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जीवराज जेन ग्रभ्थमाला परिचय 


०] 

सोलापुर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौत्तमचन्दजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे 
उदासीन होकर धमंमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा 
हो उठी कि अपनी न्यायाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्मं ओर समाजकी सन्‍नतिके 
कार्यमें करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ ओर 
लिखित सम्मतियाँ इस बातको संग्रह कीं कि कौनसे कार्य में सम्पक्तिका उपयोग किया जाये ? 
स्फूट मतसंचय कर लेने के पदचात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालसे ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र 
गजपन्था ( नासिक ) के शीतल वातावरणमे विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोह- 
पूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया । विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मा रीजीने 
जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अगोके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जेन संस्कृति 
संरक्षक संघकी स्थापना की और उसके लिये ३०,००० (तीस हजार) रुपयोंके दानकी 

ः घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृुत्ति बढ़ती गयो, सनु १९४४ में उन्होंने छगभग 
२,००,००० ( दो लाख ) रुपयोंकोी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर 
दी । इस तरह आपकने अपने सर्वस्वका त्याग कर दिनांक १६-१-५७को अत्यन्त सावधानी 

और समाधानसे समाधिमरणकों आराधना को । इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन 

ह अन्यमाला'का संचालन ही रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रल्थमालाका र"वाँ पुष्प है। 
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स्व. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी 


ह रफ्ह 


सस्थापक;.... 
जनसंस्क्ृति-संरक्षेक-संघ, सोलापुर. 


समर्पण 


जिनका जीवन प्राकृत-अपभ्रंश-साहित्यके प्रचार-प्रसारका एक अवि- 
स्मरणीय अध्याय बन गया है-- 


जो संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश-भाषाके अप्रकाशित्त-साहित्यको 
प्रकाशित करने करानेका जीवन-पयेन्‍त हृढ़ ब्रत लिए रहे-- 


वाग्वादिनीकी अथक और अनवरत साधना जिनका स्वभाव 
बना रहा-- 


ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सत्य ही जिनका परम धर बना रहा-- 
तथा 

साहित्यके 'नवसिखुओं के लिए जो अजस्र-प्रेरणाके स्रोत बने रहे-- 
उन्ही 

सरस्वतीके बरद पुत्र प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये [ कोल्हापुर |] को 

प्रथम पृण्य-स्मृति में-- 

मध्य भारतीय आयें-भाषाके महाकबि रइधूकी सबंप्रथम प्रकाशित 

यह कृति सादर श्रद्धापुबंक समपित करता हूँ । 


विनयावनत-- 
राजा राम जैन 


श्रद्धार्जलि 


प्रस्तुत्त प्रन्थकी अन्तिम सामग्री प्रेसमें देते समय हमारा .हृदय अत्यन्त शोकाकुल है क्योंकि 
रइधू-साहित्यरूपी भव्य प्रासादकी रूपरेखाके मूल-प्रेरक स्वनामधन्य प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
दिनांक ८।१०।७५ की रात्रिको इस संसारमें नहीं रहे। भारतीय प्राच्य-विद्याके प्रमुख अंगके रूपमे 
प्राकृत एवं जेन विद्याको देश-विदेशमें अत्यन्त लोकप्रिय बनाने तथा प्राचीन हस्त-लिखित अप्रका- 
शित ग्रन्थोंके सम्पादन एवं प्रकाशनको अबाधगति प्रदान करनेमें डॉ० उपाध्येके प्रयत्न चिरस्मर- 
णीय रहेंगे । पिछले लगभग १५ वर्षोसि इन पंक्तियोंके लेखक पर उनकी अमित स्नेह कृपा थी और 
उनकी शुभ प्रेरणा एवं आदेशसे ही वह रइधू-साहित्य तथा विवुध श्रीधरके अद्यावधि अप्रकाशित- 
साहित्यके अत्यन्त कष्टसाध्य, व्ययसाध्य एवं धेयंसाध्य संकलन, सम्पादन एवं प्रकाशनकी ओर 
उन्मुख हुआ था। उनके निर्देशनमें मै अपने उक्त कार्योंमें संडग्न था और विश्वास था कि यह कार्य 
निश्चित योजनानुसार समाप्त हो जायगा। किन्तु कौन जानता था कि वे बिना किसी पूर्व-सूचना 
के ही देह-त्याग देंगे । अब तो उनकी पुण्य-स्मृति ही शेष है ओर उसीके सहारे रहधू-प्रन्थावलीके 
अगले शेष १५ खण्डोंका सम्पादत-प्रकाशन तथा अन्य योजनाओंको पूर्ण करना है। काश, वे रइधू 
ग्रन्थावली के इस प्र० भा० को भो सर्वागोण प्रकाशित रूपमें देख पाते तो उन्हें तथा मुझे आभात्म- 
सन्‍्तोष होता । किन्तु विधिका विधान विचित्र है--इस ग्रन्थमें उनका लिखा 0०पटाबों ४90०72) 
मेरे लिए उनका अन्तिम आशीर्वाद तथा मेरे शेष साहित्यिक जीवनक॑ लिए वह ॒पाथेयका कारय॑ 
करेगा । में उनके विराट व्यक्तित्वका बारम्बार स्मरण कर अपनी हादिक श्रद्धाउजलि समर्पित्त 
करता हूँ त्तथा देवाधिदेवसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माको शाल्ति प्रदान करे । 


अद्धाननत- 
राजाराम जैन 


क्‍ विषय-सूची 


न्‍ह (भूमिका भाग ) 
प्रति-परिखय--१-२ 
(१) पासणाहचरिउ 
(२) सुकोसलूचरिउ 
(३) धण्णकुमा रचरिउ 
सम्पादन पद्धति 
कवियपरिचय 
कविनाम-निर्णय 
कुल-परम्परा 
रचनाएँ 
निवास-स्थल 
पूव॑वर्ती साहित्य और साहित्यकार 
भट्टा रक 
आश्रयदाता 
समकालीन राजा 
काल-निणेय 
रइध्‌ साहित्यमें गोपाचल 
ग्रन्थ-परिचय-परिशीरून 
[१] पासणाहचरिउ 
परम्परा एवं स्नोत 
कथावस्तु 
कथावस्तु गठन एवं शिल्प 


प्रबन्ध-नियोजन एवं निर्वाह 
संवाद-तत्त्व 
भावाभिव्यञजना 
पौराणिक महाकाव्यतत्त्व 
काव्योपकरण 

अलंकार 

रस-परिपाक 

आचार ओर सिद्धान्त 
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[२] सुकोशरूखरिड 
कथावस्तु 
कथास्रोत 
ञ काग्यतत्व 
[२] धंण्णकुमारचरिउ 


परम्परा एवं स्नोत 

रचना विषय संक्षेप 

मूल्यांकन 

पास० सुको० एवं धण्ण० को भाषा 
शेली 
संस्कृति 
युद्ध-प्रणाली एवं शस्त्रारत्र 
सामाजिक स्थिति 
जात्तियाँ 
परिवार 
सन्तान 
आर्थिक स्थिति 
भोजन 
वस्त्र 
मनो रंजन 
कला-कौशल एवं शिक्षा 
आभूषण 
भगोरू 
रइधू-साहित्य-प्रकाशन का संक्षिप्त इतिहास एवं कृतज्ञता ज्ञापन 


विवयानुक्षम 

सुलग़न्थ एवं अनुवाद 
पासणाहचरिउ एवं हिन्दी अनु० 
सुकोसलूचरिउ एवं हिन्दी अनु० 
धण्णकुमारचरिउ एवं हिन्दी अनु० 

शब्बानुक्रमणिका 
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भूमिका 


रहधू-प्रन्थावली प्र० भा० में महाकवि रइधू के पासगाहुचरिउ, सुकोसलूचरिउ एवं धर्ण्ण- 
कुमा रचरिउ इन तीन अपश्रंश-रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका परिचय यहाँ क्रमश: 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
(१) पासणाहचरिउ 
. क. प्रति--अ्रस्तुत प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है।* यह प्रति अपूर्ण है। 
इसमें प्रतिलिपिकार-प्रशस्ति का अन्तिम पृष्ठ अनुपलब्ध है। उपलब्ध-प्रति की कुल पृ० सं० 
८० ४२ है। इसकी लरूम्बाई-चोंडाई ५” » ३३” तथा प्रति पृष्ठ में १०-११ पंक्तियाँ हैं। इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १७४३ माघ, चन्द्रवार है। इसके प्रतिलिपि कर्त्ता पुष्करमल्लात्मज श्री 
महानन्द हैं, जो पालम्ब निवासी थे ।* 


अप्‌र्ण प्रतिलिपिका २-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कुरुजांगल देशमें योगिनीपुर ( आधुनिक 
दिल्‍ली ) के निकट पालम्ब नामक नगरमें मुहम्मदशाह्‌ नामक मुगल बादशाहके राज्यकालके १२वें 
वर्षमें काष्ठासंघ माथुरगच्छको पृष्करगण शाखाके भट्ठारक श्री कुमार्सेन (परम्परा के लिए देखें 
पृ० सं० १६०-६१) की परम्पराके भट्टा रक श्री देवसेनके आम्लायमें इक्ष्वाकुबंशी, मह॒तीय-गोन्नीय, 
जेसवाल ज्ञाततीय, पालम्ब निवासी एवं जेसलमेर प्रवासी साहु मेघराजकी भार्या'“'से उत्पन्न जपु 
साहू नामक पुत्रकी मार्या “के पुत्र" “ने इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि कराई |? प्रति सुपाठय है| 


ख. प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० श्वे० शा० भ० दिल्लोमें सुरक्षित है। यह प्रति सचित्र है। 
इसमें प्रसंगानुकूल तिरंगे, चौरंगे एवं बहुरंगे, छोटे एवं बड़े सभी कुल मिलाकर ६१ चित्र हैं। 
इसमें कुक पु० सं० ७७८२ है। प्रति पु० में पंक्ति संख्या ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिमें १४ से 
१६ तक दाब्द हैं। इसमें कृष्णवर्णकी स्थाहीका प्रयोग किया गया है, किन्तु पुष्पिकाओमे छाल 
स्थाहीका प्रयोग मिलता है तथा भूल-संशोधन या सूचक-चिन्हके रूपमें शुश्र-वर्णकी स्थाहीका 
प्रयोग हुआ है। ग्रन्थकी स्थिति सामान्यतया अच्छी है । इसकी लिपिका र-प्रशस्तिके अनुसार इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ माघ वदी २, सोमवार है (दे० पु० सं० १५८-५९) | रइधुकालीन 
प्रतिलिपि होनेके कारण यह प्रति बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है। इसकी प्रतिलिपि रइधृके 
एक आश्रयदाता खेऊसाहूके चतुर्श पुत्र होल साहुने कराई थी ये होल साहू वही सज्जन हैं, जिनके 
लिए कवि रइधूने 'दहलक्खणजयमार' की रचना की थी। (दे० दहुलकखण० १०/१४)। इसके 


( 2ह-4-फरर»कक-नत> पका +लकन्थानन किन, अनन्त किला नली -+ "कन+ 


१. डढॉ० कस्त्रचन्द्र जी काशछीबाल के सौजन्य से प्राप्त 
२. दे० प्रस्तुत ग्रन्थ की पृष्ठ सं० १५६, १५७ 
३. वही पु० सं० १६०, १६१ 


२ 
प्रतिलिपिकारका नाम रुपचन्द्र अग्रवाल था, जिसके पिताका नाम साधु तथा भाताका नाभ करमा 
था (दे० पृ० सं० १५८-१५५०) | 

उक्त प्रति महत्त्वपूर्ण होनेपर भी में उसका उपयोग नहीं कर सका। क्योंकि दीर्धकाल 
तक अन्य प्रतियोंके अनुपलब्ध रहनेपर आमेर प्रतिके आधारपर सम्पादन एवं अनुवादका कार 
समाप्तकर जब मुद्रण-कार्य प्रारम्भ हो चुका, तभी उक्त प्रतिकी मुझे सूचना मिली | उसकी मूल- 
प्रत तो मिलनेका कोई प्रश्न ही नहीं था, फोटो-कापी करानेमें भी मुझे जो भाग-दौड़ एवं कठिनाई 
का सामना करना पड़ा, उसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी। प्रूफ-रीडिंगके समय ही कहीं-कहीं 
उसका उपयोग हो सका है। 

इस प्रतिमें उपलब्ध लिपिकार-प्रशस्तिमें ग्वाल्यिर-शाखाके तोमरवंशी राजाओंकी नामा- 
बली अंकित है, जो विशेष महत्त्वपूर्ण है। ( दे० पृ० सं० १५८-५५९ ) । 

(२) सुकोसरूचरिउ 

क. प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० सि० भ० आरा (बिहार)के प्राच्य शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित 
है। इसमें कुछ पृ० सं० १६०८२ है। प्रत्येक पृष्ठकी लम्बाई-चौड़ाई ७.६” )८ १३,७” है। ऊपरी 
हाँसिया १ ५८ ००“, नीचेका हाँसिया ०६”, बायाँ हाँसिया १.३” तथा दायाँ हॉसिया १” है। प्रति 
पृ० १६ पंक्तियाँ तथा प्रति पंक्ति १३ से १७ अक्षर हैं। इसका प्रत्तेकरेपिकाल वि० सं० १०८७ 
मागंशीष कृष्ण १४ है।* लिपिकारका नाम अंकित्त नहीं है। किन्तु इसकी प्रतिलिपि आरामें ही 
सम्पन्न हुई है । प्रतिकी स्थिति अच्छी है| वह सुपाठय एवं पूर्ण है। 

ख. प्रति--उक्त प्रतिकी प्रतिलिपिका आधार दिल्लीकी खजूरकी मस्जिदवाले नए पंचायती 
मन्दिरकी वि० सं० १६३३ की प्रति है। यह प्रति भी सम्पादकको बहुत बिलम्बसे मिली । अत्तः 
सम्पादनमें उसका उपयोग न किया जा सका। किन्तु बादमें सिल्ान करनेपर कोई अन्तर नहीं 
पाया गया | इस प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई ९.७” » ४.९“ है। कुल पु० सं० ३५ तथा प्रति पृष्ठ की 
पंक्तियाँ ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिकी अक्षर संख्या २०-३२ है । कड॒वक सं०, घत्ता एवं पुष्पिका शब्द 
लाल स्याहीसे अंकित है। अशुद्ध लिखे गए वर्णोको सफेद रंगसे मिटाया गया है। बाकीकी सामग्री 
काली स्थाहीमें प्रस्तुत की गई है। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १६३३ ज्येष्ठ बदी १ शनिवार 
है ।* लेखन-स्थान अर्गेलपुर है ।* उस समय वहाँ अकबर बादशाहका राज्य था। यह प्रत्ति जीर्ण- 
शीर्ण एवं अपूर्ण है । 

(३) धण्णकुमारचरिउ 
___ यह प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। इसको पत्र सं० ५१०८२ तथा 
दे ० प्रस्तुत ग्रन्थ की पृ० सं० २६१ 
. वही पृ० सं० २६०-२६१ 


* वही पृ० सं० २६०-२६१ 
, डॉ० काशलीबाल के सौजन्य से प्राप्त 
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भूसिका े 


रूम्बाई-चोड़ाई ७ 22३४” है। प्रत्येक पृष्ठ पर ९-९ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्तिमें २८से ३४ तक 
अक्षर हैं। इसका प्रतिल्पिकाक वि० सं १६१६ है । इस प्रतिकी स्थिति अच्छी है वह सुपादय एवं 
पूर्ण है। इसके कागज का रंग कुछ हल्का-पीला है | 

इस प्रतिको प्रतिलिपि मारवाड़ देशके मेदिनीपुर नामक नगरमें पातिशाह श्री अकबर 
जल्लालदी मुहम्मदके राज्यके अन्तगंत पायंदा (?) श्री मुहम्मदखानके राज्यमें; मूलसंघ नन्‍्द्याम्नाय 
बलात्कारगण, सरस्वती गच्छके पद्मनन्दिदेवकी परम्पराके मण्डलाचायं श्री लक्ष्मीचन्द्रके आम्नायके 
खण्डेलवाल--पहाड्या-गोत्रीय फाल्हा ( पत्नी फूलमदे )के बंशके उत्पन्त लूणाने करवाई तथा 
उसकी पत्ती करमाबाईने उप्तकी प्रतिष्ठा कराई ।* 

इस प्रतिके प्रतिलिपिकर्ता श्री मुनि भारामल्ल' हैं। ये भारामलल सम्भवतः वे ही हैं 
जिन्होंने, निशि भोजन कथा आदि अनेक हिन्दी रचनाएं की हैं । 


सम्पादन-कालमें मुझे उबत प्रति ही उपलब्ध हो सकी । अत्तः उसी आधारपर सम्पादन 
एवं अनुवाद किया गया है। 


सम्पादन-पद्धति 

पा० थ० की क. प्रतिकी प्रतिलिपिमें 'स्त'के स्थानमें 'छछ' का प्रयोग मिलता है, उसे 
आवश्यकतानुसार त्थ'के रूपमें परिवतंन किया गया है। इसीप्रकार “ग्ग'के स्थानमें 'ग्र', तथा 
दु'के स्थानमें “5” रूप मिलते हैं, उन्हें क्रमशः 'ग्ग' एवं आबश्यकत्तानुसार 'ट्टर'के रूपमें स्वीकार 
किया गया है। 

इसी प्रकार “प्प! 'घ'के समान; 'तु', 'र के समात तथा 'ध' 'घ'के समान मिलते हैं । उन्का 
सावधानी पूर्वक शोधनकर उन्हें आवश्यकतानुसार यथावत्‌ ग्रहण किया गया है। “न' एवं 'ण' 
दोनोंके ही प्रयोग उपलब्ध हैं । 

ध० च० की प्रतिमें छ' और “व्व'; 'ज', और 'उ'; 'उ', तु और त्तु; थ, घ, ध, और छ; 
'ए' और 'प', तथा व, व्व, उच्च और छ की लिखावट लूुगभग एक समान प्रतीत होती है । उनका 
परीक्षण सावधानी पूवंक करके पाठ तैयार किए गए हैं। झ बर्ण 'र' एवं “झ' दोनों रुूपमें 
मिलते हैं । 

सु० च० (दिल्ली प्रति ) में च-न, भ-ज्ञ, ग्ग-ग्र, व्य-ध,के समान प्रतीत होते हैं। इसी- 
प्रकार दीघ ई की मात्रा दीघं आ का भ्रम उत्पन्न करती है। अनुनासिकके स्थानपर समबंत्र 
अनुस्वा रका प्रयोग किया गया है । ब एवं व के लिए प्रायः सर्वत्र व' एवं ख के लिए सबंत्र ष का 
प्रयोग मिलता है | 

यदि लिखते समय किसी शब्दमें कोई वर्ण छट जाता है, तो प्रतिलिपिकारने हंसपदके 
स्थानपर शब्दमें छूटे हुए वर्णके स्थानके ऊपर खड़ी दो पाई लगाकर किसी भो हाँसिएमें उस वर्णको 
१. दें प्रस्तुत ग्रन्थ की पृ० सं० ३५७ एवं ३५९ 
२. वही पृ० स॑ २५४ एवं ३५६ 


ढं 


लिखकर उसीके साथ पंक्ति संख्या देकर यह सूचना दी है कि अमुक संख्याकी पंक्तिमें अमुक क्षब्दमें 
उस वर्णको जोड़ा जाना है। यदि ऊषरवाले हॉसिएमें वह वर्ण छिखा गया हो तो पंक्ति संख्या 
ऊपरसे गिनता चाहिए और यदि नीचे हो, तो नीचेकी ओरसे गिनना चाहिए । 

यदि लिखते समय कोई बणण भूलसे आगे पीछे लिखा गया हो तो उसपर १, २ की क्रम 
संख्या देखर उसे छुद्ध पढ़नेकी सूचना दी गई है । 


कबि परिचय 
प्रस्तुत ग्रन्थमें संग्रहीत तीनों रचनाओं के प्रणेता महाकवि रइधू हैं। वे अपश्र श-साहित्यके 

जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। विपुल साहित्य-रननाओोंकी दुष्टिसि उनकी तुलनामें ठहरने वाले अन्य 
प्रतिस्पर्धी कवि या साहित्यका रके अस्तित््वकी सम्भावना अपश्रश-साहित्यमें नहीं की जा सकती । 
रसकी अमृत-ल्रोतस्विनी प्रवाहित करनेके साथ-साथ श्रमण-संस्कृतमें चिरन्तन आदर्शों की प्रतिष्ठा 
करने वाला यह प्रथम सारस्वत है, जिसके व्यक्तित््वमें एक साथ प्रबन्धकार, दाशंनिक, आचार- 
शास्त्र प्रणेता एयं क्रान्ति-दृष्टाका समन्वय हुआ है। रइचघुके प्रबन्धात्मक आख्यानोंमें सौन्दयंकी 
पवित्रता एवं मादकता, प्रेमकी नि३छलत्ता एवं बविवश्ञता, प्रकतिजन्य सरलता एवं मुग्धता, श्रमण- 
संस्थाका कठोर आचरण एवं उसकी दयालुता, माता-पिताका वात्सल्य, पाप एवं दुराचारोंका 
निमंम दण्ड, वासनाकी मांसलताका प्रक्षाऊन आत्माका सुशान्त निर्मेलीक रण, रोमांसका आसव 
एवं संस्कृतके पीयूषका मंगलमय सम्मिलन, प्रेयस्‌ और श्रेयसका ग्रन्थिबन्ध और इन सबसे ऊपर 
त्याग एवं कषाय-निग्रहका निदर्शेन समाहित्त है । 

कवि-नास 


इत्तने महान्‌ कविका प्रचलित “रइध्‌' यह नाम वास्तविक है अथवा उपनाम, इसकी जान- 
कारीके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | समग्र रइधू साहित्यमें कविनाम 'रइधू” ही मिलता है । 
कहीं-कहीं रइधूउ* 'रइ” जैसे अन्य नामान्तर भी मिलते हैं, किन्तु ये सभी नाम 'रइधु'के ही है 
ओर छन्‍्द-रचनाकी दुष्टिसे हीनाधिक वर्ण या मात्राके साथ उन्हे प्रस्तुत किया गया है। 

श्रद्ध य नाथूरामजी प्रेमी, मोहनलाल दलीचंद देसाई, एज० डी० वेलणकर॑ प्रभृति विद्वान 
रइध्‌का अपरनाम 'सिहसेन' मानते हैं| उनकी इस मान्यताका क्‍या आधार था, इसका उल्लेख 
उन्होंने नहीं किया । किन्तु उनकी यह मान्यता परवर्त्ती विद्वानोंमें बड़ी लोकप्रिय हो गई। इन 
पंक्तियोंके लेखकने स्वयं भी कुछ समय पूत्र तक उस मान्यताका अनुकरण किया था, किन्तु 
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१. सम्मइ० १।१९।११ 

२, वही २।१६।१५, २।३८।१७, १॥२१।१५, ५॥३८।१२, ६।१७॥१३, ७)१४।१९ 

३. प्राकतदसलक्षणजयमाला (बम्बई, १९२३) पु० १ 

४. जैन साहित्यनो इतिहास (बम्बई, १९३३) पृ० सं० ५२० 

५. जिनरत्नकोष (पूना, १९४४) प्‌ृ० २९ 

६. दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन (वैशाली, १९१३ ) पृ० सं० ३५-३८ 


भूमिका ध्‌ 


गम्भोर-चिन्तनके बाद अब वह असंगत प्रतीत्त होती है | ऐसा विदित होता है कि श्रद्ध य प्रेमीजी- 
को 'सम्मइजिणचरिउ' एवं 'भेहेसरचरिंउ' की निम्न पंक्तियोंसे उक्त भ्रम हुआ होगा :-- 
कक त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणाई सिहसेणि मुणेवि मणि | 
पुरु संठिउ पंडिउ सीरू अखंडिउ भणिठउ लेण त्त तम्मि खणि ॥ 
सम्मइ०-१।५।१०-११ 
उक्त पंक्तियोंमें हिसार (हरयाणा) निवासी एक खेल्हा" नामक ब्रह्मचारीका प्रसंग उप- 
स्थित किया गया है, जिसके अनुसार उक्त खेल्हाने गोपाचल (ग्वालियर) दुग्ग॑में चन्द्रप्रभ भगवानकी 
११ हाथ ऊंची मृत्तिका निर्माण कराकर भट्टारक गुरु यशःकीत्तिका धर्मोपदेश सुना था त्तथा कोई 
श्रावक प्रतिमा भी ग्रहण की थी। उसी समय उसके मनमें एक तीज्न इच्छा जागृत होती है 
कि सुप्रसिद्ध महाकवि रइधू उसके निमित्त एक सुन्दर 'सन्मति-चरित' नामक काव्य भी लिख दें। 
किन्तु कविसे उसका सीधा परिचय न होनेसे उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि कवि उसकी प्रार्थना 
स्वीकार करेगा । अतः वह महाकवि रइधूका परिचय देते हुए गुरु यशःकीत्तिसे ही उसके द्वारा 
उक्त ग्रंथ लिखा देनेके लिए प्रार्थना करता है :-- 
त॑ जि सहलु करि भो मुणि पावण एत्थू महाकवि णिवसइ सुहमण । 
रइध्‌ णामें गुणणण धारउ सो णो लंघइ बयण तुहारउ ॥ 
सम्मइ० १।५।८-९ 
खेल्हाका उक्त निवेदन सुनकर गुरु यशःकीतति उसकी प्रार्थनाके अनुसार रइधके समीप 
पहुँचते है तथा तत्काल ही खेल्हाकी इच्छा उनके सम्मुख व्यक्त करते हैं । इस प्रसंगमें ही सम्मइ० 
को उक्त १।५।१०-११ पंक्तियाँ कही गई हैं । पर 
उक्त प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि खेल्हा, भट्टारक यशःकीत्ति एवं रइधू ये तीन नाम ही प्रमुख 
हैं। 'सिहसेन' नामक किसी चौथे नाम की उसमें कोई स्थिति ही नहीं है। फिर 'गच्छहु 
गुरुणाई' का अर्थ एवं सिहसेणिके साथ उसका सामंजस्य भी कुछ नहीं बेठता । अतः विचार करने 
पर यही स्पष्ट होता है कि पाठके अध्ययन एवं सन्धि-मेदमें क्रम हुआ है। वस्तुत: सम्मइ०की 
उक्त (१॥५)१ ०-११) पंक्तियोंकों इस प्रकार पढ़ा जाना चहिए-- 
त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणा ईसि हँसेवि मुणेवि मणि। 


रहधूकी अन्य रचना 'मेहेसरचरिउ'में रइधूका अपरनाम 'सिघियसेणय' मिलता है, जो सिह- 
सेनका ही रूप है। ग्रन्थ-रचनाके प्रारम्भमें कविपुवंवरत्ती आचार्यो को स्मरण करता हुआ भट्टारक 
यशःकीत्तिको नमस्कार करता है। प्रत्युत्तरमें यश:कीत्ति उसे आशीर्वाद देते हुए मन्त्राक्षर देते है :-- 
भो सिधियसेणय सुसहाएँ होसि वियकखणु मज्ञु पसाएँ। 
इय ,भणेवि मंतकक्‍्खरु दिण्णउ तेणाराहिउ तं जि अछिण्णउ ॥ 
मेहेसर० १॥३।९-१० 


२, दे० अनेकान्त १५।१।१६-२० में प्रकाशित खेल्हा ब्रह्मचारी नामक मेरा निबन्ध 


'मेहेसरचरिउ का अपरनाम आदिपुराण' भी है। उक्त ग्रन्थ 'आदिपुराण' इस नामसे ही 
नजीवाबाद (उत्तर-प्रदेश) के शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित है।* उसमें लेखकके नाम पर सिहसेन ही 
अंकित है रइधू नहीं । किन्तु पिताका साम--हरिसिंह' दोनोंमें सामान्य है । लेखक-नाम एवं ग्रन्थ- 
शीषककी विभिन्‍तताकों छोड़कर तथा ग्रन्थ-प्रशस्ति एवं पुष्पिकामें यत्किज्चित्‌ हेर-फेरके अतिरिक्त 
पुरा का पूरा ग्रन्थ वही है, जो कि रइधूकृत 'मेहेसरवचरिउ' है। फिर भी यह आश्चये है कि उसमें 
भंसहसेन' एवं 'आदिपुराण' नाम ही उपलब्ध हैं, रइध्‌ एवं 'मेह्ेसरचरिउ' नहीं । 

जै० सि० भ० आरा स्थित 'मेहेसरचरिउ' नामक प्रतिमें, जो कि रोहतक शास्त्र-भण्डारमें 
सुरक्षित वि० सं० १६०६की प्रतिके अनुसार लिखी गई थी, उसमें 'सिधियसेणय'के स्थान पर 
“रइधू-पंडिय' पाठ मिलता है। यथा :-- 

भो रइघूपंडिय सुसहाए बज 0 5:3४) 2४0 कह 5 । 

उक्त आइपुराण' का प्रतिडिपिकारू वि० सं० १८५१ वेशाख कृष्ण १०, शुक्रवार, शतभिषा 
नक्षत्र है तथा उसकी प्रतिलिपि दादुरदेश स्थित तजीबगढ़ पर्वंतके निकट उत्तराखण्डमें बहाँके 
पंचोंकी ओरसे कराई गई थी। यह प्रत्ति अत्यन्त भृष्ट एवं अप्रामाणिक है। इसमें उपलब्ध 
सिघियसेणय' पाठ भी नितान्त भ्रामक एवं अप्रामाणिक है। प्रतीत होता है कि किसी सिहसेन 
नामक आचायेने स्वयं अथवा उनके किसी शिष्यने उस (सिंहसेन) नाम को प्रसिद्ध करनेके_ लिए 
मूलग्रन्थ एवं ग्रन्थका रके नामोंमें जबदंस्ती परिवत्तंन किया है । 

रइधूका अपरनाम 'सिहसेन'के रूपमें यदि प्रचलित रहा होता, तो स्वयं रइधू ही अपनी 
परिचय-प्रशस्तमें अथवा पुष्पिकामें अवश्य ही उसका उल्लेख करते, किन्तु उनके समग्र-साहित्यमें 
उसका कोई भी प्रमाण नहीं । 

अत्त: यह निश्चित है कि रइध्‌का अपरनाम 'सिहसेन' नहीं था | 

श्रद्धेय आचाये जुमछकिशोर मुख्तारने 'सिहसेन'को रइधूका बड़ा भाई माना है ।' किन्तु 
उन्होंने अपनी मान्यताके लिए. कोई प्रमाण नहीं दिया । यदि उन्होंने माहणसिहकों ही सिहसेन 
माना हो, तब ठीक है, अन्यथा उनकी मान्यता भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि रइधने स्वयं ही अपने 
'तीन भाइयोंके नाम इसप्रकार सूचित किए हैं :-- 

बाहोल माहणसिह चिरु णंदउ इह रइध्‌ कइ तीयउ वि धरा | 
पठमचरिउ-११११७।११-१२ 
कुल-परम्परा 

महाकवि रइध्‌ बुधजनोंके कुलको आनन्द देनेवाले साहू हरिसिहके पुत्र एवं संघपत्ति देव- 
राजके पौत्र) थे। इनकी माँका नाम विजरय॑श्री था । 


अिनजिननोक-०&०००३८५ ४.७५. कनें।. उभर नव ऑड सेकिकता 


१. श्री बाबू जगतप्रसाद जी नजीवाबाद के सौजन्य से प्राप्त । 

२. दे० जैन हितैषी १३॥३ 

३. सम्मइ० १०१२८।१३; मेहेसर०-१।७॥१०, १३।११।७-८; सुकोसल०-१।३।९; सम्मत्त ०-१। १४।१४; 
जसहर०-४।१८।१७; वित्त ०-७।१४१; जीमंघर०-१।३१२; १३१२६।१; सिरिवाल०-१०१२५।१९; सावय० 
६॥।२७।८ 

४, सम्मतस ०-१।१४।१४ 


भूमिका ७ 


'रइधूं अपने माता-पिताके तुतोय एवं अन्तिम पुत्र थे। इनसे बड़े अन्य दो भाइयोंका नाम 
बाहोल एवं पराहणसिहु था*। कविने बड़े भाशयोंकी तुलना 'मोलिक्य' नामक एक धर्मात्मा 
सज्जनसे की है, जिनके माता-पिताका नाम क्रमशः भावा एवं खेत्ता" था | मोलिक्यने वि० सं० 
१५१० बेशाख शुक्ल तुतीयाको 'समयसार'की एक प्रतिलिपि कराई थी, जो कारंजाके सेनगण 
भण्डा रमें सुरक्षित है।* अपने समयमें 'मोलिक्य/ कोई आदशंवादी एवं छोकप्रिय व्यक्ति अवश्य 
रहे होंगे, जिनके सदगुणोंसे प्रभावित होकर कविको अपने भाइयोंसे उनकी तुलना करनी पड़ी । 

रइधूकी धरंपत्नीका नाम साविन्नी ' था। उससे उदयराज नामका एक पुत्र उत्पन्न हुओआ। 
उदबराजका जिस समय जन्म हुआ था, उस समय वह “अरिदृणेमिचरिउ'की रचनामें संलग्न थौ । 

रचनाएँ 

रइध्‌ साहित्यकी प्रशस्तियोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है, कि वे एक घमरंभीरु सद- 
गृहस्थ थे। ग्रल्थ-रचना एवं मूत्तिप्रतिष्ठा-कार्य/ उनकी अपनी अभिरुचिके प्रमुख विषय थे । उन्होंने 
कुल कितने ग्रन्थों की रचनाकी, यह अभी तक विदित नहीं हो सका। हाँ, उनकी जो कृततियाँ 
अभी तक ज्ञात एवं उपलब्ध हो सकीं, उनके नाम इस प्रकार हैं : 

१. बलह॒हचरिउ २, मेहेसरचरिउ ३. कोमुइकहपवंधु ४. जसहरचरिठ [सरचित्र] ५. पुण्णासवकहा ६. महा- 
पुराण । ७. पज्जुण्णचरिठ ८. करकंडचरिठ ९. अप्पसंबोहकम्ब १०, सावमचरिड ११. सुकोसरूूचरिउ 
१२, पासणाहचरिउ [सचित्र] १३. सम्मइजिणचरिठ १४. सिद्धचबकमसाहुप्प १५. सुदंसमचरिउ १६. 
वित्तसार १७. सिद्धन्तत्यलार १८, धण्णकुमारचरिउ १९, भ्ररि्ुणेमिचरिउ २०, जीमंघधरचारिउ २१; 
सोलहका रणजयमाल. २२. दहरूुक्खणजयमाऊ २३, सम्मत्तगुणणिहाणकव्ब २४. संतिणाहचरिठ 
[सचित्र] २५, बाराभावना २६. उवएसमाल, उवएसरयणमाछ २७. रत्नतयी ओर २८. भविसयत्त कहा 
उक्त रचनाओं मेंसे महापुराणु, पज्जुण्णचरिउ, सुदंसणचरिठ, भविसयत्तकहा करकंडचरिउ 
रत्नत्रयी एवं उवएसरयण माल अनुपलब्ध हैं। 'संतिणाहचरिउ'की मात्र एक ही प्रति उपलब्ध है 
तथा वह भी अपूर्ण.।* 'जसहरचरिउ'की अद्यावधि तीन प्रत्तियाँ ज्ञात एवं उपलब्ध है तथा वे सभी 
सचित्र हैं ।*१ 'पासगाहनरिउ'की एक रइधुकालीन प्रतिलिपि उपलब्ध है, जो सचित्र है ।”* इसी 
प्रकार उक्त 'संतिणाहचरिउ'की प्रति भी सचिन्न है। 
१, पठम०-११।१७।११-१२ 
२-३, अनेकान्त १४।९।२९६ 
४. रइचप्‌ साहित्य का आलोवनात्मक परिशीलन पृ० सं० ३९-४० 
५, मेहेसर०-१३।११।२ 
६. पुण्णासव०-१३।१३।७; वित्त-9१४ १; जसहर०-४।१८।१७; सावय०-६।२७।९ 
७, भरिट्रु०-१४।२७।१२ 
८. दे० रद्दध्‌ साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पृ० ४३०४४ 
९. विशेष के लिए देखिए वही १० ४६-५६ 
१०-१२ दे० रइप्‌ साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन १० ४३-५६; ३४९ तथा भूमिका 


महाकवि रइधूको उक्त विशाल-साहित्यकां प्रणणन कर सकने योग्य कवित्व-प्रतिभा, बुध॑- 
जनोंको आनन्दित करनेवाले अपने पिता हरिसिंह संघवीसे मिलो थी, किन्तु सम्भवत्तः प्रेरणा एवं 
उत्साहके अभावमें उनका विकास प्रारम्भमें विधिवत्‌ न हो सका। जीवनक्षेत्र न चुन सकने एवं 
अपनेको मन्दबुद्धि समझनेके कारण वे सम्मवतः अत्यन्त व्यग्र एवं उदास रहने लगे थे । एक दित्त 
जब वे चिन्तितावस्थामें ही सोए थे कि सरस्वती-देवीने उन्हे स्वप्न दिया और काव्य-रचनाकों 
प्रेरणा दी | कविते स्वयं ही लिखा है :--- 
सिविणंतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण, आहासए तुज्म हुँ जाए सुपसण्ण ॥ 
परिहरहिं मणचित करि भव्बु णिसु कव्बु, खलयणहँ मा डरहि भउ हरिउ मइट सब्बु॥ 
तो देविवयणेण पडिउवि साणंदु, तसलखणेण सयणाउ उद्गिउ वि गयन-तंदु ॥ 
सम्मइ ० १।२।२-४ 
अर्थात्‌ प्रमुदित मना सरस्वती देवीने स्वप्नमें मुझे दशेन दिया तथा कहा कि में तुझ पर 
प्रसन्‍न हैं। मनकी सारी चिन्ताएँ छोड, है भव्य, तू निरन्तर काव्य-रचना किया कर। दुजनोंसे 
मत डर, क्योंकि भय सम्पूर्ण बुद्धिका अपहरण कर लेता है। उस देविके बचनोंसे प्रतिबुद्ध होकर 
में आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई और में बिस्तरसे उठ बेठा । 
उक्त स्वप्नने कवि को प्रब॒ुद्धचित्त बना दिया । उसके बादसे कविने अपनी समस्त शक्ति 
काव्य-रचनामें लगा दी | यही कारण है कि वह अपने अल्प जीवनमें भी एक विशाल साहित्यका 
निर्माण कर सका। कोई असम्भव नहीं यदि उसे सरस्वती देवी भी इष्ट रही हो । क्योंकि कविने 
अपनी रचनाओं में सरस्वती अथवा वागेश्वरी देवीको स्थान-स्थानपर स्मरण किया है। रइध्‌ का 
स्वप्न-दर्शन एवं उसमें सरस्वतीके साहाय्य का आर्शीवचन ऊपर देखा ही जा चुका है। फिर भट्ठा- 
रक श्री यशःकोति का पथ-निर्देश भी उन्हें पुरा-युरा मिला। यही कारण है कि वे साहित्य क्षेत्रमें 
प्रकाशमान नक्षत्रकी तरह चमक सके । 
निवास-स्थरू 
किसी भी महाकविका जीवन सावंभौमिक एवं सार्वलोकिक होता है। भौगोलिक एवं 
राजनैतिक सीमाएँ उन्हें बाँध नहीं सकतीं। उनका निवास-स्थलू प्रायः वही होता है, जहां वे 
स्थिर होकर निवास करने लगते हैं । यह आवश्यक तहीं कि वे जहाँ जन्म लें, बहीं सदा निवास 
भी करते रहें । गोस्वामी तुलसोदासजीने भी कहा है : 
उपजहिं अनत अनतत छवि लहहि । 
वे अपने मनकी त्तरंगों एवं उड़ानोंमें भ्रमण किया करते हैं और प्रकृति उन्हें जहाँ रमा 
लेती है, वहीं उनका निवास-कैन्द्र बन जाता है। महाकवि रइधूके सम्बन्धमें भी ऐसा द्वी समझा 
जा सकता है। उन्होंने अपने जन्म-स्थानके सम्बन्धमें कोई भी निश्चित सूचना नहों दी, किन्तु 
रोहतक, पानीपत, हिसार, योगिनीपुर (दिल्ली) गोपाचल (ग्वालियर) उज्जयिनी आदिके विषयमें 
कविने जेसा वर्णन किया है तथा उसकी हिन्दी रचना 'बारा-भावना'में प्रयुक्त हिन्दीकी प्रवृत्तिको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जन्म या निवास स्थान पंजाव, हरयाणा एवं राजस्थानके 
सीमास्तसे लेकर मध्यभा रतके गोपाचल (ग्वालियर) तकके मध्यका कोई स्थान रहा है । 


भूमिका थ्‌ 


.कविने ग्ोपाचल नगरका विविध दुष्टिकोणोंसे जेसा वर्णन किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता. है. कि भोपाचल या उसके आसपास कहीं उसकी जन्मभूमि अथवा निवासभूमि होना चाहिए। 
कविने अपती स्वनाओंके प्रशस्ति-खण्डोंमें यत्न-तत्र कुछ ऐसी सूचनाएँ दो हैं, जिनसे भी यहु आभास 
होता है कि कविका साधता-स्थल गोपाचल-दु्गं था। अपनी अधिकांद रचना-प्रशस्तियोंमें कबिने 
गोपाचलकी राजतैलिक आथिक, सामाजिक एवं धामिक स्थितियोंका विस्तुत वर्णन किया है। 
बहाँके समकालीन तोमरवंशी राजाओं, भट्टारकों एवं नगरसेठोंका जेसा मा्िक एवं विस्तृत्त वर्णन 
किया है तथा गोपाचलके मन्दिरों, बिहारों एवं जैन-मत्तियोंका जेसा भव्य-वर्णन किया है, उन 
सभीसे यह प्रतीत होता है कि गोपाचरू-दुर्ग विशेषतया एवं गोपाचछनगर अथवा गोपाचल-राज्य 
सामान्यतया उसके जन्म, निवास एवं साधनाके प्रमुख स्थान रहे हैं। गोपाचल-दुर्गंकी ५७ फीट 
ऊँची आदिनाथकी प्रतिमाका प्रतिक्ता-कार्य रइधूके द्वारा ही सम्पन्न हुआ था। इन समस्त प्रमाणोंसे 
यह विदित होता है कि गोपाचछ या उसके आसपास ही उसकी जन्मभूमि तथा गोपाचलनगर एवं 
दुर्ग उसका निवास एवं प्रमुख साहित्य-साधनाका स्थल था । द 


पूर्व॑व्तो साहित्य और साहित्यकार 

कवि रइधूने अपने साहित्य-प्रणयनके पूर्व कई पूव॑बर्त्ती आचार्यी द्वारा विरचित साहित्यका 
गहन अध्ययन किया था । कविने यह स्वीकार किया है कि उसके सम्मुख एक विशाल ज्ञान एवं 
साहित्य-परम्परा है, जिसके अनुकरणपर ही वह अपने गुरुओंके आदेशसे अपने भकतजनोंकी ज्ञान- 
पिपासा शान्‍्त करने हेतु ग्रन्थ-रचना करता रहा। उसने अपने लेखनकालमें कवि-चक्रवर्त्ती धीर- 
सेन कृत दया-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ,* विद्यामन्दिरके समान देवनन्दिगणि कृत महावीर व्याकरण,3 
जिनवचनोंके आदेशोंका पालन करते हुए पविसेन द्वारा विरचित षड़दशंन-प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थ 
रविषेण द्वारा विरचित पद्मचरित, जिनसेन द्वारा विरचित हरिवंशपुराण, सुरसेन कृत मेहेसरचरिर 
दिनकरसेन कृत अनंगचरिता जिनसेन कृत महापुराण तथा कवि चउमुह,"” द्रोण,"" स्वयम्भू१९ 
पुष्पदन्त "3 एवं वीर** आदि कवियोंके प्रचलित साहित्यका अध्ययन किया था | रइधूने उन्हें सू्े, 
चन्द्र ऐवं स्वयंको क्षुद्र दीपक कहा है ।१४ 

भट्टारक 

महाकवि रहदधूने अपने साहित्यमें काष्ठासंघ, माथुरगच्छ, पुष्करगण शाखाके मध्यकालीन 
लगभग १७ भट्टारकोंके नामोल्लेख किए है। उन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 
(१) रह पूर्व भट्टारक--जिनमें देवसेनगणि, . विमलसेन,*० घमंसेन," भावसेन*' एवं सहख्र- 
कीत्ति'" आते हैं। तथा (२) रइध्‌ कालीन भट्टा रक--जिनमें गुणकीत्ति,*" यशयःकीत्ति,* पाल्ह 
ब्रह्म'3 लेमचन्द्र,*४ मरूयकीति,  गुणभद्र,** विजयसेन,*” खेमकीत्ति,** हेमकीत्ति,** कमल- 
कीरत्ति,१ शुभचन्द्र,१* एवं कुमारसेन१* आते हैं । 
२, जुएप्रावाड्व री हैडब2 50060, उिलाड्ुने, 78० 404 3; 422-423 व, बाग्व पृ, । 
२-१५, मेहेसर०-१।९।१-८; अरिटु०-१।२।८-११; सम्मइ०-१।९।२३-२४ तथा विश्येष जानकारी के लिए 
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रहघ-पूरव भट्टारकों का समय वि०सं० १४६८ के पृव॑वर्ती रहा है | क्योंकि वि०सं० १४६८में 
उसी परम्पराके रइधके समकालीन एवं उनके गुरु भट्टारक गुणकीत्ति हुए हैं, जिनका कि समय 
उपलब्ध सन्दर्भ-सामग्रीके आधारपर सुनिश्चित है।' अतः इसे रइध-पूव॑भट्टा रकोंकी उंत्तरावधि 
मान सकते हैं । रहधू-पुर्व भट्टारकोंके उल्लेख वि०सं० १४०० के पूर्व साहित्यमें नहीं मिलते, अतः 
इनका समय वि०सं० १४०० से १४६८ के मध्य माना जा सकता है। रइधने इन भट्टारकों का 
नामोल्लेख मात्र किया है, उनके साहित्य अथवा समयके विषयमें कोई उल्लेख नही किया है। 
समकालीन भट्टारकोंमें से कविने निम्नलिखित भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है।-- 
(१) गणकीलि, (२) यशःकी लि, (३) पाल्हब्रह्म, (४) कमलकीत्ति, (५) शुभचन्द्र एवं (६) कुमा रसेन । 

उक्स गुरु-परम्परा को भी तीन भागोंमें बाँटा जा सकता है:-- 

१. रइधने ऐसे भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया, जिन्होंने उन्हें साहित्य-लेखन 
को प्रेरणा दी | इसके साथ-साथ जिन्होंने उसकी हर प्रकारसे सहायताकी एवं भन्‍य आश्रयदाताओं 
से सहायताएँ दिलवाई । जैसे भट्टारक गृुणकी ति, श्रीपालब्रह्म, एवं कुमारसेन । 

२. जिन्होंने कविको उक्त सहायताओंके अतिरिक्त कुछ सिद्धान्त एवं तत्त्वचर्चाके प्रसंगोंमे 
सम्भवतः डांकाओं का समाधान किया और अपने पास ही निवास-स्थान भी दिया। जेसे भ० 
कमलकीति एवं शुभचन्द्र । 

३. जिन्होंने मन्त्राक्षर दिया तथा ग्रन्थों का संशोधन एवं पथ-प्रदर्शन आदि किया | जेसे 
भट्टारक यहश:कीति । 


आश्रपवाता, 


रइधकी जितनी भी रचनाएं हैं, कुछ को छोड़कर प्राय: सभीके पृथक-पृथक्‌ आश्रयदाता 
हैं तथा सभीके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है । इसमें सन्देह नहीं कि तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिरता, समाजकी आस्थाबुद्धि एवं घन सम्पन्नता, राजाओंकी उदारत्ता एवं साहित्य- 
कारोके प्रति उनकी सम्मानकी भावना तथा आश्रयदाताओंकी साहित्य-रसिकताके बिना विशाल- 
साहित्यका सुजन रइधके लिए असम्भव था। उनके निस्वार्थ एव निद्छल आश्रयमें रहकर रइध 
माँ भारतीकी अम्‌ल्य सेवाएँ करते रहे । कविने भी उनकी श्रद्धा-भक्तिसे प्रभावित होकर स्वयं 
उनका तथा उनकी ११-११ पीढ़ियों तककी वंशावलियाँ एवं परिवारिक विस्तृत इतिहास आदि 
अपनी रचना-प्रशस्तियोंके माध्यमसे लिखकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। 
इस प्रकार एक ओर कविने जहाँ अपनी कृतियोंके साथ उन्हें अमरकर दिया, वहीं दूसरी ओर 
भावी परम्पराओंके लिए एक अमुल्य सामाजिक एवं सास्कृतिक इतिहास भी तेयार कर दिया । 
अग्रवाल, जेसवाल, पश्चावती-पुरवाल, गोलालारे, पुरवार, खण्डेलवारू प्रभूति जातियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुमूल्य तथ्य भी इसके प्रशस्ति-खण्डोंमें उपब्लध हैं । 
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१. दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पु० ६९-८९ 
२. विशेष जानकारी के लिए दे० रइघू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन १० सं० ८ ९ से ९४ 
शु 


भूमिका ँ १९ 


' प्रस्तुत प्रन्धावडीमें संकलित प्रत्थोंके आश्रयदाताओंमें क्रमश: श्रीखेक साहू (पा०्च०) रण- 
मल साहू (सु० च०) एवं भुल्लण साहू (घ० च०) हैं. जिन्होंने कविकी साहित्य-साधनामें यथा- 
सम्भव हर प्रकारकी सहायेताएँ कीं। खेऊ साहुकी साहित्य-रसिकताका उदाहरण तो अपूब है। 
कविने जब 'पासणाहचरिउ'की रचना समाप्तकर उसे खेऊ साहुको समपित किया तो उसे उसने 
भक्तिविभोर होकर अपने माथेपर रख लिया तथा उसी समय प्रमुदित होकर उन्हें द्वीप- 
दीपान्तरोंसे मंगवाए हुए विविध वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया।" इस तथ्यसे यह स्पष्ट है कि 
खेऊं साहु गोपाचल (ग्वालियर) राज्यके एक सम्पन्न साथंवाह एवं नगरसेठ थे, जिनका व्यापा- 
रिक सम्बन्ध द्वीप-द्वीपान्तरोंसे था । 


समकालीन राजा 


भारतीय इतिहासमें गोपाचलका स्वरणिम अतीत सुप्रसिद्ध है। मध्यकालमें साहित्य, इति- 
हास, कला एवं संस्कृतिका जेसा विकास हुआ, बह सुदूर अतीतकी टूटी हुई मालवाकी गौरव- 
शालिनी परम्पराको सूत्रबद्ध करनेमें पूर्णतया सक्षम है। इतिहासको भाषामें यदि कहा जाय तो 
कहा सकता है कि मालवामें मध्यकालीन गोपाचलने एक स्वर्णयुग उपस्थित किया था । मुस्लिम 
राजाओंके धनघोर आक्रमणोंसे नष्ट-भ्रष्ट गोपाचलके पुनरुद्धार और शांति-ब्यवस्था, जनकल्याण- 
कारी प्रचुर-कार्य, साहित्य-सुजन, प्राचीन- साहित्यकी प्रतिलिपियाँ एवं उनका जीर्णोद्धार तथा 
सुरक्षा, कलापूर्ण मन्दिरों, मृत्तियों एवं भवनोंके निर्माण, लेखन एवं भाषणकी स्वतन्त्रता, स्वधर्म- 
समन्वय, जनसुरक्षाकी गारण्टी, गोवंशके प्रति सेवावृत्ति एवं पड़ोसी राजाओंसे सौहाद निश्चय ही 
स्वणंयुगके जनक कहे जा सकते हैं। वहाँके हिंदू राजबंशोंमें वेसे तो सभीको कोई न कोई अभूत- 
पूर्व देन रही है, लेकिन तोमरवंशी राजा डूँगररासिहुका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अंकित करने योग्य है, 
जिनके अप्रतिम शौय, साहस, सहिष्णुता, विवेक, चातुय एवं धेयंने गोपाचलको म॒धंन्य बना दिया । 

राजा डूंगरसिह तोमरवंशकी गोपाचाल-शाखाक ९ राजाओं में से चतुर्थ राजा था । आर ंभमें 
उक्त वंश कई दशकों तक दिल्‍ली पर शासन करता रहा और उसके शौयंका प्रभाव घर-घरकी 
कहानी बना रहा | उन्तके सम्बन्धमें एक लोकोक्लि ही चल पड़ी थी :--- 

फिर-फिर दिल्ली तोरों (तोमरों) की । 
तोर (त्तोमर) गए तब औरोंकी ॥। 

किन्तु १४ वीं सदीके मध्यान्तमें दिल्‍लीमे जब तोमरोंका हासन समाप्त हो गया त्तब उनकी 
गद्दी वहाँसे हटकर ग्वालियरमें आ जमी । इस क्रममें गोपाचाल-शाखाका प्रथम तोमर राजा वीर- 
सिंह देव (वि० सं० १४३२-५७), उसके बाद उद्धरणदेव (वि० सं० १४५७) विक्रमदेव अपरनाम 
वीरमदेव (वि० सं० १४५७-१४७६); एवं गणपतिदेव (बि० सं० १४७६-१४८१) नामक राजा हुए । 

वि० सं० १४८१ में जब राजा डूगरसिहने राज्य-कार्य सम्हाला तब गोपाचलके उत्तरमें 
१, पासणाह ७॥१०।४-८ 
२, दे० पासणाह० की अन्त्य प्रशस्ति (दिल्ली प्रति) पृु० १५८-१५९ 


का 


सेघदवंश, दक्षिणमें माँडोंके सुल्तान तथा पूर्वभें जौनपुरके शक्रियोंकी तलवारें डरँगरसिहसे लोहा 
लेनेके छिए लैयार थीं। उनके साथ भयंकर संघषं भी हुआ, किन्तु ड्रेगरसिह ही विजयी रहा । 
दिलावर खां गोरी एवं हुशंगशाह गोरी, जो कि अपनेकी बड़ा भारी पराक्रमी समझते थे, उन्हें 
डुंगरसिंहने ऐसा सबक सिखाया कि बादमें उन्होंने सिर उठानेका साहस ही नहीं किया । यहाँ त्तक 
कि हुशगशाहके पास जो होरा-मोतो एवं माणिक्योंका अमूल्यकोष संचितत था, डूँगरसिंहने उसे भी 
उससे छीन लिया था। आज जिस कोहिनर हीरेकी कह्दानियाँ बड़े आदरके साथ सुनी जाती हैं, 
और जो इंगलेंडकी साम्राज्ञी विक्टोरियाके मुकुटको सुशोभित कर रहा है, वही 'कोहिनूर' हीरा 
हुशंगशाहसे छीनकर राजा डूँगरसिहने अपने राज्यके कोषमें सुरक्षित किया था ।' 


बि० सं० १४०२ में मांडोके मुहम्मद खिलजीने गोपाचलूपर सशक्त आक्रमण किया, किन्तु 
राजा इंगरसिहने उसे भी उल्टे पेरों वापिस भगा दिया था। दिल्ली, जौनपुर एर्ं मालवाके 
राजाओंने यद्यपि उसे शान्तिसे नहीं रहने दिया, फिर भी वे गोपाचल-दुर्गंका बाल-बाँका नहीं कर 
सके । इतना ही नहीं, मालवाके अधीनस्थ नवररके सर्गश्रेष्ठ बुंग को अपने अधीन कर छिया था । 
नरवर-दुगंकी वेसीही स्थिति थी, जेसी कि वीर शिव।जीके लिए सिहगढ़-दुर्ग की । राजा डूँगरसिहने 
जब इसपर विजय प्राप्त की, तब सारे राज्यमें दिवाली मनाई गई थो तथा नरवरमें स्मृति-स्वरूप 
एक 'जयस्तम्भ' का निर्माण कराया गया था, जो आज 'जेत्तखभ' के नामसे प्रसिद्ध है। 


राजा डूंगरसिह एक ओर जहाँ अपने शत्रुओंके लिए काल था, वहीं दूसरी ओर प्रजा- 
पालक, धर्ममीरु, साहित्य एवं कलाप्रेमी भी था। कहते हैं कि उसने ग्वालियर-दुर्ग में एक ऐसा 
कुआ बनवाया था, जो सर्वोषधि मिश्रित था तथा जिसका जल नगरके बीमारोंके लिए दवाके रूप 
में बितरित किया जाता था। प्रजामें सुख-शान्ति एवं सुरक्षाके हेतु तथा अपने पिताको स्मृति को 
स्थायी बनाने हेतु उसने गोपाचरू-दुगंमें “गणेश-पौर”* नामक एक विद्याल दरवाजेका भी 
निर्माण कराया था | इनके अतिरिक्त जेन-साहित्य-लेखन एवं जैन मूत्ति-निर्माणमें इसका योगदान 
जेन-इतिहासका एक महत्वपूर्ण अध्याय है । 


डूंगरसिंह स्वयं लेखक या कवि था, इसकी जानकारी तो अभी तक उपलब्ध नही हो सकी, 
किन्तु रइध्‌ साहित्यसे यह स्पष्ट विदित होता है कि वह साहित्य-रसिक था तथा कविजनों का 
हृदयसे सम्मान करता था। उसके द्वारा सम्मानित कवियोंमें भट्टारक गुणकीत्ति, यशःकीरत्ति, 
रइधू , जयकी त्ति, गोस्वामी विष्णुदास प्रभृति प्रमुख हैं। महाकवि रइध्‌की रचनाओंस प्रभावित 
होकर राजा ड्रगरसिहने उसे अपने दुगंमें ही रहने का आग्रहः किया था, जिसे उसने स्वीकार कर 
लिया था । 
१. रहध्‌ साहित्य का आलोवनात्मक परिशीलन---प० ९६ 
२. रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिश्ीरून पु० ० ९६-९७ 
३. वही पृ० ९७ 
हैं, सम्मइ० १॥३।९ 


भूमिका १३ 


महाकवि रहधूको गोपाचल-नगर (ग्वालियर), गोपाचल-दुर्ग एवं तोमरवंशसे इतनी 
ममता ही गई थी कि उसने प्रायः अपनी समस्त रचनाओंके आदि एवं अन्तिम प्रशस्ति- 
खण्डोंमें उनकी जी भरकर चर्चाएँकी हैं। गोपाचलको उसने “पण्डितोंका गुरु" गोपाचल-दुर्गको 
स्‍्वगंगुरु*, एवं राजा डूँगरसिंहकों परमतेजस्वी, श्रवीर, तथा प्रजावत्सल कहा है।? कविने 
डूगरसिहका जीवन-चरित अपनो प्रशस्तियोंके माध्यमसे युन्दर-श्षेलीमें प्रस्तुत किया है जो संक्षेपमें 
निम्न प्रकार है-- 


“राजा डूँगरसिह तोमरवंशी नूप गणेशके पृन्र थे | उनकी पत्नीका नाम चन्दादे था।" 
उन दोनोंकोी कोखसे कोत्तित्तिह नामक एक पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ* ।/” 

“बह इडँगरसिह गोपाचल नगरमें तोमर कुलरूपी श्री के लिए राजहंसके समान", गुणगण- 
रूपी रत्नोंके लिए समुद्रके समान, यशस्वी, अन्याय एवं न्‍्यायका ज्ञाता, पंचांग-मंत्रमें प्रवीण, 
शास्त्र-कुशल, शत्रुओंके हृदय-स्थलमें दाह उत्पन्न करनेवाला, युद्धक्षेत्रमें जिसने सदा विजय लाभ 
किया है। तलूवा रके अग्रभागसे जिसने म्लेच्छ-वंशका नाश किया है, 'राजा' इस 'पट्ठ'से अलंकृत, 
विशाल ललाटबाला, अतुल्ति बल वाला शत्रुकुलके लिए प्रठढय-कालके समान नृप गणेशका सुपुत्र, 
अत्यन्त प्रचण्ड, गायोंके संरक्षणमें अद्भुत पराक्रमी, सप्तांग-राज्यको धारण करनेवाला, बन्धु- 
बान्धवोंकों सम्मान एवं दानसे सन्‍्तुष्ट करनेवाला, विषमकालमें भी स्तम्भके समान सदा 
अडिग रहनेवाला, जिसका यश समुद्री किनारों तक पहुँच चुका था, छत्तो]स प्रका रके आयुधोंमें 
जो प्रवीण था, शन्रुओंको त्रास देनेवाला, नवीन भेघके समान बरसनेबाला, तथा पृथिवीको धारण 
करनेवाला, डोंगरेन्द्र नामक राजा हुआ ।” 


“जिसके राज्यमें प्रजाका सदा पालन एवं शत्रुओंका तजेल होता है” ।* 
डूंगरसिह प्रकृतिसे उदार था। उसका राज-दरबार सभीके लिए खुला रहता था । कोई भी 
व्यक्ति जाकर अपनी कठिना इयाँ एवं आवश्यकताए सुनाकर उससे सहायताकी याचना कर सकता 
था। इस प्रसंगमें एक घटना अत्यन्त मार्भिक है। डूगरसिहके समयमें ग्वालियरमें ही एक कमल- 
सिंह संघवों निवास करते थे । उन्होंने राजासे मृति-प्रतिष्ठा करने सम्बन्धी अपने मनको बात 
कही । राजा डंगरसिहने कमलसिंह संघवी द्वारा भगवान आदिनाथकी मूत्तिकी प्रतिष्ठा कराए 
पासणाहु०---१।२।१५-१६ । 
सम्भत्त ०--१।२।९--१० । 
मेहेसर ०--- १।४।१०; सिरिवाल ०-- १०।२३।४; सुकोसल ०----.४।२३१४ । 
धण्णकुमार ०---१। ३ घत्ता; पासणाह०---१।४॥६ तथा अन्‍न्त्य लिपिकार प्रशस्ति पृ० १५८ । 
मेहैसर ०---१।५॥५; पासणाह ०---१।५। १-३, रिट्रुणेमि०---१।२।५ । 
६, पासणाह०--१।५॥३-५; सम्मत्त 7--१।११।५; रिट्रणेमि०--१।२।६-७; मेहेसर०--१।५॥५-६; 
सिरिवाल०--+१०।२३।५ । 
७, पासणाह०--१।५।१-१२; सम्भत्त ०--२१।५।५--१३। 
८. सुकोसल ०---४॥२१।४ । 


ला लू #ए 0 । 
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आनेकी बात सुनकर उसका जैसा उत्तर दिया, वह इतिहासकी एक अमर घटना है। बह उत्तर- 
मध्यकालके उत्तर-भा रतकी राजनेतिक एवं घधामिक परिस्थितिका दिग्दशंन फराती है। राजा 
डंगरसिह संघवी कमलरूसिहके प्रतिवेदनके उत्तरमें कहते हैं"-- 

--हे वणिकृश्रेष्ठ, तुम्हारे सनमें जिस पुण्य-कार्यके करनेकी इच्छा जागृत हुई है, उसे 
अवश्य हो पूर्ण करो। उस पुण्यकार्यके करनेमें अन्य जो भी आनुषंगिक कार्य हों, उन्हें भी पूर्ण 
करो । अपने मनमें किसी भी प्रकारकी शंका मत करो। धामिक-कार्योके निमित्त सन्तुष्ट रहो, 
यही मेरी इच्छा है। जिस प्रकार सो रहि (सौराष्ट्र) देशमें वीसलूदेव राजाके राज्यमे लो ग॒बिन |] 
किसी विध्त-बाधाके धर्म-पालन करते थे, जिसप्रकार वस्तुपाल-तेजपाल आदिलने प्रवर तीर्थक्षेत्रका 
निर्माण किया, जिसप्रकार पेरोजसाहि (फीरोजशाह) के राज्यमें योगिनीपुर (दिल्ली) में प्रजा 
निर्विष्त होकर धर्म-पालन करती हुई निवास करती है तथा सुप्रसिद्ध सारगसाहुने धर्मानुरागमें 
रंगकर जिस प्रकार धर्म-यात्राएकी हैं, उसी प्रकार हे गुणज्ञ, हे धर्मात्मा साहू, तुम भी धर्म-कार्यो के 
हेतु अपनी प्रचुर-सम्पत्तिका उपयोग करो । उसमें यदि कुछ कमी पड़ेगी, तो मे उसे पूर्णकर दूँगा। 
राजाने यह बात दुहराते हुए उसे सम्मान-सूचक पानका बीड़ा दिया तथा कमलसह प्रसन्न होकर 
अपने घर लोटा ।” 


डूंगरसिहके समयमें राजनेतिक दुष्टिसे तोमर-वंश बड़ा प्रबल हो गया था। उत्तर-भारतमें 
उसकी पूरी धाक थी और दिल्ली जौनपुर, एवं मालवाके मुस्लिम-राज्योंके बीचमें स्थित इस हिन्दू- 
राज्यसे सभी सहायता भी माँगते थे तथा समय पाकर उसे हड़प जानेकी चिन्तामें भी रहते थे । 


राजा डूगरसिह मृत्तिकला प्रेमी था । रइधूने नगर-वर्णनके प्रसंगमें लिखा है कि “उसने 
अगणित मृत्तियोंका निर्माण कराया था। उन्हें ब्रह्मा भी गिननेमें असमर्थ है ।'* इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि डूगरसिंहने वि० सं० १४९०७ से १५१० तक कलछा-पारखी विशेषज्ञोसे ग्वालियर-दुर्गमें 
जैन-मृत्तियोंका निर्माण कराया तथा मृत्युकालमें अपने उत्तराधिकारी पुत्रराजा कीतिसिहको दीर्- 
काल तक जेनमृत्तियोंके निर्माण करानेका आदेश दिया था, जिसका उसने पालन भी किया था | 
इस प्रसंगमें श्री हेमचन्द्ररायका निम्न कथन दुृष्टव्य है :*-- 


छूट ([2फ्राहु००इटला) ४०5 ट्ाटशा एचाणा णी (6 न्लांव8 श्विणत ब्यात फ्रलत (6 है 8 है है॥ (| 
महंत 68०९ 2078 प्ां& ९एथ्यएपि उटांहा घाट एणफे रण (एंब्रासए़ ]थंगव व99९05 00 पट 
70९० ० पार 67 ० "एछबोंठ', जब३ बॉपटा ॥ वैब्ाते, 7: ५४३७६ )7०प९। ॥0 ९ण्ाएंटा।गा तैप्रा- 
ग्रह घाट जशंह्या 0 क्रांड हप्रटटटडइड07 रिध्र[4 दि्यायांडं॥60।. (0 दिजाडाए), ४] 5७७८४ ० 
घाल गथा)3 एण्ड ० बापंवर्णा।ए. इग्डल पोटाए प्यी। गरालाल3 वी पाहधए.. ह॒ण्थ्रा'तीं॥5 
धार हार्ड कतार बाते 4(8 इप-०एातांतगएु5 |ब्वातेइटबएट,.. डउि्कडपा #98 गरापरला छगा0जएटते 99 
(0652८ 70८४ 56प्रफृप्पए68 880 इंडग्फरार ठ/तढ8 0: पलाए तरइफ्ाटलांगाड 77 7557 58, ल्‍0. 
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१. सम्मत्त०--१।१५॥७-२१ 
२, सम्मत्त०9---१।१७॥५. 
३, रिग्राभाटल ्ाी घट ग6ठा+ (७ए५१॥07--( 938],) 7४8०४ 9-20, 
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इस प्रकार महाराज डूगरसिहुने गोपाचलके उत्थानमें हरक्षेत्रमें प्रयास किया। प्रजा- 
वत्सलतांके कारण अपने राज्यमें उन्हें वही सम्मान एवं लोकप्रियता प्राप्त थी, जो समुद्रगुप्तको 
अपने पराक्रमके कारण, अधीकको उदारबृत्ति एवं दयालुताके कारण तथा राजा भोजको साहित्य- 
'प्रेमके कारण प्राप्त थी। गोपाचलके भाग्यसे राजा डूँगरसिंहमें उक्त तोनों गुणोंका अद्युत समन्वय 
था। परम तेजस्विता एवं पराक्रमशीरूता, दयालता एवं साहित्यरसिकताकी तिवेणीके अद्युत संगम- 
रूप उक्त नरेशका नाम इतिहासके अमर पृष्ठोंमें सदा अंकित रहेगा । 

डूगर्रासिहुकी मुत्युके बाद उसका पुत्र राजा कीत्तिसिह वि० सं० १५११ फ्रे लगभग गहीपर 
बैठा । युद्ध-प्रेम, साहित्य-रसिकता एवं तिर्माण-कलाके क्षेत्रमें वह अपने पित्ताका ही पदानुगामी 
था | उसे भी अपने जीवनमें पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा | दिल्ली, जोनपुर एवं मालवासे यद्यपि उसे 
भी निरन्तर टक्करें लेती पड़ीं, फिर भी उसके राज्य-कालमें साहित्य एवं कला सम्बन्धी कार्य 
बराबर चलते रहे । कवि नारायणदासने अपनी 'छिताई-चरित' नामक ग्रन्थकी रचना" एवं हेम- 
चन्द्रकत 'शब्दानुशासनवृत्ति'की प्रतिलिपि तथा कनकाद्वि (आधुनिक सोनागिर--जि० दतिया, 
मध्यप्रदेश)में एक महत्त्वपूर्ण भट्ठा रकीय गद्दीकी स्थापना? कीत्तिसिहके कालमें ही हुई थीं । 

राजा कीत्तिसिह बचपनसे ही रइध्‌का भक्त था | उसकी जेनधमं, साहित्य एवं जैनमूत्तियों 
के प्रति भी बड़ी श्रद्धा थी। दुगंमें जब ५७ फीट ऊँची आदिनाथकी मृत्तिकी ग्रतिष्ठाकी चर्चा 
संघवी कमरूसिह और राजा डूँगरसिंहके बीच चल रही थी, तब कीत्तिसह भी वहाँ उपस्थित 
था तथा उस प्रसंगमें उसका हृदय गदगद हो उठा था | उसकी ज्ञानाराधनाके विषयमें कविने 
लिखा है कि बह राजनीति-बिज्ञानका पण्डित, चार प्रकारकी राजविद्याओंको धारण करनेवाला, 
अप्रमादी, यशस्वी एवं कलिकालचक्रवरत्ती था तथा पृथिवीमण्डलके महाराजाओंमें उसका प्रथम 
स्थान था |” 

अन्य समकालीन राजाओंमें रुद्रप्रताप चौहानका नाम प्रमुख है, जिसके राज्यकालमें कविने 
अपनी 'पृण्णासवकहा' नामक रचना लिखी थी ।* इस रचनाके लेखनकालको देखते हुए राजा 
रुद्रप्रतापका समय वि० सं० १४६८ से १५३० के मध्य निश्चित होता है । 

रुद्रप्रताप बड़ा पराक्रमी राजा था--उसे अपने पृव॑जोसे उत्त राधिका रमें मात्र दो ही साधन 
उपलब्ध हुए थे--पराक्रम एवं शत्रुओंके साथ संघ । किन्तु रुद्रप्रतापने इन्हें अपने जीवनका सर्व- 
श्रेष्ठ वरदान समझा । उसे अपने भुजबल पर बड़ा विश्वास था। वि० सं० १५०२ के लगभग 
उसने दिल्‍लीके भलाउद्दीन आल्मशाहसे भोगाँव, कम्पिला एवं पटियालीके राज्य छीन ही नहीं 


उसे क्यपरश कल. हरन्‍ीनलणन 3 अनन्‍न ननफन जे» 


१, विद्यामन्दिर प्रकाशन, ग्वालियर (१९६० ई०) से प्रकाशित । 
२. दें० रदधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पृ० १०४। 
३. रिध्णेमि०--१।२।१३ | * 

४. सम्मत्त ०--१।७॥५ | 

५. दें० सावय०--१।३।११-१२ । 

६. दे० रइघू साहित्यका आलछोचनात्मक परिशीरून, पु० ११४। 
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लिए, अल्कि उस पर ऐसा प्रभाव जमाया कि आगे वह राजा रुद्रप्रतापसे कई विषयोंमें सलाह ही 
लेने छगा | दर्की राजाओंकी युद्धवृत्ति देखकर वि० सं० १५२० के लगभग रुद्रप्रतापने उनसे भी 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया, किन्तु उसे उसके तुरन्त बाद सुलतान बहुलोलसे लोहा लेना 
पड़ा, किन्तु बहलोलकों भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । रुद्रप्रतापके इस पराक्रमका 
ऐसा आतंक फंला कि दिल्लीके सुलतान भी अवसर आनेपर उसकी सलछाहसे कार्य करने लगे ।* 

'पुृण्णासवकहा' के अलुसार राजा रुद्रप्रताप चौहानवंशी नरेश राजा रामचन्द्रका पुत्र था। 
रुद्रप्रताप अपने पिताके समान ही बड़ा तेजस्वी, यशस्वी एवं पराक्रमी था। भयानक युद्धोंमें भी 
बह निर्मीक होकर पराक्रमपू्वंक भिड़ता था। वह मेरके समान धीर, कामदेवके समान सुन्दर, 
दतुओंके लिए प्रछ्यकालके समान, गुणीजनोंके सम्मानको भावनासे युक्त तथा अत्यन्त लोकप्रिय 
राजा था। वह अपने पिताके जीवनकालमें ही राज्याभिषिक्त हो गया था ।* 

राजा रुद्रप्रतापको राजधानी कुशस्थल देशान्तगंत सभी प्रकारको समुद्धियोंसे समुद्ध चन्द्र- 
वाडपट्टन थी, जो कालिन्दी नदीके तीर पर बसी थी ।? वहीं पर श्रावक नेमदास, जो कि प्रसिद्ध 
जौंहरी थे तथा जिन्होंने चन्द्रवाडमें एक विशाल एवं भव्य जिनालय बनवाकर उसमे विद्रुम, रत्नों 
एवं पाषाणकी कई सुन्दर मूत्तियोंका निर्माण कराकर वहाँ प्रतिष्ठित कराई थी, निवास 
करते थे।* वे राजा रुद्रप्रताप द्वारा सम्मानित थे ।" उन्हींके अनुरोधसे रइधने 'पुण्णासवकहा' 
का प्रणयन* किया था । 

काल-निर्णय ल्‍ 

महाकवि रइघने अपने जन्मकाल अथवा प्रारम्भिक रचनाका सूचक किसी प्रकारका 
संकेत अपनी रचनाओंमें नहीं किया | परवर्त्ती साहित्यमें भी एकाध उल्लेखको छोड़कर कही भी 
उसका उल्लेख उपलब्ध न हो सका। ऐसी स्थितिमें साधनोंके सीमित होनेपर भी हम उप्तर्बाह्य 
साक्ष्योंक आधार पर उनके जीवन-क्रमका अनुमान निम्नलिखित सहायक-सामग्रीके आधार पर 
कर सकते हैं-- 

क्‌. महाकवि रइधूका प्रशस्ति-साहित्य । 

ख़, मूत्तिं, प्रतिष्ठा एव यन्त्र-लेख। 

ग. रइधूके परवर्त्ती कवियों द्वारा उनके उल्लेख । 

घ. समकालीन भट्टारकों एवं राजाओंके उल्लेख एवं घटनाएँ, एवं 

डः. अन्य सामग्री । 

उक्त आधार-सामग्रीमेंसे निम्न सन्दर्भ क्रमश: विचा रणीय है--- 


९७3०-४० + का चर ७छी.+०क---कैनननक किन. पममा; (०. >फकनतनम ५... हि. क--- कक +५-म«न-ज-नककन- के, अर जनभनन फणकस।. 0 े+4+>केनकाओ ७-९ ३७०0 44७ »५ ७++-नकमककमन जीत ८-4 /ककन3०-बम४)०७ कक, 


१. दें० रद्दधू साहित्यका आलोचनात्सक परिशीलन पु० ११४। 
२. पृण्णासव ०--६१।४। १-११ । 

३. वही--१।३।२-१२ | 

४. वही--१।५।१-१२ । 

५. वही--१३।११॥२। 

६. बही--१।६।३-१५ । 


मूमिका १७ 
पूर्वावधि 

१. गंज-बासौदा (विदिशा, मध्यप्रदेश) में एक यन्त्र लेख" प्रतिष्ठित है, जिस पर काछष्ठासंघ, 
माथुरगच्छकी पृष्करगण शाखाके भट्टा रक हेमकीसि, कमलकीत्ति एवं पं० रइधूके नाम अंकित्त है। 
यह क्रमिक गुरु-शिष्य परम्परा है। रद्दघू प्रतिष्ताचार्य भी थे | अतः प्रतीत होता है कि भट्टारक 
कमलकीत्तिकी उपस्थितिमें रइधूने इस प्रतिष्ठा-कार्यको सम्पन्न कराया होगा। यन्त्रलेखका समय 
वि० सं० १५०६ ज्येष्ट सुदी “शुक्रवार है । 

२. रइघूने अपनी एक रचना “'सम्मत्तगुणणिहाणकव्ब' की अन्त्य-प्रशस्तिमें उसका रचता- 
समाप्ति-काल वि० सं० १४९९ भाद्रपद, शुक्लकी पूर्णणासी, कुजवार दिया है। इसको समाप्तिमे 
कविको तीन मास लगे थे* | 

३. रइधू-साहित्यमें गणेशनुप सुत राजा डूँगरसिंहका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। रइधके 
'सम्मइजिणचरिउ' के एक उल्लेखके अनुसार बहु उस समय ग्वालियर-दुगंमे ही निवास कर रहा 
था?। प्रतीत होता है कि उसने उसी समय 'सम्मइजिणचरिउ' का प्रणयन किया था। राजा 
डूंगरसिहुका राज्यकाल वि० सं० १४८२ से १५१०--११ है । 

'सम्मत्तगुणणिहाणकव्व' के अनुसार रइधुने ग्वालियर-दुगंमें एक विशाल उत्त॒ुग आदि- 
ताथको म॒त्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठाके समय आयोजित समारोहका सुन्दर विस्तृत वर्णन 
उक्त ग्रन्थकी आद्य-प्रशस्तिमें उपलब्ध है। उसके प्रतिष्ठापक श्री कमरूसिह संघवीका राजा 
डूंगरसिहके साथ हुआ बार्चालाप तथा मृत्ति-प्रतिष्ठा करा सकमेकी अनुमति एवं सहायता-प्राप्ति 
सम्बन्धी सरस-बंणंन भी उक्त प्रशस्तिमें अंकित है" । 'सम्मत्तनणणिहाणकव्व'का रचनाकाल 
पू्व॑में लिखा हो जा चुका है। 


सम्मत्तगुणणिहाणकब्ब' की उक्त प्रशस्तिका समर्थन ग्वालियर-दुर्गकी ५७ फीट ऊँची 
आदिनाथकी मृत्ति पर अंकित उस लेखसे पूर्णतया हो जाता है, जिसमें उक्त कमरूसिहका नाम 
अंकित है तथा प्रतिष्ठाचायके रूपमें पण्डित रइधुका भी उल्लेख है। यह मृत्तिलेख वि० सं० 
१४९७ का है ।' 


४. रइधने अपनी एक रचना सुकोसलूचरिउ' में उसका रचना-समाप्तिकाल वि० सं० 
१४९०६ दिया है।' इस रचनामें कविने अपनी पूर्वेरचित रिट्रणेमिचरिउ, पासणाहचरिउ, एवं 
बलह॒हूचरिउ नामक तोन रचनाओंके उल्लेच किए हैं* तथा रिट्रुणेमिचरिउमें महापुराण--तेसट्ठि- 


१, अनेकान्त--१८।६।२६४ । 

२. सम्मत्त०9--४॥२४।८-१०। 

३, सम्महू०००१॥२३।९--१० । 

४. सम्मत्त ०---१॥११।१-२१ । 

५. दे०--रदधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पु० १३० से १४१। 
६. सुकोसछ--४।२३।१-३ । 

७, बह्टी०--१।३॥५-७ । 
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महापुरिसचरिउ, मेहेसरचरिउठ जसहरचरिउ, वित्तसार, जीमंधरचरिउ, कोमुइकहपबंधु एवं पास- 
णाहुचरिउ नामक अपनो पूर्वरचित रचनाओंके उल्लेख किए हैं।" इसी प्रकार कोमुइकहपव॑धु में 
भी महापुराण--तेसट्टिमहापुरिसर्चा रउ, सिद्धन्तत्थसार, पुण्णासबकहा, मेहेसरचरिउ तथा जसहूर- 
चरिउके उल्लेख किए हैं-।* परिमाणकी दृष्टिसे सभी रचनाएँ विशाल है। इन सबसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वि० सं० १४९६ तक रइघृकी साहित्य-साधना पर्याप्त दीघंकालीन हो चुको थी । 

५. रूपनगर (दिल्ली)के दवे० जे० शा० भण्डारमें महाकवि रइधू कृत 'पासणाहचरिउ को 
एक सचित्र प्रति सुरक्षित है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ है। यह्‌ प्रति कविके जीवन- 
कालकी ही है तथा मल रचनाके लिखे जानेके तत्काल बाद ही लिखी गई होगी।*२ 

६. रइधूने अपनी एक रचना 'रिट्ठणेमिचरिउ' ब्रह्मचारी खेल्हाकी प्रेरणासे रची थी। 
यह ब्रह्मचारी भटद्दा रक गुणकीत्तिका शिष्य था, जिसने उनसे कुछ ब्रत-नियम ग्रहण किए थे। अत्तः 
खेल्हाका समय भट्टारक गुणकीत्तिके समयसे अर्थात्‌ वि० सं० १४५७ के बाद काफी लम्बे समय 
तक रहा है, यह सुनिश्चित है, क्योंकि खेल्हाने भट्टा रक यश'कीत्तिसे भी कुछ ब्रतत आदि ग्रहण 
कर तथा उन्हींसे प्राथंना करके रइध्‌को 'सम्महजिणचरिउ' के लिखनेकी प्रेरणा कराई थी ।" 

७. रइधूने अपनी 'धण्णकुमारचरिउ' नामक रचनाकी आदि एवं अन्त्य प्रशस्तियोंमें लिखा 
है कि उसने उसको रचना अपने गुरु गुणकीत्ति भट्टारकके आदेशसे को है ।* गुणकीत्तिका समय 
अनुमानत: वि० स० १४५७ से १४८६ के मध्य है। उक्त तथ्योंसे रइधके रचनाकालूकी पुर्वार्वाष 
वि० सं० १४५७ सिद्ध होती है । 

उत्तरावधि 

१. कवि महिदुने अपने सत्तिणाहच रिउमें पूर्वेवर्ती कवियोंकी परम्परामें कबि रइधूका 
स्मरण किया है ।* इससे विदित होता है कि रइधू एक आदर्श कविके रूपमे विख्यात हो चुके थे | 
महिदुका रचनाकार वि० सं० १५८७ है ।* 

२ रइधूने अपनी कुछ रचनाओंकी प्रशस्तियोंमें राजा डूँग रसिहके पुत्र राजा कीत्तिसिह 
तोमर एवं रामचन्द्र चोहानके पुत्र राजा रुद्रप्रताप चौहानका वर्णन विस्तारपृर्वक किया है।* इन 
दोनों राजाओंका अन्तिम काल वि० सं० १५३० के आसपास तक ठहरता है। 


१. रिट्रुणेमिचरिउ---१।३।१-१० । 

२. कोमुदबाहु०--१।३।१-४ । 

३. दे० अनुसन्धान.पत्रिका [जन०--मार्च --१९७३| पु० ५०---५७ में प्रकाशित --'महार्काव रइधृकृत 
'पासणाहचरिउ' की सचित्र प्रति : एक मूल्याकन---” नामक हमारा शोध निबन्ध । 

४-५ दे० अनेकान्त--१५।१।१६--२० प्रकाशित मेरा श्योध-निबन्ध---भ्र० खेल्हा' । 

६. पण्ण०---१।२।८-०१० तथा ४॥१९॥।१०-११ | 

७. संतिणाहुच रिउ---१।५।४ । 

८. प्रशस्ति-संग्रह भाग २ (सम्पा०-प० परमानन्दजी श्ञास्त्री) भूमिका, पु० १२३-४ तथा मूल-- 
पृ० ११५३। 

९. दे० रइघू-साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन --पु० ९५ से ११६ । 


भूमिका १९, 


दी ३. अपनी "रिट्रणेमिचरिउ' नामक कृतिमें कवि रइघुने कमलूफीत्ति भट्टारक द्वारा कन- 
काढ्रिमें भट्टा रकीय पटुके स्थापित करने तथा उस पर अपने शिष्य भ० शुभचन्द्रको प्रतिष्ठित 
करनेका उल्लेख किया है।' । भ० शुभचन्द्रको कविने रिट्ठणेमिचरिउमें अपना गुरु भी माना है।* 
शुभचन्द्रका समय वि० सं० १५३० के आस पास है। 

उक्त सभी सन्दर्भोंके आधारपर निम्न निष्कर्ष सम्मुख आते हैं:--- 


१. रइधने गुणकीत्ति भट्टारककों अपना गुरु माना है । उन्हीके आदेशसे उसने 'धण्णकुमार- 
चरिउ' को 'रचनाकी थी।४ पद्मनाम कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मन्त्नी कुशराज जैनके 
निमित्त उक्त गुणकीत्तिके आदेशसे दयासुन्दर-काव्य (यशोधर-चरित) नामक ग्रन्थ लिखा था ।" 
वीरमदेवका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है ।* भट्टारक गुणकीत्तिका भी वही समय रहा है । 
अतः वि० सं० १४५७ रइधूके रचनाकालकी पुर्वावधि सिद्ध होती है । 


२. रहधघूने 'रिदुणेमिचरिउ'की रचना भट्टारक शुभकीत्तिकी प्रेरणासे को थी | जिनका समय 
वि० सं० १५३०के आस-पास है। इसी प्रकार रहध-साहित्य-प्रशस्तियोंमें राजा कीतिसिह तोमरके 
राज्य-कालका वर्णन मिलता है। जिसका समय वि० सं० १५११-१५३०के मध्य रहा है ।* इन 
उल्लेखोंके अनुसार रइध्‌के रचना अथवा जोवनकालकी उत्तरायधि भी वि० सं० १५३० स्थिर 
होती है | 

३. वि० सं० १४५७ से १५३०का उक्त काल तो रइध्‌का ऐसा जीवन अथवा रचनाकाल है, 
जिसमें उसने गाहँस्थिक चिन्ताओंका भार बहन करते हुए लगभग २२-२३ विशाल ग्रन्थ लिखे थे | 
इनके अतिरिक्त उसने छोटी-बड़ी कुछ रचनाएँ और भी की थीं, जो भाषा-शेली आदिकी दुष्टिसे कुछ 
शिथिल जेसी प्रतीत होती हैंतथा किन्हीं-किन्हींमें कविने अपना नामोल्लेख भी नहीं किया, क्योंकि 
सम्भवत्त: उसे स्वयं उन रचनाओंसे सन्‍्तोष न रहा होगा । हो सकता है कि कविने उन रचनाओं- 
को प्रयोगात्मक समझा हो, क्योंकि ये हिन्दी, प्राकृतत एवं अपश्रंशमें हैं। उक्त रचनाओंके निर्माणमें 
कविको कुछ न कुछ समय अवद्य लगा होगा ।अत:ः यदि हम यह समय २ वर्ष मान लें त्था यदि यह 
भी मान लें कि कविने अध्ययन-मनन करनेके बाद लगभग १६ बषंकी आयुसे काव्य-रचना प्रारम्भ- 
की होगी तब उसका कुल जीवन-काल वि० सं० १५३० - १४५७ ० ७३ वर्ष तथा ७३+२+ १६० 
९१ यर्षका माना जा सकता है। अत: उसका जन्मकाल वि० स० १४३९के आस-पास रहा होगा । 
इसके विरोधमें जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिलें तब तक रइधका कुल समय वि० सं० १४३९०से 
१५३० [सन्‌ १३२८२-१४७३ ई०] माना जा सकता है। 


७. २२8०४-॥ व ला /३० काका 3 कक 9७-काफ+++पार."कयानव-कोक-नपरकाकम काम, खगग“0... आ अर-। "रष्याण कामधण. ग्ी७ फआमकानक, 





१. रिट्णेमि---१।२॥१३ । 

२. वही--१४।२३।९-१२ । 

है. भद्ठारक-सम्प्रदाय--लेखांक ५९३ ॥ 

४. प्रण्ण० १।२।८-१०; ४॥१९।१०-११ । 

५. दे० रइध्‌ साहित्यका आलोचमात्मक परिशीलन-पु० १२० । 

६०७, विशेष विवरणके लिए दे ० भध्यप्रदेश-सम्देश [ग्वालियर, मार्च १९६७ |में प्रकाशित मेरा शोध-निवन्ध । 
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रइध साहित्यमें गोपाचरू 

महांकवि रहधने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें ग्वाल्यिरका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
उसके समयमें वहाँका वेभव अपने यौवन पर था | वहाँके कलापूर्ण भवन एवं मन्दिर, जन-कोला- 
हुलसे परिपूर्ण सुन्दर सड़कें, सोने-चाँदी एवं हीरे-मोतियोंसे भरे हुए बाजार, स्थान-स्थान पर निर्मित 
दानशारलाएँ एवं चटशारूाएँ आदि किसीके भी मनको मोह लेती थीं। समृद्ध व्यापारी-वर्ग धम्म 
एवं साहित्यकी सेवामें सदेव अग्रगामी रहता था | ग्वालियरमें विद्वानों एवं कवियोंका जमघट था | 
समाजमे उन्हें खूब प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था | नगर-वबधुएँ जब प्रभाती-गीत एवं पुजन- 
भजनके सुन्दर पद्य मधुर स्वर-लहरीसे गाती हुई निकलती थीं, तब नगरमें शान्तिका साम्राज्य छा 
जाता था | इसे देखकर कवि स्वयं ही आत्म-विभोर हो उठता था । स्ंगुण सम्पन्न होनेके कारण 
कविको ग्वालियरके लिए 'पण्डित'को उपाधि प्रदान करनी पड़ी। वह कहता है:--“ पृथ्वी-मण्डलमें 
प्रधान, देवेन्द्रोंके मनमें भी आश्चयं उत्पन्न कर देनेवाला, विशाल तोरणों एवं शिखरोंसे युक्त यह 
गोपाचल नगर ऐसा लगता है, मानों वह पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचल हो।' आगे चलकर कविने ग्वालिय र- 
नगरका बड़ा ही सुन्दर एवं विशद्‌ वर्णन किया है | ग्वालियरकों 'पण्डित-श्रेष्ठकी संज्ञा देकर भी 
कवबिको जब पूर्ण सन्‍्तोष न हुआ तब उसने पुनः उसे “श्रेष्ठतम नगरोंका गुरु/* तथा 'स्वर्गका 
गुरु? भी मान लिया | 

पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचछकी चरणरज लेकर अपनेको पवित्र माननेवाली सुवर्णरेखा नदीका 
चमत्कार भी देखिए कबिने किस सरस-शेलोसे प्रस्तुत किया है:-- 


सोवण्णरेह ण॑ उबहि जाय । ण॑ तोमरणिव पृण्णेण आय ॥ 
ताइ वि सोहिउ गोवायलक्खु । णं भज्ज समाणउँ णाहु दक्‍्खु।। 
पासणाह० १।३।१५-१६ 


एक ओर गोपाचल नगर जहाँ अर्थ एवं कलाके वेभवका धनी था, दूसरी ओर वह प्रक्लाति 
का प्रांगण भी बना हुआ था। वहाँके नदी, नद, वन, उपवन विशाल सरोवर हरे-भरे मैदान, 
सरोचरोंमें कूजने वाले कलहूंस एवं वापिकाओंमें जलक्रीड़ा करनेवाले नर-नारी सभीके मनोंको 
मोह लेते थे ।७ एक स्थान पर तो कविने बड़ी ही युन्दर कल्पनाकी है | उसके अनुसार 'नगरके 
भवन भवन नहीं, बल्कि राजा डूँगरसिहकी सन्तति-परम्परा ही थी।* कवथिका भाव देखिए 


एमपकरढाम्मम को अप गानी#0क ९० 


१. पासणाह० १।२।१५--१६ । 

२. पासणाह० १।३।१७-१८ । 

३. सम्मत्तगुण० ११ घत्ता । 

४. कविने अपनी एक अन्य कृतिमें भी उबत नदीके विषयमें लिखा है:--- 
सोवण्णरेह णद्द जहि सहुए। सज्जण वयणुब्य सा जल वहुए ॥ 

मेहेसर ० १।४॥४ । 
५. मेहेसर ०---१।४।३; समत गुण---१।३॥१-३ । 
६. मेहेसर ० --- १।४।५ | 


भूमिका २१ 


गूढ़ है । एक सीरसे दो लक्ष्मोंकी सिद्धि उसनेकी है। भवनोंको कलात्मक भव्यताका दिग्दशंन एवं 
दूसरी ओर राजाके यशका स्थिरीकरण | 
_* गोपाचलकी महिला-समाजसे तो कवि इतना अधिक प्रभावित्त था कि उसके गुणोंके वर्ण॑नमें 

कबिकी लेखनी अवाध गतिसे दौड़ती थी। कवि लिखता है कि “वहाँकी नारियाँ दृढ़ शीलब्रतसे 
युक्त थीं, विविध प्रकारके दानोंसे पात्रोंका संरक्षण करती थीं, ऐसा प्रतीत होता है, मानों वहाँ 
नारीके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीने हो अवत्तार छे लिया हो। वहाँ असुन्दर तो कोई दीखता ही न 
था । प्रातःकालीन क्रियाओंसे निवुत होकर सुन्दर-सुन्दर मोती जड़े वस्त्राभषणादि घारण कर पूजा- 
के निमित्त प्रमदित-मतनसे नारियाँ मन्दिरोंकी ओर जाती थीं तथा देव एवं गुरुके चरणोंमें माथा 
झुकाती थीं । वे सम्यग्दर्शनके पालनमें प्रवीण थीं तथा पर-पुरुषोंको अपने भाईके समान मानती 
थीं। में वहाँके महिला-समाजके विषयमें अधिक क्या कहूँ, वहाँका तो बच्चा-बच्चा सप्तव्यसनोंका 
त्यागी था! ।” 

ग्वालियरके समाजके सदगुणोंसे प्रभावित होकर कबिने लिखा है कि “वहाँ घरों-घरोंमें 
मंगल-गान होते थे। पात्रभेदके अनुकूछ दान दिए जाते थे। दीन-दुखियोंके प्रति प्रत्येक हृदयमें 
दया एवं उदारताका भाव था। निलंज्जताका तो वहाँ निर्वासन ही हो गया था। सप्त-व्यसनका 
त्याग सभीने किया था। सहधर्मियोंके प्रति स्वाभाविक वात्सल्यभाव था तथा आत्म-प्रशंसा एवं 
परदोष-कथनकी प्रवृत्ति लोगोंमें न थी” । 

ग्वालियर-नगरकी स्थितिके विषयमें रइधूने लिखा है कि “'स्वर्ण-शिखरों एवं फहराती हुई 
घ्वजाओं वाले जिनालय, भबव्य-तो रणोंसे युक्त सुन्दर-सुन्दर भवन, बाजार एवं जन-कोलाहरू-पूर्ण 
राजमार्ग सुशोभित थे । वहाँ सबंत्र विवेकी महाजन निवास करते थे। जहाँ चारों वर्णोके व्यक्ति 
निठन्द्र होकर विचरण करते थे। लोग सोनेके कड़े धारण करते थे। मानिनी रमणियाँ विविध 
क्रोड़ाओंमें आसक्त रहती थीं | कहीं भी दीन एवं दु:खी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते थे” ।३ 

गोपाचलके बाजारोंके विषयमें कविने वर्णन किया है कि “वें नगरके मध्यमें स्थित थे । 
सोना-चाँदी, ही रा-मोती, वस्त्र-वत्तंत आदि सभी वहाँके बाजारोंमे उपलब्ध थे । बाजारोंको सड़के 
खचाखच भरी रहतो थीं। हाथी, घोड़े सभी वहाँसे निकलते थे | हाथियोंके मदजलसे सड़कें व्याप्त 
रहती थी। उसकी सुगन्धके कारण भौरे चारों ओर मेंडराया करते थे । वहाँकी सड़कें पानकी 
पीकोंसे रंगी रहती थीं” 


कवथिके उक्त नगर-वे भवके वर्णनकी शैली एवं परम्परा ऐतिहासिक तथ्यकों लक क रने- 
को दृष्टिसे तो अपना विशेष महत्त्व रखती ही है लेकिन इससे भी अधिक महत्त्व इस बातमें है कि 
बह परवर्त्ती साहित्यकारोंके लिए एक प्रेरणाका स्रोत बन गया । जो सिद्धहस्त कवि थे, वे उससे 


. सम्मतगृण०---१।६।१०-१६ । 

सम्मतगुण७०--१।४।१-९; १।६१-१९; सम्मइ ०--१०२९ । 

पासणाह ०---१।३।१-१२; मेहेसर०-१।३ धसी एवं १।४॥१-२ । 

है, संम्मइ०--१०॥२८।१३-१६, पासणाह्‌ू०-११२।५, १२; सम्मसगु ण ०-११३।५-६ मेहेसर ०-१।४।६-८ 0 
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र्र 


अनुप्राणित हुए तथा जो नवध्िक्षिस अथवा नवदीक्षित थे उसका उन्होंने शब्दशः अनुकरण किया। 
महाकवि रइधके लगभग ४० वर्ष बाद ही एक कवि माणिकराज (वि० सं० १५७६) हुए हैं, 
जिन्होंने अपभ्रंशमें 'अमरसेनचरिउ' नामक काव्य लिखा था। उसके प्रशस्ति-खण्डमें उन्होंने 
भी नगर-वर्णन किया है | उक्त कविने ४-६ शब्द बदलकर महाकबि रइधूका ग्वालियर नगर-वर्णन 
पूरा का पूरा आत्मसात्‌ कर लिया | उदाहरणार्थ १-१ कडबक यहां प्रस्तुत हैं:-- 


श्इ्ध 

घत्ता-- 
महिवीढि पहाणउ ण॑ गिरि राणउ, 
सुरहेँ वि मणि विभउ जणिउ। 
कउसीसहिँ मंडिउ ण॑ इहु पंडिउ | 
गोयायझू णामें. भणिउ॥ 
पासणाह ०--१।२। १५-१६ 


जहिं सह णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडर-सुवण्ण धयवसु समेय 
सद्टाल - सत्तोरण जत्थ. हम्म 
मण-सुह-संदायण णं सुकम्म | 
चउह॒द - चच्चर - दाम जत्थ 
वर्णिवर ववहरहिँ वि जहूँ पयत्थ । 
मग्गण - ठाण कोलाहरू समत्य 
जहिं जण (णवसहिं परिपुण्ण अत्थ | 
जहि आवणम्मि थिय विविह॒ भंड 
कसवद॒हिं कसियहिं भम्मखंड | 
जहिं वसहिं महायण सुद्ध-बोह 
णिच्चंचिय - पूया - दाण - सोह । 
जहि वियरहिं वर चउवण्ण लोय 
पुण्णेण परयासिय. दिव्वभोय । 
ववहार - पार संपुण्ण सब्व 
जहिं सत्ततसण मय-हीण भव्व | 
सोवण्ण - चूड - मंडियविसेस 
सिंगा र-भार-किय णिरवसेस | 
सोहर्ग-णिलय जिण-धम्म-सील 
जहि माणिणि-माण महर्घ छील । 
जहि. चरड-चाड-कुसुमाल-ट्टु 


साणिक्क राज 


महीवीढि पहाणउ गुणवरिद्ध 
सुरहें वि मण विभउ जणइ सुट्ठ । 
वरतिण्णिसाछ मंडिउ पक्तु 
णंदह पंडिडः सुरपार पत्त। 
रहियासु वि णामें चडिउ इट्ठु 
अरियण जणाह हिय सल्‍ल - कट्ठ । 
जहि सहहिं णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर - सुवण्ण घयसुह समेय । 
सट्टाल - सतोरण जत्थ हम्म 
मण-सुह-संदायण णं॑ सुकम्म । 
चउह॒दुय - चच्चर - दाम जत्थ 
वणिवर ववहरहिँ वि जहिं पयत्थ । 
मग्गण - गण कोलाहलू समत्थ 
जहिं जण णिवसहिं संपुण्ण अत्थ । 
जहिं आवणम्मि थिय विविह भंड 
कसवटुहिं कसयहिं. भम्मखड | 
जहिं वसहिं महायण सुद्धबोह 
णिच्चंचिय पूया - दाण - सोह । 
जहिं वियरहिं वर चउवण्ण लोय 
पुण्णेण पयासिय दिव्ब भोय | 
वबहार - पार संपुण्ण सब्ब 
जहि सत्तवसण मय-हीण भव्ब | 
सोवण्ण - चूड - मंडियविसेस 
सिगार - भार-किय - णिरविसेस | 
सोहग्ग - णिलय जिण - धम्म-सील 
जहि माणिणि-माण मह्घ लील । 
ज़हि चरड - चाड - कुसुमाल-दुट्ठ 
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दुज्जण - सखुदद - खल-पिसुण-घिद्। दुज्जण - सखुह-खल पिसुण घिट्ठ । 
णवि दी्साह कहिमिव दुहिय-हीण. णवि दीसहिं कहि महि दुह्य-हीण 


पेमाणुरतु सब्ब जि प्रीण। पेमाणुरत्त सब्व जि पवीण। 

जहि रेहहि हय-पय-दलिय-मग्ग जहह रेहहि हय-पय-दलिय-मग्ग 

लंबोल - रंग - रभिय - धरग्ग । त्ंबोल - रंग - रगिय - धरग्ग ॥ 
घत्ता 


सुहलूच्छि जसायरु ण॑ं रयणाहुरु बुहयण जुहु ण॑ इंदउरु । 
सत्यत्थहिं सोहिड जणमण मोहिउ ण॑ चर णयरहूं एहू गुरु।। 
अमरसेण चरिउ--१।३।१-१८ (अप्रकाशित, जयपुर प्रति) 
सुहलच्छि जसायरु ण॑ रयणायरु बुहयण जुहु ण॑ इंदउरु । 
सत्थत्थहिं सोहिउ जणमण मोहिउ ण॑ वर णयरहेँ एहु गुरु ॥ 
पासणाहु०--१३॥। १-१ 


[१] पासणाहचरिउ 


१८-१९ वी सदोके प्रारम्भसे ही भारतीय आचार, दर्शन, इतिहास एवं संस्क्ृत्तिके सर्वेक्षण 
प्रसगोंमें भगवान्‌ पाश्व॑ंनाथका व्यक्तित्व बहुचचत्त रहा है। पाध्चात्य विद्वानोमें कोल्श्रुक, स्टीवेंसन, 
एडवर्ड टामस, शार्पेट्यर, गेरिनो, पुसिन, याकोबी, एवं ब्लूमफील्ड तथा भारतीय विद्वानोमें 
डॉ० भण्डारकर, डॉ० बेल्वेल्कर, डॉ० दासगुप्ता, डी० डी० कोशाम्बी एवं डॉ० राधाकृष्णन 
प्रभृतति बिद्वानोने उन्हे सप्रमाण ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध किया है लथा उनके महान्‌ कार्योका 
मूल्याकन करते हुए उनके सावंभौमिक रूपका विशद विवेचन भी किया है। प्राचीन भारतीय 
जेनेतर-साहित्य एवं कलामे भो वे किसी न किसी रूपमे चचित रहे है। जन कवियोंमें भी पाशवं- 
चरित्त बड़ा लोकप्रिय रहा है, यही कारण है कि संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंशके महापुराणोंमें 
वणित कथानकोंके अतिरिक्त संस्कृतमें आचाय जिनसेन (द्वितीय) का 'पार्ष्वाश्युदय' (० वी सदी), 
वादिराज कृत .'पाश्वनाथ-वरित” (१०२५ ई०), माणिक्यनन्दि कृत 'पाह्वयनाथ-चरित! (१३ वीं 
सदी), भावदेवसूरि कृत 'पाइ्वनाथ-चरित्त! (सन्‌ १३५५ ई०) सकलकीत्ति कृत, 'पाश्वंनाथ-चरित' 
(१५ वीं सदी। तथा पद्मसुन्दर एवं हेमविजय कृत 'पाश्व॑ंताथ-चरित' (१५ वीं सदी) प्रमुख हैं। 


प्राकृतमे अभयदेवके प्रशिष्य देवभद्र सूरि कृत 'पासंणाहचरिय' (वि० सं० ११६८) प्रमुख 
है तथा अपश्रंशमे पद्मकीत्ति कृत पासणाहचरिउ' (बि० सं०९९२) विवुध श्रीधर कृत 'पासणाह- 
चरिउ' (बि० सं० ११८९) एवं, असवाल कृत पासणाहचरिज (१५ वीं सदोके लगभग) महत्त्वपूर्ण हैं । 

सहाकवि रइधुको उपयुक्त पाए्वनाथ-चरितोंकी एक लम्बी श्यंखला प्राप्त हुई । फलत: 
उन्होंने अपने पूब॑बर्त्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंशके पाद्व॑-चरितोंका आलोडन कर पाइवंको 
कथावस्तुको सुन्दर एवं आकर्षण ढंगसे मुम्फित कर 'पासणाहुचरिउ'की रचना की | उक्त ग्रन्थ 
सम्बन्धी कथाशिल्प, काव्य-सौन्दयं, प्रबन्ध-पटुता एवं प्रबन्ध-नियोजन पर विचार करनेके पूर्व 
उसकी कथावस्तुका संक्षिप्त अंकन करना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :-- 
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जम्बूद्वीप स्थित काशी देशमें अदवसेल नामंक राजा राज्य करते थे। उनको पट्टरानीका 
नाम बामादेवी था । काछक्रमसे वामादेवी गर्भवती हुई । 
क्‍ [प्रथम सन्धि] 

तीर्थंकर-पुश्रके गर्भभें आनेके कारण इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । उसने अपने ज्ञान- 
बलसे उसके गर्भमें त्ीर्थंकर-पुत्रको आया जानकर देवाज़ूनाओंको भेजा | देवाज्ञनाओंने भी उब- 
टन, कपोल-लेख एवं विविध मनोर॑जनादिके माध्यमसे वामाकी सेवाएँ की । 


एक दिन वामादेवीने पश्चिम-रात्रिमें १६ स्वप्न देखे । प्रातःकाल होते ही वह ॒ राजा 
अश्वसेनके पास स्वप्न-फल पूछने हेतु गई । अब्वसेनने भी उनका क्रमश: फल सुनाया | अपने 
गर्भमें ती्थंक रके जीबको आया हुआ जानकर वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

पौष कृष्ण एकादशीको शुभ-मुहृत्तमे पाइवंने जन्म लिया, जिसके उपलक्ष्यमें देवोने आकर 
लाना प्रकारके उत्सव मनाए । चतुविध देवोंने पूुजाकी तथा माताके पास एक मायामयी बालककी 
स्थापना कर बे पाइवंके अभिषेकके लिए एक पाण्डुक-शिला पर ले गए। अभिषेकके बाद पुष्प- 
माल्यापंण एवं पूजा आदि करके उन्होंने विविध आभूषण पहिनाए और हिन्दोले पर झुलाया | 

आयु-वुद्धि होने पर पाश्वे समवयस्कोंके साथ तरह-तरहकी क्रीडाएँ कर सभीका मनोरंजन 
करते लगे और इस प्रकार आनन्द-पूर्वक समय व्यतीत करते हुए उनकी आयु ३० वर्षंकी 
हो गई । [दूसरी सन्धि] 

एक दिन राजा अद्ृवसेन अपने राज-दरबारमे बेठे थे कि उसी समय कुशस्थलके राजा 
शक्रवमकि पुत्र राजा अकंकीत्तिके राजदूतने उन्हें एक सन्देश दिया कि---“यमुना नदीके किनारे 
पर रहनेवालें यवननरेन्द्रते अकंकीत्तिसे उसको पुत्री प्रभावतीको माँगा है और ऐसा न करनेपर 
उसने युद्धकी धमकी दी है।” दतका सन्देश सुनकर एवं अपने साले अकंकीत्तिका अपमान देखकर 
अश्वसेन क्रूढ् हो उठे तथा उन्होंने यवननरेन्‍्द्रपर चढ़ाई करनेके लिए सेनाको तैयार होनेका 
आदेश दे दिया । पिताको युद्धके लिए तैयार होते देख पाश्वेने उनके स्थानपर स्वयं ही युद्ध-हेतु 
जानेके लिए अत्यन्त आग्रह भरी प्रार्थता बारम्बारकी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया | पाइवबे- 
ने ससेन्‍्य युद्धस्थलकी ओर प्रयाण किया। यवननरेन्द्र और अकंकीत्तिमें घमासान युद्ध हुआ । 
अन्तमें पाइवके प्रभावमात्रस ही उनकी विजय हो गई और वापस लोटनेपर उनका एक महान्‌ 
विजेत्ताके रूपमें स्वागत किया गया, आरती उतारी गई एवं प्रजाओंने हष॑-बिभोर होकर नाना 
संगीत्त-वाद्य बजाए | 


पाइर्गके मामा अकंकीत्ति भी पाएर्गके विजय-पराक्रमसे अत्यन्त प्रसन्‍न थे । अर्ककीत्तिकी 
अत्यन्त सुन्दरी प्रभावती नामकी एक युवती कन्या थी, अतः अकंकीत्तिने पाइवंसे उसके साथ 
विवाह-सम्बन्ध कर लेनेका आग्रह किया । पाइव॑ने उसे स्वोकृति प्रदान कर दी | 
एक दिन नागरिकोंकी जाती हुई भीड़ देखकर पाश्व॑ंने अकंकीत्तिसे उसका कारण पछा | 
अककीत्तिने बताया कि समीपवर्त्ती वनमें एक तापस पदधारे हैं, उन्हींके दर्शनाथं ये छोग जा रहे 
हैं। कोौतुहल-बद पाएवें भी अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तापसके पास पहुँचे । उसे पंञ्चाग्नि-तप 
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तपते देख पाइवने अपने शञान-बलसे अग्निके ढेरमें लगे हुए एक सूखे वृक्षके कोटरमें जरूते हुए नाग- 
'नागिनीकी उससे चर्चा की | तापस अपनेको तिरस्कृत समझ अत्यन्त क्रूढ़ हो उठा, किन्तु पाइ्वके 
. कहनेसे उसने परुचाग्निमें छगे हुए सूखे बुक्षके उस कोटरको जब फाड़ा, तो उसमेंसे अधंदरध नाग- 
नागिनी निकल पड़े | मरणोन्मुख देखकर पाइव॑ंने उन नाग-नागिनीको मन्‍्त्रदान दिया, जिससे 
मरकर वे स्वर्गमें धरणेन्द्र एवं पद्मावतीके रूपमें उत्पन्न हुए। किन्तु उस घटनाके बाद ही पाश्ब॑- 
नाथके मनमें संसारके प्रति असारताका भाव उदित हो गया ओर द्वादशानुप्रेक्षाओंका चितवन 
करते हुए उन्होंने त्रेराग्य धारण कर लिया । [तोसरी सम्धि] 


बेराग्य गहण करनेके बाद पाइव रथमें बेठकर वनकी ओर चले और अथाह गंगा-प्रवाह 
लांघते हुए अहिच्छत्र-नगर पहुँचे । वहाँ एक सुन्दर-शिला पर बेठकर अपने समस्त आभरणोंको 
उतारकर फेंक दिया तथा पंच-परमेष्ठियोंका स्मरण करते हुए पर्यकासन लगाकर कंशलुंच 
किया । अष्टोपवासके बाद हस्तिनापुरके सेठ वरदत्तके यहाँ उन्होंने आहार ग्रहण किया तथा वहाँसे 
तपस्या-हेतु वे घोर बनमें चले गए । 

इधर पाश्वंके बियोगमें अश्वसेन, वामादेवी, अकंकीत्ति प्रभृति घरके लोग तथा राज्यके 
सभीजन शोक-साग रमें डूब गए। उधर गहन-वनमें जाकर पाइवे प्रभुने दुर्धर-तप किया तथा 
कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 


इसी समय कमठ नामक एक देव अपनी भार्या सहित विमानमें आकाश्ष-मार्गसे जा रहा 
था। जब वह पाश्वंके ऊपरसे मिकला तभी अचानक हो उसका बिसाल रुक गया। उसने अपने 
जशञानबलसे पू्वमवका स्मरणकर तथा विमानके रुकनेका कारण पाश्वेको ही समझकर उनपर 
भयंकर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पादवं प्रभु इससे जरा भी विचलित न हुए | उसी समय 
असुरेश्बरका आसन कम्पायमान हुआ । जब उसे पाश्व॑प्रभु पर उपस्थित उपसर्गका ज्ञान हुआ तो 
तुरन्त ही उसके निवारणार्थ वहाँ आ पहुँचा और पादएव॑की स्तुति कर उसने एक कमलासनकी रचना 
की । उस पर पाद्वंप्रभको विराजमान कर उस फणीइवर एवं पद्मावतीने उनके सिर पर छत्र तान- 
कर उनके उपसर्गको दूर किया । यह सब देख कमठको और भी क्रोध आ गया और उसने दुगुना 
उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाश्व॑ं अपनी तपस्थासे डिगे नही । उन्होंने अखण्ड-तपश्चर्याके 
कारण कथायादि सांसारिक बन्धनों एवं त्र सठ-प्रकृतियोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । 
[चौथी सबन्धि] 


केवल्य-प्राप्तिके बाद पाश्वंनाथ विहार करते-करते कन्नौज पहुँचे | वहाँके वनमालीने इसकी 
सूचना राजा अकंकीत्ति को दी, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और सपरिवार उनके दर्शनोंके 
लिए पहुँचा । वन्दनादिके बाद उसने उनसे श्रावक-धर्मके सम्बन्धमें प्रश्न किया, जिसके उत्तरमें 
उन्होंने निर्दोष सम्यकत्व, “द्वादश-ब्रत, दस-धमे, घोडशकारणभावना, अष्टमूलगुण एवं सप्तव्यसन- 
त्यामका धर्मोपदेशकर लोक-रचनापर विशद प्रकाश डाला । 
[पाँचवीं संधि] 
धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद अकंकीत्तिने कमठके द्वारा किए गए उपसगंके कारणोंको 

जानने हेतु जिशासा व्यक्त की, जिसके उत्तरमें पाषवने भवान्तर सुनाते हुए कहा :-- 
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“सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करता था। उसका विश्वभूति नामक 
एक मन्‍्त्री था, जिसकी अनुन्धरी नामकी पत्नीसे कमठ एवं मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
कमठ कुटिल बुद्धि था, जबकि मरुभूति बुद्धिमान्‌ एवं सात्विक हृदय। कमठकी पत्नीका नाम 
वरुणा था | मरुभूतिकी पत्नी मरुभूतिके स्वभावसे विपरीत कुटिल जित्तवाली एवं चपल थी। वह 
पान चबाकर घ्‌मती रहत्ती थी । अवसर पाकर कमठने उससे बलात्कार कर लिया, जिसको सूचना 
राजाक कामोंतक पहुँची । राजाने यही बात मरुभूतिसे पुछी । मरुभूतिने उसे भ्रामक समाचार 
कहकर उसे भुला देनेका निवेदन किया, किन्तु राजाने कमठको कठोर दण्ड देनेका ही निश्चय- 
कर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ जंगलकी ओर. भाग गया तथा उसने एक तापसका रूप 
धारण कर लिया । 


मरुभूति अआतुृ-शोकसे सन्‍्तप्त होकर कमठकी खोजमे निकला । खोजते-खोजते बह जंगलमें 
पहुँचा, जहाँ उसने उसे एक तापसके पास देखा । तापसने मरुभूतिसे उसके आनेका कारण पूछा, 
तो उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर कमठको मरुभूतिपर अत्यन्त क्रोध आया और 
उसने तप करते सपय जो बड़ो-बड़ी शिलाएं अपने हाथोपर रखी थीं, उन्हें ही मरुभूतिपर गिरा 
दिया । इस कारण तत्काल ही उसको मृत्यु हो गई तथा अगले जन्ममें वह मरकर परिघोष नामक 
हाथी हुआ । संयोगसे कमठकी पत्नी बरुणा भी मरकर वही पर हथिनी हुई | राजा अरबिन्दने भी 
अपने पुत्रको राज्य सौपकर दीक्षा ले ली | संयोगवश एकबार वही परिधोष हाथी मुनि अरविन्द 
सम्मुख आया ओर पूर्वभवका स्मरणकर उसने उनसे ब्रतधारण कर लिए | 


इधर पहू कमठ मरकर कुबकुट सपं हुआ | एक बार वह हाथी उसीके निवास स्थानके पास 
पानी पीने आया, जिसे देखकर उसको पृव॑ंभवका बेर स्मरण हो आया और उसे काट लिया । 
फलस्वरूप वह मरकर सहस्रार-स्वगमें उत्पन्न हुआ तथा वहांसे चयकर लोकोत्तमपुरीके विद्याधर 
अशनिगतिकी पत्नो तडितबेगाकी कोखसे अशनिवेग नामक पुत्र उत्तन्न हुआ, किन्तु उसे ससारसे 
शोध्र ही बिरक्ति हो गई और बहू एक गुफामें जाकर त्तप करने लगा । 


कुबकुट सर्प कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त हुआ और सयोगसे उसी गुफामे अजगरके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । अशनिवेगकों देखते ही उसे पूव्व-बेरका स्मरण हो आया और बह उन्हें निगल गया, 
जिससे वे (अशनिवेग मुनि) मरकर अच्युत-स्वरगंम देव उत्पन्न हुए। बहाँके सारे सुख भोगकर वह 
जम्बूद्वीपके अपर-विदेहके पद्मदेशकी आशापुरी-नगरीमें राजा बत्रवीणकी विजया नामकी रानीसे 
वज्थनाभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने भी आगे चलकर क्षेमंकर मुनिसे दीक्षा ली । 


वह अजगर सप॑ भी मरकर पाँचवें नरकमें उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद एक दुष्ट कुरंग- 
भिल्लके रूपमें जन्मा । एक दिन वज्ञनाभि मुनि जंगलमें तपस्या कर रहे थे तभी उस भिल्लने पृ्व॑- 
भवकी शत्रुतावश उन पर घोर उपसगर्ग किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और तपके प्रभावके 
कारण वे ग्रेबेयक-स्वगंमें अहमिन्द्र हुए तथा बहाँसे चयकर अयोध्या नगरीके वजञ्बाहु राजाकी 
प्रियंकरी रानीसे आनन्दतामक पुत्र हुए । एक दिन बह आनन्द जिन-मन्दिर गया तथा वहाँ एक 
मुनिराजके दर्शनकर उनसे “मूत्ति-पुजासे क्‍या लाभ ?”' जैसे कई प्रइन किए। मुनिराजने उसके 
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| 
प्रश्नोंका समाधान किया । उनसे प्रभावित होकर वह बेराग्यको प्राप्त हो गया तथा लप करने 
हेतु वनमें चला गया। इधर वह भिल्ल भी मुनि-हत्याके कारण सातवें नरकमें गया तथा वहसे 
छॉटकर पुमः बह सिहयोनिमें उत्पन्न हुआ । सिहने पुनः पूर्व-बेरका स्मरणकर आनन्द्ुनिका 
भक्षण कर लिया। जिससे मरकर त्रे १४वें स्वगंमे उत्पन्न हुए | इधर बह सिंह भी मरकर प्रथम 
नरकमें जन्मा। 


वही देव चयकर वाराणसी नगरीमें राजा अश्वसेनके यहाँ उनकी पटुरानी बामादेवीके 

गर्भमें आया त्था पाश्वंनामसे जन्म लिया। इधर बह कमठका जीव प्रथम नरकसे निकलकर 
एक पाखण्डी तापस बना, जिसने पाश्वंपर घोर उपसभग किया । 

[ छठवीं सन्धि | 

इस प्रकार भवान्तर सुनकर राजा अककीत्तिने गृहस्थव्रत धारण किए तथा अखण्ड. 

पृथिवीका सेवन करने लगा । पाश्वेके उपदेशसे उनके मात्ता-पिताने भी श्षीघ्र ही दीक्षा ग्रहण 


कर ली । कालक्रमसे पार्व॑प्रभुने निर्वाण प्राप्त किया । 
[सात्तत्री सन्धि ] 


कथावस्तु-गठन एवं शिजप 

रइधूकृत 'पासणाहचरिउ'की कथाका मूल-खत्रोत गुणभद्राचाय कृत उत्तरपुराण है। उसके 
३७वें पर्वमें पाश्वंनाथकी संक्षिप्त कथा वणित है। रइधने उसे आत्मसात करके भी कथा-नियोजन 
में चातुयंका प्रदर्शन किया है। उत्तरपुराण अथवा अन्य पाइव॑ं-चरितोंके आरम्भमें ही पाश्वंनाथकी 
पूर्वभवावली प्रारम्भ हो जाती है। पश्चात्‌ पाइबंनाथकी मुलकथा आतो है। किन्तु 'पासगाह- 
चरिउ'में प्रथमत: कविने मूलकथाका अंकन किया है और बादमें मलकथाको रसमय एवं उसमें 
जिज्ञासावृत्तिको-उत्पन्न करने हेतु सहकारी अवान्तर-कथाके रूपमें भवावल्ीको निबद्ध किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि रइधूका यह शिल्प काउ्पतत्वक्री दृष्टिसि अनुपम है। क्योंकि 
काव्यके पाठकोंको भवान्तरोंके जालमें पहले पहुल ही उलझ जानेके कारण मलकथा तक पहुँचनेमें 
बहुत ही आयास करना पड़ता है। वह सरल और सीधे रूपमें आदर्श-चरितको प्राप्त नहीं कर 
पाता । नेतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदर्श, जिन्हें बह अपने नायकके जीवनसे ग्रहण करना 
चाहता है, कथामें बहुत्त दुर तक उस नायकके यथाथे स्वरूपसे अज्ञात ही रहता है। लम्बो-चौंडी 
भवालियाँ नदोके आवर्तों-विवर्तोंके प्रतारणके समान पाठककी चेतनावुत्तिको म॒च्छित जैसा बना 
देती हैं। फलत: कुछ दूर तक भावोंके प्रवाहमें बहनेके उपरान्त ही मलकथाका बह सन्दर्भाग 
पाठकके हाथ आ पाता है, जिसका सम्बल पाकर ही वह समस्त कथामें अन्विति कर पाता है। 

महाकवि रइधने सर्वप्रथम ही काव्यकी शेलीमें मुलकथाका आरम्भ किया है। पाधश्व॑ंनाथ 
संसारसे विरक्‍्त होकर तपश्चरण करने लगते है । पू्बंभवका शत्रु--कमठका जीव विविध रूपोंमें 
उनपर उपसर्ग करता है। उपसर्गके दूर होने पर जब उन्हे केवल्यकी प्राप्ति हो जाती है तब 
अकेंकीरत्ति द्वारा उपसर्गके रहस्यको प्रकट करनेकी प्रार्थना करने पर तीर्थंकर पादर्व स्वयं ही 
पृबंभवावलीका वर्णन करते हैं। रइधू द्वारा कथाके इस परिवत्तनसे वस्तु-विन्यासमें कार्य-कारण 
सम्बन्ध घटित हो गया है, जिससे कथावस्तुमें विश्वसनीयता, उत्कण्ठा, संघर्ष और भविष्य-संकेत 
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यथास्थान उत्पन्न होते चले गए हैं। इस परिवत्तंनसे जहाँ कथानक-नियोजनमें सफलता प्राप्त 
हू वही इस चरितको काब्यका स्वरूप भी प्राप्त हो गया । प्रबन्धकाव्य या महाकाव्यके कविके 
ए एक अनिवार्य शत्तं यह है कि बह कथासूत्रका न्यास इस रूपमें करे कि जिससे रसज्ञ व्यक्ति 
मलकथानकका आस्वादन करता हुआ चरमोत्कर्षकी ओर आक्ृष्ट हो सके | आलंकारिकोंने इसी 
कौशलरूका नाम प्रबन्ध-वक्रता बतलाया है। कुन्तकने अपने वक्रोक्ति-जीवितमें लिखा है-- 


प्रधानवस्तु सम्बन्ध तिरोधान विधायिना | 
कार्यान्‍्तरान्तरायेण विच्छिन्ष विरसा कथा॥ 
तत्रेव तस्य निष्पत्तेनितिबन्ध रसोज्ज्वलाम्‌ | 
प्रबन्धस्थानुबध्नाति नवां कार्माप वक्रताम्‌ ॥ 
वक्रोक्तिजीवित ४॥२०-२१ 


अर्थात्‌ “कथाविच्छेद-वे चित्र्यसे प्रबन्धमें एक ऐसी सुन्दरता आ जाती है, जो पूर्वोत्तर कथा- 
निर्वाहके द्वारा कदापि नहीं आ सकती । अतः कुशल कलाकार प्रबन्ध-सौन्दय॑के निर्वाहके निमित्त- 
चरित-नायकके व्यक्तित्वको आरम्भमें ही प्रस्तुत कर देता है और आनुषांगिक कथासृत्रोंका 
नियोजन उस शैलीमें करता है, जिस हंलीमें सारा प्रबन्ध एकरस होकर चमत्कार उत्पादक बन 
सके | 

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि महाकवि रइघने परम्परा प्राप्त कथाके दो टुकड़े कर सर्वप्रथम 
उस टुकड़ेका सबन्निवेश किया है जो मूलकथाका अंग है। इस प्रकारसे इसीको अंगी भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि भवावलिकी कथा तो इस मूलकथाका अंगमात्र है। 

प्रबन्ध-नियोजन एवं निर्वाह 

प्रबन्धके ४ अवयव प्रधान होते हैं (१) इतिवृत्त (२) वस्तु-व्यापार वर्णन (३) संवाद, एवं 
(४) भाव-व्यअझूजना । प्रबन्ध-निर्वाहमें क्रम-बद्धताका रहना तो अनिवायं है ही, पर, कथाके 
मर्मस्थलोंकी पहिचान भी आवश्यक है। जो कवि मर्मस्थलोंकी परख रखता है, उसे ही प्रबन्धके 
सृजनमें सफलता प्राप्त होती है। महाकबि रइधूने प्रस्तुत चरित-काव्यके प्रबन्धसे ४ ऐसे मम- 
स्थलोंका नियोजन किया है, जिनके कारण इसके प्रबन्ध-गठनमें उसे अपुर्व सफलता प्राप्त हुई 
है। हम यहाँ उनके उक्त मर्मस्थलोंका उद्घाटन प्रस्तुत प्रसंगमें आवश्यक समझते हैं । वे इस 
प्रकार हैं :---- 

१ प्रस्तुत चरित-काव्यका प्रथम ममंस्थल वह है जब पाश्व॑ंनाथ तीस वर्षके युवक हो 
जाते हैं । तब शौय॑, वीयं, आदि गुणोंके साथ नाना कलाएँ आकर स्वयमेव उनका वरण कर 
लेती हैं। क्षत्रियोचित वीरतेज सबंत्र अपनी आभासे दिज्ञाओंको प्रोद्भाषित कर देता है। इसी 
कालमें उनके मामा अकंकीत्तिका दूत महाराज अद्वसेनकी राजसभामें आता है और निवेदन 
करता है कि “अर्ककीत्तिके पिता शक्रवर्माके दीक्षित हो जानेके उपरान्त अकंकीत्तिको कमजोर 
पाकर उनके प्रतिद्वेषी यवन नरेन्द्रने उनकी कन्या प्रभावत्तीकी ग्राननाकी है और साथ ही यह 
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१, पासणाहु०--२। १५।१० | 
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भी कहा है कि यदि प्रभावती उसे समविल न की जागगी तो वह समस्त राज्यको घलिसात्‌ 
कर देगा*।” अकंकीत्तिके दूत द्वारा इन वचनोंको सुनकर महाराज अश्वसेन अत्यन्त क्रूढ हुए 
और स्वमं ही युद्धमें जानेके छिए सेलाको तैयार होनेका आदेश देते हैं'। चारों ओर रणध्वनि 
सुनाई पड़ने ऊगतो है। वीरोंकी हुंकार मृत्तिमान्‌ रोद्ररसके रूपमें उपस्थित होने रूगती हैं ।* 
जब पाश्यनाथको इस सैन्य-सज्जाका वृत्तान्त अवगस होता है तो वे स्वयं पिताके समक्ष उपस्थित 
हीते हैं और पितासे अनुरोध करते हैं कि--'में अकेला ही युद्धमें जा सकता हूँ। मेरे रहते हए 
आपको युद्धमें जानेकी क्या आवश्यकत्ता* ? पाश्व॑नाथ युद्धमें जाकर अपूर्व वीरताका प्रदर्शन 
करते हैं और यवन नरेन्‍्द्रको परास्तकर विजयी बनते हैं. । अकंकीत्ति पाइ्वंकी इस वीरतासे 
प्रसन्ष हो जाता है और अपनी पुत्री प्रभावतोका विवाह पाइ्वंनाथके साथ करनेका पक्‍का विचार 
कर लेता है' । 

उक्त सन्दर्भाश द्वारा नायकके अन्तद्न्द्रका सुन्दर उद्घाटन हुआ है। यह इन्द्र कविने उक्त 
सन्दर्भाशके दो स्थलोंमें निर्दिष्ट किया है। प्रथमांश वह है, जब पिता युद्धके लिए प्रस्थानकी 
तेयारी करते हैं। लोक-मर्यादा-रक्षक पुत्र (पाएवं) इसे अपनी वीरताके लिए चुनौती समझता है । 
अतः वह पिताको रोककर स्वयं ही युद्ध-क्षेत्रमें स्वयंके प्रस्थानकी अनुमत्ति मांगता है। इधर पुत्र- 
वात्सल्य-विभोर पिता अपने पुञ्नको युद्धमें जाने देना नहीं चाहता। महाकवि रइधने उसी 
अन्तर्दन्द्रका कितना सुन्दर चित्रण किया है :-- 


“हे तातू, आप ही कहें, कि मुझ्न जसे वजन हृदय बाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप 
युद्धमें क्यों जा रहे हैं? में अकेला ही काल-यवनको रणभूमिसे उखाड़ फेकूगा ओर जयश्रीको 
अनुरागपूर्वंक अपने हाथोंमें ग्रहण करूँगा । मुझ जेसे पुत्रके रहते हुए हे राजन, आपका युद्धमें 
जाना क्या योग्य है ?' [३॥४॥१०-१२) 

पाइवंका कथन सुनकर पिता अश्वसेनने कहा :-- 


“हे पुत्र, तुम्हारी पवित्र प्रवृत्तियाँ उचित ही हैं | तुम्हारा नाममात्र ही विघ्नोंको नष्ट 
कर देता है। है आये, दूसरोंके लिए तुम अभी सरल स्वभाववाले बालक ही हो । देवेन्द्रके 
चित्तके लिए आनन्ददायक मात्र हो | तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित संग्रामके भया- 
नक रंगको अभी नहीं देखा है। हे पुत्र, इसी का रणसे तुम्हें अभी युद्धमें नहीं भेजूंगा ।'' 

[३।९।२-५| 
पिताकी बात सुनकर पाइरबेने पुनः उत्तर दिया :-- 


१. वही--३।१-२ । 

२. बही--३॥२॥।११-१२ । 
३. वही--३।८।९ । 

४. वही--३१।४।६-११ । 
५, वबही--३।९४-६ । 
६. वही--३॥११।१-३ । 
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“है तातू, क्या अग्निकी एक चितगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं कर देती ? क्या 
मुगेन्द्रशावक जंगलमें मदान्ध गजेन्द्र-समूहको पाकर उसे मार नहीं डालता ? उसी प्रकारमें भी 
जाकर युठ्धमें देखता हूँ और यश-आशाके लोभी शत्रुको नष्ट कर डालता हूँ ।” [३।॥५।६-१० | 

दूसरा अन्तद्ून्द्र अकंकीत्ति द्वारा प्रभावतीके साथ पाणिग्रहण करनेकी प्राथनाके अवसरका 
है । अनिन्‍्य लावण्यवती अन्द्रवदत्ती प्रभावतीका सौन्दर्य युवक पाइवंको अपनी ओर आक्रृष्ट करना 
चाहता है, पर जनता-जनादनका कल्याण करनेके लिए कटिबद्ध पाइवेक्े अन्तसमें एक क्षण 
पर्यन्त अन्तढइन्द्रके पदचात्‌ ही ज्ञान-रश्मि प्रस्फुटित हो जाती है और वे संकेत द्वारा ही अपनी 
हुदगत भावनाओंको निवेदित्त कर देते हैं । वह प्रसंग निम्न प्रकार है :--- 

अन्य दूसरे दिन अकंकीत्तिने कहा--'मेरी मृगनयनी, चन्द्रवदनी, सौन्दयेवती एवं स्वजनों- 
का मनोरंजन करनेवालो प्रभावती नामकी पुत्रीके साथ विवाह करो” | यह सुनकर पाश्व॑जिनने 
कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो” ? [३।११।१-३] 


' उक्त प्रसंग उपस्थित कर वस्तुतः रइधूने इस मर्म॑स्पर्शी सन्दर्भाशका नियोजन कर नायकके 
चरितको उदात्त तो बनाया ही है, साथ हो कथावस्तुकों रसप्लावित्त भी किया है | 


२ दूसरा ममंस्थल वह है जब पाश्वेनाथ अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तावसके दर्शनार्थ 
बनमें पहुँचते हैं।'* उस तापसको पञ्चाग्नि-तप करते हुए: देखकर तथा जलते हुए काष्ठमें नाग- 
नागिनीको अपने ज्ञानबलूसे दग्ध होते हुए जानकर ततापससे वे कहते हैं कि 'अज्ञानपूर्वक किया 
गया तप कमक्षयका हेतु नहीं होता । विवेक या ज्ञान ही ऐसी शक्ति है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति अल्प 
साधना द्वारा ही बहुत फल प्राप्त करता है”। पाइ्वंक्रे उक्त वचनोंकों सुनकर तापसका शिष्य-- 
कमठ अत्यन्त क्रोधित होकर कहता है कि “इस तपको हम अज्ञानपृर्वंक केसे कर रहे है ? नाग- 
नागिनी कहाँ जल रहे हैं ? प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाओ ।” यह सुन पाइबेने कहा कि ' जो लकड्ड 
पश्चाग्निमें जल रही है, उसीको काटकर देखो, उसमें जलते हुए नाग-नागिनोी दिखलाई पड़ 
जावेंगे ।” पादवेंके उक्त बचनानुसार वह अद्धंदग्ध काष्ठ काटा जाता है और उसमेंसे अद्धंदग्ध 
नाग-तागिनी निकाल पड़ते हैं।' मरणासन्न देखकंर करुणावतार पाइवं द्रवित हो उन्हें नमस्कार- 
मन्त्र सुनाते हैं, जिसके प्रभावसे वे मरकर धरणे नर एवं पद्मावतोके छूपमें उत्पन्न होते हैं ।? 

उक्त कथांश भी उक्त प्रबन्धका मर्मस्थलू है। यत्त: इसने देहलो-दीपक-न्यायसे कथाके पूर्व 
एवं उत्तर दोनोंको आलोकित्त किया है । 

३. प्रबन्धका तीसरा मर्मस्थलू पाश्व॑के पूब॑भवोंमें वणित मरुभूतिका मव है । कमठ इसका 

भाई है, जो दुराचारी ओर अनैतिक है ।* मरुभूतिकी पत्नीके साथ वह अवसर पाकर दुराचार 
१. पासणाह०---३॥।११-१२॥। 
२. वही--३।१२।१५॥१६ | 
३. वही--३॥१३।२-५ । 
४, वही--६।२।६-७ । 
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करता है।* राजा अरविन्द कमठके इस कुकृत्यसे अत्यन्त रष्ट हो जाता है और उसे राज्यसे 
निष्कासित कर देता है ।* मरुभूतिका करुण-हृदय भ्रातृ-वात्सल्यसे भर जाता है और अपने भाई 
को क्षमाकर देनेकी प्राथंवा राजासे करता है ।? किन्तु न्‍्याय-परायण नृूपति अरविंद आततायीको 
दण्ड देना राजधमंके अनुकूल समझता है, फलत: उप्ते कमठको दण्ड देना पड़ता है ।९ 


निर्वासित होनेपर कमठके मनमें भयंकर प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न होती है। वह अपने भाई 
मस्भूतिको ही इस अपमानका प्रधान कारण समझता है और तप द्वारा शक्तिका अजेनकर 
मरुभूतिसे बदला चुकाला चाहता है।" मानवताको प्रतिमूत्ति मरुभूतिको कमठके निर्वासनसे घोर 
परचाताप होता है ।* वह अपने भाईको सभी तरहसे सुखी और सानन्‍द देखना चाहता है। अत्तएब 
राजा अरविन्दके द्वारा निषेध करनेपर भी कमठको वनसे वापिस लोटानेके लिए चल देता है । 
वह कमठकी तलाशमें वन-बनको खाक छानता फिरता है और अन्‍्तमें एक पाषाणशिलाके ऊपर 
उसे तप करते देख वह उसके पास पहुँच जाता है। अपनी निर्दोषता बतलानेके लिए और बीतो 
बातें भूलकर घर लौट चलनेके लिए वह प्राथंता करता है। कमठ क्रोधाभिभूत हो मरुभूतिके 
इस निदछल-व्यवहा रमे भी दुष्टताकी गत्ध पाता है और सात्तविक प्रणामके लिए झुके हुए उस 
बेचारे मरुभूति पर पाषाण-शिला गिराकर वह दुष्ट उसका काम त्तमाम कर डालता है।* 

कथाका उक्त स्थल समस्त कथाको अनुप्राणित करता है। कमठके वे ररका बीजवपन यहींसे 
होता है । आइचयं यह है कि वह एकांगी बेर ज॑न्म-जन्मान्तरों तक चलता चला जाता है। 
महाकवि रइधने यद्यपि यह सन्दर्भाश परम्परासे ही ग्रहण किया है, पर अपनी कल्पनाकी पुट भी 
जहाँ-तहाँ दी है, जिससे कथावस्तुमें रसमयता उत्पन्न हो गई है। चरित-काव्यके लिए जिस 
प्रकारके ममंस्पर्शी कथांशकी आवश्यकता थी, उसे कविने उपमा और उत्प्रेक्षाओंके वातावरणमें 
उपस्थित कर दिया है । 

४ कथाका चौथा ममंस्थल बह है जहाँ राजकुमार पाश्वं भगवान पाश्व॑ंनाथ बननेके लिए 
प्रयत्नशील होते हैं। यह सत्य है कि कारणके बिना कायंकी उत्पत्ति नहीं होती । सबल कारण 
मिलते ही काये उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हवाका एक झोंका भस्मावृत्त अग्निको निवारण 
कर उद्धीप्त कर देता है, उसी प्रकार कोई भी सबल निमित्त किसी भी संवेगीको सहजमें ही 
विरक्‍्त बना देता है । 

_ _जलते हुए ताग-नागिनी“ जन-कल्याणके लिए तत्पर पाश्वंनाथको एक नया विरक्तिका 
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सन्देश सुनाते हैं। उन्हें संसारका मोहक सौन्दयं फीका दिखलाई पड़ने लगता है। फलतल: वे 
दीक्षित होकर तपश्चर्यामें संडगन हो जाते हैं ।" 
काव्यका अन्तिम लक्ष्य फल-प्राप्ति है । महाकवि रइधूने अपने उदात्त चरित्त नायक पाद्वव॑- 
नांथको फलकी ओर. अग्नरेसर कर प्रबन्ध-निर्वाहमें ममंस्थछका संचार किया है। यों तो उनके 
समस्त भव-भवान्तरोंकी अवान्तर कथाएँ ही ममंस्थल हैं, जो मूल कथानकमें रस-संचरणकी 
क्षमता उत्पन्न करती हैं। अत: यह मानना तकंसंगत है कि महाकवि रइधने प्रस्तुत लरित-कान्यमें 
मर्मस्थछोंकी योजना स्पष्ट रूपमें की है। 
यद्यपि वस्तु-व्यापार-वर्णनोंसें कवि पोराणिकत्ताकी सीमामें ही आबद्ध है तो भी अवसर 
आनेपर नगर, वन, उषा, युद्ध, राज्य, सेना, पशु-पक्षी आदिके वर्णनोंमें भी वह पीछे नही है। 
इन वर्णनोंमें कुछ ऐसे वर्णन हैं, जो घटनाओंमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे है जो 
परिस्थितियोंका निर्माण कर ही समाप्त हो जाते हैं। महाकबि रइधू काशी देशकी वाराणसो 
नगरीका स्वाभाविक चित्रण करते हुए वहाँके निवासी भोले-भाले ग्वाल-गोकुलोंका ऐसा बर्णन 
करते हैं, जिससे प्रवन्धांश प्रबन्धकी अगली कड़ीको पूर्णतया जोड़नेमें समर्थ होता है। यथाः-- 
इहु जंबूदीवह सुर-भूहरि दाहिण भरह॒वासि रुच्छोहरि । 
कासी णामु देसु तहिं सुहयरु ण॑ महि जुबईहिं सुह-पोसण-वरु । 
जहिँ गोउल-धवलंग चरहिं कण कोइ ण लुणइ ताह कज्ज तण । 
जहिं गह॒वइ सुय सुयगण वारइ सो जि ताहँ पडिसद जि धारइ | 
पंथिय पंथ खेड णउ जाणहिं मणइंछिय णाणासुह माणहि। 
जहिं गोवालिय दहिउ ण मंथहिं देसियाहँ पीणहिं थिय पथहिं । 
घत्ता--तहिं जण-मण-हा री सुरहं पियारी वाणारसि णयरी वसए | 
रयणेहिं पमंडिय वइरि अखंडिय गेहहिं ण॑ सग्गठ हसए ॥ 
[१॥९।४-११] 
परिस्थिति-निर्माणके लिए जिन वस्तुओंकी योजना कविनेकी है, उनमें भगवान्‌ पाइ्वनाथ- 
का जन्माभिषेक विशेष महत्त्वपूर्ण है। चतुर्जातिके देव एकत्र होकर उन्हें सुमेर पब॑तपर ले जाते 
हैं तथा अत्यन्त उत्साहपू्वक बड़े ही समारोहके साथ उनका जन्माभिषेक सम्पन्न करते है* । यह 
जन्माभिषेक निम्न परिस्थित्तियोंका निर्माण करता है: - 
तीर्थकरके पौराणिक अतिदशयों ओर महिमाओंके प्रदर्शन द्वारा धीरोदात्त नायकके विराट 
और भव्य रूपका प्रस्तुतीकरण--पुराणकार इन पौराणिक सन्दर्भोको केवल महान्‌ व्यक्तियोंके 
ईदवरत्व या महस्त्वके प्रतिष्ठापनमें आयोजित करता है, पर काव्य-स्रष्टा इन महत्त्वोंके द्वारा 
काव्योत्क्षकि लिए धरातरूका निर्माण करता है। जिस प्रकार काव्य-कलाका मर्म ज्ञ-कवि पौरा- 
णिक अतिष्ठायोंको संचित कर काव्यके विराट फलकपर नवीन चित्राकनका काय॑ सम्पन्न करता 


१. बही--३॥१४-२६। 
२. पासणाह०---२।६-१५ । 
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है। अतएव स्वप्न-दर्शन", स्वप्न-फल, तोर्थकर-जन्मः और इसी प्रका रके अन्य पौराणिक-आत्त- 
शय-काव्य ऐसी पृष्ठभमि बनाते हूँ, जिससे चायकका चरित्र उद्त्त बनता है और रसोत्क्ष भी 
वृद्धिगत हीता है। महाकति रइघुने अपने बस्तु-व्यापारों द्वारा प्रस्तुत काव्यमें अन्तद्वेन्द, भाव- 
नाओंके घात-प्रतिधात एवं सबवेदनाओंके गम्भीरतंम संचारको उत्पन्न किया है। कविका सुक्ष्म- 
पर्यवेक्षण वस्तुओंके चित्रणमें सदा सतक रहा है। अतः सक्षेपमें इतना हो कहा जा सकता है कि 
'पासणाहुचरिउ' के सीमित-ब्यापार काव्यको प्रवन्ध-पटुतासे परिपूर्ण बनाते हैं । 


संबाद-तत्व 

काव्य-सौष्ठवके लिए संवाद-तस्व नितानत आवश्यक है जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन 
में मनुष्यकी बातचीत उसके चरित्रकी मापदण्ड बनती है, उसी प्रकार पात्रोंके कथनोपकथन 
उनके चरित्र एवं क्रिया-कलऊापोंको उद्धाषित करते हैं। मनृष्यकी बाह्य-आाकृति एवं उसको रूप- 
सज्जा केवल इतना ही बता सकती है कि अमुक व्यक्ति सम्पन्न है अथवा दरिद्र, किन्तु मनोभावों- 
की गहरी छानबीन संवाद या वार्तालापोंके द्वारा ही सम्भव है । कर्मंठता, अकमंण्यता, उदारता, 
त्याग, साधुता, दुष्टता, दया, प्रेम एवं ममता आदि वृत्तियों एवं भावनाओंकी यथा्थे जानकारी 
सवादोंसे ही सम्भव है । 

महाकवि रइथने प्रस्तुत चरित-काव्यमें अनेक वगं और जात्ियोंके पात्रोंका समावेश कर 
उनके वार्तालापोंके द्वारा जातिगत विशेषताओं एवं उनके विभिन्न मनोवेगोंका सुन्दर विवेचन 
किया है। हम रइधूके संवादोंकों निम्नश्रेणियोंमें विभकत कर सकते हैं:-- 


१. पांखलाबद्ध संवाद, एवं 
२. उन्मुक्तक-संवाद, 


शृंखलाबद्ध संवाद वे संवाद हैं, जो प्रस्तुत चरित-काव्यमे कुछ समय तक धाराप्रवाह 
रूपमें चलते रहते हैं। यद्यपि चरित्-काव्यमें उक्त श्रेणीके संवाद नगण्य ही हैं | राज-सभाओंके बीच 
होनेवाले संवादोंमें पर्याप्त मामिकता है। इस काव्यके संवादोंमें सिद्धान्त या आत्मतत्त्वोंकी सघ- 
नता पुराणके समान नहीं है क्योंकि पुराणके संबाद बहुत ही विस्तृत होते हें और वे संवादसे 
भाषणका स्थान ग्रहणकर लेते हैं। पात्रोंके अभिभाषण इतने लम्बे हो जाते हैं कि जिससे पाठक 
सहज ही में ऊब जाता है, पर काव्यके संवाद उस करेंच (कोंच)की फलीके समान है, जिसका 
हलका-सा स्पर्श ही घंटोंतक तीक्ष्ण कंडू उत्पन्न करनेकी क्षमता रखता है। महाकवि रदइधूने 
अपने इन क्षिप्रगामी संवादोंको इसी प्रकारका प्रभावोत्पादक बनाया है। 


उन्मुक्तक संवादके अन्तर्गत्त उन संवादोंको लिया जा सकता है, जिनमें पात्र प्रश्नोत्त रके 
रूपमें अपने मानसिक वेगोंको प्रस्तुत कर देते हैं। कभी-कभी इस प्रकारके संवाद समस्याके समा- 
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धानके साथ-साथ किसी सिद्धान्त-विश्ञेषका भी प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ 'पासणाह- 
चरिउ'कके प्रमुख संवादोंको प्रस्तुत करते हैं-- 

१, काशीनरेश अश्वसेन और अकंकीत्तिके दूत्तका संवाद । 

२. पाश्वंत्ताथका अपने पिताके साथ युद्ध विषयक संवाद । 

३. पाध्वंनाथ और तापसका संवाद । 

४. मरुभूति और राजा अरविदका संवाद । 

५, कमठ और तापसका संवाद, तथा 

६. आनन्द और मुनिका संवाद | 

काशी-नरेश अद्वसेनकी सभामें राजा अकंकीत्तिका दूत आता है। वह अपने स्वामीकी 
अन्तब्यंधाको महाराज अदबसेनके सम्मुख उपस्थित कर देता है। महाकवि रइधूने राजदूतके 
भाषणको इतने अधिक आकर्षक और मनोहर ढंगसे उपस्थित किया है कि उससे आजकलके 
राजदूतका आभास होने लगता है। उसके प्रत्येक कथनमें त्कके साथ भावनाओंको उद्बलित 
करनेकी पूर्ण क्षमता है । वह अपने कथनको हृदयस्पर्शी बनानेके लिए सर्वप्रथम अकंकोत्तिके 
पिला शक्रवर्माकी ससार-विरक्ति और दीक्षा-ग्रहणका सुख-सवाद उपस्थित करता है ।" महाराज 
अध्वसेन अपने श्वसुरके आत्मकल्याणकी बात अवगत्तकर हृदयमे आनन्दित होते हैं। अके- 
कोत्तिका दूत यहीं विराम नहीं लेता, वह महाराजाधिराजके उत्तराधिकारी अकंकीत्तिकी अल्प- 
शक्ति एवं दु्दंमननीय यवननरेशकी अनोतिका उद्घोषणकर अश्वसेनमें क्रोधका सचार करता है ।* 
यतत: बीरताकी भावना जागृत करनेके लिए क्रोधका आवेश आना अत्यावश्यक है। महाकवि 
रइधूके इस सन्दर्भकी तुलना हम महाकवि कालिदासके 'आशभिज्ञान-शाकुन्तल'में निरूपित उस 
स्थलसे कर सकते हैं जिसमे शक्रका सारथी--मातलि शकुन्तलाके विछोहमें डूबे हुए शोकमग्न 
दृष्यन्तमें वीरत्वके संचारके लिए उसके परममित्र विदृषकको छिपे रूपमें ताड़ना करता है । 
विद षकका चोत्कार दृष्यल्तकों क्रोधाभिभूत कर देता है, जिससे दुष्यन्तम वीरत्वका संचार हो 
जाता है और मात्तलि इन्द्रकी सहायताके लिए दुष्यन्तको स्वगंमे ले जाता है । अकंकी क्तिका द्त 
भी यवननरेशकी अनीतिका ऐसी अतिरजनाके साथ वर्णन करता है, जिससे अइवसेन रणक्षेत्रमे 
ससेन्‍्य जानेके लिए तेयार हो जाते है ।" दुृतके आमर्षोत्पादक कथनका उत्तर भी अश्वसेन बड़े 
ही सन्तुलित रूपमे देते है । प्रस्तुत संवादसे हमारे समक्ष तोन तत्व उपस्थित होते हैः-- 

१. महाकवि रइधू संवादोके द्वारा मनोवेगोंकोी संचारित करते हैं । 

२. आत्मीय और कोटुम्बिक मान-अपमान प्रत्येक सहुदय व्यक्तिके लिए निजी मान-अप- 
मान बन जाता है। रइध्‌ साधारणीकरणकी कलामें कितने पटु हैं, यह सहज ही जाना जा सकता 
है। अश्वसेन जब यह अवगत करते हैं कि उस जेसे शक्तिशाली सम्राटके रहते हुए उनके साले 
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अकंकीत्तिका यवननरेश अपमान करे, यह केसे सम्भव है? फलत: वे अकंकीत्तिके अपमानको 
अपना अपमान समझते हैं । 


३. महाकवि रइधूको अपने नायकके चरित्रका सदा ध्यान रहता है और वे वातावरण 
एवं परिस्थितियोंका ऐसा निर्माण करते हैं, जिससे नायकका चरित्र उज्ज्वल हो उठता है । 
प्रस्तुत संवाद अककीत्तिके दूत ओर अद्वसेनके बीच चल रहा है, पर इसका प्रतिफल तत्काल ही 
नायकके चरित्रपर पड़ता है और नायक को वीरताको दिखलानेका अवसर उपस्थित हो जाता है । 


छठवाँ संवाद प्रश्नोत्तरके रूपमें आनन्द एवं एक मुनिराजके बीचमें घटित हुआ है।" 
यह संवाद दार्शनिक होते हुए भी रसोत्कर्थ विधायक है । इसमें बताया गया है कि आनन्द नामक 
एक युवक राजाने एक मुनिराजसे सम्यकक्‍त्व ओर मिथ्यात्वके सम्बन्धमें यथार्थ जानकारी प्राप्त 
करनेकी जिन्नासा प्रकटकी । देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता एवं पाखण्ड-मूढताओंको भिथ्यात्ववद्धंक सुनकर 
युवक आनन्दके मनमें पुनः एक अन्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिनमत्तिके पुजन-अर्चन एवं 
अभिषेककी भी क्‍या आवध्यकता है ? यतः पाखण्ड-मढ़तामें भावरहित स्तान करना, सरागी 
प्रतिमाओंका दर्शन-पुजन करना एवं पुण्य-कृत्य समझकर किसी विशेषकालमें संक्रान्ति आदिके 
विशेष अवसरोंपर दानादि देना पाखण्डमृढ़ता है। अतः किसी भी युवकके मनमें इसप्रका रके प्रइन 
का उठना स्वाभाविक ही है कि मृत्तिपुजाकी क्या आवश्यकता ? क्योकि यह भो तो एक प्रकारकी 
मूढता ही है। धातु या पाषाणकी प्रतिमामें कौन-सी करामात छिपी हुई है, जिससे उसका पुजन- 
वनन्‍्दन किया जाय ? पाषाणकी प्रजा करनेवाला पाषाण हो जाता है, यतः: कारण-तुल्य ही 
कार्य होता है। बबूलसे आमके मीठे फल प्राप्त नहीं किए जा सकते और न ही आमसे बबूलके 
कांटे प्राप्त किए जा सकते हैं । अतः म॒ृत्तिपुजाको आवश्यकता और उपयोगिताके सम्बन्धमे यथार्थ 
जानकारो प्राप्त करनेके लिए कोई भी युवक इसी प्रकारकी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है। 

मुनिराज आनन्दके प्रश्नोंका समाधान करते हुए मत्तिपुजाके औचित्यपर प्रकाश डालते 
हैं ।“भावना हि भवनाशिनी, भावों हि पुण्याय मतः शुभ: पापाय चाशुभ: ' के सिद्धान्तानुसार 
मृत्तिमें जिसकी स्थापनाकी गई है, उस महान्‌ व्यक्तिको सामने समझकर सम्मानका प्रदर्शन किया 
जाता है। आराधकके मनमें यह कभी भी कल्पना नहीं आती कि वह पाषाणकी पुजा कर रहा 
है । वह तो सवंदा आराध्यके गुणोंको मृत्तिके सहारे अपने हृदयमे उतारता है। जिस प्रकार 
आरम्निक शिक्षार्थी गुरु द्वारा लिखे हुए साँचोंके ऊपर अंगुली या लेखनीको बार-बार घुमाकर 
अक्षरोंका अभ्यास करता है, उसी प्रकार आराधक पाषाण-मसूत्ति द्वारा मृत्तिमानके गुणोंका 
निरन्तर अभ्यास किया करता है और अपनी साधनाके बलसे उस मत्तिमान्‌को प्राप्तकर लेता 
है । अतएव मृत्तिका खण्डन या उसका अपमान महान्‌ अनर्थंका कारण है | कोई भी अविचारक 
व्यक्ति अपने इस कुकृत्य द्वारा पाषाण-मृत्तिका खण्डन नहीं करता, अपितु मृत्तिमानके गणोंकी 
लांछना करनेके कारण पापका बन्धक होता है। महाकवि रइधने मुनिराजके इस भाषणके 
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माध्यमसे काव्यको सररू-शेलीमें मत्तिपजाका औचित्य सिद्ध किया है। प्रस्तुत संवाद हारा कविने 
निम्नलिखित तत्वोंकी अभिव्यञ्जनाकी है-- 

१. महाकवि रइध्‌ १५-१६ वीं सदीके कवि हैं, अतः उन्होंने साक्षात्‌ अपनी आँखोंसे मुस्लिम 
बादशाहों द्वारा अनेक मन्दिरोंका गिराया जाना देखा था । फलत्त: इस विध्वंसकारी अनास्थात्मक 
प्रवत्तिका खण्डन करनेके लिए म॒त्ति-पुजाका समर्थन अत्यावश्यक था। इसी कारण उक्त संवादमें 
सम्धक्त्व एवं मिथ्यात्वके स्वरूप-विष्लेषणका प्रसंग उपस्थितकर मृत्तिपुजाका औचित्य सिद्ध किया 
गया है | 

२. दूसरी बात यह है कि एक ओर जहाँ कचिने मन्दिरों एवं मृतियाँका विध्वंस देखा, वहीं 
दूसरी ओर ग्वालियरके तोमरवंशी राजा डूँगरसिह एवं उनके पुत्र राजा कीत्तिसिंह द्वारा विशाल 
एवं अगणित जैनमतियोंका निर्माण भी ।* फलत: इस निर्माणकी साथंकता और ओऔचित्य-प्रति- 
पादनके लिए इस प्रकारके संवाद-गठनकी नितानत आवधद्यकता थी। यही कारण है कि उसने 
मत्ति-निर्माण एवं प्रतिष्ठापनके महत्त्वका संक्षेपमें उल्लेख किया है । 


३, कवि स्वयं ही कवि होनेके साथ-साथ प्रतिष्ठाचार्य भी है। प्रतिष्ठाचायं भी मत्ति 
कलाका विशेषज्ञ होता है। वह पाषाण जेसी जड़ वस्तुसे निर्मित प्रतिमाको विशिष्ट मन्त्रों द्वारा 
चेतनतुल्य बना देता है। इसी कारण प्रतिमा या मृत्तिको सम्यकत्वकी उत्पत्तिका कारण माना 
गया है ।? 

रइध्‌ द्वारा गठित अन्य संवादोंके भी इसी प्रकार विइलेषण किए जा सकते हैं। स्थाना भावके 
कारण उन सभीका अंकन यहाँ सम्भव नहीं है। इनका विस्तुत विरलेषण “रइध-साहित्यका 
आलोचनात्मक परिशीलन”' (पु० १५७-१६१) में देखा जा सकता है। 


भावाशिव्यअजना 


प्रबन्ध-काव्यका एक अन्य प्रमुख तत्त्व भावाभिव्यञज्जना है। महाकवि रहधने अपने इस 
काव्यमें उक्त तत्वका सुन्दर समावेश किया है। १राणनिरूपित कथानक होनेपर भी वर्णनोंको 
उन्होंने इतना सरस बनाया है कि जिससे उसे पढ़ते ही हृदयकी रागात्मक-वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न 
हो जातो है । मननशील प्राणोंके आन्तरिक सत्यका आभास, जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न है 
प्रकट हो जाता है। जीवनकी अन्तर्चेतना तथा सौन्दयेभावना उद्बुद्ध हो चिरन्तन-सत्यकी ओर 
अग्रसर करती है। महाकबि रइधू घटना-वर्णन, दुृश्ययोजना, परिस्थिति-निर्माण और चरित्र- 
चित्रणमें इतने अधिक नहीं उलझे हैं, जिनसे उनके भाव अस्पष्ट ही रह जावें। उन्होंने भाव, रस 
और अनुभूतियोंको सवंत्र ही अभिव्यड्जित करनेकी सफल चेष्टाको है। बैरकी परम्परा, प्राणीके 
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१. दे० ग्वालियर राज्यके अभिलेख (ग्वालियर, १९४७) भूमिका । 

२. जेनलेख संग्रह (नाहर, भाग २) पृ० ९१-९३ तथा रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन 
पु० ४ ०-४४ | 

३. सर्वार्थसिद्धि (शोलापुर, १९३९) १॥५, पृ० ८-९ । 
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अनेक जन्म-जन्मान्तरों सक किस प्रकार चछतो है, और कौन-सी ऐसी भावनाए” हैं जो इस बैरको 
अचार ओर मुरब्बा बनाकर कर्मबन्धका सबल-हैतु बना देती हैं ? तथ्य यह है कि जिस प्रकार 
अचार या मुरब्बा पुराना होनेपर अधिक स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है, उसी प्रकार बेर भी पुरातन 
होनेके बाद अनन्तानुबन्धी शत्र॒ताके रूपमें परिणत हो जाता है और अनेक जल्म-जन्मान्तरों तक 
इसका फल भोगता पड़ता है। महाकवि रहधूने पाइ्बंनाथके नौ भवोंद्रारा एक ओर अहिसा और 
जीवन-साधनाका उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है, तो दूसरी ओर हिंसा और कषायोंका प्रचण्ड 
ताण्डव | पाइवंका जीव--मरुभूति अहिसा-संस्कृतिका प्रतीक है, तो कमठ हिंसा-प्रधान-संस्कृतिका । 
दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि श्रमण एवं श्रमणेतर संस्क्ृतियोंका संच्र्ष हो प्रस्तुत काव्य- 
का उदात्त-तत्त्व है और इसी भाव-भूमिकों कविने पाश्वेके चरित द्वारा अभिव्यक्त किया है। 

पोराणिक महाकाव्यत्व 


प्रस्तुत 'पासगाहुचरिउ” एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पौराणिक महापुरुष 
सीर्थकर-पाइवंकी कथावस्तु वणित है। पौराणिक-महाकाब्यमें अति प्राकृतिक और अलौकिक 
घटनाओंके साथ-साथ धर्मोपदिेश, दाशंनिक-मान्यत्ताएँ, सिद्धान्त-निरूपण, आचार विषयक तथ्य 
एवं स्वप्न-दर्शनादि सन्दर्भोका रहना आवश्यक माना जाता है। यद्यपि पौराणिक या चरित- 
महाकाव्यका लेखक कथावस्तुमेंसे उन्हीं सूत्रोंकी ग्रहण करता है, जिन्हें वह काव्यशेलीमें रसमय 
बनानेकी क्षमता रखता है, क्योंकि महाकाव्यके लिए एक अनिवायं शर्तें यह है कि समस्त घंट- 
नाओंको रसमय बिन्दुकी ओर अग्रसर होना चाहिए | यदि यह क्षमता कबि या लेखकमें नहीं है 
तो वह अपने काव्यको काव्य-कोटिमें नहीं रख सकता। महाकवि रइधने प्रस्तुत पाश्वंचरितमें 
ऐसे कथानकोंकी ही योजना की है. जिनके द्वारा मह॒दुद्देश्यकी पूति होती है। कथा-प्रवाह या 
अलंकृत वर्णन सुनियोजित भौर सांगोपांग है। 


पाश्व॑ंनाथके मरुभूति (६।२।८), वज्ञघोष हाथी (६।९॥५); सहस्नार स्वगंका देव (६(१३।५)! 
अशनिवेग विद्याधर (६।१४।१); अच्युतस्वगंका देव (६।१४।१०); वज्चनाभि चक्रवर्ती (६।१५।६); 
अहमिन्द्र (६।१६।१२); आनन्द राजा (६१७७); चौदह॒वें स्वर्गंका देव (६।२०१४) एवं, पाश्वंनाथ 
(६।२२।२) रूप दसभवोंका जीवन्त रूम्बा कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करनेमें 
पूर्ण समर्थ है। तीथंकर पाश्वनाथके जन्मकी एक ही नहीं, दस जन्मोंकी कथा उस विराट जीवन 
का चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक भवोंके अजित संस्कार तीर्थ॑ंकरत्वको उत्पन्न करने- 
में समर्थ होते हैं । इस काथ्यमें महत्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्षप्राप्तिरप मह॒दुद् श्य सिद्ध होता 
है। यद्यपि रहस्यमय एवं आश्चर्योत्पादक घटनाएँ भी इस ग्रन्थमें वणित हैं, पर इन घटनाओंके 
निरूपणकी काव्यात्मक शैली इतनो गरिमामयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराट-जीवन 
का ज्वलन्त चित्र प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृतके लक्षण ग्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्त्वोंका 
रहना आवश्यक माना गया है" :-- 


१, संधन्धस्व | 


"कल पनानान “पे ।कन्यकामग 


है. कावग्यादर्ण---१११ ४-२५, तथा साहित्यदर्णण (बम्बई १९१५) पृ० २५३०५५, इकोक ३१५-५५ | 
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२, समय-जीवन-निरुपण, अतएव इतिवुत्तका अष्ट स्ग॑ प्रमाण या इससे अधिक होना। 

३, नगर, पर्वत, चन्द्र, सूयोदिय, उपवन, जलक्रीड़ा, मधुपान एवं उत्सबोंका व्णन। . 

४. उदात्तगुणोंसे युक्त नायककी चतुब॑गं-प्राप्तिका निरूपण | 

५, कथावस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन । 

६. कथाके प्रारम्भमें मंगलाचरण, आशीर्वाद आदिका रहना एवं सर्गान्तमें आगामी कथा- 
वस्तुका सूचन करना । 


७, पध्यृंगार, वीर और श्ञान्त इन तीन रसोंमेंसे किसी एक रसका अंगीरूपमें और शेष सभी 
रसोंका अंगरूपमें निरूपण आवश्यक है। यतः कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चिवत एवं क्रमबद्ध 
विकास तथा जीवनकी विविध सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका संधर्ष-पूर्ण चित्रण रस-परिपाकके 
बिना सम्भव नहीं है । 


८, सर्गान्‍्तमें छन्‍्द-परिवत्तन--कथाके विकास और रस-प्रवाहको अबाधगतिके लिए एक 
सर्गमें एक ही छन्‍्दके प्रयोगका नियम है। पर सर्गान्‍्तमे छन्‍्दका परिवत्तंन होना आवध्यक है। 
चमत्कार-वैविध्य या अद्मुत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सगंमें अनेक छन्दोंका व्यवहार करना अनि- 
वाय॑ जेसा है । 


९. महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका ही सन्तुलन रहत्ता है तथा इन दोनोंके 
भीततरसे ही विविध भावोंका उत्कष॑ दुष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्यका प्रणेता 
प्राकृतिक-सौन्दर्यके साथ नर-नारीके सौन्दर्यंका चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एवं उसके 
बीच विकसित होनेवाले आचा र-व्यवहा रका निर्माण करता है । 

१०. महाकाव्यका नायक उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय या देवता होता है। उसमें धीरोदात्त- 
गृणोंका रहना आवश्यक है। नायकका आदर्श चरित्त समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वत्तियों- 
का विनाश करनेमें सक्षम होता है। 


११. महाकाव्यका उद्देश्य भी महत्‌ होता है। धम॑, अथं, काम और मोक्षकी प्राप्तिकि लिए 
वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहना अनिवार्य होता है । 
महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवत्तंनका री परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 

प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ'में चतुर्विंशति त्तीथंकरों (११); जिनवाणी (१।१); साधक-मुनियों 
(१।२)को नमस्कार एवं उनकी स्तुत्ति, तोमरवंश्ी राजा ड्रेगरसिह (१।४) एवं कीत्तिसिह (१५); 
तथा अपने आश्रयदाता श्री खेमतिहकी प्रशस्ति (१।५-६, एवं ७।८), तत्पश्चात्‌ कथावस्तुका आरम्भ 
किया गया है। नगर (१२; २।१; ५११) वन (३॥११; ४१); नदी, सरोवर (२।११; ४।११) 
आदिका सुन्दर चिंत्रण है। इसमें ७ सन्धियाँ हैं | शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गौण- 
रूपमें श्यंगार, वीर, भयानक और रौद्ररसोंका परिपाक निरूपित है। समस्तकाव्यमें अडिल्ल, दुबई, 
मोत्तियदाम, रड्डा, चन्द्रानन आदि विविध छन्‍्दोंका प्रयोग है। महाकाव्यके महदृद्देश्य--मोक्ष- 
पुरुषार्थका चित्रण किया गया हैं। कथाके नायक पाए्व॑नाथ धीरोदात्त हैं। वे त्याग, सहिष्णुला, 
उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं। ; 
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प्रबन्धो चित गरिमा, और कथावस्तुका गठन एवं महाकाव्योचित वातावरणका तिर्माण 
कविने मनोयोग पूतंंक किया है । अतएवं इतिवृत्त, वस्तु-बर्णन रस, भाव एवं शेलीको दृष्टिसे यह 
एक पौराणिक महाकाव्य है । नख-शिख वित्रण (११०) द्वारा नारी-सोन्दर्यके उद्घाटनमे भी कवि 
पीछे नहीं रहा । पौराणिक आख्यानके रहते हुए युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढगसे प्रस्तुत 
किया गया है। धामिक और नैतिक आदक्षोके साथ प्रबन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता प्रदर्शितकी गई 
है | यद्यपि यह प्रशस्ति-मलक महाकाब्य है, पर इसमें मानव-जीवनके समस्त भाव तरगमित्त हैं । 
पात्रोंके चरिन्रांकनममें भी कवि किसीसे पीछे नहीं है। मनोवेज्ञानिक द्वन्द्, जिनसे महाकाब्यमे 
मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र (३।४, २।५) एवं तापस-संवाद (३।१२)में वत्तमान है । 

महाकवि रइधुने इस पौराणिक महाकाव्यकी कथावस्तुको गुणभद्वके संस्कृत उत्तरपुराण 
और पुष्पदन्तके अपभ्रश-महापुराणसे ग्रहण कर कल्पनाके सम्मिश्रण द्वारा अनेक मौलिक उद्धाव- 
नाओंकों उपस्थित किया है। संक्षेपमें उद्देश्य, शेली, नायक, रस एवं प्रबन्ध-नियोजनकी दृष्टिसे 
प्रस्तुत प्रन्थ एक श्रेष्ठ महाकाव्य है । 


काय्योपकरण 


'पासणाहचरिउ'म रस, अलंकार, गुण आदि सभी काव्योपकरण समाविष्ट है। कवि रइघने 
इस काव्यम उन घटनाओं ओर वर्णनोंका नियोजन किया है, जिनके द्वारा मनके प्रसुप्त भावोंको 
जागृत होनेमे आयासका सामना नहीं करना पड़ता । कविने भावनाओका बिम्ब ग्रहण कराने से 
अलंका रोका सुन्दर नियोजन किया है। भावोका प्रत्यक्षीकरण करानेके हेतु अनेक उपमानों और 
प्रतीकोका आलम्बन ग्रहण किया गया है। हम यहां प्रस्तुत काव्यमें प्रयुक्त अलकार, रस एवं गुणों- 
का सक्षेपम ।वइलेषण प्रस्तुत करते हैं:-- 
अलंकार--- " 
यह सत्य है कि यत्न पुबंक अलंकार-विधानसे ही कांव्यमें सौन्‍्दयंका समावेश होता है। 
बामन, दण्डो, मम्मट प्रभूति अलकार-शास्त्रियोंने काव्य-रमणीयताके लिए अलूंका रोंका समावेश 
आवश्यक माना है | तथ्य यह है कि भावानुभाव वृद्धि करनेमे या रसोत्कषंको प्रस्तुत करनेमें 
अलकार बहुत हां सहायक होत हैं। अलकारों द्वारा काव्यमत अथंका सौन्दयं॑ चित्तवृत्तियोंको 
प्रभावित कर भाव-गाम्बीयं तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिको तीकबता प्रदान करनेको क्षमता 
अलका रोमे सर्वाधिक है। अलकार भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत 
करते है । 

आधुनिक काव्य-शास्त्रियोंके मतमें काव्यकी आत्मा मुख्य रूपसे भाव, विचार ओर कल्पना में 
है । इन्हींके कारण कावब्यमें स्थायित्व भाता है। अलंकार कविता-कामिनीके स्थायित्वको ओर भो 
अधिक सुन्दर बना देते है । यही कारण है कि आचाय॑ वामनने “सौन्दर्यंमलंका र:” (काव्यालंकार- 
सूत्रव॒ृत्ति: पु० ७), “काव्य ग्राह्ममलंका रात्‌” (वही, पृ० रे) जैसे अनुशासन-काव्य अंकित किए है । 
मानव स्वभावतः ही सौन्दयं-प्रिय प्राणी है। उसकी यह सौन्दयं-प्रियता जोवनके अथसे इति तक 
प्रत्येक क्षेत्रमें बनी रहती है। वह सवंदा सुन्दर वस्तुओंका चयन कर कार्योको सुन्दरतासे सम्पादित 
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करनेकी आकांक्षा रखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विब्लेषण करनेपर मानवकी यह प्रवृत्ति ही 
बा मल है | अतएवं मानव-हुदय एवं अलंकारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना 
पड़ता है । 

महाकवि रइधने ऐसे ही अलंका रोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं । 
पासणाहचरि3'में उन्हों स्थलों पर अलंकृत पद्म आए हैं, जहां भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पड़ा 
है। यतः भावनाओंके उद्दीपनका मूछ कारण है मतका ओज, जो मनको उद्दीम्त कर देता है तथा 
मनमें आबेग और संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित कर देता है । 


शब्दालंका रोंकी दृष्टिसि अपभ्रश-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वेशिष्ट्थ रखतो है, जिनसे 
बिना किसी आयासके अनुप्रासका सृजन हो जाता है। परन्तु कुशरू कवि वही है, जो अनुप्रासके 
द्वारा विशेष भावनाको किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके। 'पासणाहचरि3'में कई स्थलोंमें 
अनुप्रासकी ऐसी योजना प्रकट हुई है, जिसने भावोंको जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान 
असंख्यात लहरें उत्पन्न कर भावोंको आस्वाद्य बना दिया है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ उद्धत कर 
उक्त काव्यके वेशिष्ट्यको प्रस्तुत किया जाता है:-- 


ता तिकख कुठारे कोहिएण कठु वियारिउ तेण णिरु। 
अद्धदु-अद्ध तहें उरय-जुउ विद्वुड तत्य धुणंतु सिरु॥ 
पासणाह०, ३।१२।११-१२ 


उक्त पद्ममें 'अद्धद्धुअद्धु में अनुप्रास है तथा अन्त्यानुप्रास तो इस पद्यमें सवंत्र ही विद्यमान 
है । महाकवि रहधूने 'अद्भधदु-अद्ध' द्वारा अधेदरध नाग-युगलका बहुत्त ही करुणा पूर्ण चित्र उपस्थित 
किया है। इसी प्रकार 'कुठारे” ओर कठु-वियारिउ' अनुप्रास-नियोजन कर उक्त पद्ममें काठकी 
कठोरताको कुठार द्वारा जिस प्रकार छिन्न किया गया उसी प्रकार तपस्वीके मान रूपी काठका 
नाग-युगलके प्रत्यक्षीकरण रूप कुठार द्वारा छिन्न होना भी सकेतित है | कविके कुठा रका 'तिक्ख' 
विशेषण तथा उस 'तिक्‍्ख'के पृव॑ प्रयुक्त 'ता' सवंनाम भी 'तिकख'के साथ एक प्रकारसे अनुप्रासका 
ही सुजन कर रहा है। 'त्ा' और 'तिक्ख' दोनों मिलकर हेतुकी सूचना तो देते ही है, पर पचा- 
ग्नितपको निस्सारता और इन्द्रिय-निग्नह रूप तपकी महत्ता भी प्रकट करते है । रइधूका यह 
अनुप्रास-नियोजन शान्तरसके उत्कषंमें बहुत ही सहायक है। एक ओर मानी तापसके मानका 
खण्डन और दूसरी ओर अधंदग्ध नाग-दम्पतिका अहिसा-साधना द्वारा उद्धार ये दोनों ही तथ्य 
समस्त कडवकको शान्तरसके आस्वादके योग्य बना देते हैं। इसी प्रकार:--- 


कि हें रठड जाउ तव-तवेण खीणु. पंचग्गि सहणि जो णिरु पवीणु ॥ 


पास० ३।१२।१४ 

उपयुक्त पंक्तिमें आया हुआ 'उ'का अनुप्रास तथा 'तब' और 'तव'का अनुप्रास और पद्ध- 
डियाका 'खीशु' और “पवीणु'का अनुप्रास मात्र अर्धालीके रूपको हो आकर्षक नहों बनाते, अपितु उस 
तापसके स्वाभिमानकी अग्निको भी प्रज्ज्वलित करते हैं। अनुप्रास में प्रयुक्त 'उ' ध्वन्ति इस बातका 
भी संकेत प्रस्तुत करती है कि युवक पाश्वेनाथ चिरकालसे तपस्यामें संलडर्न उस तापसको प्रणाम न 
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कर उसका छिद्वान्वेषण करता है | इसी कारण कविने 'हउ 'रठ' 'जाउ' इन लोनों पदोंमें जो कि 
'अहस', 'रस' एवं जाते प्रतिनिधि हैं, एक साथ प्रयुक्त कर भावोंको गहन और मत्तिमान्‌ 
बनाया है। यदि यहाँ इन तीनों पदोंमें अनुप्रास न होता तो तपस्वीका अभिमान इतना मृत्तिमान्‌ 
न हो पाता । यतः ओष्ट्थ-वर्णो्में अनुप्रास घटित रहनेसे तपस्वीकी ओष्ठ फड़कतो हुई क्रोधित 
मति भी प्रत्यक्ष हो उठी है अर्थात्‌ तपसवीकी क्रोधाभिभूत-मुद्राका प्रत्यक्षेकरण ओष्ठ्थ-बर्णोके 
अनुप्राससे सम्पन्त हुआ है । 
महाकबि रइधूने संगोत-तत्त्वको उत्पन्न करनेके लिए ऐसे अनुप्रासोकी भी योजनाकी 
है, जिनमें भावगत चमत्कार न होते हुए भी सगीत एवं लयको दुष्टिस जो पर्याप्त महत्त्व रखते 
हैं। यथा :--- 
तथा पुत्त जुत्तं पउत्त पित्त. पणासंत्ति बिरघं तुमं णाम मित्तं । 
पासणाह० ३।५११ 
'पासणाहचरि3' में श्रत्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास एगं अन्त्यनुप्रासके साथ-साथ 
यमकालंका रका प्रयोग भी भावोत्कषंके लिए हुआ है। कविने रूप, गुण, और क्रियाका तीज अनु- 
भव करानेके हेतु इस अलंकारका प्रयोग किया है| यहाँ एक उदाहरण देकर ही प्रस्तुत काव्यकी 
मामिकतापर प्रकाश डालनेकी चेष्टाकी जायगी | महाकवि डूँगरेन्द्र नुपत्तिके पराक्रम और शासन- 
पटुताका चित्रण करता हुआ कहता है:-- क्‍ 
परबलसंतासण णिव-पय-सासणु ण॑ सुरवरु बहुघण-घणिउं । 
णव जलरूहर वस्सरु पहु पहुइघरु डोंगरिंदु णामे' भणिउं ॥ 
पासणाह० १।४।११-१२ 
उक्त पद्ममें 'संतासणु' एवं 'पय-सासणु' तथा 'पहु-'पहु' पद विचारणीय है। 'संतासण' 
शब्दका अर्थ संत्रास देना या कष्ट देना है और इस पदका सम्बन्ध 'परबल' के साथ है। राजा 
डोंगरेन्द्र शत्रु-सैन्यकों संत्रास उत्पन्न करनेवाला था। 'सासणु' पद शासनके अथंमें है जो कि 
'णिव-पय' से सम्बन्धित होकर प्रजाके शासनका अथे प्रकट करता है। इस प्रकार 'तासणु' और 
'सासणु' दोनों पद समान होते हुए भी भिन्‍नाथथंक है । इसो भाँति 'पहु' पद 'प्रभु” अर्थंका द्योतक 
है और दूसरा 'पहु' शब्द पुथिवोका वाचक है। अत्तएवं 'पहु' पदकी आवृत्ति भी भिन्‍नार्थंक होनेसे 
यमकालंका र है । उक्त दोनों ही उदाहरण भागावृत्तिके है । 


अर्थालंकारोंमें प्रस्तुत ग्रन्थमें उपमा, उत्प्रेक्षा, पक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्य- 

लिंग, समासोक्तति एवं अतिशयोक्तिके प्रयोग विशेष रूपसे हुए है। प्रायः सभी अलंकार भावोंको 

सजानेका कार्य सम्पन्न करते हैं | यहाँ क्रमशः उनके उदाहरण प्रस्तुत कर उक्त कथनको पृष्टिकी जा 

रही है। कबिने तोमरगंशके पराक्रम, दया, एवं दाक्षिण्यादि गुणोंका वर्णन करते हुए कहा है:-- 
तहिँ त्तोमर-कुल-सिरि-रायहूंसु गुणयण रयणायरु रूद्धसंसु ॥ 

पासणाह्‌०-१।४।६ 

उक्त उद्धरणमें सतोमरवंशकी श्रीको राजहंसके समान बताया गया है। 'राजहुंस' उपमान 


डरे 


है और तोमरवंशकी श्री उपमेय । कबिने मृत्तीक उपमानके द्वारा मृर्तीक उपमेयकी श्रेष्ठता व्य- 
डिजतकी है । राजहंस नीर-क्षीर विवेकी होता है। तोमरकुलश्री भी न्‍्याय-अन्याय एन सदसदके 
परिज्ञानमें विवेकिनी है | राजहंंस उज्ज्बल होता है, तोमरकुलकी श्रो भी धर्म, समाज और देशके 
उन्‍्नतिका रक कार्योके सम्पन्न करनेके कारण उज्ज्वल है। जब किसी गंशमें कोई तिन्द्य-कार्य 
किया जाता है, तो कुलश्नो कलंकित हो जाती है। पर जब उसी गशमें सदाचार-पूर्ण शुभ-कृत्य 
सम्पन्न किए जाते हैं, तो बहू कुल उज्ज्बल हो जाता है | कवि-सम्प्रदायमें यशका वर्ण श्वेत माना 
गया हैं। यहां प्रस्तुत तोमरकुलुशी भी धवल है। अतएवं कविने राजहुंसके उपमान द्वारा तोमर- 
कुलके बेभव और यशस्वी-कार्योंकी अभिव्यञ्जनाकी है । 


तोमरकुलूश्रीको रत्नाकरके समान गुणोंसे मण्डित बत्ताया गया है। रत्नाकर--समुद्रमें 
नाना प्रकारके मणि-माणिक्य उत्पन्न होते हैं । इन्हीं रत्नोंकी विपुलछताके कारण वह “रत्नाकर 
कहलाता है । तोमरकुलकी श्री भी गुणोंके समहमें परिपूर्ण है । यहाँ 'रत्नाकर' उपमान, गुणगान 
रूप उपमेयकी असंख्यता व्यक्त कर रहा है । अर्थात्‌ तोमरबशकी श्री अगणित-गृणोंसे परिपूर्ण 
है। वे गुण भी सामान्य नही है । मुक्ता-माणिक्यके समान बहुमूल्य और दीप्तमान हैं। प्रकाशको 
किरणें उनमेंसे बिकीर्ण हो रही हैं। इस प्रकार कबिने उक्त दोनों उपमानों द्वारा तोमरकुलश्नीका 
मूत्तिमान्‌ रूप उपस्थित कर दिया है । 

उत्प्रेक्षालंका रकी दृष्टिसि अपभ्र श-भाषा अत्यन्त ही समद्ध है। 'ण॑ं' जो कि संस्कृत शब्द 
'ननु' का प्रतिनिधि है, उत्प्रक्षाको उत्पन्न करनेमे सक्षम है। महाकवि रइधने अपने इस काव्य- 
ग्रन्थमें बड़ी सुन्दर-सुन्दर उत्प्रेक्षाएं प्रस्तुतकों है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियों यहाँ उद्धत्तको 
जातो है :-- 

इंदु लेवि वीयराय-पाय्र-मूलि थप्पए ण॑ अणंग-सायकस्स सामि-पाय चच्चए | 
पासणाह ०--२। १ ३।४ 

तीथंकर पाइवंनाथका देवलोग सुमेर पव॑त पर अभिषेक कर रहे है। इन्द्राणो प्रमदवनमे 
चमेली, चम्पक आदि विभिन्न जातिके सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्पोंकी सुन्दर पृष्पमाला गूंथत्ती है 
ओर इन्द्र उस मालाको लेकर तीर्थंकरके पादमूलमें समपित्त कर देता है। कबि उसी समपेणकी 
प्रक्रिया पर कल्पना कर रहा है “कि इन्द्रका यह समपंण-कार्य उसी प्रकारका है, जिस प्रकार 
पंचवाणधा री कामदेवके चरणोंकी कोई अचना हो कर रहा हो” | यहाँ तीर्थंकरके सौन्दयंकी 
अभिव्यञ्जनाके लिए अनज्को उत्प्रेज्ञाकी गई है और यह अनज्रू भी साधारण अनज्ु नही है। 
वह पंचसायकधारी है, जो सौन्दर्य, वात्तावरण और परिस्थितियोंको रसमय बनाकर मत्तिमान्‌ 
हुआ है । ह 

रूपकालंका रोंकी योजना भो प्रस्तुत काव्यमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कविके 
छहपक भावाभिव्यञ्जनमें पूर्णतया सशक्त हैं। उदाहरणार्थ देखिए :-- 

मणि जडियहिं मज्झिम सिंघासणि थप्पिड तहिँ जिणेसु चित्तामणि | 


पासणाह०--२।११५ 
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उक्त पद्चमें कहा गया है कि देबोंने मणिजटित सिहासनके मध्यमें त्तीथैंकरकों स्थापित 
किया है। यहाँ तीर्थंकर पाश्व॑नाथको कविने 'चिस्तामणि' का रूपक दिया है। 'चिन्तामणिरत्न' 
जिस प्रकार समस्त चिन्ताओंकों दूरकर जन-मनके सन्तापको हर लेता है उसी प्रकार पाइवंनाथ 
भी अपने रूप और अलोकिक तेज द्वारा समस्त प्राणियोंके दुःख-शोकका अपहरण कर उन्हें शान्ति 
प्रदान करते हैं। कविका 'चिल्तामणि' रूपक यहाँ बहुत ही सटीक सिद्ध हुआ है और यह उपमेयके 
समस्त गुणोंकों अभिव्यश्न्जित करता है | 
रस-परियाक--- 
महाकवि रइधूने प्रस्तुत पौराणिक महाकाव्यमें आलम्बन' और आश्रयमें होनेवाले 
व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, जिससे रसोद्रेकमें किसी भी प्रकारकी न्यूनता नहीं आने पाई 
है । वीणाके धर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हुदयग्राही राग- 
भावनाएं काव्यके आवेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार करती हैं। यों तो इस काव्यका 
अंगीरस शान्त है, पर श्रुद्धार, वीर, और रौद्र रसोंका भी सम्यक परिपाक हुआ है। यहाँ वीर- 
रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। महाकवि रइधूने युद्धके लिए प्रस्थान, संग्रामममें 
चमकत्ती हुई तलवारें, लड़ते हुए बीरोंकी हुंकारें एवं योद्धाओंके ज्यौयका कसा सुन्दर जीता- 
जागता चित्र उपस्थित किया है:-- 
आयडिढ्याई खग्गईं सुतिक्ल ण॑ जमेण जीह दंसिय पयक्‍्ख । 
वर पहरणु लेइ णव्रि को वि धीरु मण्णेप्पिण गरुवउ मार वीरु । 
चंडासिहि, खंडिय. गयहें जुह खंडंति परोप्पर् सबरू जूह। 
कासु वि गउ कासू वि तुरिउ भिण्णु केणावि कासु तहु सीसु छिण्णु । 
३॥७॥१-५ 
भज्जमाणा स-जोहा वि ते धीरिया सेणप्रेण पच्छाउ पुणु भारिया | 
तेवि लग्गा रणे लज्जभर भारिया कोहप्रेण हय-जोह तहिं दारिया। 
को वि केणावि णामेण पच्चारिउ तत्थ केणावि जिण-बयणु उच्चारिउ । 
को वि धावंतु सम्मुहुउ उरि-विद्धअई णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
३।८। १-४ 
उक्त सन्दर्भामें आलम्बन यवन नरेशकी सेना है और आश्रय है पाइ्व॑कुमार | उत्साह 
स्थायी भाव है| वीरोंकी ललकार, अस्त्र-शस्त्रोंका चमकना एवं योद्धाओंका आपश्चमें एक दूसरेको 
ललकारना उद्दीपन है। गव॑ आवेग, आमर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार महाकवि रइधूने 
वीर-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है | 
वीर-रसका सहायक रौद्र-रस भी होता है। यहाँ विरोधी-दलोंकी छेड़खानी, अपमान, एवं 
दपंपर्णं उक्तियाँ रोद्र-रसकी परिपोषक हैं और पृष्ठभूमिमें वीर-रसका उक्त चित्रण उपस्थित किया 
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या है ते विण्णि णरेसर धणु टंकरा जा तज्जंति परुप्पर” 
३।८।११ 


हेड 


उकस प्रसंगमें प्रतिदल्दी यवन-मरेशके धनुषकी टंकार, जिसने सभी लोगोंको सन्त्रस्त कर 
रखा हैं, सुनकर पाष्वेकुमार युद्धके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । इतना ही नहीं, कवि 'रइधूने--'ते 
बि कुद्धाणि वाणाइ-पंचाणणं' (३।८।१०) में यवन-नरेशको “क्रोधातुर-पंचानन' कहा है । यहाँ पर 
यह पंचानन रौद्र और भयानक-रसोंके मिश्रण द्वारा वीर-रसको मूत्तिमान्‌ कर देता है| 

कविने स्वतन्त्र रूपसे भी रौद्र-रसका सुन्दर निरूपण किया है। राजा अरविन्द कमठके 
_ दुराचारसे खिन्न होकर क्रोधातुर हो जाता है और उसे नाना प्रकारके दुवँचनों द्वारा तिरस्कृत 
करता है। कविने राजाकी रौद्र-मुद्राका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है । यथा-- 


अ,णद्दों ण इदट्टों पुरे एह घिट्टी. पमुत्तो खलो पावयम्मो णिकिट्री । 
तुम लज्जयारों - कुलायार - भट्टी. पुराउ सुणिस्सारयामीति भट्टो ॥ 
६॥४। १-२ 


उक्त पद्यमें आलम्बन कमठ है, आश्रय अरविन्द नृपतति, उद्दीपन कमठका दुराचार एवं 
अनीति है तथा स्थायीभाव क्रोध है। मुखमण्डलका लाल हो जाना, भौंहोंका तनना, आँखोंका 
तरेरना, दाँत पीसना, ओठ चवाना, ललकारना आदि अनुभाव हैं | उग्रता, अमर्ष उद्गेंग, असूया, 
आवेग आदि संचारी हैं। कविने उक्त प्रसंगमें रौद्र-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है। 
पहाँ साधारणीकरण इस अवस्था तक पहुँच गया है कि अन्य कोई भी व्यक्ति दुराचारी 
एवं दुष्ट कमठ जेसे व्यक्तिको अपने सामने देखकर क्रोधाभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता | 


पाश्वनाथ विरक्‍्त होकर जब वन जाने लगते हैं, तो वाराणसी नगरीमें सवंत्र शोक छा 
जाता है और चारों ओर हाह्ाकर मच जाता है। उक्त प्रसंगमें कविने पाश्व॑के वियोगमें करुण- 
रसका मूत्तिमान्‌-बित्र उपस्थित किया है-- 


हा-हा रठ वटिटउ पुरवरम्मि सोउ वि णउ मायउ जण-मणम्मि | 
चमराणिलेण उम्मुच्छ. राउ णिव्विदठु पहीयलि विगयराउ | 
हा पईई बिणु पुत्त मणोहराई को महु पूरेसइ सुहयराई | 
हा महु कराउ कहूँ रयणु भटठु हा किह मइ पेसिउ गुणवरिट्ठ । 

४।५। १-५ 


यहां शोक स्थायी भाव है, पर यह शोक भी एक प्रकारसे विकसित होकर हमें ही परि- 
णित हो जाता है। पाइव॑के द्वारा दीक्षा-ग्रहण करनेसे उनके भौतिक-सम्प्कंका वियोग आरूम्बन 
विभाव है। वाराणसी नगरोका जन-समूह, जिसमें कि करुणरसका उद्रेक होता है, आश्रय है। 
पाश्वंके प्रति ममता, उनके श्रेष्ठ-गुणोंका स्मरण एवं सत्कार्योका चिन्तन उद्दोपन विभाव हैं । 
दंदन, उच्छवास, हाहाकार दाब्द, भूमिपततन, प्रछाप, आदि अनुभाव हैं। विधाद, उन्‍्माद आदि 
संचारीभाव हैं। इसप्रकार करुण-रसकी समत्त सामग्रीका कविने यहाँ समवाय किया है । 


शान्तरस इस काव्यमें सर्वत्र अनुस्यूत है। पाइ्वं विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं 
और बनमें जाकर केशलुंच आदि करते हैं। उक्त सन्दर्भमें शान्त्रसका सुन्दर परिपाक हुआ है :-- 


बदराउ जि दहु जाउ खणि 
पुर्गल-सहाउ पूरइ गलए 
मह॒वा-धणुव्व धणु सुहु अथिर 
संझा घणरंगु व राय - रुइ 
कंतारदई तारायण तरला 
णव-जोव्वणु णइ पुरुष वरसइ 
इंदिय-सुहु तडि सरकृत्तणउ 
भार वहय जर-पत्तुव सरिसु 


भूमिका 


थिउ अरुहु अधुयु चेतंतु मणि। 
अंज़लि-जलुब्य आउसु ढछए। 
जूबया-धणुव्व खणि होइ परु। 
इंदिय-सुहु पर जहिं असइ मइ। 
जलहरउ णाई जहिं विहि चवला | 
लावण्णु बवण्णु दिणि-दिणि ल्हूसइ। 
अवसाणि सरीरख ण अप्पणउ । 
तह॒रणज्जु-नोउ सासउ ण कसु | 


घत्ता--इड अणिच्चु मण्णिवि सयलू णिच्चु णिरजणु सुद्ध जिउ। 
भावंतु वि णियमणि पासु जिणु पुणु असरणु चिंतंतु थिउ ॥ 
३।१४।१-१० 
यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है । भवान्तरसे तत्त्वज्ञानको भी स्थायीभाव माना जा सकता है । 
संतारकी असारता, शरीरकी अनित्यता एबं अंजुलीके जलकी तरह आयुका बम ग्रीना आलम्बन है । 
पाश्वं आश्रय हैं। द्वादश-भावनाओंका चिन्तन, अधंदग्ध नाग-दम्पत्तिका दर्शन, दर्शन-मोहनीय 
एवं चारित्र-मोहनीयकमंके क्षयोपशमका प्रादुर्भाव एवं अनित्यताका चितन उद्दीपन है। अर्धदग्ध 
नाग-नागिनीको देखकर कातर होना, संसा रके स्वार्थ-संधर्षोंसि धबराकर संसार-त्यागकी तत्परता 
अनुभाव है । धृति मति, उद्गबेग, ग्लानि एवं निर्वेद संचा री-भाव हैं। कबिने इस प्रसंगमें रस-सामग्रीका 
पूर्ण विब्लेषण किया है। अनित्य, अशरण, संसार आदि द्वादशानुप्रेक्षाएँ बेराग्यको उदीप्त करनेमें 
पूर्ण सहायक हैं। जिस प्रकार पवन अग्निको दीप्त बनाकर प्रज्ज्वलित बना देता है, उसी प्रकार 
उक्त भावनाएं भी वेराग्यकों कई गुना वुद्धिगत्त कर देती हैं । पार्श्णननाथ “चउगइ संसारहूँ संसरणु 
पुणु (३१५१०)में संलग्न हो जाते हैं और उनकी चिन्तन-प्रक्रिया 'भमइ जीउ चउगइ संसारइ | 
सहइ दुक्ख तहँ विविह पयारइ (३।१६।१) रूप चतुर्गंतिके दु:खों के साक्षात्कारमें संछग्न हो जाती 
है | वे सोचते हैं कि वास्तविक सुख निर्वाणमें है। अनादिकालसे लगे हुए कर्मोके संस्कार इस 
जीवको जन्म-म रणके कष्ट देते हैं। जब तक ध्यानाग्निमें साधन-प्रक्रिया द्वारा इन कमं-संस्कारों 
की आहुति न दी जावेगी, शान्ति प्राप्ति नहीं हो सकती । 
शंगार-रस भो जहाँ-तहाँ मध्यमें आया हुआ है, परन्तु इस ग्रन्थका श्ंगार रति-भावको 
पृष्ट करता है। कबिने नगर, वन, पर्वत एवं नर-नारीके सौन्दर्यंका भी चित्रण किया है। यहाँ 
उसके कुछ उदारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजा अश्वसेनकी पट्टरानी वामादेवीके सौन्दयंका 
वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
तहु॒ पिय वम्माएवि सुबल्ूूह 
पाणि-पाय-सल-रत सुहंकर 
णिब-मंतिव गुंफहिं गुंफत्तणु 
पिहुल-णियंवु वि कडियलु झ्लीणउ 
भुय-जुय माणं॑ माल-समाणउं 


रगणणिही विव सब्वहेँ दुल्लह | 
रणरणंति णेंउर णं किकर | 
जंघजुबलु णं॑ खल - मित्तत्तणु | 
ण॑ सिहिणहु भरेण हुड खीणउठ। 
ण॑ जिणवर-पय-अंचण ठाणे | 





ड्डप 


मुहमंडल ससि-मंडरू-तुल्लउ जणु जोबइ पुणु-पुणु मणि भुल्लउ | 
सीस-बिहुर कुसुमहें भरसोहिय गंध - लुद्ध - छप्पप. संमोहिय। ह 
[११०६-१२ 


आचार और सिद्धान्त 


पौराणिक काव्यमें नायकके उदात्त-चरितके साथ-साथ आचार, दश्न एवं सिद्धान्त सम्बन्धी 
मान्यताओंका रहना आवश्यक माना गया है। महाकवि रइधूने इस चरित-काव्यमें जनागमका 
सार गागरमें सागरकी तरह भर दिया है। गुणभद्राचायं कृत 'उत्तरपुराण' एवं अन्य पाइ्वेनाथ 
बरितोंमें यह सिद्धान्त उतने विकसित रूपमें नहीं दिखाई पड़ता । जिस प्रकार महाकवि जिन- 
सेनाचार्य अपने 'महापुराण'में तथ्यों और सिद्धान्तोंको अंकित कर उसे धर्ंकथाका रूप प्रदानकर 
सके हैं, उसी प्रकार महाकवि रइधने भी इस 'पाश्व॑चरित'में अपनी पूर्वकालीन समस्त परम्पराओं- 
को समाविष्ट किया है। 

समवशरणमें राजा अकंकीत्ति द्वारा धर्मोपदेशके निमित्त प्रा्थंना करनेपर पार्श्णप्रभु सर्ग- 
प्रथम श्रावक-घमंके मलरूप सम्यकक्‍त्वका उपदेश देते हैं ।" यतः धमंका आधार सम्यक्‍त्व ही है। 
जब तक जीवनमें सम्यक श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, तब तक सद्दृत्तियोका प्रादुर्भाव होना शक्‍य 
नहीं । मिथ्यात्व-भाव व्यक्तिके अन्तरंगको त्तो कलषित करते ही है, साथ हूं। उसे जीवनमें गति- 
शील होनेसे भी रोकते हैं। इसी कारण 'सम्महंसण पढमउ धरेवि' (५॥२।८) वाक्यांश कहा गया 
है। यह सम्यग्द्शन शरीरके अष्टांगोंके समान अष्टांगपूर्ण है। यदि एक भी अंग विक्रत हुआ 
अथवा एक भी अंगकी कमी हुई तो जिस प्रकार शरीर अपूर्ण है और कार्यकारी शक्तिसे रहित 
है, ठोक उसी प्रकार जीवनमें अष्टांगके बिना धामिकता भी पूर्ण है। 


कविने सम्यक्त्वके स्वरूपमें देव-शास्त्र और गुरुके ध्रद्धानकों तो स्थान दिया ही है, साथ 
ही उन कारणोंका भो विवेचन किया है, जिनसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और समद्धि होती है ।* 
उतपत्तिमें स्वाध्याय एवं ध्यानके अतिरिक्त मोह, माया, प्रमादका त्याग, दया धर्मंके प्रत्ति अनुराग, 
का विज्षिकित्सा आदि भी परिगणित हैं। सम्यकत्वकी महिमाका वर्णन करते हुए 
कहा गया है:-- 
तें विणु भवसायरि बहुदुक्खायरि णिवड॒इ जोउ ण भंति कवि | 
ते सहुँ गारउ पुणु णगरु होइबि सुणु सिवषउ लहइ ण भमइ भवि ॥। 
[५।३।११-१२] 


तदन्तर कविने पंचाणुब्रतोंका निरूपण किया है। अहिसाणुब्रतों* में सकलपी हिंसाके त्याग 
के साथ-साथ आचार-विचा र, रहन-सहन एवं भोजन-पानकी शुद्धिको भी महत्त्व दिया है। कविने 
आयं-परम्पराके अतिरिक्त अपने अनुभव और आचा रके आधा रपर भोजन-शुद्धि एवं आचार-विचार 
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को भी अहिसान्नतमें परिमणित किया है। मद्य, माँस एवं मधुका त्याग एवं अन्य भोजन-सम्बन्धी 
विवेक भो इस ब्रलमें परिगणित हैं | दया, दान, पूजा आदि भी इस ब्रतके धारीके लिए आवश्यक 
हैं । कंद, फल, मुलका त्याग एवं अमक्ष्य-त्याग भी अनिवाय॑ है। 

सत्याणुक्नतका' स्वरूप परम्परा-प्राप्त ही है। कविने सत्याणुब्रतोके लिए विवेकपूर्ण भाषण 
करनेपर जोर दिया है। वह हित मित एवं यथार्थ बचनोंको ही इस ब्रतमे परिगणित करता है। 

अन्ौर्याणुन्नतः के अन्तगंत्त अदत्त बस्तुओंके प्रहणका परित्याग बताया गया है। ब्रह्मचर्या- 
णुब्नतमें* परिस्त्रियोंको बहिन, माता एवं सुताके समान समझनेपर जोर दिया गया है। कवि कहता है 
कि चेतन-अचेतन सभा प्रकारको स्त्रियोंका त्याग आवश्यक है। दासी, वेध्या आदिको आसक्ति 
भी ब्रह्मचर्याणुत्रतीके लिए सवंधा बजित है। परिमग्रह-परमाणुब्रत* में अतरंग मूच्छाीके त्यागपर 
बहुत जोर दिया गया है। कवि ने धन-धान्य, सोना-चाँदी आदि दसों प्रकारके परिग्रहका त्याग 
अनिवार्य बताया है। इसी प्रकार कविने चार शिक्षा्रतों" एगं तोन गुणब्रतोंका' भी विस्तार 
पूर्णक विवेबन किया है। अनथथंदण्डब्रत” में पापोपदेश आदि पाँचों अपध्यानोंका त्याग आवश्यक 
बताया गया है। सामायिक* प्रोषधोपवास' और अतिथिसंविभाग”” ब्रतोंका वर्णन भी बड़ा 
सुन्दर किया है। इसके बाद कविने रात्रिभोजन""* त्यागको भी महत्त्ववूर्ण स्थान दिया है। जल- 
गालन"* सप्तव्यसनत्याग*? एवं द्वादशानुप्रेक्षाओ"* आदिका विशद्‌ एवं सरस विवेचन किया है | 

आचार एवं तत्व-दर्शनके साथ-साथ सुष्टि-विद्याके बर्णनमें ही धर्म-सिद्धान्तकी पूर्णता 
मानी जाती है। यतः लोक-संस्थान, लोक-विस्ता र, लोकाकृति तथा इस पृथिवीपर सन्निविष्ट द्वीप, 
सागर, कुलाचल, नदियों आदिका विवेचन भी अत्यावश्यक है। जब तक कोई भी धर्म-जिज्ञासु 
इस रछोककी रचनाके सम्जन्धमें अपनी जिन्नञासाकी तृप्ति नहीं कर केता, तब तक उसको धर्म- 
धारणाकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती | महाकवि रइधूने आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती कृत 
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तिलोकसार एवं जिनसेन कृत हरिवंशपुराणके आधारपर लोकका विवेचन किया है । तात्तविक 
दृष्टिसे इस लोक-चर्ण नमे कोई भी नवीनता नहीं है | कविने परम्परा-प्राप्त तथ्यों और मान्यताओंको 
कविताके रूपमें प्रस्तुत किया है।" अन्‍्तमें कविने क्षपक-श्रेणी द्वारा कर्म-क्षयकी भ्रक्रिया विस्तार 
पूवेंक उपस्थितकी है।* इस प्रक्रियाका आधार आचाय॑ पृज्यपाद कृत 'सर्वार्थसिद्धि नामक 
ग्रन्थ है । ह 

महाकबि रइधकी साहित्यिक विशेषताओं मेंसे एक विशेषता यह है कि वे पौराणिक प्रबन्धों- 
को प्रस्तुत करते समय अपने रचनातन्त्रमें कुछ ऐसी भिन्‍नता संयोजित करते है, जिससे एक 
प्रकारकी रचनाओंमें भी विभेदक-रेला अकित हो जाती है और ऐसा प्रतोत होने लगता है कि 
यह पौराणिक प्रबन्ध-साहित्य शेली या रचना-विधानकी दुष्टिसे एक नहीं है । यद्यपि सामान्यतः 
अवलोकन करनेपर सभी रचनाएँ एक हो शेलीमे गुम्फित प्रतीत होती है, पर रचनाओंमें अन्त: 
प्रवेश करनेपर स्पष्टल: भिन्‍नता दृष्टिगोचर होने लगती है। कहीं-कही तो ऐसा भी आभास होता 
है कि रचना-विधानमें ही भिन्‍नता नहीं है अपितु जीवन-उत्क्रान्तिमें भी भिन्‍नत्ता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थावली में पासणाहुचरिउ' के अतिरिक्त अन्य जिन रचनाओंका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है, उनकी रचता-प्रक्रियों प्रायः समान है । उतके नायकोंका विकास जन-जीवनसे 
ही होता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी प्रचलित लोक-कथाको ग्रहण कर उसके पात्र 
कथायस्तु और बर्णनोंमें जहाँ-तहाँ छील-छालकर मनोनुकूल बनानेकी चेष्टाकी गई है। फलत्त: वे 
पात्र, जो कि लोक-कथाओंके बीच हँसते-खेलते एव क्रीडा-विनोद करते दिखलाई पड़ते थे, वे 
ग्रतोंकी आराधना एवं त्याग तथा संयमके बीच जीवन-यापन करते परिलक्षित होते हैं ' यह 
बिशेषता महाकवि रइधूकी ही नहीं है, अपितु प्राय: समस्त श्रमण-साहित्यकी है। छोटी-छोटी 
कथाओंके पात्नों द्वारा जेनधर्मंका आचरण और अनुष्ठान करते हुए दिखलाना तथा »ंगारिक 
वर्णनोंको एकाएक वेराग्यकी ओर मोड देना जेन-लेखकोंके लिए एक रचनातन्त्र ही बन गया है। 
इस लनन्‍्त्रके अलुसार जिन रचनाओंका गठन किया जाता है, वे प्राय: जीवनके समग्र चित्रको 
प्रस्तुत करनेमें अक्षम हैं। अतएवं इस श्रेणीकी कृतियोंको खण्डात्मक या लघु कथात्मक प्रबन्ध- 
काव्यके भीतर ही रखा जाता है। महाकवि रइधृकी इस श्रेणीकी दो रचनाओंको प्रस्ततु 
अल अध सम्मिलित किया गया है, जिनका संक्षिप्त अध्ययन यहाँ क्रमशः प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

[२] सुकोसलणरिउठ 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश साहित्यमे सुकौशलका आख्यान बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। 
रइधूने भी उससे प्रभावित होकर उक्त खण्डकाव्यका प्रणयन किया । प्रस्तुत रलूघु आख्यानमें कविने 
आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और भरतके चरितोंका प्रासंगिक कथाओके रूपमें ग्रथन कर प्रमुख 
चरितको उदात्त बनाया है। उसने अयोध्या-नगरोके इक्ष्वाकुबशीय महाराज नाभिरायसे कथा: 


श्‌. बही---५।१४-३४ | 
२. वही--७।३ । 


क्‍ भूमिका डर, 
तकका सम्बस्ध जोड़कर अपने चरित-नायकको भी इक्ष्याकुवंशीय-तीर्थंक रका वंशधर सिद्ध किया है।* 
कविने मूछूचरितके आख्यानका पल्‍छवन ऋषभदेवके चरितसे आरम्भ किया है । बताया गया है 
कि क्मभूमिके आदि प्रवर्तक ऋषभदेवने जन सामास्यको असि, मसि, कृषि, सेबा, शिल्प और 
वाणिज्य आदि छह प्रवुत्तियोंकी शिक्षा देकर उसे कर्म करनेमे प्रवुत्त किया ।? महाराज भरतने 
ऋषभदेवके समवशरणमें इक्ष्वाकुबंशके महनीय कीत्तिधारी नृपतियोंकी वंशावछी पुछी, जिसके 
उत्तरमें ऋषभदेवने प्रमुख महापुरुषोंके उल्लेख किए ।* उसो वध्च-परम्परामें विजयरथ" नामका 
एक प्रतापी राजा हुआ । विजयरथका पुत्र जयरथ५ हुआ । उसके दो पुत्र हुए--वज्जबाहु एब 
पुरनदर<। पुरन्दरका पुत्र कोत्तिधर' हुआ और इसी कीत्तिधरका पुत्र था प्रस्तुत करतिका नायक 
सुकोशल । इससे स्पष्ट है कि कवि रइधुने अपने चरित्तनायककों घोरोदात्त सिद्ध करनेके लिए 
इक्ष्वाकुब शीय तथा आादि त्तीथंकर ऋषभदेवका व हाथर निबद्ध किया है। इसका मूलकथानक 
संक्षेपमें इस प्रकार है-- 


कथिने सर्वप्रथम समस्त तीर्थंकरों, गणधरों एवं वाग्वादिनी सरस्वतीकों नमस्कार कर 
अपने गुरु भट्टा रक कुमारसेनको प्रणाम किया है तथा उनकी पुव॑-परम्पराका स्मरण किया है। 
त्त्पश्चात्‌ अपनी पूवे रचनाओं--णेमिणाहचरिउ, पासणाहचरिउ एवं बलहुहुचरिउको चर्चा करते 
हुए अपने आश्रयदाता रणमल साहूके निमित्त 'सुकोसलचरिड' के प्रणयनकी प्रतिश्ञाकी है। प्रसंग- 
वश समकालीन तोमर राजा डूंगरसिहुका परिचय भी प्रस्तुत किया है। तदन्तर कथावस्तुका 
प्रारम्भ किया है। उसके अनुसार भारतमें राजगुृही नामकी नगरीमें श्रेणिक-नरेश राज्य करते 
थे । उनकी पदट्टुरानीका नाम चेलना था। एक दिन वे राजदरबारमें बेठे थे कि प्रतिहारीने 
आकर वन-उपवनमें असमयमें ही सभी ऋतुओंके फल-फूलोंके लग' जाने तथा वोरप्रभुके समव- 
शरणके आगमनकी सूचना दी | यह सुनकर श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ ओर घोड़ोसे युक्‍त स्वर्णरथ 
पर सवार होकर समवशरणमें पहुँचा । भगवानकों नमस्कार कर उसने उनसे 'सुकौशरू! का 
जीवन-चरित पूछा | उत्तर स्वरूप गौतम-गणधरने तीनों लोकों, भोगभूमि, कमंभूमि, उत्सपिणी, 
अवसपिणोकाल तथा उनके विस्तृत भेद,प्रमेद एवं चौदह कुलकरोंके नाम बतलाकर अन्तिम 
कुलकर नाभिरायका जीवन-वुत्तान्त बतलाया | कुछकर नाभिरायकी पट्टरानीका नाम मरुदेवी था। 
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एक दिन राज़िके अन्तिम प्रहरमें उसने सोलह स्पप्न देखे। प्रातःकाल होते ही उसने अपने 
प्रियतमसे उक्त स्वप्नोका फल पूछा | नाभिरायके मुखसे अपनो कोखमे धानेवाले तीर्थंकर पुत्रका 
वुत्त जानकर मरुदेवो अत्यन्त प्रसन्न हुई | भगवानके गर्भमे आते ही विभिन्‍न देव-देवियोंने मरु- 
देवीको नाना प्रकारके सगीत एवं अन्य विविध क्रीड़ाओंके द्वारा मनोरंजन एवं सेवा आदि काये 
प्रारम्भ कर दिए | नवमें मासमे समय प्राप्त होनेपर पुत्र-जन्म हुआ। देवेन्द्रोंने बड़े ही उत्साहके 
उसका जन्मोत्सव मनाया तथा पाण्डुक-शिला पर ले जाकर अभिषेक्र किया। कालक्रमानुसार 
नाभय बड़े हुए । मात्ता-पिताने बड़े हो स्नेहपूर्णक उन्हें विविध शिक्षाएँ प्रदानकी । 

[प्रथम सन्धि] 


एक दिन नाभेय अपने श्रीगृहमें विराजमान थे कि उसी समय भूख, ठण्ड एवं गर्मसे 
सतप्त प्रजाजन उनके समोप पहुँचे और निवेदन किया कि अब कल्पवृक्षोने इच्छित्त वस्तुएँ देना 
बन्द कर दी है। अतः सुखपुव क जीवन-यापनके कुछ उपायोंका निर्देश कोजिए। तब नाभेयने 
सर्गजनहिताय असि, मसि, कृषि आदि ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाएं प्रदानकी | 
बीसलक्ष पूर्ण तक राज्य-संचालनके बाद नाभेयने कच्छ एव महाकच्छकी नन्दि एग सुनन्दि 
नामक कन्याओके साथ पाणिग्रहण किया, जिनसे भरत, बाहुबलि प्रमुख कई पुत्र एगं ब्राह्यी तथा 
सुन्दरी नामकी दो कन्याए' उत्पन्न हुई । 


एक दिन इन्द्रकों बड़ी चिन्ता हुई कि त्रेसठ लक्ष पुर्ग व्यत्तीत हा चुकनेके बाद भी नाभेयको 
गैराग्य उत्पन्न क्‍यों नही हो रहा है ? अत्त: उसने समय पाकर नीलाजना नामक एक अप्सराको 
उनके दरबारमें भेजा | उसने वहाँ सुन्दर नृत्य किया । अचानक ही वह वही चक्‍कर खाकर गिर 
पड़ो ओर मृत्युको प्राप्त हो गई। यह दुर्घटना देखकर नाभेयके मनमे संसारके प्रति असारत्ताका भाव 
जाग उठा और वे अपने पुत्रकों राज्य सोपकर जनेक राजाओंके साथ तपस्या करने हेतु वनमे 
चले गए। बहाँ उन्होंने छह मास तक घोर तपस्याकी । उनके साथ दोक्षित्त हुए अन्य राजा लोग 
नाभेय जेसी घोर तपस्या न कर सकनेके कारण मिथ्याचारी बन गए | किसीने यह वृत्तान्त 
नाभेयको सुनाया और निवेदन किया कि वे पारणा ग्रहण करें । 


नाभेय पारणाक लिए निकले । कितने ही स्थानोंमें उन्होंने बहार किया किन्तु सर्नत्र 
अन्तराय आ जानेके कारण वे पारणा ग्रहण न कर सक | विचरण करते-करते वे कुरुदेश पहुँचे । 
वहांक राजा श्रेयासन उन्हें पडगाहुकर भक्ति-विधि पुत'क इक्ष रसका दान दिया । हु 


पारणाक बाद वे पुनः तपश्चर्यामें लीन हो गए । शीघ्र ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। 
देवोंते झाल-कल्याणक मनाकर समवशरणकी रचनाकी, जहांपर कई राजाओके साथ भरत भी 
पहुँचे । भरतके प्रइदन करने पर केवलज्ञानी प्रभुने छह-द्रव्य, सप्तन्‍तत्त्व, नौ-पदार्थ, संयम, लेश्या, 
तप, शील, ध्यान, गुणस्थान, मार्गणा, दान, भाव आदि विषयोका विवेचन करके उन्हे धर्मा- 
मृतका पान कराया। फलस्वरूप भरतकों गेराग्यका उदय हो आया और उन्होंने अपने पुत्र 
रविकोत्तिको राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। भरतके दीक्षा ग्रहण कर चुकनेके बाद रवि- 
कीत्ति ने बड़ी ही कुशलतापुर्णक राज्य संचालन किया । उसके बाद इक्ष्वाकुगंशमें अन्य कई राजा- 
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गण हुए, उसीमें से विजयरथ नामका भी एक राजा हुआ, जिसकी पट्टरानीका नाम कनक- 
चूलिका था | [द्वितीय सन्धि] 

राजा विजयरथको कालक्रमानुसार एक पुत्रका प्राप्ति हुई, जिसका नाम जयरथ रखा 
गया | विवाहोपरान्त उसके भी दो पुत्र हुए पविबाहु (बज्थवाहु) एगे॑ पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु)। 
पिताने उनका लालन-पोषण बड़े स्नेहके साथ किया । 

नागपुर नगरके राजाका नाम गजबाहन था। वह अपनी रानी चूड़ामणिके साथ सुख- 
पूर्णक जीवन-यापन कर रहा था। समय आने पर उसे दो सन्‍तानें प्राप्त हुईु--मनोहर नामक एक 
पुत्र एं मणोदा नामकी पुत्री । मणोदा जब युवावस्थाको प्राप्त हुई त्तन मनोहर. अयोध्या गया 
और राजा जयरथको अपना परिचय देकर कहा कि “में अपनी बहिन मणोदाका पाणिग्रहण 
आपके ज्येष्ठ पुत्र बज्ञबाहुसे करना चाहता हूँ ।” जयरथने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 
मनोहरके साथ ही अपने पुत्रको मणोदाके साथ व्वाह-हेतु रवाना कर दिया। मार्गमें जाते 
समय उन्हें गुणसागर नामक मुनिके द्ंन हुए। उनसे धर्मोपदेश सुनकर दोनोंने वही दोक्षा ले 
लो । यह समाचार जब विजयरथ एगं गजवाहुनने सुना तो पुत्र-वियोगजन्य दुःखसे दुखो हो 
गए। पुत्रको दोक्षित देखकर विजयरथके मनमें भी बेराग्यका उदय हो गया । उसने अपने छोटे 
पुत्र पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु) की राज्यभार सौंप दिया और द्वादशानुप्रेज्ञाओं तथा दसलक्षणघमंका 
चिन्तन कर उसने भी निर्वाणघोष नामक मुनिराजके पास दीक्षा ग्रहण कर ली । 

पिताके उत्तराधिका रकी सु रक्षा करते हुए राजा पुरन्दर अपना जीवन सुखपुवंक व्यतीत 
करने छगा। उसे एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जो कीत्तिधरके नामसे प्रसिद्ध हुआ | कीत्तिधर 
जब युवक हुआ तब उसका विवाह सहदेवी नामक एक सुन्दरी राजकुमारीके साथ कर दिया 
गया । 

कीत्तिधर बड़े ही धंयंशालो एवं सात्तविक प्रकृतिके राजा थे | वे अपनी पद्ठरानी सह॒देवीके 
साथ आननन्‍्दपुर्वक राज्य करने लगे । एक दिन जब वे अपनी रानीके साथ राजमहलको छत पर 
बेठे थे, तभी उन्होंने आकाशमें बादलोंको उमड़ते देखा। उनके रूप-परिबत्तंनको देखकर कीत्ति- 
धरको संसारकी अनित्यताका विवेक जागृत हो उठा। अतः दीक्षित होकर एकान्त-वनमें तप 
करनेका विचार करने छगे। लेकिन उनके मन्त्रियोने उन्हें समझाया कि उत्तराधिकारी पुत्रके 
बिना दीक्षा लेना उचित नहीं, क्‍योंकि वह राज्य-विरुद्ध कार्य है। राजाने भी इस सलाहको 
उचित मानकर कुछ समयके लिए अपना विचार स्थगित कर दिया और नगरमें आए हुए एक 
मुनिराजके द्शन कर अपने लिए पुत्र-प्राप्तिका समय आदि पुछा | मुनिराजने तुरन्त ही भविष्य- 
बाणी करते हुए कहा कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न होगा, किन्तु वह अल्पवयमें ही मुनिपद 
धारण कर लेगा ।” 

मुनिराजकी भविष्यवाणीके कुछ समय बाद ही रानी सह॒देवी गर्भवती हुई | रानीको इससे 
बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु पृत्रोत्पत्तिके बाद पतिका गुह॒त्याग एवं पुत्रके मुनिपद धारण करने 
सम्बन्धी मुनिराजकी भविष्यवाणीका स्मरणकर वह जिन्तित थी। इन दोनोंसे बचनेके लिए 
उसने अपने मनमें एक षडयन्त्र सोचा कि यदि गर्भ सम्बन्धी वृत्त पत्ति अथवा परिवारके लोगोंसे 


५२ 
छिपाकर रखा जाय तथा पुत्र-जन्मका उत्सव भी न मनाया जाय और पुत्रके बड़े दे पर उसे 
नगरके बाहर न जाने दिया जाय तो दुःख एवं विछोहहा कारण उपस्थित नहीं हो सकेगा । 
रानीने यथाशक्ति अपने षडयन्त्रको सफल बनानेका प्रयास किया किन्तु अन्तमें उसे निराश होना 
पड़ा । राजाको पुत्रोत्पत्तिका समाचार मिल गया | अतः वे शीघ्र ही रानी सहदेकी पर राज्य- 
संचालनका उत्तरदायित्व एवं पुत्र-पानका भार सौंपकर जंगरूमें तपस्या-हेतु चले गए । 
सहदेवी पतिवियोगका दुःख सहन न कर सकी, किन्तु नवजात सुकोशल नामक पुत्रका 
मुख-दर्शन कर उसने जंसे-तैसे घैयं धारण किया और उसीके लालन-पालनमें अपना समग्र व्यतोत्त 
करने लगी । [तीसरी सन्धि] 


सुकोशल अपने पिताके मागंका अनुकरण न कर ले, इसके छिए माँ बड़ी चिन्तित हुई । 
अतः उसने राज्यमें दिगम्बर-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। प्रजाजनोंमें इससे बड़ी 
खलबली मच गई । इस आदेशसे उनके मनमें बार-बार राज्यके भयानक भविष्यकी कल्पना 
उठने लगी | 

सुकोशल जब युवक हुआ त्ब उसकी माँ ने उसके एक के बाद एक कुल बत्तीस विवाहकर 
दिए तथा उसके सम्मुख भोग-विलासोंका ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, जिससे मुनिपद 
धारण करनेकी प्रवृत्ति ही उसमें जागृत न हो सके। उसने ऐसा भी कोई अवसर न रखा कि 
जिससे वह राज्य-भवनके बाहर निकल सकें । उसकी युवती सुन्दरी रानियाँ भी उसे घेरे रहने 
लगी तथा नाना कामभोगोंमें उसे उलझाए रखने लगीं | 


एक दिन जब सुकौोशल अपनी माँ के साथ राजमहरूकी अद्वालिका पर बेठा था तभी 
उसने एक दिगम्बर मुनिको राजमहलकी ओर आते हुए देखा । उनके दर्शन कर सुकौशर अत्यन्त 
प्रभावित हुआ तथा अपनी माँ से उनका परिचय पूछा । माँ ने प्रथम तो उसे यहाँ-वहाँकी बातोंमें 
बहलाना चाहा किन्‍्नु अन्तमें जब सुकोशलने हुठ किया तब उसे मुनिराजका यथार्थ परिचय 
देते हुए कहना पड़ा “कि ये कोत्तिधवल नामक मुनिराज हैं, जो दीक्षा लेनेके पूर्ण तुम्हारे पिता 
कीत्तिधर थे। तुम्हारी शशवावस्थामें ही इन्होंने हमें अनाथावस्थामें छोड़कर दीक्षा धारण कर 
ली थी । इनका यह काय॑ मुझे रुचिकर नहीं लगा अत्तः मेंने इनका नगर-प्रवेश रोक दिया था 
फिर भी ये यहाँ पहुँच गए, किन्तु अब मेरे आदेशसे इन्हें इस नगरमें कोई भी आह्यरदान नही 
देगा ।” यह सुनकर सुकोशल बड़ा दुखी हुआ। उसके मनमें भी संसारके प्रति असारताका भाव 
उदित हो गया ओर वनमे जाकर घोर तपस्या करने लगा | 


इधर सुकोशलकी एक रानो विचित्रमाला गर्भवती थी | अतः उसके गर्भस्थित बच्चेको 
ही राज्यका उत्तराधिकारी मानकर नृपपट्ट बाँध दिया गया। सुकौशलके गृहत्यागसे रानियां 
तो गगनभेदी बिलाप करने ही लगीं, माँ ने भी शोकाकुल होकर भोजनादिका त्यागकर दिया 
और फलस्वरूप वह मृत्युको प्राप्तकर व्याध्र-योनिमें उत्पन्न हुई । 

एक दिन वह व्याप्नी (माँ सहदेवीका जीव) वहाँ पहुँची जहाँ सुकौशल मुनि तपस्या कर 
रहे थे। उन्हें देखते हो उस व्याध्रोको पू्वभवका स्मरण हो आया और क्रोधवश उनका भक्षण 
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कर डाला। धोर बेदना होने पर भी सुकौशलने इसे धेयंपुवंक सहन किया और शुभ ध्यान पूव॑ंक 
मृत्यु प्राप्तकर मुक्तिपद प्राप्त किया । [चोथो सन्धि] 


कथास्रोत 

प्रस्तुत 'सुकोसलचरिउ'का मूलस्रोत हरिषेण कृत “बृहत्कथाकोष" के १२७ वें एनं १५२ 
वें आख्यान है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविने दोनों ही आख्यानोंकों मिलाकर अपने इस 
चरित-काव्यका निर्माण किया है। उसके १२७ वें 'सुकौधरूकथानकम्‌' नामके आख्यानमें बताया 
गया है कि “अयोध्या नगरोमें सिद्धाथं नामका एक सेठ रहता था। उसकी प्रधान वल्लभाका नाम 
जयामती था । यों तो उसकी बत्तीस पत्नियाँ थीं पर उसे सन्‍्तान-छाभ किसी भी पत्नीसे न हुआ । 
एक दिन सिद्धा्थे निमंछ आकाहाकी ओर भेघोंकी क्रीड़ाओंके देखनेमें संडगन था कि उसकी प्रिय 
पत्नी जयामलिने पलितकेश उखाड़कर कहा :--'स्वामिन्‌, देवदूत प्राप्त हुआ है।' सिद्धार्थ देवदूत 
का नाम सुनकर चारों दिशाओंमें दत्तचित्त होकर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखलाई न 
पड़ा । तब उसने अपनी पत्नीसे पुछा--'वहू देवदूत कहाँ है ? पत्नीने तुरन्त ही हाथकी मुट्ठी 
खोलकर कहा-- प्रभु, में राजदूतकी वात नहीं करती, में तो धमंदूतकी बात कर रही हूँ।! 
तब सिद्धार्थको अपना पलितकेश दिखलाई पड़ा, साथ ही दो विद्याधर भी उसे दुष्टिगोचर हुए 
तो उसका मन विरक्तिसे भर गया और बह तप करनेके लिए प्रस्तुत हो गया । पुरजन-परिजन 
तथा अन्य हितेषियोंने उसे समझाते हुए कहा कि आपके प्रब्नजित होते ही आपका वंश निमूल 
हो जायगा, अतः पुत्र-छाभके अनन्तर ही आपको दोक्षित होना चाहिए । हितैषियोंकी यह सलाह 
सुनकर सिद्धार्थने अपना यह विचार कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया । 

जयामती सन्‍्तान-प्राप्तेकि लिए अनेक प्रकारके उपाय करने लगी। एक बार वह एक 
मुनिराजके समीप पहुँची | उनके आशीव॑चनसे सनन्‍्तान-लाभका विश्वासकर उसने निश्चय किया 
कि में पुत्र-प्राप्त हो जानेपर भी पृत्रलाभका समाचार सिद्धार्थके पास नहीं भेजूँंगी। उसने अपने 
निशचयके अनुसार किया भी वेसा ही | पर अन्ततोगत्वा सिद्धार्थंकों पुत्रजन्मका समाचार अबगत 
हो गया और बह तपस्या करने वनको चला गया | इधर श्रेष्ठगुणोंकी प्रवीणताके कारण पुत्रका 
साथंक नाम सुकोशल रखा गया । 

जयामती पत्ति-विरहसे दुखी होकर उदास रहने लगी | उसने अपने पुत्रके लालन-पालनके 
लिए पाँच उत्तम धायोंका प्रबन्ध किया | जब सुकौशल युवा हुआ, तो उसका बत्तीस सुन्दरियोके 
साथ विवाहकर दिया गया और माताने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे वहू कभी घरसे बाहर न 
निकल सके तथा अहनिश संसारके मोग-विलासमें ही मग्न रहे । 

एक दिन नगरीमें भिक्षार्थ पधारे हुए मुनिराजके दश्ंनकर सुकौशल विरक्त हो गया तथा 
माँ के द्वारा रोके जानेपर भी उसने हठात्‌ दीक्षा धारण करली | पति और पुत्रके न रहनेसे जया- 
मतीको अत्यन्त कष्ट हुआ। वह सिर पीट-पीटकर रोने लगी और आत्त॑ध्यानके कारण मृत्युको 
प्राप्त करनेसे बह अगले भवमें ब्याप्नी बनी। 


'थएरथकरक /३००७७ सनीन-+९+न२ाभ० लए 
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जिस पव॑तपर सेठ सिद्धार्थ और सुकौशल तपस्या कर रहे थे, उसी पर्वंतकी गुफामें वह 
व्याप्री रहते लगी ! एक दिन क्षुधासे पीड़ित होकर उसने अपने पूव॑जन्मके पुत्र सुकोशलका उनके 
तपदचरण करते समय भक्षण कर लिया । जब सिद्धार्थका ध्यान टूटा तो उसने व्याक्नीको सम्बोधित 
किया, जिससे उसे पूर्वभवका स्मरण हो आया और वह भी अपने पापका प्रायश्चित करने लगी। 
समाधिकी दुृढ़ताके कारण सुकोशरूने केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण छाभ किया । 

'बृहत्कथाकोष के १५२वें आख्यान"के अनुसार “अयोध्यामें राजा कीत्तिधरका पुत्र सुकौ- 
हल हुआ और किसी विशेष निमित्तको पाकर पिता-पुत्र दोनों ही प्रत्रजित हो गए । सहदेवी, जो 
कि कोत्तिघरकी पत्नी और सुकौशककी माँ थी, पति-पुत्रके वियोगको सहन न कर सकी और 
आर्ततध्यानसे मृत्युको प्राप्त करनेके कारण व्याप्री बनी। एक दिन उसने तपश्चरण करते हुए 
सुकोशलका भक्षणकर लिया । शान्तिपूर्वंक-ततपश्चरण करनेके कारण सुकौशलको मोक्षराभ हुआ ।” 

उपयुक्त दोनों ही कथानकोंकी महाकवि रइधूके “सुकौददलचरित''के कथानकके साथ 
तुलना करनेसे अबगत होता है कि कवि रइधने उक्त दोनों कथानकोंका सम्मिश्रणकर अपने 
काव्यके कथानककी नवीन रूपमें योजनाकी है। इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भकी दो सन्धियोंका 
कथानक, जिसका कि आधार आचाय॑ जिनसेनकृत “आदिपुराण' है कविने इस कथानकमें जोड़ 
दिया है ओर छोटी-सी मुछकथाको चरित-काव्यके योग्य बना लिया है । 

अन्तकी चतुर्थ सन्धिमें पृ्वंभवावलीके मामिक चित्र जोड़कर कथानकका ऐसा मानचित्र 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह काव्य बहुत ही सरस और हृदयग्राही बन गया है । 


काव्यतत्व 


कवि रइधने अपने काव्यके प्रारम्भमें स्वयं ही काव्य-स्वरूपका विश्लेषण करते हुए बताया 
है कि यह “सुकौशल” धर्म-रसायन होनेके कारण सैकड़ों भवोंको दूर करनेवाला है। कविने 
बताया है:--- 
भव-सय-दुक्ख-खयंकरु'''' सुकोसल० १।३।८ । 


सह-अत्थ-हीणउ (१।३।१०) नामक काव्य-पंक्तिसे स्पष्ट है कि कविकी दुष्टिमि शब्द और 

अर्थंका साहचय॑ ही काव्य है | शब्द और अर्थका इस प्रकारका समन्वय रहना चाहिए कि जिससे 

रागतत्त्वकी व्यंजना अधिकसे अधिक हो सके। कविकी दृष्टिमें हृदय और बुद्धिकी संश्लिष्टि हो 

काव्य है। अतः रस एवं काव्यत्तत््व हृदय-पक्ष हैं और विचार-चमत्कार एवं परिहासादि बौद्धिक- 

पक्ष । कवि काव्यके अन्य उपकरणोंका निम्न प्रकार निर्देश करता है। उसने अपनी असमथंता 
व्यक्त करने के बहाने कहा है :-- 

पिंगल-छंदु वि दुविह त्ति"ण जाणमि कि अप्पड कइ्त्त गुणि माणमि । 
१।३।१४ 





१. बृहत्कथयाकोष--पृ० ३४६ । 


भूमिका "५ 


उक्तकथनसे स्पष्ट है .कि काव्यके निर्माणमें कवि छन्‍्द, अलंकार, रीति, गुण, औचित्य 
आदिको भी आवष्यक समझता है। अन्यथा वहू अपनो असंमर्थता प्रकट करते हुए इस प्रकारके 
पदोंका प्रयोग न करता । अस्तुतः 'सुकौशरू-चरित' जेसे चरित-काव्य इस कोटिके काव्य हैं, 
जिनका मुख्य उद्देश्य दमित कुण्ठाओंका परिमार्जजकर भावोंका परिष्कार करना है। श्यूंगारिक 
कविता जहाँ ऐकान्तिक कक्षकी ओर ले जाती है, वहाँ नेतिक भावमलूक-काव्य व्यक्तिको समाज 
को ओर । उसका ध्येय एकमात्र विछास ओर मनोरंजन नहीं होता, बल्कि किसी आदर्शनायकके 
सम्पर्कंमें पहुंचकर आत्म-शोधनके साथ समाजका उदात्तोकरण भी होता है। इसी कारण कबिने 
स्वयं लिखा है :-+- 


सज्जण - मण - संतोसयारि.. णियमइ ज॑पेसहि पावहारि । 
है १।४)१४ 
अर्थात्‌ कविका यह काव्य सज्जन व्यक्तियोंके मनको सनन्‍्तोष देनेवाला और बिलास एव 


वासना-छूप पापोंको भस्मसात्‌ करनेवाला है। कविने आगे स्वयं अपने इस काव्यका महत्त्व निम्न 
प्रकार बताया है :-- 


ए वयणविलासहिं चित्तुल्लासहिं कोसलचरिउ सुहावणउ । 
ते करुणाढत्तड कलिमल चतउ जण सबणहूँ सुहृदावणउ ॥। 
सुकोसल०--१।४१५-१६ 


प्रस्तुत चरितकाव्यके प्रारम्भमें कविने महाकाव्योंके रचयिता कवियोंके समान ही अपनी 
लघुता प्रदर्शित की है। हमारा अनुमान है कि हिन्दीके महाकाव्योंमें कवियों द्वारा रूघुता- 
प्रदशित करनेकी यह विस्तृत्त प्रणाली सम्भवत: रइधू जैसे अपभ्रंश्-काव्यके रचयिताओंसे ग्रहण 
को गई है । यों तो संस्कृत-काव्यके रचयिताओंसे भो काव्यके आरम्भमें अपनी लघुता प्रदर्शित की 
है, पर इस प्रणालीका सम्यक्विकास अपश्रंश-काब्योंमें ही हुआ है । छगभयग १०-१५ पंक्तियोंके बीच 
कवि जिस माभिकताके साथ अपनी लूघुताकी अभिव्यंजना करता है, वह निश्चयतः सस्कृत- 
काव्योंकी अभिव्यंजनासे भिन्न है। हम कविको कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करते हैं :-- 


सह-अत्थ-हीणठ हे सासमिय. कि पंगुर हवंति णहगामिय | 

कि अतरंडु तरह पुणु सायह कि अब्भिड्‌इ रणंगणि कायरु। 

बोक्कडु-घूलु करिहु कि बोल्छलइ३ कि वच्छठ घधवलह भरु झिल्लइ | 

आसि कइंदहि चरिउ जि भासिड कह विरयमि हें तं गेहासिउ । 
सुकोसल०-- १।३।१०-१३ 
रइधने ग्रन्थारम्मके पूर्व श्नोताओंकी महत्ताकी भी चर्चा की है और बत्ताया है कि यदि 
श्रोता न हों तब शास्त्रकी शोभा एवं महत्ता ही क्या ? यह तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
सुन्दर हाथ-पैर स्वर्णके कड़ोंसे विहीन रहें । श्रोताओंके बिना संसा रमें ज्ञानका विस्तार ही केसे 
सम्भव हो सकता है ? कबिने यह वर्णन-परम्परा जिनसेनसे ग्रहण की है। उन्होंने मपने 'आदि- 
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पुराण'में श्रोताओंके १४ मेद बतलाए हैं।" कवि रइघने उनमेंसे उत्तम एवं मध्यम-कोटिके क्रमश: 
गाय, हूंस एवं तोता कोटिके श्रोताओंकी चर्चा की है। यथा :-- 
सोयारे विणु णठ सहुइ सत्य विणु कणयकडे” पुणु जिण पयत्थु । 
ति विणु के वित्थारेइ लोइ सोयारे विणु पायडु ण होइ। 
जिणवरहु बि झुणि णिग्गमणु णत्यथि.. सोयारे विणु [ण] परयडिय पयत्यि । 
सुकोीसल०--१।४ १-३ 
भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भावतरण और जन्‍्माभिषेकके चित्रणमे कविने काव्यात्मकता पूर्ण 
उपयोग किया है। ऋषभके जन्मके पूर्व यक्षेन्द्र द्वारा रत्नवृष्टिको कविने वर्षाऋतुकी मेघवृष्टि कहा 
है। जिस प्रकार वर्षाऋतुमें रिमझिम-रिमझिम करनेवाली जलकी फुहार मनको हृषित कर आमोद- 
प्रमोदसे भर देती है, उसी प्रकार यक्षेन्द्र द्वाराकी गई रत्नवुष्टि एवं अन्य कार्य-कलाप अयोध्या- 
निवासियोंके मनमें अपार हुं भर देती है। इस प्रसंगमे अयोध्यामे की गई देवोंकी व्यवस्थाका 
रमणीक चित्रण “सुकोसलूचरिउ' में देखा जा सकता है । 


“पाण्डुक-शिला पर आसीन ऋषभदेवका अपू्व सौन्दयं किसे अपनी ओर आकृष्ट नही करेगा? 
क्षीरसागरके जरूसे अभिषिक्त होनेके कारण यहाँ स्वयं ही क्षी रसागरका प्रवाह उमड़ पड़ा है। 
विविध प्रकारके वाद्योंसे सारा वातावरण अनिबंचनीय आनन्दका अनुभव करा रहा है” | कविने 
उपमा और उत्प्रेक्षाके सहारे इस दृश्यका बड़ा ही भावधूर्ण चित्र उपस्थित किया है-- 

[दे० सुकोसल ०-१।१७।५-९] 

'सुकोसलचरिउ' जैसे छोटे काव्यमें भी कबिने यथास्थान उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 
अलंका रोंकी भी स्वाभाविक एवं सटीक योजनाकी है | रमणीय वर्णनोंका तो इसमें अपूर्व साम्राज्य 
है । कविने जिस वर्णनको आरम्भ किया है, उसका सांगोपाग-चित्र नेत्रोंके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 
है। यदि कोई चित्रकार चाहे तो इन वर्णनोंसे सुन्दरततम रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकता है । 

यह सत्य है कि 'सुकौशलचरित्त' के समस्त वर्णन संस्कृतके महाकाव्योंके वर्णनोंसे भिन्न 
हैं, पर मुनि, व्याप्नी, रमणी, जन्माभिषेक, यात्रा, पव॑त, वन, निश्च॑र, प्रभति वर्णन निश्चय: 
सांगोपांग हैं। इसी प्रकार मुनि-चित्रण, अटवी-वर्णन, व्याप्नी-चित्रण एब नारी-चित्रण आदिके 
वर्णनोंसे रेखाचित्रोंक। निर्माण बड़ी ही कुशछत्ताके साथ किया जा सकता है। मुनि-चित्रण करते 
हुए कवि कहत्ता है-- 


परिहरिय संगु जह्‌ जायलिगु | 
कायहु विरत्तु मुत्तिहें विरत्तु । 
बुज्मिय-सत्तत्तु भव-जाण- वत्तु । 
वज्जिय-ममत्तु सम-मित्त - सत्तु । 
हर मृच्चालिन्यजमार्जरशुककड्भुशिलाहिभि: । 
गोहंसमहिषच्छिद्रघटदंशजलौकक॑: |! 


आदिपुराण प्र० भा० ११३९ 
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मयमाण - चत्तु जिणसमय - भत्तु । 
णीराय - मुत्ति ण॑ झाण - थत्ति । 
धारियनतिगुत्ति किय-भिवत्त-भुत्ति । 
णिक्कंपु धीरु  खय-समर बीझ। 
सुकोसल०--३|४।१,८ 
उपयुंक्त पंक्तियोंमें मुनिकी शान्त एवं ध्यानमग्न मुद्राका सजीव चित्रण हुआ है। उक्त 
वर्णनानुसार मुनि संसार, शरोर और भोगाशक्तिसे विरक्‍त होकर ब्रत, संयम ओर आचारका 
पालन करते हुए ध्यानमें मग्न रहते हैं । वे उस सुमेरके समान अडिग हैं, जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, 
बरसात आदिका प्रभाव निरन्तर पड़ता रहा है। पर उसमें किसी प्रकारका भो परिवत्तंन नहीं 
होता । मुनिराज भी लाना प्रकारके उपसगंसि प्रत्ताडित होनेपर भी अडिग रहते हैं। कविने वनका 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर किया है| वह कहता है-- 


णाणाविह तरुवर-सिरि-रवण्ण बल्लीगेहहिं दिसमर्ग छण्णु | 

वरकुसुमरेणु - रजिय - धर्रत्त छप्पयगणरंजिय - गंघसत्ति । 

फल-दल - सोहिय भूरुह - अणत सज्जण-जण इब णमियंग संत्त | 

णिज्ञरण-जले' तित्तिय गद्दद अविरुद्ध वि जहि थिय पुणु महंद | 
सुकोसल ०-- ३। २।४-७ 


वन विविध प्रका रके वृक्षोसे परिपूर्ण हैं। नाना प्रकारकी लत्ताएँ छाई हुई हैं, जिनमें र॑ग- 
विरगे पृष्प विकसित हो रहे हैं । किसी व्यक्ति-विशेषके न पहुँचनेसे उन पुष्पोंका कोई भी चयन 
नही करता, अतः वे स्वयं गिरकर मुरक्षा जाते हैं, जिससे वह भूमिभाग अत्यन्त सुगन्धित हो उठा 
है । अनेक झरनें पव॑त्तोंसे निकल रहे हैं और उनका कल-कल निनाद गमन करते हुए पथिकोंको 
सन्देश देनेके लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वनमें निवास करनेवाले व्याक्न, चीते आदि 
जंगली पशु अपनी कल्लोरू-क्रीड़ाओं द्वारा उल्छासको प्राप्त कर रहे हैं । 

कविने उस आत्तंध्यानसे मरकर व्याध्रीकी योनि प्राप्त करनेवाली रानी सहृदेवीको व्याप्री- 
पर्यायका जीवन्त-चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याप्रीकी दाढ़ कितनी भयंकर होती है और उसकी 


लपलपाती जिह्ठा तलवार जेसी मालूम पड़ती है। कवि रइधूने ध्यानस्थ सुकौशल-मुनि का भक्षण 
करते समय उसके भयावने रूपका चित्रण निम्न प्रकार किया है:-- 


दाढ़ाकरालू वियरालवत्त मुणिणाह अंति स खणेण पत्त । 
पयघरिवि खाहु पारद्धु ताइ रिसि लीणु जाउः णियसुद्धभाइ । 
णह-घाय-पहा रईं देहु तासु महियलि बिलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
अंतावलीउ तोडइ त्तडत्ति सोणिय जलु घुदु [उ] पाव झ्षति। 


सुकोसलू०--४।२१।८-११ 
वस्तु-चित्रणके अतिरिक्त कवि दाशंनिक तत्त्वोंके विवेचन और विश्लेषणमें भी काव्या- 
त्मकलाका प्रयोग करता है। वह मात्र व्योरे ही प्रस्तुत नहीं करता, अपितु जीव, अजीब, आश्रव, 
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बन्ध, संबर, निर्जंरा, और मोक्ष इन ७ तस्वोंके साथ द्वा दक्शानुप्रेक्षाओं [२।८-१४), दशलक्षणघर्म 
(३॥१५] आदिका विष्लेषण भी सुन्दर रूपसे करता है । 

व्यक्ति और समाजके जीवनमें दानकी प्रवृत्ति आवश्यक मानी गई है। उसके अभावमें 
करुणा, अहिसा, प्रमोद, एवं मैत्रीके भाव प्रादुभूंत नहीं हो सकते । कवि रइधूने एक प्रसंगमें बताया 
है, कि नग रके भीतर मुनिराजका प्रवेश निषिद्ध कर दिए जानेके कारण वहाँकी प्रजा अपने भाग्य- 
को कोसने छगी । उसकी दुष्टिसे नगरमें मुनिके अनागमनसे वह म्लेच्छोंका आवास एवं दानके 
अभावसें गृहस्थोंका निवास इ्मशान जेसा बन जाता है [सुकोसछ०--४।१।४-६] । 

संसा रकी असारताका चिन्तन भारतीय आस्तिकताका मुख्य प्रयोजन है। पुराचायोंने अपने 
आध्यात्मिक अस्वेषणोंके आधार पर इसकी बार-बार पुनरावृत्तिकी है कि संसार अनर्थोका मृल- 
स्रोत है। इसमें व्याप्त समस्त पदार्थ क्षणिक हैं। सांसारिक सुख अनन्त-दुखोंके मूल कारण हैं| 
रइधने भी नीलांजना नामक नत्तंकोके असामयिक अवसानके कारण उत्पन्न वेराग्यके समय ऋषभ- 
देवके मुखसे संसारकी असारताका बड़ा ही मामिक चित्रण किया है--[दे० २।४।२-५] | 


प्रस्तुत चरित-काव्यकों सरस बनानेके लिए भाव और विभावोंका संयोजन भो सुन्दर रूपमें 
कविने प्रस्तुत किया है | माताके द्वारा विलास ओर वेभवको सारी सामग्रीके प्रस्तुत किए जानेपर 
भी सुकोशल नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हुए भी “जलमें भिन्‍न कमल है” की तरह 
घरको आसक्तिसे दूर है | बत्तीस सुन्दरियोंके नानाविध हाव-भाव और विलास-सुखके वातावरणके 
बीच निवास करता हुआ सुकौद्यल श्यृंगा र-रसकी समस्त सामग्रीका उपभोग करता है। इस प्रसंगमें 
कविने सुकोशलकी भावराशिका मनोवेज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया है| [दे० सुकीसल०-- 
४२-३] । 

राजप्रासादके सोध-शिख रपर आसीन सुकौशलको अस्थि-चमं मात्रावशेष मुनिराजका दशंन 
एकाएक आकाशसे भूमिपर खींच छात्ता है। एक छोटा सा निमित्त उसके जीवनका आमूल चुल 
परिवर्तन कर देता है। उसके हृदय-सागरमे ज्वार-भाटा उत्पन्न हो जाता है। संसारकी स्वाथ॑- 
परताओंके मूत्तिमान्‌ रूप अपनी भयंकर आक्ृतियाँ उपस्थित करने लगते हैं [सुकीसल--४।४] 
पुत्रवत्सला रानी सहदेवीके द्वारा नाना प्रकारसे समझाए जाने, दिगम्बर मुनिकी बुराइयाँ कर 
उनके प्रति घृणाका भाव उत्पन्न करने एवं अन्य भुलावा दिए जानेपर भी वह घरसे निकल पड़ता 
है। इस स्थल पर कविने भावोंका तनाव कुशछू-कलाकारके समान प्रस्तुत किया है [सुकोसल० 
४॥५।२-७ एवं ४॥७।१०-११] | 

रानी सहदेवीका जीव--व्याप्री' बुभुक्षासे पीड़ित है। जिस पृत्रके स्नेहके कारण उसने 
विलख-बिलखकर अपने प्राणोंका विसजंन किया, उसी पुत्रके शरीरका भक्षण करते हुए उसके 
मनमें रंचमात्र भी दयाका भाव जागृत नहीं हुआ । इस सन्दभेमें कविने सुकोशलूको दुढ़ता 
द्वारा भावभूमिका बहुत ही उन्नत हिमालय खड़ा किया है। एक व्याक्नी निमेम-भावसे ध्यानस्थ 
मुनिके शरीरका भक्षण कर रही है। नासाग्र-दुष्टि मुनि आत्मचन्तनसे जरा भी विचलित नहीं । 
अस्थि, मज्जा ओर रुघिरादिके सफाचट कर जानेपर भी ध्यानमद्रामें संलग्न मुनिराजका घेय॑ 
किसे आदचयं चकित न कर सकेगा [सुको० ४२१] ? 
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कर्मोंकी ग्रन्थियाँ सड़ासड़ टूट जाती हैं। शुक्ल ध्यानाग्नि प्रज्ज्बलित हो जजरित अधातिया- 
कर्मोंको भस्मकर निर्वाणका लाभ करा देतो है। [सुकोसरू० ४॥२२] 

कवि रइधने प्रस्तुत ग्रन्थमें कथनोपषकथनोंका भी सुन्दर आयोजन किया है। सबसे अधिक 
मार्भिकता उस कथनोपकथनमें प्राप्त होती है जिसमें राजा कीसिधर राज्यपाटका त्यागकर 
तपस्या हेतु बनगमस करता चाहता है किन्तु मंत्री उससे आग्रह करता है कि “पुत्रोत्पक्तिके पूर्व 
यह कार्य राजनीति एवं घर्ंतीति-विहित नहीं है” । रानी भी मन्त्रीके इस कथनका पूर्ण समर्थन 
करती है। मन्त्रोके बार-बार आगह करनेपर राजा अपने इस विचारकों कुछ समय तकके लिए 
स्थगित कर देता है| (स्पष्टीकरणके लिए दे० सुकोसछू---३। १८।१-१५) । 

अन्य वर्णन-प्रसंगोंमें कविने दन्तमुसल संग्राम एवं रत्नकम्बल सम्बन्धी दो विशेष उल्लेख 
किए हैं । कवि रइधने अंग देश स्थित चम्पानगरीके राजा द्वारा किए गए एक युद्धमें प्रयुक्त उक्त 
दंतमुसल [सुको०--४।१७।३) नामक युद्धास्त्रकी चर्चाकी है। अर्धभागधी बागम-साहित्यके 
'भगवतीसूत्र' [७॥९।३०१] में भी 'रथमुसल संग्राम” की चर्चा आती है। प्रतीत होता है कि 
अधंमागधी आगमयुगसे लेकर रइघू-युग तक उक्त युद्धास्त्र पर्याप्त रूपमें महत्त्वपूर्ण रहा है । 
'दन्त' सम्भवत्त: हाथी-दाँतका बना हुआ दाँतके आकारका कोई अस्त्र रहा होगा | तथा 'मुसलू 
मूसलछके आका रका कोई मारक हथियार था । मध्यकालीन साहित्यमें रह्धूकों छोड़कर अन्यत्र 
इसका प्रयोग मेरी दृष्टिमें नहीं आया । 


कविका दूसरा उल्लेख 'रत्नकम्बल' सम्बन्धी है [दे० सुकोसल ४॥१५।१] | प्राचीनकालमें 
रत्नोंके बहुमूल्य कम्बल निर्मित होते थे, जिनका प्रयोग लक्षपति या कोटिपति ही कर सकते 
थे | क्योंकि उनका मूल्य सहख्न-सहस्न रुपयोंका होता था। आगमभ-साहित्यके “'कोशा-गणिका 
आख्यान' तथा सोमप्रभसू रिकृत 'कुमारपालछप्रतिबोध'के शालिभद्रवरितमें भी इसकी चर्चा आती 
है । कोशागणिकाने अपने सौन्दयंपर मोहिल एक साधुसे नेपालमें निर्मित 'रत्तकम्बल'की माँगको 
थी, जिसे वह घोर कष्टों एवं बाधाओंकों सहन करके भी उसे उपलब्ध कर ले आया था। 'शालि- 
भद्रचरित'के अनुसार मगधकी राजधानी राजगृहीमें एक परदेशी व्यापारी रत्नकम्बल बेचने आता 
है । उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि गानी चेलनाके बार-बार आग्रह करनेपर भी मगध-नरेश 
उसे खरीदनेका साहस न कर सके | किन्तु उसी नगरके सेठ शालिभद्रकी विधवा माताने उस 
आगत्त व्यापारीके सभी रत्नकम्बल खरीद लिए और उनके टुकड़े-टुकड़ेकर अपने मह॒लके प्रत्येक 
कक्षमें पेर पोंछनेके निमित्त द्वार-मुखोंपर डाल दिए" । 


मध्यमकालमें रत्नकम्बलोंके नामोल्लेख तो मिलते हैं किन्तु उनका निर्माण एवं प्रयोग 
होता था या नहीं, इसकी चर्चा कहीं भी देखनेकों नहीं मिलती | कविका यह उल्लेख परम्परा- 
प्राप्त ही प्रतीत होता है | 
[३] घण्णकुसारचरिज ' | 
प्रस्तुत चरित एक पौराणिक काव्य है। कवि रइघने इस काव्यमें पात्नोंके,नामोंकी कल्पना 
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इस रूपमें की है कि जिससे उनके नाम लेते ही तत्काल उनका अथंबोध हो जाता है। धन्यकुमार, 
कृतपुण्य, अकृतपुण्य, भोगवती प्रभुति इसो प्रकारके नाम हैं, जिनमें नादतत्त्व त्तो सम्मिलित है ही, 
पर साथ ही उनके गुण और स्वभाव भी निहित हैं | काव्यका नायक धन्यकुमार वस्तुतः घन्यका 
ही कुमार है। उसके नामसे ही स्पष्ट है कि उसके दर्शन करते ही सेकड़ों विध्न-बाधाएं काफूर 
हो जातो हैं और वेभव या कल्याण सम्बन्धी जितनी भी सिद्धियाँ हैं बे स्ववमेव उसके पास उसी 
प्रकार चली आती हैं, जिस प्रकार नदी ओर नाले समुद्रको प्राप्त होते हैं । 

रइधूने अपने पूर्गकालीन साहित्यसे ही इस आख्यानको लिया है। 'णायाधम्मकहाओ 'में 
भो इस प्रकारके कतिपय आख्यान हैं, जिनमें धन्यकुमार जैसे पात्रोंके समक्ष सारी सिद्धियाँ स्वतः 
प्राप्त हो जाती हैं। भट्टा रक सकलकीत्तिने संस्कृतमें एक “'धन्यकुमार रचित” की रचनाको है, 
जिसका कथानक भी लगभग इसीके समान है । प्राचीन कथा-साहित्यकी यह एक मौलिक विशेषता 
है कि उसका नायक इतना पुण्यशाली और सौभाग्यशाली रहता है कि उसके समक्ष सभी सिद्धियाँ 
अपने आप आकर नतभस्तक हो धाती हैं। कविका चरित-नायक धन्यकुमार भी इतना पुण्यशाली 
है कि उसे अपने चारित्रिक-विकासके लिए किसी भी प्रकारका आयास नहीं करना पड़ता । 

लेखकने नायककी इस सफलताका मूलकारण उसका पृव्वजन्ममें मुनिको आहा रदान बताया 
है। एक मुनिको आहारदान देनेके प्रभावसे अकृतपुण्य जेसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जिसके कि 
स्पशंमात्रसे ही स्वर्ण धूलि बन जाता है, कल्याण अकल्याणमें परिवत्तित हो जाता है, 
सिद्धि असिद्धिके रूपमें बदल जाती है और सामने रखा हुआ धन देखते-देखते विलीन हो जाता 
है, ऐसा व्यक्ति भी दान और त्यागके प्रभावसे धन्यकुमार जेसा ऐश्वयंशाली, ऐश्वयंवान्‌ और 
तैजस्वीके रूपमें अवत्तरित होता है। वस्तुत: पौराणिक चरितकाव्यके लेखकोंकी यह शेली रहो है 
कि वे किसो भी ब्रत्त, अनुष्ठान, संयम एवगं अन्य पुण्यकृत्योंके प्रभावसे नायकका रूप इस प्रकारसे 
गठित करते हैं, जिससे कि वह मानव कम और देव अधिकरूपमें प्रस्तुत होता है। पौराणिक 
चरितकाव्योंके ले्कोंका मुख्य उद्दृक्ष्य पुण्य और पापके प्रभावको प्रदशित करनेका हुआ करता 
है। कवि रइधूने भी धन्यकुमार-चरितकी रचना इसी रूपमें को है और उनका यह काव्य भी 
पाराणिक-चरितके गुणोंसे युक्त है। 


धन्यकुमारकी माता लक्ष्मीवती, जो कि भोगवतोका जीव है, धन्यकुमा रको इसी कारण 
अधिक प्रेम करती है कि उसके साथ मिलकर उसने भी मुनिको आहा रदान दिया था। धन्यकुमार 
का जीव अक्ृतपुण्य भोगवततीका पुत्र था और भोगवत्ती उस भवमे अक्ृतपृण्यको इतना अनुराग 
ओर प्रेम करती थी कि उसके बिना उसका एक क्षण रहना भी सम्मव नथा। अकुत पुण्य जब 
गुफामें सिहके द्वारा भृत्युको प्राप्त हुआ तब भोगवततीको भी विरक्ति हो गई और वह भी दोक्षित 
हाकर तपदचरण करने लगती है। पुत्रके अभावमें उसे सारा संसार शुन्‍्य जेसा प्रतीत होने लगता 
है । दा दु्धर साधना द्वारा वह प्रथम स्वगं प्राप्त करती है और स्वगंसे च्युत होकर लक्ष्मोबतीके 
रूपमें धन्यकुमा रकी माँ बनती है। घन्यकुमारके अन्य भाई, जो उससे द्वेष करते हैं, उसका भी 
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कारण पूर्वभवका बेर-विरोध ही है। कवि रइघने पूर्जजन्मके संस्कारोंकी यह परम्परा बहुत ही 
सुन्दर ढंगसे प्रर्दाशित की है । ऐसा विश्वास होने लगता है कि हम किसीसे प्रेम और द्वेष यों ही 
नहीं करने लगते | इसके का रण कोई अदृष्ट ही हैं । अनेक जन्म-जन्मान्तरोंके संस्कार और संबंध 
हमारे साथ चले आ रहे हैं। इन्हीं सम्बन्धों और संस्कारोंके कारण हम किसीके प्रति आकर्षित 
ओर किसीके प्रति विकधित होते हैं । प्रायः देखा जाता है कि अनेक सद्‌ प्रयत्न करनेपर भी हम 
किसीको अपना मित्र नहीं बना पाते और किसीको बिना प्रयत्नके ही अपना मित्र बना लेते हैं । 
दूसरे शब्दोंसें यों कहा जा सकता है कि अकारणमित्र या शत्रु बननेका क्‍या हेतु है? कवि रइधने 
इस समस्याका समाधान इस चरित-काव्यमें सहज ही प्रस्तुत कर दिया है। हमारे इस जन्मके 
प्रयत्न और कार्य अगले जन्मके लिए अदुष्ट बनते हैं और पिछले जन्ममें किए गए कार्य इस जन्म 
के अदृष्टके रूपमें उपस्थित होते हैं | अतः अदृष्ट और कार्योंकी कार्य-कारण जन्य अदुष्ट-ह्यंखला 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और हम लाना योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख 
प्राप्त करते हैं। कदाचित्‌ गुरु या मुनिका संयोग मिले तो आत्मबोध जागृत हो जानेपर हम 
निर्वाणकी साधनामें संलग्न हो जाते हैं और अपने पुरुषार्थंके अनुसार निर्बाण प्राप्त कर लेते हैं। 
इस प्रकार कवि रइधूने इस चरितकाव्यमें उक्त कमं-सिद्धान्तका याथाथ्ये प्रकटीकरण किया है| 
रचना-विषय संक्षेप 

महाकवि रहधूने सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीरको नमस्कार कर भट्टारक सहस्रकीत्तिके 
पट्टधर भट्टारक गुणकीत्तिको अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है। गुणकीत्तिने कविसे कहा कि 
'तुमने पाइ्व॑चरित बलभद्गचरित, अरिष्टनेमिचरित, एवं वद्धंमानचरितत जेसी श्रेष्ठ रचना< की हैं, 
अत" अब “धन्यकुमारचरित' की रचना करो।' इसके साथ ही उन्होंने आरोन (मोपगिरि) के जेसबाल 
जातीय श्री करम पटवारोके पौत्र भुल्लण साहुके नामको चर्चाकी तथा उन्हीके निमित्त प्रस्तुत 
चरितके लिखनेका आदेश दिया । कविने उसे स्वीकार कर पद्धड़िया-बन्धमें इसकी रचना की । 

इसके बाद कविने उज्जयिनी नगरी तथा वहाँके राजाका वर्णन कर वहके सेठ श्रीदत्त 
तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीदत्ताका वर्णन किया है | कथानुसार उस सेठके सुरबल्लभ, देवर, सुरनन्दन, 
सुरचन्द्र धनदत्त, धनेश्वर एवं घणउ नामक सात पुत्र थे। आठवाँ पुत्र जब गर्भमें आया तब उसकी 
माँको दोहद हुआ जिसको पूत्ति श्रीदत्तने उसकी इच्छानुसार की। समय आनेपर सबेगुण सम्पन्न 
धन्यकुमार नामका पत्र उत्पन्न हुआ, जिससे सारे नगरमें आनन्द मनाया गया। 

जब बह आठ वर्षका हो गया, तो माता-पिताने विचार कर उसे उपाध्यायके पास पढनेके 
लिए भेज दिया । उपाध्यायने उसे 'अ' आदि स्वर एवं व्यञ्जन, अक्षरभेद आदि सिखाकर संस्कृत 
प्राकृत एवं देशय भाषाओंका ज्ञान तथा शझ्ाछ्त्रोंमें गणित, लक्षण, अलंकार, विधि आदि एवं 
लिगमेद, सन्धि, समास, व्याकरण, भाषा, तकंशास्त्र, पड़द्रव्य, साततत्त्व, नौपदा्थं, आगमशास्त्र, 
मन्त्र-तन्त्र, औषधि, गन्धवे, वेदविद्या, संगीत, नृत्य-कला, हाथी एवं घोड़ेकी सवारी आदि सभी 
विद्याएं सिखा दीं। [ प्रथम सन्ध्रि] 

तत्पश्चात्‌ अपने गुरु ए्गं रचना-प्रेरकके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कवि ने धन्यकुमारके 
सौन्दर्य एबं लोकप्रियताका वर्णन किया है। माता-पिताका सर्वाधिक प्रेम एवं सर्जन्र प्रशंसा सुन 
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कर धन्यकुमा रके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे | वे माता-पित्तासे उनकी बुराई करते हुए कहते हैं 
कि “अब वह कमाई करने योग्य हो गया है, अतः उसे भी व्यापारमें परिश्रम करना चाहिए”। 
माता-पिलाने उनका अंतरंग जानकर धन्यकुमारकों उचित शिक्षाएँ देकर उसे सर्जप्रथम पाँच सौ 
दीनारें देकर व्यापार हेतु भेज दिया । 

बाजारमें आकर धन्यकुमारने पाँच सौ दीनारें देकर सर्मप्रथम ईंधनसे भरी हुई एक बेल- 
गाड़ी खरीदी, जिसे देखकर सभी भाहयोंने मिलकर उसका उपहास किया, किन्तु वह यह सव 
देखकर भी चुप रहा। इतनेमें एक मेस वालेने सामने आकर धन्यकुमारसे उसे खरीद लेनेकी 
प्राथना की । उसने दयाद्रं हौकर इंधन सहित बेलगाड़ी देकर उस मेस (मेड़ा) को ले लिया। उसी 
समय अपने पलंगके चार पायोंको लिए हुए एक अभागे मातंगको बंठा देखा और उससे उनका 
मूल्य पूछा । उसके मुल्य बता देनेपर धन्यकुमारने बदलेमें उसे मेस देकर पलंगके वे चारों पाए 
ले लिए ओर घर आकर माँको सारी घटनाए' बता दीं । माँने प्रसन्न होकर तथा आसनपर बेठा' 
कर उसे तिरूक काढ़ दिया | 


थोड़ी देर बाद घल भरे उन पलंगके पायोंकों जब धोया गया तब उनमेंसे एक पत्रके 
साथ ही पांच प्रकारके बहुमूल्य रत्न निकल पड़े, जिन्हें देखकर उसके भाई आश्चयंचकित रह 
जाते हैं। माँ भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने पत्तिको सारा समाचार देती है। पिता उस पत्र एग 
रत्नोंको राजकीय सम्पत्ति मानकर उसे राजदरबारमें ले गया | वहाँ राजाने उस पत्रको पढा तो 
उसमें लिखा था--“इस नगरके नीति-परायण राजाने अपने घरके भीतर कलशोंमें निधि भरकर 
रखी है। साथ ही अपनी शयामें पायोंके भीतर अपने हाथोंसे -रत्नोंको भरकर रखा है।' 
यह पढ़कर राजा आश्चयं चकित हो गया तथा भाग्यशाली धन्यकुमारकी प्रशंसा की । राजाने 
तत्काल ही उसे पत्रके अनुसार राज्यसम्पत्ति एग रत्न-प्रदानकर स-सम्मान विदा किया । 


[द्वितीय सन्धि] 

धन्यकुमारके इस प्रकारके भाग्यशाली जीवनसे उसके सभी भाई मन ही मन विद्वेष करने 

छगे । एक दिन इस कटकको दूर करनेके निमित्तसे वे उसे गाँवके बाहर एक बावड़ामें जलक्रीडाके 

लिए ले गए। कुछ देर त्तक तो वे लोग साथ-साथ खेलते रहे, लेकिन अवसर पाते ही उन्होने 

धन्यकुमारको एक धक्का देकर बहुत द्र पानीमे फेंक दिया तथा उसे मरा हुआ जानकर सभी भाई 
निश्चिन्त मनसे घर वापिस आ गए। 


धन्यकुमार इस घोर विपत्ति-कालमें भी धेयंशाली बना रहा। उसने 'णमोसिद्धाण' का पाठ 

प्रारम्भ किया, जिसके प्रभावसे वह बावड़ीके बाहुर निकल आया | उसके मनमें विचार आया कि 

दुष्ट भाइयोंके साथ रहना श्रेयस्‍्कर नहीं, अतः वह परदेशकी ओर चला गया । जब वह मार्ममें 
जा रहा था, तब रास्तेमें उसे एक ब्राह्मण-किसान मिला जो अपने खेतमें हल चला रहा था । 

धन्यकुमा रने सोचा कि यह कृषि विद्या मुझे नहीं आती, क्‍यों न इसे भी सीख ले। उसने 

अपनी यह इच्छा उस किसानको बताई तो सिखानेके पूर्ण सर्गप्रथम वह किसान उसे जलपानका 

आग्रह कर पत्तल छानेके लिये चला गया। धन्यकुमारनें अवसर पाते हो हल चलाना प्रारम्भ कर 
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दिया । हल थोड़ा सा चला ही था कि वह भूमिमें ही अटक गया। इधर वह किसान पत्तल 
लेकर लोटा और कृषकके जलपानको स्वीका रकर बह धन्यकुमार अपने रास्तेमें आगे बढ़ गया । 


इधर जब किसानने देखा कि हल अटका हुआ है और वह भी धनसे भरे हुए घड़ेसे । यह 
देख उसे आइचये हुआ | उसने उसे उसी अपरिचित आगन्तुककी सम्पत्ति जानकर उसका पीछा 
किया । भेंट होने पर किसानने खेतमें मिलो हुई वही सम्पत्ति वाली बात कही । तब धन्‍न्यकुमा रने 
कहा कि बह न मेरी सम्पत्ति है और न में उप्तके विषयमें कुछ जानता ही हूँ। किन्तु किसान 
न माना । अन्तमें धन्यकुमारने विवादसे बचनेके लछिए यहू माल लिया कि उसीके प्रभावसे वह 
सम्पत्ति मिली और किसानसे उसका उपभोग करनेका-स्नेह भरा आग्रह किया, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया और धन्यकुमार आगे बढ़ गया । रास्तेमें उसे एक मुनि मिले। उन्हें प्रणाम 
क्र तथा धमंलाम लेकर उसने उनसे अपने सभी भाइयोंका अपने प्रति ईए्पा और विद्ठ षका 
कारण पूछा तो मुनिराजने उसके भव-भवान्तरोंका सारा वृत्तान्त बतलाया, जो बड़ा ही 
मामिक है | 


अपनी पूर्गभवावली सुनकर धन्यकुमार आगे बढ़ा और राजगुही पहुँचा । वहाँ वह जिस 
वक्षेके नीचे बेठा था, उसको छाया अचल हो गई | यह देख वनपाल आश्चयेमें पड़ गया तथा 
उसके पास उसका नाम-पता आदि पूछनेके लिए गया । उसके वार्त्तालापसे प्रभावित होकर उसने 
धन्यकुमा रसे अपने घर चलनेके लिए आग्रह किया त्तब वह उसके घर पहुँचा | यह देख वनपालकी 
पुत्री पृष्पावतीने वनपालसे पूछा कि यह नवागन्तुक कौन है ? तब वनपालछने उसे अपना भानजा 
बताया । अपना सम्बन्धी जानकर उसने उसकी सेवा प्रारम्भकी | [तृतीय सन्धि] 


एक दिन धन्यकुमा रने पुष्पावतीके दिए हुए. फुलोंकी माला गूँथ दो, जिसे उसने नगरकी 
राजकुमा रोको भेंटमें दी। वह माला उस राजकुमारीको इतनी सुन्दर लगी कि उसने उसके 
बनाने वालेका नाम पूछा पुष्पावततीने बड़ी ही प्रशंसाके साथ धन्यकुमारीका नाम बता दिया। 
जिसे सुनकर राजकुमा रीने पुष्पावतीसे दिल्लगीमें कहा--तुम्हें तो घर बेठे हो सुन्दर वर मिल गया ।' 


दूसरे दिन धन्‍्यकुमार बाजारमे घुमते-घामते एक दूकामदारके यहाँ जा बेठा । उसके 
बठते ही उस दूकानदारकी अपेक्षाकृत अधिक बिक्री हुईं। तीसरे दिन वह पुनः एक दूसरी दुकान 
पर बेठा, उसे भी उस दिन आशाततीत लाभ हुआ। उसने स्वयं ही एक दिन राजकुमार अभय- 
कुमा रको चन्द्रकवेधमे पराजित कर दिया । राजमन्त्रीके लड़कोंको भी जुएमें पराजित कर दिया। 
इस प्रकार उसका प्रभाव देखकर बहुतसे छोग उससे ईर्ष्या करने लगे । 


धन्यकुमा रके ऐसे प्रभाव एजं प्रशंसाकी चर्चा राजकुमारी तक पहुँची, जिससे वह धन्य- 
कुमा रके प्रति आकर्षित होकर मन ही मन दुखी रहकर पीली पड़ने लगी । राजाको जब इसका 
कारण ज्ञात हुआ तो उसने धन्यकुमारके साथ उसका विवाह करनेका निश्चय किया, लेकिन 
उससे विद्वेष रखने बाले उसके राजकुमार अभयने कहा कि “अपनी बहिनके विवाहके पूर्ण नगरके 
बाहर स्थित राक्षस-भवनमें मेजकर धन्यकुमारकी शक्ति-परोक्षा आवश्यक है। उसे कल ही वहाँ 
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भेजा जाय [' अभयकुमा रकी इच्छानुसार दूसरे ही दिन धन्यकुमार अभयके साथ राक्षस-भवनकी 
ओर गया। अभयमे सोचा था कि अन्य लोगोंके समान ही धन्यकुमार भी वहाँ नष्ट हो जायगा । 
लेकिन उसके विचारके प्रतिकूल ही घटना घटी । 


राक्षस-भवनमें पहुँचते ही राक्षसने धन्यकुमारको उच्चासन पर बेठाया और सम्मानपूर्वक 
कहा--'में चिरकालसे आपकी प्रतीक्षामें था। अब आप आए हैं तो कृपाकर इस सारी निधिको 
सम्हालें। अब में यहाँसे वापिस जाता हूँ । उसके चले जाने पर वहीं पर कुसुम-वृष्टि की और 
'साघु-साधु' कहकर धन्यकुमा रका अभिवादन किया | 


इधर नागरिक एवं राजा धन्यकुमारके लिए बड़े चितित थे । अगले दिन प्रात्तःकाल जब 
वहू राक्षस-भवनसे प्रसन्नचित होकर निकला त्तो सभी आश्चयंचकित हो उठे | राजाने स्वयं ही 
उसका स्वागत किया ओर राजमहलमे लाकर अपनी प्रधान राजकुमारी एवं अन्य १६ 
राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कर दिया । धन्यकुमार वही सुखपूर्गक रहने छूगा । 


एक दिन धन्यकुम।रको नींद नहीं आई। उसी समय उसने देखा कि उसके पिता उसके 
भवनके सम्मुख ही दरिद्वावस्थामें खड़े है। वह अपने सेबकोंके साथ उनके पास गया । पिताने उसे 
राजा समझकर उससे कहा कि आप मुझ दुखीको अपने रास्तेसे जाने दीजिए । इसी बीच धन्य- 
कुमारके किसी साथीने पिताको समझाया कि वह और कोई नहीं, उस्तीका सबसे छोटा बेटा 
धन्यकुमार है। यह सुनकर पिताने गदगद होकर उसे अपने गलेसे छगा लिया। घन्यकुमारने 
अथसे इति तक अपना समस्त वृत्तान्त पिताकों सुनाया तथा सेवकोंको भेजकर उसने अपने 
सातों भाइयोंको भी अपने यहाँ बुलवा लिया | धन्यकुमारका वेभव देखकर वे सभी भाई लज्जासे 
गडे जा रहे थे। धन्यकुमार तुरन्त ही उनके मनोभावको ताड़ गया तथा उनसे ऐसा व्यवहार 
किया कि फिर वे नि.संकोच जेसे हो गये | माँ तो अपने प्रिय पुत्रके दर्शनोसे भाव-विभोर हो 


हो उठी । धन्यकुमा रमे समीको खूब सम्मानित कर प्रसन्‍न कर दिया और इस प्रकार सभी सुख 
पूर्वक रहने लगे | 


कालक्रमानुसार धन्यकुमारके धनभद्र नामक पुत्र हुआ जिसका जन्‍्मोत्सव बड़े ही ठाट- 
बाटसे मनाया गया । कुछ समयके बाद धन्‍्यकुमारके साझे शालिभद्रको वेराग्य हो गया जिसे 
देख धन्यकुमारको भी संसारके प्रति विरक्ति हो गई और जिनभद्र नामक मुनिराजसे जिनदीक्षा 
ले ली और तपकर मोक्ष को प्राप्त किया । 
[चतुर्थ सन्धि] 
मुल्यांकन 
महाकवि रहइधने प्रस्तुत कृतिके द्वारा हमारे सम्मुख निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं:-- 
१ प्राचोन परम्पराके अनुसार यह मान्यता चलो आ रही है कि कमंफल अनिवाय है। 
पर यह कमंफल इतना खदु ह. ओर सुनिदिचत नहीं कि इसमें किसी भो प्रका रका परिवत्तंत न किया 
जा सके । अपने पुरुषा्थ और सदाचरण द्वारा व्यक्ति दुष्कृत्योंका परिमाज॑न कर सुकृत्योंका अज॑न 
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कर सकता है।' इसके लिए कर्मसिद्धान्तके दस-करण" साक्षी हैं। अनुभव यह होता है कि कविने 
यहाँ सक्रमणका व्यावहारिक प्रयोग दर्शाया है। 

अकृत्तपुण्यका जीव अपनी परापबहुलताके कारण समस्त कष्ट और दुखोंको प्राप्त करता 
है ।* परन्तु मुनिके आह रदानके प्रभाव? एवं अन्तिम समयमें मुनिके घर्मोपदेश * के कारण उसका 
पाप पृण्यमें परिवर्तित हो गया अथवा उसकी सद्भावनाओं एवं सद्दिचारोंके कारण शुभाश्रव इतना 
अधिक हुआ, जिसके कारण बहू पामर प्राणी--भकृतपुण्य धन्यकुमा र" बन गया। इससे स्पष्ट है कि 
कवि हमारे सम्मुख सदाचार, धरम, श्रद्धा तथा देव एंग॑ गुरुके प्रति दृढ़ आस्थाके फल उपस्थित् 
करता है और यह दिखलाना चाहता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आचरण एवगं धमंसाधनासे 
महान्‌ बन सकता है । 

२. लेखकने दूसरा दृष्टिकोण यह उपस्थित किया है कि जो कोई भी व्यक्ति वेभव और 
सम्मान प्राप्तकर अहभावको छोड़ अपने विरोधियोंका आलिगन करता है, वहु धन्यकुमारके समान 
यशस्बी बन जाता है। धन्यकुमारके भाई ई्याविश उसका प्राणान्त कर देना चाहते है, पर वैभव 
प्राप्त करके भी धनन्‍्यकुमार उन अपने सभी भाइयोंका सम्मान करता रहा तथा उनके प्रति सज्जनो- 
चित व्यवहार प्रकट करता रहा ।* 


३. जैन कथा-साहित्यका एक प्रधान स्थापत्य कदलो-स्तम्भ-स्थापत्य है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
केलेके छिलकोके परत एक दूसरे पर आरूढ़ रहते हैं ओर उद्घाटन करने पर उन परतोंकी तह की 
तह निकलती चलती है, उसी प्रकार कथाकार एक जन्मको कथाके साथ जन्म-जन्मान्तरकी कथा- 
का नियोजन करता हुआ अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। प्राय: जन-कथा-साहित्यमें परलोक- 
भावना और सुकृत्य-फल दिखलानेके लिए जन्म-जन्मान्तरोंकी कथाओंका नियोजन सम्यक्‌ प्रकार 
किया है। 'धन्यकुमारचरित्त' में भी इस स्थापत्यका पूर्ण प्रयोग हुआ है। इसी कारण कविने 
धन्यकुमा रका मुनिके साथ वनमें साक्षात्कार कराया है और पर्वजन्मकी कथाओंका प्रसंग उपस्थित 
किया है। 


४. कविने अन्य कलाओं एवं शास्त्रोंके ज्ञानकके साथ जीवनमें कृषिज्ञानमो भी आवद्यक 
माना है। यही कारण है कि धन्यकुमार खेतमें हल चलाते हुए किसानको हल चलाना सीखनेके 
लिए लालायित हो उठता है । 

१ , दे० गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा--- ४ ३७-३८ । 
२. भण्ण० ३।७-१२ । 

३, वही ०---३।१ ३-१४ । 

४. वही ००“३॥२२०-२६ । 

५, वही ०--२।२७ । 

६. वही ०--२।२-३ । 

७. वही ०---४।७-८ । 

८. वही०--रे। ३३३२-०७ । 
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५. अधथंज्यास्त्रकी दुष्टिसे भी इस आख्यानमें कई नई उपलब्धियां दुष्टिगोचर होती हैं । जिस 
सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति-विशेषका अधिकार नही, वह सम्पत्ति राज्यकी सम्पत्ति होती थी। 
धन्यकुमारका पिता चारपाईके पायोंमेंसे निकले हुए रत्नोंको राजाके लिए भेंट करता है और 
स्वामी-विहीन घतका अधिकारी राजाकों ही बतलाता है ।" 

कविने प्रसगवश अर्थशास्त्र विषयक रे बातोंकी ओर भो चर्चा की है:-- 

[क] पारिश्रमिक सम्बन्धी--जिसके विषयमें कविने एक सूत्रका उल्लेख किया है, जिसके 
अनुसा २-- कार्य के अनुसार ही वृत्ति अर्थात्‌ पारिश्रमिक [कम्माणुसारि वित्ति ३४८।४] | यह वृत्ति 
बस्तुके रूपमें दी जाती थी। कृतपुण्य सेठके यहाँ जब अकृतपुण्यने खेतम अनाज काटने 
एवं बालोंके चुननेका काम किया था, तब उसे पारिश्नमिक एक पांटली भरकर चने दिए गए थे 
(३।९॥३] | लेकिन मजदूर अक्लतपुण्यका वस्त्र इतना फटा एवं सड़ा था कि उसमें बँधे हुए चने 
खिरने लगे ओर धोरे-धोरे कपड़ेके और अधिक फट जानेसे सारे चने भूमि पर बिखर गए 
[२।९॥८ | । 

[ख] कवि रइघूके उल्लेखके अनुसार धनसुरक्षाके प्रमुख साधन या तो घड़ों या कलशोंमें 
सोना-चाँदी आदि भरकर तथा बन्द कर उन्हें भूमिमे गाड़ दिया जाता था अथवा भारी पलंग 
आदिके पेरोमें उसे बन्दकर दिया जाता था [२।८।३-६; ३।३।१००-१२]। 

[ग] बस्तुओंके क्रय-विक्रयके सम्बन्धमें दो प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। (१)--प्रचलित- 
मुद्राके बदलेमें वस्तुओंका क्रय-विक्रय (?ए7८॥७5८ ७7१ 5०) । घन्यकुमार जब सर्वप्रथम व्याथार- 
हेतु बाजार जाता है, तब उसका पिता उसे ५०० दीनारें देता है। धन्यकुमार भी उन दीनारोंसे 
लकड़ियोंसे भरी हुई एक गाड़ी बेलों सहित खरीदता है। धन्यकुमार गाड़ीवालेसे मोल-त्तोल 
करता हुआ कहता है-- 

वसहे सहु गड्डी देहि महू. दीणार पंच-सय मज्झ पहु [२६७] । 

गाड़ीवाला भी धन्यकुपरारकी बात सुनकर कहता है कि “भाई, यदि तुम यही चाहते हो, 
तब तुम्हारे ममकी ही बात रह जाय। ले लो लकड़ियोंसे भरी हुई यह बेलगाड़ी और लाओ 
५०० दीनारें। धन्यकुमार उसे मुद्राएं देकर बेलगाड़ी ले लेता है। गाड़ोवान मुद्राओंकी पोटलीको 
चो रीके भयसे लोगोंकी दृष्टि बबाकर छुका (छिपा) लेता है [२६।२-५]। 

कविने क्रय-विक्रयकी दूसरी पद्धति “वस्तु विनिमय प्रणाली' [897८० 59४८०] का भी 
उल्लेख किया है। धन्यकुमार लकड़ी सहित बेलगाड़ोके बदलेमें विकराल सींगोंबाला तथा स्थलू- 
काय एक मेष (भेड़ा) को ले लेता है [६९-१५] | इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहु मेष 
(मेड़ा) के बदलेमें एक मात्तंगसे पलंगके मिचवा एवं पाए भी खरीदता है और कहता है कि मेरा 
यह व्यापार लाभजनक रहा है [२।७१-४| । 

६. समाज-शास्त्र [5008)-52८7०८] की दृष्टिसे कविने इस कथाके विकासमें सहयोग और 
संघर्ष (0००॥॥०८८) के अतिरिक्त सहवास को भी स्थान दिया है। घन्यकुमारके जीवनका आरम्भ 


करत नमन 


१, वही--२।९१०-११; २१०२; २११२ । 
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संघस होता है।" यद्यपि बह संघर्ष एकपक्षीय है, फिर भी धन्यकुमारके जीवन-विकासमें इस 
संघर्षका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि उसका उसके भाईयोंके साथ संधं न होता तो धन्यकुमारका 
जो विकास हमारे लिए हे अं है, बह कभी न हो पाता। संघरषके अनन्तर धन्यकुमार सह- 
योगका आश्चय लेता है ओर राजगृही नगरीमें इसी सहयोगके बलसे अपना सामाजिक विकास 
करता है। यहींपर उसके विरोधी भाइयोंका समागम होता है।'* सामाजिक-दृष्टिसे वह उन्हें 
सहवास प्रदान करता है। अत: स्पष्ट है कि कवि समाज-विकासके सिद्धांतोंका आधार लेकर 
अपने नायकके जीवन-विकासके क्रमको दिखलाता है । 


७, पौराणिक आस्था और विश्वासोंका कथा ओर काव्यकी शेलीमें निर्पण । 

८. नायफके साथ प्रतिनायककी योंजनाकर एकके जीवनकों आशद्वन्त उत्तम और भव्य 
तथा दूसरेके जीवनको सदोष और अनेक दुगूंणोंसे परिपूर्ण चित्रण करना | 

९... कथानकको सरस और मनोरंजक बनानेके लिए ऐसे वातावरणका नियोजन, जिनके 
द्वारा दार्शनिक और पौराणिक तथ्योंकी अभिव्यञ्जना सम्भव हो । 


१०. कथानकमें सामन्तवादी ऐश्वर्य और त्यामका प्रदर्शन | 


११. पौर-शिल्पन द्वारा आख्यानमें इस प्रकारके वेजित्र्यका न्यास, जिससे कथानकके 
आयामका उसी प्रकार दर्शन सम्भव हो सके, जिस प्रकार हम किसी चौराहेपर खड़े होऋर किसी 
पुर-विशेषके सौन्दयंका दर्शन कर लेते हैं। शान्त वात्तावरणमें किसी चोराहेपर खड़े होनेपर जैसे 
हमें नगरका सारा दृश्य एक ही दृश्यमे दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार आख्यानके किसी भी 
बिन्दुसे नायकके समग्र जीवनका दर्शन भी सम्भव होता है। यतः पौर-शिल्पनकी प्रमुख विशेषता 
यही है कि उसका नायक संसारके समस्तगृणोंका समबाय अपने भीतर उपस्थित करता है। अतः 
एक ही दृष्टिमें उसकी सारी विशेषताए' दृष्टिगोचर हो जाती हैं । 


१२. कथानकके साथ-साथ तत्कालीन संस्कृति और समाजके भी सुन्दर चित्रण विद्यमान 
हैं। यही कारण है कि कवि रइधूने इस काव्यमें कला-विद्याओं, संस्कृतियों और सगीतोंके केवल 
नाम-निर्देश ही नहीं किए हैं, बल्कि उनकी गोष्ठियों एवं विभिन्न रूप भी प्रदर्शित किए हैं। तत्का- 
लीन समाजमें व्यापार, रहन-सहन, आचार-विचार एवं बेवाहिक रीति-रिवाजोंक भी चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं। (धन्यकुमार द्वारा प्राप्त कला-विद्याओंके लिए देखिए कडवक स० १।१०।११-१२ से 
१११।१-७) | यह प्रसंग रइधकालीन कलाओं एवं शिक्षा-पद्धतिपर अच्छा प्रकाश डालता है। 

१३ ब्रत, त्याग, अनुष्ठान आदिके फल की अभिव्यण्जनाओोंके लिए आख्यानोंमें चमत्कारों 
और रसोंका समावेश दुष्टव्य है। राजगृही नरेशकी कन्या धन्यकुमारके वियोगमें पाले पड़ी हुई लताके 
समान मुरझाकर पीतवर्णको हो जाती है। इस प्रसंगमें कविने कामावेशकी अवस्थाओंका सुन्दर 
वर्णनकर श्ंगार-रसका उत्तम प्रणयन किया है। (दे० ४॥२-३) | 


करी... "कम नमन जीकिलिमन-प+लसनभामक सका. “अजित कक लत 


१. धण्ण०-- ३।२९-१४;- २३।१-२ । 
२. वही--+४।७-११ । 


हट 


१४. माता-पिता और भाईयोंके मिलनके अवसर पर पात्रोंके मनोवैज्ञानिक इन्द्र प्रस्तुत किए 
गए हैं। कथाओंमें नियोजित पात्रोंक मनके तनावकी स्थिति आधुनिक मनोविज्ञानके समान ही 
समाविष्ट है [४६-९५] | 


१५, वेदर्भी-शेली द्वारा कविने प्रमुख पात्रोंके जीवनकी गाथा बड़े ही सरस और मधुर ढंगसे 
उपस्थितकी है। जिज्ञासा और कुतृहल-तत्त्व इतना अधिक समाविष्ट है, जिससे पाठक आरम्भ 
करनेपर ग्रन्थका अन्त किए बिना विराम नहीं ले सकता | 


१६. प्रवाह-गुण हरदकालीन गंगाकी धाराके समान आख्यानके माध्यमसे पाठकके चित्त- 
को अपने साथ लिए चलता है। कवि रइध्‌ कथाके रूपायनमें इतने पटु हैं, कि जिससे उनका 
कथातत्त्व बिना किसी आयासके स्वयमेव यथास्थान व्यक्त होता जाता है । 


उक्त विशेषताओंके अतिरिक्त कविने प्रसंगवश सुन्दर सूक्तियों, शिक्षात्मक-सत्रों एवं 
कहावतोंके प्रयोग कर कथ्यको अधिक स्पष्ट एगं मार्मिक बनाया है । इनमें वाणिज्य-पद्धत्ति [२।४। 
१-९]; उद्यममहिमा [२।१३।९-१२]; पुण्यमहिमा [२।०५।२-४, तथा ३४७]; लोभ-निन्‍्दा [२।१३।६- 
७]; धर्म-महिमा [२।१४।१५-१८]; कममं-महिमा [२।९॥२]; तथा कड़वक संख्या २।१।४; ३।२३।१; १।५। 
३-७; २।२।४-८; २।७।४, ३।२।११;के अंछा प्रमुख हैं । 


भाषा 


काव्य एवं विचारोंका हरीर भाषा एवं अनुभूति आत्मा है। महाकवि रहधूने अपने समस्त 
बाड्मयमें निम्नलिखित चार भाषाओंके प्रयोग किए हैं :-- 


(१) संस्कृत (२) प्राकृत (३) अपन्र श, एवं (४) हिन्दी । इनमेंसे संस्कृत-भाषामें कविने 
किसी स्वतन्त्र ग्रन्थकी रचना नहीं की । किन्तु सन्धियोंके प्रारम्भमें तथा कहीं-कहीं अन्तमे मगल 
या आशीर्वादात्मक विचार विविध संस्कृत-इ्लोकोंमें व्यक्त किए हैं। समग्र उपलब्ध रइघू-साहित्यमें 
कुल संस्क्ृत-इलोक संख्या १६३ है। उनमेंसे प्रस्तुत ग्रन्धाबलीके पासणाहचरिउमें ६; सुको- 
सलचरिउमें ४ तथा धण्णकुमारचरिउमें ३; इस प्रकार कुल संख्या १३ है। इन संस्कृत- 
पद्मयोंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि बे प्राकृत एगं अपश्र शसे पृ्णंतया प्रभावित हैं। बौद्ध- 
साहित्यमें मिश्र-संस्कृत (7५00१ $&7ञ०0) के जो नमूने उपलब्ध है, कवि रइधके संस्कृत-पद्म 
भी उन्ही नमूनोंके तुल्य प्रतीत होते हैं। यर्याप कुछ पद्मोंकी संस्कृत-भाषा पाणिनि-व्याकरणसे 
सम्मत ओर परिमाजित है, तो भी प्राक़त और अपभ्र शके बीचमें संस्कृत-पद्योंको निबद्ध करनेके 
कारण उन पर प्राकृत और अपभञ्रश भाषाओंका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कविने 
खेमराज, भुल्लण, तोसड, हरसीह प्रभूति प्राकृतके ध्यक्तिवाचक पद संस्कृत-इलोकोंमें ज्यों के त्यों 
निबद्ध कर दिए हैं। यदि कवि चाहता तो इनके संस्कृत-रूप भी प्रस्तुत कर सकता था। कुछ 
स्थानों पर कविने ऐसा किया भी है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि कवि प्राकृत और अपक्र श 
की शब्दावलीके साथ पद-रचनामें भी उक्त भाषाओंका अनुसरण करता रहा है। यही कारण है 


भूमिका ६९, 


कि उपलब्ध संस्कृत-पश्चोंमें २-४ पद्म ही इस प्रकारके हैं, जो छन्द और व्याकरणकी द्ष्टिसि 
समीचीन हैं। अधिकांश पद्य छल्दोभुष्ठ एगं व्याकरण अप्तम्मत प्रतीत होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि रइधुका संस्कृत-भाषा पर पूर्ण आधिपत्थ और पद्च-रचनामें भी 
नैपृण्य है। एक ओर जहाँ वसन्‍्ततिलका, इन्द्रवञ्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिख- 
रिणी, ख्रग्धरा, शादूंलविक्रोडित आदि जेसे विविध सुन्दर छन्दोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर 
चमत्कार उत्पन्न करनेका आयास भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने आश्रयदाताके बल, जैभव 
और पराक्रमके वर्णनोंके अवसर पर कबिको शब्दावली अत्यन्त ओजपूर्ण रहती है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पद वीरताकी हुंकार करता हुआ आश्रयदाताके यद्षका संबद्धेन कर 
रहा है। श्री भुल्लण साहू, जो सम्मवत: ततोमरगंशी राजा डूगरसिंहका मन्‍्त्री या सामन्त था, 
कविने ओजपूर्ण पदावलीमें उसका यशोगान करते हुए लिखा है :-- 


प्रतापसिहूं जितबेरिसिह. नरेन्द्रचनद्रं सविधृतचन्द्रम । 
अहनिशं यो निजभुत्यसेवर्क: संसेवितं सो जयत्यत्र भुल्लणम्‌ ॥ 
धण्ण०--४।१ 
इस प्रकार कवि संस्कृतका भी पण्डित रहा है । संस्कृत-भाषा पर उसका अक्षण्ण अधिकार 
था। इलेष एवं अनुप्रास युक्त शब्दागलीका प्रयोग उसने स्वेच्छगा प्रसंगानुसार किया है। निरी- 
क्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्गर-कल्पनाके द्वारा। कबिने प्रसंगानुकूल क्छिषप्ट और कोमल हाब्दोंको 
स्थान दिया है। आवश्यकतानुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार-भावोंकी सुन्दर अभिव्य- 
ऊजनाकी है।"* 
रइध्‌ ग्रन्थावछीके प्रस्तुत खण्डमें प्राकृत भाषाके किसी भी ग्रन्थका संग्रह नहीं किया गया 
है, अतः: रइचध्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक न होगा । उसपर अगले 
किसी खण्डमें विचार किया जायगा। यहाँ इतनी सूचना-मात्र पर्याप्त होगी कि कविने अपनी 
प्राकृत रचनाओंमें मलतया शौरसेनी प्राकृतके प्रयोग किये हैं । हाँ, कहीं कहीं महाराष्ट्री एवं 
ब्वचित्‌ कदाचित्‌ अधंमागधीके प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। उक्त शोौरसेनी-प्राकृत भी कहीं-कहीं 
अपश्चेशसे प्रभावित है ।* 
अपश्रंश--महाकवि रइधू द्वारा व्यवहुत भाषाओंमें तीसरी भाषा अपभश्रंश है। प्रस्तुत 
भाषाभें कबिके उपलब्ध १४ ग्रन्थोंमेंसे तीन ग्रन्थ प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें संकलित हैं। इन ग्रन्थोंकी 
अपभ्रृंश-भाषा परिनिष्ठित अपश्रंश तो है ही, पर ऐसी दब्दावलियाँ भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी शब्दावलियोंसे समकक्षता रखती हैं। कविकी कुछ रचनाओंमें राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, बुन्देली एवं बघेलीके भी अनेक शब्द प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इनकी परिनिष्ठित अपभ्र श- 
का व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्न प्रकार है:-- 
१. उदाहरण एवं विस्तारके लिए दे० '“रइध्‌ साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन' का भाषा एवं दौली 
नामक प्रकरण । 
२, विशेषके लिए दे० र० सा० आ० प०का भाषा प्रकरण । 


पक 


सामान्यतः कविकी अपअंश-भाषामें प्रयुकत शब्दावली कवि विरचित प्राकृत रचनाओं-- 
''सिद्धन्तत्थसार”” एवं “वित्तसार”के समान ही हैं। स्वर और व्यञ्जन सम्बन्धी जो विकार कविकी 
प्राकृत-भाषामें पाए जाते हैं, प्रायः वे ही विक्ृतियाँ उक्त ग्रन्थोंकी अपभ्रंश-भाषामें भी निहित हैं । 
अतः इस प्रसंगमें उन्हीं ध्वनि-परिवत्तनोंका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा, जो अपश्रंशके निजी 
रूक्षणोंके अन्तर्गत आते हैं । यथा:-- 

१. ऋ ध्वनिके स्थानपर अ, इ, ई, ए, अर, के प्रयोग यथा :-- 

णच्चह ८ नुत्यति [पास० २॥५), घर < गृहम्‌ [पास० १॥२०॥; 

किण्ह < कृष्ण: [पास० २।५); गिहि< गहे [पास० २।६ |; 

अमियधरो <_ अमृतधरः |पास० २॥३|; दिद्ठि < दृष्टि: [पास० २॥३॥; 

दीसइ <दुृश्यते [पास० ३।१८।५]; पेच्छइ<पृच्छति पास० २।३॥; गेहु-गृहम्‌ |पास० २।४॥; 

भायर <_ भ्रातु [धण्ण० ३।२६।९] आदि | 

२. ऐ के स्थानपर अइ, और ए के प्रयोग यथा :-- 

वहसाह < वैशाख [पास० २५]; वेयडढ <-वेताढ्य: [सुक्को ० २।६।११] आदि | 

३. औ के स्थानपर ओ एवं छ के प्रयोग । यथा :-- 

नो रहु< चोरस्य [पास० ५।५]; पूसहु<पौषस्य [पास० २।५] आदि । 

४. श, थ एवं स के स्थानपर स के प्रयोग | यथा :-- 

ह का सासय< शाश्वत [पास० ५।१); विसेस< विशेष [पास० ५।१॥ सुहु</ सुख पास० ३॥१८।१। 
भाव | 
५, स ध्यनिके स्थानपर क्वचित्‌ ह तथा त्स एवं प्स के स्थानपर छ का प्रयोग | यथा :-- 
दह <(दस [पास० २।८|; बछलें<वत्सल [पास० ५।२]; अछरा < अप्सरा [पास०-- 
२।६] आादि । 

६. रइधने अपनी अपभ्र श-भाषा में संस्कृतके वर्णोंको ज्योंके त्यों रूपमें ग्रहण नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ध्वनि-परिवत्तनमें वर्गोके परिवत्तित कर देनेपर भी अन्य प्राकृतोंकी त्तरह 
या संख्या प्रायः समान ही रखी है। यद्यपि कहीं-कहीं उसके अपवाद भी मिलते 

| यथा-- 

कणवज्जि< कन्नौज [पास० ५।१], णिच्छय<निश्चय [पास० ५७७] सामायउ- सामायिक 
[पास० ५।७]; वावारू<व्यापार [पास० ५९]; णिह्ोस < निर्दोष [पास० ५।९] आदि । 

७ रहधूकी अपक्रंश रचनाओंमें कुछ ध्वनियोंका आमूल-चूल परिवत्त॑न प्राप्त होता है 
तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलरक्षित होती हैं । यथा-- 

पुहुइ < पृथिवी [पास० ५।१५]; इंगालू<अंगार [धण्ण० ३।८।१२) खठ< क्षय [सुको० 
३।१८।५९), आदि | 

८. रइधूने अपनो अपभ्र श-रचनाओंमें स्वर और व्यञ्जन इन दोनोंका आदि, मध्य और 
अन्त्य-स्थानमें आगम भी किया है। यथा :--- 


भूमिका ७१ 


सग्ग < स्वर्ग: [पास० २॥५]; वरसइ <वर्षति [पास० २५] दुग्मंधु< दुर्गन्ध [पास० ३।१९.]; 
सुमरिवि <स्मृत्वा पास० ४१]; खरग <खड्ग [पास० ३।७।१]; दुर्ग ह < दु्गंति [पास० ५।१२।१०]; 
पुरगल <_ पुद्गल [पास० ३।१४। २] आदि | 

९. वर्ण-विपयंयके उदाहरण :-- 

रहस <_ हु [धण्ण० २७९], 

१०. रइधकी शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपभ्र शके समान हो है। प्रथमा एवं द्वितीयाके 
एक वचनमें अकारान्त दाब्दोंके अन्तिम अ को उ कर दिया गया है। यथा :-- 

णरेदु< नरेन्द्र: [पास० ३।२|; किसाणु < कृषक: [धण्ण० ३।३।२]; जमण < यबन: [पास० 
३।२] आदि । 

११. तृतोया विभक्तिके एक वचनमें एँ का प्रयोग पाया जाता है और कहीं-कहीं ए 
एवं एण प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। यथा :-- 

परमत्थे <_परमार्थत [पास० ३।१८]; ते < तेन [पास० ४२], 

तेण < तेन [पास० ४।३;] उबसग्गे < उपसर्गेण [पास० ४।१२]: 

अणृक्कमेण < अनुक्रमेण [पास० ४॥१५] आदि । 

१२. तृतीया विभक्तिके बहुवचनमें विकल्पसे एकार तथा हि प्रत्ययका आदेश्ष प्राप्त होता 
यथा :--- " 

सब्वेहि < सर्वे: [धण्ण० ३।१४।८]; मर्णेहि < मनोभिः [धण्ण० ३।१४।९]; 

१३. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एक बचनमें हे और हु प्रत्ययका संयोग पाया 
जाता है :-- 

पासहो < पार्श्वात्‌ (पास० ५१]; आवासहो < आवासात्‌ [पास० २॥६]; 

वीरहो <_ वी रात्‌ [धण्ण ० १११]; संजोयहु < संयोगात्‌ [(पास० ४।५॥८] आदि | 

१४. उकारान्त शब्दमें पंचमीके बहुवचनमें हुं प्रत्ययका प्रयोग किया गया है। यथा :-- 

गुरुहुं< गुरुभ्य: [पास० २॥८] आदि; 

१५, अका रान्‍्त शब्दोंसे परमें आने वाले षष्ठीके बहुवचनके रूपोंमें सु और हूँ ये दो प्रत्यय 
पाए जाते है। यथा :-- 

जोइसिगणाहे <_ ज्योतिष-गणानाम्‌ [पास० २।८]; वेंत्तराहूँ< व्यन्तराणामु [पास० २६]; 
सुरवराहँ < सुरवराणाम्‌ [परास० २६]; कासु < केषाम [धण्ण० ३२१२] आदि । 

अवशिष्ट शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपश्र शके समान व्यवहृत हुई है । 

१६. क्रियारूपोंका प्रयोग प्राकुतके समान उपलब्ध होता है। परन्तु कुछ ऐसे क्रियारूप 
हैं, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओं- 
की कड़ी जोड़ी जा सकती है। यथा :--- 
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कट्टुइ » काटता है. [धण्ण० २७।१३]; झडप्पइ « झड़पता है [सुक्‍्को० १६; आदि। 

१७. पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्ध-सूचक कुदन्तके लिए सस्कृतमे कत्वा और ल्यप्‌ प्रत्यय 
होते हैं। रइधने उनके स्थान पर इ, इउ, इवि, अबि, एप्पि, एप्पिणु, एविणु और एव प्रत्ययोंका 
प्रयोग किया है। यथा :-- 

४ लभ्<लूह + इ * लहि [पास० २।६]; 

«४ चल< चल + इउ 5 चलिउ [पास० २६); 

४“कोश<:कोस + इउठ 5 कोसिउ [पास० २।६| 

४ दुश्‌<'पेच्छ + इवि  पेल्छिवि [पास० २।३॥; 

«४ स्मु<समार + इवि 5 समारिबि [पास० २।३॥; 

४“गस्‌< जा + इवि 5 जाइवि [पास० २।३]; 

४/दुश्‌ < जो + इवि > जोइवि [पास० २।८], 

*/ प्रेक्ष < पिबख + इबि 5 पिक्खिवि [पास० २॥७); 

५“कु< कर + एप्पि > करेप्पि [पास० २।१०], 

४“कु< कर + एप्पिणु  करेप्पिणु [पास० ७१०४ सु० २।१।८; ध० ४९१६]; 

१८. व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओके अतिरिक्त महाकबि रइधकी भाषामे ऐसी 
धब्दावली भी पाई जाती है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध बडो आसानीसे 
जोड़ा जा सकता है । यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दोंको उद्धत किया जाता है :-- 

लाड [धण्ण० १।१० | > प्यार, ब्रज, बुन्देली भोजपुरी बघेली, मेंथिली, अवधी एवं राज- 
स्थानीमें यह शब्द अप्ज भी ज्योंका त्यों पाया जाता है। इसी प्रकार:-- 

गड्डी [धण्ण २।७] > गाड़ी; लक्कड [धण्ण० २।११| ७ लकड़ी; खोज्ज [धण्ण० ३१९] « 
सेहरु [घण्ण० ४।६न्सेहरा [मुकुट], झडप्प [सुको० १।६] त्डप्प [सुको० १।६] धुक्कु [सुको० 
४१] टलेटलए सुको ० ४४) रसोइ [सुको० ४५]; पीट्टि [धघण० ?१।१० | > पीटना; छेड [धण्ण० 
१।११| ८ छेडना; चुक्के (धिण्ग ० २।२।४ | 5 सकता, पोटल [धण्ण० २॥६।४ | पोटलो :; बुबकड 
[धण्ण० २७५, सुको० ४।१३।१२] > बकरा (बुन्देलीो'; तुरंतु [धण्णण ३४८] -तुरन्त; जीमि 
[घधण्णश० २(१२।५|>जीमना; सुत्तउऊ [धण्ण० ३।१५॥३] > सोना (भोज०, मगही, मैथिली) लरूग्गा 
[धण्ण० ३३२०।२| 5 रूगा; कडिसुत्तु [धण्ण० ४॥४।७]), पटवारिज्पटवारी (धण्ण० ४॥२०॥५); 
जोजु (सुको० १।६।२; ४॥२।१०) > आइचये; वक्‍कल (सुको० २।५।१२) 5 बकरा (बुन्देली एवं 
बघेलो) + छिलका; आखियउ (सुको० ४॥९।४) 5 (पंजाबी) 5 कहना; पुथय (धण्ण० ४॥१९।१०) « 
पोथी, पुस्तक; पोडा (पास० ९।१।६) (बुन्देलो) > गन्ना; आदि शब्द पाए जाते हैं । इन शब्दोंका 
व्यवहार आधुनिक भारतीय भाषाओंमें भी उक्त अर्थोमिं प्रयुक्त होता है | इनसे स्पष्ट है कि कवि 
रइधूकी अपश्रृंश-भाषाकी प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओंके निकट पहुँच रही थी । 
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रइधू द्वारा प्रयुकत चतुर्थ भाषा हिन्दी है | अश्नसंगिक होनेसे उसकी चर्चा यहाँ असंग्रत 
होगी । ग्रन्थावलीके अगले किसी खण्डमें रइधू कृत हिन्दोी-प्रन्थके साथ उसका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जायेगा । 


शेली 


किसी भी कवि या लेखकके व्यक्तित्वकी झलक उसकी रचना-शेली द्वारा उपलब्ध होती 
है। प्रत्येक कवि या लेखकमें कोई न कोई ऐसी विशेषता अवश्य रहती है, जिससे उसकी कृत्तियाँ 
अन्य लेखकोंकी कंंतियोंकी अपेक्षा अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं। इस व्यक्त्तत्व- 
निर्धारणका दूसरा नाम ही शेली है । संस्कृत-साहित्यमें रसमय अभिव्यञ्जनाके लिए कालिदास, 
अरथंगौो रवके लिए भारवि, तजिगुण-समन्वयके लिए माघ, लुलित-पदके लिए हुं एवं विकट श्लिट्ट- 
बन्धनके लिए महाकवि बाण प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार अपश्रंशमें मुदु एवं ललित-बन्धनके लिए 
चतुमुंख, विकट-बन्धनके लिए स्वयम्भू और दिलष्ट-बन्धनके लिए महाकवि पुष्पदन्त प्रसिद्ध हैं। 
महाकवि रइधूको अपभ्रश-साहित्यकी बिस्तृत पटभूमि उपलब्ध हुई है; फलत: उनकी छालीमें 
पूर्वोक्त समस्त परम्पराओके सम्मिश्रणके साथ पौराणिक ललित-बन्धात्मक-शेलीका प्रयोग विशेष 
रूपसे दृष्टिगत होता है | कवि रइधू एक साथ ही पौराणिक प्रबन्ध-काव्यके रचयिता, खण्डकाव्यके 
निबद्धक, दाशंनिक और आचारात्मक गीतियोंके उदगाता एवं संसार-निमग्न विषयासक्त मानवको 
द्ादशानुप्रेक्षाके चिन्तन द्वारा आत्म-सम्बोधक हैं। इनकी काव्य-शेली निम्न रूपोंमें विभकतकी जा 
सकती है:-- 

(१) प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धति 

(२) प्रबन्ध-शन्य कडवक-पद्धति 

(३) गाथा-पद्धति एवं 

(४) अपभ्र शके मात्रा-छन्दोंसे प्रभावित हिन्दीकी सवया-दोहा-छप्पय-पद्धति । 

प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धतति शेलीमें कविकी उपलब्ध १४ रचनाओं मेंसे तीन रचनाएँ प्रस्तुत 
ग्रन्थावलीमे सग्रहीत है । 


महाकवि रइधूने पौराणिक इतिवुत्तोंको ग्रहण कर महाकाव्यकी शेलीमें कड़वकों द्वारा 
समन्दर्भाशोंका विभाजन कर प्रबन्धकाव्यका निर्माण किया है। प्रबन्धात्मक कडवक-पद्ध तिमें 
कड़तकोंका गठन कविने कई प्रकारसे किया है। कुछ स्थानोंपर आठ मात्राओंवाली द्विपदी 
और घत्ताके मेलसे" सोलहमात्रिक पद्धड़िया और घत्ताके मेलसे,१ कुछ स्थानोंपर चार जगणवाले 
भुजंगप्रयात और घत्ताके मेलसे? कुछ स्थानोंपर सोलह मात्रिक अडिल्ला और घत्ताक मेलसे*, तो 


अिनानयानर, 


हन्क्क 


१. पास०--२।१।१९। 
२, रद्द साहित्यमे प्राय: सर्वत्र यही पद्धति मिलती है । 
३, पास०«२।५।११। 
४. पास०--१।९।१० । 


४ 


कहीं चार जगणवाले मोतियादाम और घत्ता", रइडा और घत्ता *, बीस मात्रिक चद्रानन और घत्ता?, 
. श्रीस मात्रिक सरिगणी और घत्ता*, बीस मात्रिक मयणावयार और धत्ता", एवं बारह वर्णवाले 
संसग्गि और घंत्ता 'के मेलसे कड़बकोंका रूप निर्मित किया है। कविका यह छन्‍्द-रूपर्ननर्माण 
विषयानुकूल सम्पन्न हुआ है। जब वह श्रंगार और विलास-क्रीड़ाओं अथवा वेराग्यका चित्रण 
करता है, तो पद्धडिया और घत्ताके संयोगसे कड़वबकका गअ्रथन करता है। यथा :-- 
सबविलासहासाईँ रसविचित्त * ४४ सकियत्थी एत्थ धरा ॥। 
सुक्को ० ४)२।१-१४ 

कविकी कड़वक-शेलीकी दूसरी विशेषता यह है कि उसने ओज और माधुय तथा प्रसाद- 
गुणका सन्निवेश सन्दर्भानुसार ही किया है। आवश्यकतानुसार जिस प्रकारके सन्दर्भभो कवि 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विषयानुकूल कोमल, मधुर और ओजपूर्ण शब्दोंका चयन भी करता 
जाता है । ससारसे विरक्ति उत्पन्न करनेके हेतु जब कवि द्वादश-भावनाओंका विवेचन करने रूगता 
है, तब उसको कड़वक-शेली भो स्वय बेराग्यमय हो जाती है। कवि अलक़ृत एवं चमत्कारपुर्ण 
पदोंका न्यास न कर सामान्य अर्थं-परिपुणं ऐसे शब्दोंका चयन करता है, जिनसे बेराग्यका मूत्त॑- 
सान्‌ चित्र दृष्टिगोचर होने लगता है | शब्दावलीमें स्वयं ऐसो शक्ति आविभूंत्त हो जातो है, जिससे 
संसार-पंकमे निमग्न प्राणी झटका खाकर स्वय ही तट की ओर अग्रसर हो जासा है। कवि 
कहता है:--- 

अण्णु जीउ तणु "7४ सो संसारईं ससारए॥ 
पास०--३।१८। १-१० 

कवि जब केशलूञअचका चित्रण करता है, तो पदावली भी स्वयं लड्चन करती जैसी प्रत्तीत 
होती है । प्रसंगमें आयी हुई उपमाएँ भी लुझअचन कर याथातथ्य रूप प्रस्तुत करती हुईं परिलक्षितत 
होती हैं । यथा--- 

सिरि चिहु रईं लु चिय।। खीरवुहि खणेण लेबि ॥। 
पास०--४।२।१-४ 

उपयुंक्त प्रसगसे शेलीगतत निम्न विशेषताए' दुष्टिगत होतो है:-- 

(१) उपमानोंकी मात्र साथंकता ही नहीं है, अपितु उपमान विषय-सन्दर्भंको इस प्रकार 
प्रज्ज्वलित करते हैं, जिस प्रकार पवन ज्वलन को । 


ह९७+ ५ ५५ रपलआइ पाक" माओ पाक कफ पमिनअ+ की: पा हनन डक नड़०३4 ०५. 


१, पास०--२।२।१५। 
२, पास०--२।३१११ । 
३. पास०--३॥८।१० । 
डे. पास०---४।७॥९ । 
५, पास० ५१९८। 

६. पास०--*५१।२०॥८ । 
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(२) शब्द-गठनमें प्रायः हस्व-शब्दोंका बाहुल्य है। कवि रइध जहाँ बीतरागताकी कोई 
भी झांकी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उन्तको झब्दावली रूघु हो जात्ती है। यही कारण है कि उक्त 
उद्धरणमें प्रथम पंक्तिकी प्राय: सभी मात्राएँ रूघु हैं । द्वितीय पक्तिमें जो गुरु-मात्राएँ है, वे भी 
छन्दो5नु रोषसे लघुत्व रूप ही प्रदान करनेके लिए विवश हैं । 

बविलाप एवं वियोगके उष्ण-निश्वासोंका चयन सबंदा ही गुरु-मात्राओंमें किया गया है। 
कवि-हृदयके उच्छवासोंकों दीधं करनेके छिए दीघं-मात्राओंका प्रयोग करता है। भ० पाध्व॑नाथ 
अपने पुरजन एवं परिजनोंको छोड़कर, चोखती विलखती माँकी ममताको तोड़ एवं वात्सल्य- 
मृत्ति पिताके ममत्वको ठोकर मारकर दीक्षित होनेके लिए गृह-त्याग कर वन-सेवनके लिए जा 
रहे हैं। पुरवासी दहाड़ मारकर रो रहे हैं। कवि रइध्‌की शब्दावली इस चीत्कारको लम्बायमान 
करती हुई उसे कई गुनी बृद्धिगत करती प्रतीत होती है। यथा-- 

हाहारउ वट्टिउ पुरवरमिमि' तट लि काई भो मज्जु पुत्तु॥ 
पास०--४५। १-५ 

जब बिलखते-कलपते अध्वसेन नरेशको उनका मन्त्री आश्वासन देता है, तो कविकी शब्दा- 

वली ही आएवासनको प्राप्त करती हुई सी दिखाई देती है। यथा-- 
भो देव चयहि / / सिवसिरि राए' बरए ॥ 
पास०--४५|७-१२ 

कवि जब अपने चरित नायकके बिहार, वेभव एवं तीथंप्रचारका निरूपण करता है तो 
उसकी शब्दावली प्रसाद गुणसे परिपूर्ण हो जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तीर्थ-प्रचा रकी 
प्रसन्नताके कारण शब्द स्वयमेव प्रसन्न-प्रसादगुणपूर्ण हो गये हैं। यबथा-- 

ततं णिएवि जाणु'''''”'““हकधिवि अथाहु |] 
पास०---४।१।७-१२ 

कवि जिस रसका निरूपण करता है, शब्दावली और शली भी उसी रसके अनुकूल हो 
जाती है। शान्त-रसका चित्रण करते समय कविकी शब्दावली शान्त, गम्भीर एवं अनलंकृतरूपमें 
प्रस्तुत होती है--धन्यकुमा रको विविध सांसारिक सुख-भोगके बाद अचानक ही संसारकी असारता- 
का भान होता है और मनमें वेराग्य उत्पन्न होते ही वह वन-गमन करता है। उसका नागरजनोंके 
बढ़ाने कविने निम्न चित्र खींचा है :-- 


सलहंति परोप्पर" 7 खणेण ता उवव्णेहिं ॥ 
महाकवि रइघूने युद्ध-बर्ण नमें आतंक एवं भारीपन उपस्थित करनेके लिए बीस मात्रिक 
अन्द्रानन-छन्दका प्रयोग , किया है। पाश्व॑कुमार यवननरेन्‍्द्रके साथ युद्ध-क्षेत्रमें युद्धकर रहे हैं। 
दोनों ओरकी सेनाओंमें तुमुल-युद्ध चल रहा है। उस समयका वर्णन देखिए :-- 
को वि धाबंतु सम्मुहृड' उरि""। अरि सम्मुहो आविउ | 
पास० ३।८।४-९ 
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प्रस्तुत ग्रन्यावलीमें उक्त प्रथम पद्धतिके छन्दोंका ही प्रयोग हुआ है। अतः अन्य छन्द-पद्धतियों- 
की चर्चा यहाँ अनावध््यक प्रतीत होती है । ग्रन्थावछोके अगले भागोमे प्रसंगानुसार उनपर प्रकाश 
डाला जायगा | 


संस्कृति 


साहित्यको समाजका दर्पण माना गया है। अतः साहित्यमें समाजका स्वरूप, उसका 
रहन-सहन एवं आचार-विचारका प्रतिफलन रहना अत्यावध्यक है। रइधने विशाल साहित्यका 
सुजन किया है अत: उनके साहित्यमें राजतन्त्र एवं शाशन-व्यस्था, सामाजिक जीवन, परिवार- 
गठन, एवं परिवारके घटक, आश्थिक-स्थिति, आचार-व्यवहार एवं सस्कृति आदि तत्त्वोंका 
समावेश मिलता है। 

राजनीति--राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें रइध-साहित्यमें कुछ तथ्य प्राप्त 
होते हैं | यद्यपि वे प्राय: पौराणिक सन्दर्भो में निहित हैं, तो भी उनसे तत्कालीन राज्य-व्यवस्था 
पर प्रकाश पड़ता है । 

रइघुने 'राज्य' का 'सप्ताज़' [पास० १।४] विशेषणके साथ उल्लेख किया है। कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र [२२।६।१] में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार ये सात अंग निदिष्ट हैं । 
अतः रइधूके अनुसार सम्पर्ण-राज्यमे उक्त सात अंगोंका रहना अत्यावश्यक था । कौटिल्य-अरथंशास्त्र 
[२२।६] के अनुसार शुल्क, दण्ड, यौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शनाध्यक्ष, 
सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जाने वाला धन “दुर्ग” कहलाता था। 
'राष्ट्र' में क्षि, व्यापार (जलोय एवं स्थलोय) भमिको पेमाइश आदि परिगणित होती थी। 
'खनि' से तात्पयं सोना-चाँदी, लोहा, ताँबा आदि “खनिज प्राप्त होनेवाली खानोंसे है। 
इसी प्रकार 'सेतु' 'बन' ब्रज एवं व्यापार अथवा वणिक पथ' ये सभी 'सप्ताज् राज्य” में परि- 
गणित है । 


रइधूने राज्य परिषद्के व्यक्तियोंका निरूपण करते हुए 'पञ्चाजु-मन्त्री'का उल्लेख किया 
है| मन्त्री त्तो वही सफल हो सकता है जो राज्यके अभ्युदय एवं सरक्षाके हेतु समयोचित परामर्श 
देनेकी क्षमता रखता हो । रइधूने मन्त्रीके गुणों और विशेषताओकी ओर संकेत करते हुए उसे 
'पद्चा ज़ू' शब्दसे अभिहित किया है। कौटिल्य-अथंशास्त्र ((१०।१४) में मन्त्रके ५ अग निम्न 
प्रकार वणित है :-- 
कमंणामा रम्भोपाय: पुरुषद्रव्यसम्पद्‌ देश-काल विभाग: | 
विनिपात प्रतीकार' कारयसिद्धिरिति पण्चाजुमन्त्र: ॥ 
अर्थात्‌ कार्यारम्भ करनेका उपाय, पुरुष तथा द्वव्य-सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विध्ल- 
प्रतिकार एंग॑ का्यसिद्धि ये पाँच पश्चाजुमन्त्र' कहे जाते है । 
रइधके वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नष्टार्थ, परिमितार्थ एगं शासनहर नामक 
त्रिबिध दूतोमेसे शासतहर नामक दूत (पास० ३३१-२) का ही उल्लेख किया है। शासनहर दूत 
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भोड़े आदि वाहनोंपर आरूढ़ होकर क्षत्र-राज्यकी ओर प्रस्थान करता है। उससमें प्रत्युत्पक्षमतित्व- 
का रहना अत्यावश्यक होता है। वह शत्र देशके बनरक्षक, सीमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपद- 
वासियोंसे मित्रता रखता है। शत्रुपक्षी राजाके दुर्ग, राज्यसीमा, आब और राष्ट्ररक्षा्के उपायोसे 
बहू सम्यग्लपेण परिचित रहता है 

राजाके उत्तराधिकारीके निर्वाचनके सम्बन्धमें कोई विशेष सिद्धान्त दिखलाई नहीं पड़ता । 
राजसन्त्रका निर्देश करनेके कारण राजाका बड़ा पुत्र ही राज्याधिकारी होता था और द्वितीय 
पुत्र युबराज-पद पाता था । वयस्क पुत्रके अभावमें शिशु अथवा गर्भस्थ बालकको उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर दिया जाता था त्तथा उसके योग्य होने तक माता उसकी प्रतिनिधिके रूपमें राज्य 
करती थी (सुको० ४॥७।७) | यद्यपि महाकवि रइध्‌के समयमें मुस्लिम राजाओंमें उत्तराधिकार- 
प्राप्ति हेतु झगड़े भी होते थे। बड़े भाईक॑ राजा बननेपर छोटा भाई द्वरोह कर उठता था। राजाके 
अशक्त होनेपर कोई सशक्त कमंचारी भी राजा बन बैठता था, पर इन सब परिस्थितियोंका 
निरूपण कवि पौराणिक आवरणके कारण न कर सका । 


जाए ये शस्त्रास्न् 
राज्य-विस्तार हेतु राजा दिग्विजय-यात्राएं करता था। उसके यहाँ चतुरंगिणी सेना रहती 


थी । रइधने समकालीन राजा डँगरसिहके विषयमें लिखा है कि वह छत्तीस प्रका रके आयुध चलाने 
में निपुण था (पास० १।४॥१०) | कबिने उन आयुधोंके नामोल्लेख तो नहीं किए, किन्तु प्रसंगवश 
उसने इन शास्त्रास्त्रोंके उल्लेख किए हैं-फरसा [पास० ५१६६]; तलवार पास० ५।६।६], 
कुन्त [पास० ५।६।६), छुरी [पास० ५।६।६], कुदाल [पास० ५।६।६), कुहाड़ी ,पास॒० ५।६।६), 
फाल [पास० ५॥६।६ |, घन [पास० ९।१९।१५]), दंत [सुको ० ४॥११।३] एवं मुसल [सुको० ४।११॥३] । 
युद्ध विधिमें आमने-सामने आकर लड़नेके साथ-साथ मुष्टियुद्ध [पास० ६॥०१०], लाठीयुद्ध [परास० 
६॥७।१०] तथा दल्त-मुसलयुद्ध [सुको० ४११३] के उल्लेख किए हैं । 


सामाजिक स्थिति स्‍ हा 
महाकवि रइधने अपनी परम्परानुमोदित पौराणिक सामाजिक मान्यताओंको ग्रहण कर 


लेनेपर भी समकालीन सामाजिक स्थितियोंका भी प्रसंगानुसार निर्देश किया है। उन्होंने २-४ ऐसी 
मान्याताएं भी निर्दिष्टकी हैं, जो १५-१६ वीं सदीकी स्थितिपर प्रकाश डालनेमें पूर्ण सक्षम हे । 
वेदिक वर्णाश्षम-धर्मके सिद्धान्तानुसार ब्राह्मणका कार्य पठन-पाठन और यज्ञ-यागादि कराना था 
पर १४ वीं शताब्दिमें विदेशी आक्रमण होने एवं मुसलमानोंके उत्तराधिकार सम्बन्धी पारस्प- 
रिक कलहुके कारण देशकी आथिक स्थिति बिगड़ गई थी। इस स्थितिकी ओर १७वीं सदीके 
कवि गोस्वामी तुलसीदास एवं हिन्दीके जेन कवि बनारसोदासने भी संकेत किया है। तदनुसार 
तत्कालीन ब्राह्मण आजोविकाके हेतु खेतो भी करने ऊगे थे। महाकवि रइधने 'बंभणुकिसाण' 
[धण्ण० ३।२।२] लिखकर उसका स्पष्ट निर्देश किया है| 

रइघ पर पौराणिक मान्यताओंका इतना गहरा प्रभाव है कि वह खेतमें प्राप्त हुए लावा- 
रिस धनके प्रति किसान ओर घन्यकुमार दोनोंसे ही उपेक्षा प्रकट कराता है। [घण्ण० ३।४-५[ 
यद्यपि १५-१६ वीं सदीके राजनैत्तिक और आर्थिक इतिहासको देखनेसे यह विश्वास नहीं होता 
कि उस आध्थिक-संकटके समयमें प्राप्यधनके प्रति इतनी उपेक्षा सम्भव हो सकती है क्योंकि उन 


ज्ट 


दिनोंमें छीना-क्षपटी, लुटेरापन एवं धनके प्रति गहरी आसक्ति दिखलाई पड़ती है, पर कविको 
पौराणिक घन्यकुमारका चरित्र इतना उज्ज्वल दिखलाना है कि वह अपने चरितनायकको उन्नत 
दिखकानेके लिए ही धनके प्रति उमयपक्षीय निरपेक्षता प्रदर्शित करता है। अतः सक्षेपमें 'बंभणु- 
किसाण' से यही निष्कर्ष निकलता है कि कविने १५ वीं सदीकी ब्राह्मण जातिकी स्थतिपर प्रकाश 
डाछा है। आज भी कुछ स्थानोंमें ब्राह्मणोंक लिए खेती करना वर्जित है फिर भी जो ब्राह्मण 
खेती करते हैं, वे हुल जोतनेके लिए किसी दसरी जातिके व्यक्तियोंके लिए नौकरी पर रखते हैं। 
जातियाँ 

“'धण्णकुमारचरिउ के बंभणुकिसाणु (धण्ण० ३।३।२) पदमें 'किसाणु'का विशेषण 'बंभणु 
है और यह इस बातका द्योतक है कि ब्राह्मणजातिके किसान भी होते थे । यदि यह तथ्य न होता, 
तो कवि “'किसाणु' शब्दसे ही अपना काम चला छेत्ता। 'वंभणुकिसाणु” का उसने किसी विशेष 
अभिप्रायसे ही प्रयोग किया है और वह हमारी दृष्टिसे प्रायः यही है कि ब्राह्मण-वर्ग अर्थ प्रता- 
रणके कारण क्ंषि-काय्यं करने लगा था। बिहार-प्रान्तमें जहाँ ब्राह्मणोंके लिए खेती करना 
वर्जित है और अधिकांश ब्राह्मण क्ृषिकाय स्वयं नहीं करते, वहाँ राजस्थान और उत्तरप्रदेशके 


कुछ स्थानोंमें ब्राह्मण कृषिकार्य स्वयं करते हुए देखे जाते हैं। कवि रइधूने अपने 'सिद्धल्तत्थसार' 
सामक एक ग्रन्थमे ब्राह्मणका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 


सीत्ततिय कडिरंधं त्वज्जद सो जि सोत्तिउ होदि। 
बंभ॑ परम॑ झावई सो भणिउ बंभणो णाणी।॥ सिद्धन्तत्थ० २।५१ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माके ध्यानमें लीन रहता है और शान- 
ध्यान ही जिसका रूुक्ष्य रहता है । 
कविने ब्राह्मण वर्गके अतिरिक्त क्षत्रिय, वेश्य एवं श॒द्रोंकी भी चर्चाकी है। क्षत्रियोंमें 
तोमर वंश [पास० १४१] [धण्ण० १॥३।१६] का उल्लेख विशेष रूपसे किया गया है। क्योंकि 
उस वंशके राजा डूगर्रसिहने कविको गोपाचल-दुर्गंमें निवासकर साहित्य-साधना हेतु निमंत्रण 
दिया था (सम्मइजिणचरिउ---१।३॥९) । 


तोमर छब्दका प्राचीन रूप तुबर अथवा तँवर मिलता है। उसे यदुकुलकी एक उपशाखा 
माना गया है। किल्तु क्षत्रिय जातिके श्रेष्ठ वंशज उस वंशको ३६ राजकुलोंमें पृथक स्थान देते 
हैं।' हिन्दीके आद्य कवि चन्दवरदाईने उस वंशकी उत्पत्ति पाण्डवोंस बताई है।* सम्राट 
विक्रमादित्य भी उसी कुलमें उत्पन्न हुए थे। यह भी जनश्रुति है कि धमेराज युधिष्ठिर द्वारा 
स्थापित इन्द्रप्रस्थ नगर, जो कि आजकल दिललीके नामसे प्रसिद्ध है, वह शत्ताब्दियों तक 
निर्जेजन और उजाड़ पड़ा रहा। तब वि० सं० ८४८ में तुबर या तोमर वंशी राज अनंगपालने ही 
उसका पुनरुद्धार कर उसे पुनः बसाया था। इस राजवंशमें उसके पदचात्‌ लगभग २० राजा 
हुए। अन्तिम राजाका नाम भी अनंगपालू था। अपुत्र होनेके कारण बहु वि० सं० १२२० में 
राजपुतोंके सेलिक-विधानके विपरीत अपने दोहित्र पृथिबीराज चौहानको राजगही देकर स्वयं 
राज्यपाट छोड़कर वनमें चला गया ।* 


१८०१. ठाड कृत राजस्थान भाग १ खण्ड १ पृ० १३४, (जयपुर, १९६ ३) । 


भूमिका ७ 

तोमरोंकी ग्वालियर-शालामें आठ राजा हुए, जिनके नाम क्रमद: इस प्रकार हैं"--(१) 

कीरसिह देव (१३७५ ई०]; (२) उद्धरणदेव (१४०० ई०] (३) गणपति देव [१४१९ ई०]), (४) 

डूंगरसिह (१४२५ ई०]; (५) कीरतसिह या कीत्तिसिह [१४५४ ई०]; (६) कल्याणसिंह [१४७९ 
ई०]), (७) सानसिह [१४८६ ६०]; एवं (८) विक्रमादित्य [१५१६ ई०] । 


उक्त सभी राजाबओोंने समय-समय पर वीरता एवं पराक्रमके कार्य किए हैं । राजनीतिके 
अतिरिक्त साहित्य, संस्कृति एवं कलाके क्षेत्रमें इन राजाओंने जो अद्भुत कार्य किएं, उनसे इस 
बंशकी संस्कारगत अभिरुचि, हृदयकों बिशालता एवं समाज एवं राष्ट्रके प्रति नैतिक दायित्वके 
प्रति आस्थाका स्पष्ट परिचय मिलता है। मध्यभारतकी समृद्धि एवं र्वालियर-दुर्गंका कला-वे भव 
उनकी यशोगाथाका जीता-जागता चित्र है। 


कविने 'धण्णकुमारचरिउ' में पटवारी जाति [धण्ण० १।३।४] का भी निर्देश किया है। 
हमारा यह अनुमान है कि यह कोई ऐसी वेश्य जाति है जो पटवा रगिरि--भूमिकी पैमाइशका 
कार्य करती थी। आज भो ग्वालियर प्रभृति स्थानोंमें पटवारी, जो प्रायः सरकारी कमंचारी 
होते हैं और जिनका कार्य खेतोंकी मारूगुजारीका लेखा-जोखा एवं बन्दोवस्तीका कार्य करना 
है, ऐसी सभी जातियोंके व्यक्ति पटवारी कहे जाते हैं । कविने यह पटवारी जाति भी अपने समयकी. 
स्थितिके अनुसार ही निदिष्टकी है। अन्य जातियोंमें अग्रवाल, जेसवाल एवं पद्मावती पुरवालके 
नाम प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त खस [पास० ५६।५] पुलिद [थधण्ण० ३३२४०] एवं सातंग 
जातियों [धण्ण० २।७।१-३], के उल्लेख मिलते हैं। खस, बब्बर एवं पुलिदके विषयमें तो कविने 
कहा है कि जहाँ ये तीनों जातियाँ रहती हों, वहाँ स्वप्नमें भी कोई जाने या रहनेका विचार न 
करे [पास० ५।६॥५; धण्ण० ३२४।९] । 


रइध-साहित्यमें जातियोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट बिदित होता है कि रइधूने जातिवाद- 
की कट्टरताकी स्वोकर नहीं किया है। उनकी जाति-व्यवस्था श्रम-विभाजन पर आश्रित है। 
सामाजिक रहन-सहन और आचार-व्यवहा रमें जातिको विशेष कारण नहीं माना है। जिन श्षेपे- 
बर जातियोंका उल्लेख कविने किया है वे सभी जातियाँ पेशोंके आधार पर ही कल्पित हैं। एक 
ही प्रकारसे आजीविका करने वाले व्यक्षित एक जातिके निर्दिष्ट किए गए हैं। जेसा कि पूर्वमें 
दिखाया गया है कि कंविको पटवारी-जातिमें कायस्थ, वेश्य, ब्राह्मण आदि सभी जातिके छोम 
सम्मिलित हैं। जो भी पटवार-गिरि करता था, कविने उसीको पटंवारी जाधलिके अन्तगंत रख 
दिया है। यों तो रइधुके समय तक वर्ण और जाति-व्यवस्था बहुत ही शिथिल हो गई थी, फिर 
भी उसकी जड़ें पाताल तक रहनेके कारण वे अपना अस्तित्व बनाए हुए थीं। ब्राह्मण वर्णा- 
श्रमानुमोदित कार्योंको छोड़कर व्यापार, कृषि आदि कार्योंको भी करने लगे थे। अत्त. स्पष्ट है 
कि कविके समयमें वर्णाअरम-धर्मके अनुसार जाति-व्यवस्था नहीं थी और न वह कविको मान्य 
हो थी। 


सजक+०.. छुजआ/नक कक मतन्‍्याधकजक लिकनन के से कक कनीपा न १३०४॥-७७-२३७+ 


१. िपाजरा 3 चितफीटा। रती9, ९०82 305, 


। ााांाााााआााआाओ 


के 


परिवार ५ 

समाजका घटक परिवार है। प्रत्येक कवि या लेखक अपनी कृतियोमें पारिवारिक सम्बन्धों 

पेर अवश्य ही प्रकाश डालता है। रहधूने जितने काव्य-प्रंथोंका सृजन किया है, उन सभीमें 

पारिवारिक सम्बन्धोंका विवेचन किया है। यतः कथानायकका जन्म किसी परिवारमे होता है, 

उस परिवारमें माता-पिता आदि गुरुजनोंके साथ भाई, भावज, बहन, पुत्र, मित्र दास-दासियाँ आदि 

विद्यमान रहते है । कवि रइधको प्रस्तुत्त ग्रन्थावलीमें सग्रहीत रचनाओके आधार पर पारिवारिक 
सम्बन्धोंका संक्षिप्त विषलंषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 


धण्णकुमा रजरिउमें कविने एक ऐसे परिवारका साकार रूप उपस्थित किया है जिसमें आठ 
भाई, माता-पित्ता एवं अन्य परिजन निवास करते हैं। बड़े भाइयोंका सबसे छोटे भाईके प्रति 
हादिक प्र म न होकर ईर्ष्या ही परिदर्शित होती है। यद्यपि उक्त काव्यका कथानक पौराणिक है 
ओर धन्यकुमार, जो कि इस कथाका मूलनायक है, मध्यकालीन पौराणिक पात्र है, उसको 
पुण्यातिशयतता तथा कुझाग्रबुद्धि एवं सबसे लघु होनेके कारण माता-पिताका अमित्त वात्सल्य प्राप्त 
होनेसे वह गृहस्थीके का्यमें अपना मन नहीं लगाता है। उसकी यह प्रवुत्ति अन्य भाइयोंके लिए 
ईष्याका विषय बन जाती है और अन्य भाई उसे जिस किसी प्रकार घरसे बाहर निकाल देना 
चाहते हैं | भावजें भी धन्यकुमारको आदरकी दुष्टिसि नही देखती । वे भी व्यंग्यवाण सुनाकर उसे 
घरसे पृथक कर देना चाहती हैं | 


इस पारिवारिक वर्णन-क्रममें हमें १५-१६वीं सदीके परिवारका पूरा चित्र मिल जाता है । 
मुगल-सा भ्राज्यने भारतीय परिवारकी संयुक्त और संगठनात्मक नीतिको विघटित्त कर दिया था । 
विपुल-सम्पत्ति एवं धनाज॑नकी अधूर्व-क्षमता सदासे ही ईर्ष्याकी वस्तु रही है। पर मुगलकालमें 
राजनेतिक अश्यान्ति एवं अस्थिरताके कारण परिवार-सख्या भी छिन्न-भिन्न होने लगी थी | यही 
कारण है कि रइधृका धन्यकुमार घर छोड़कर चला जाता है और दूसरे स्थान पर अभ्युदय सचित्त 
करता है। उसके अन्य ७ भाई अकुशलता और वणिक्बुद्धिके अभावमे निर्धन होकर दर-दरके 
भिखारो बन जाते हैं। घरेल फूट एक सुन्दर संयुक्त-परिवारकों विधटित कर देती हैं। जो परिवार 
पुल ओर शान्तिका आगार था वही परिवार जीवनके लिए अभिशाप बन जाता है। यद्याप यह 
अवश्य है कि महाकबि रइधूको रचनाओमें पोराणिकता रहनेके कारण १५-१६वी सदीके परिवा रोके 
पूर्ण चित्र सम्मुख नही आ सके हैं। यत:ः राम, कृष्ण, बलभद्र, नेमि, पाशवं वर्धभान प्रभृति पात्रोंके 
स्वरूप पौराणिक ही हैं। अत: उनपर युगका प्रभाव न रहनेसे वे पौराणिक परिवार कविके समथ- 
का सम्यक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए है। 


सन्‍्ताल 
परिवारका आकर्षण-केन्द्र सन्‍्तान है। कविने पौराणिक पात्रोंके मुखसे सन्‍्तानको आवद्यकता 
और महत्ता पर पूरा प्रकाश डाला है। अयोध्याके राजा कीत्तिधर और उनकी पद्ठरानी सहृदेवी 


बहुत दिन तक सन्तान न होनेसे चिन्तित थे । राजा कीत्तिधर निस्सन्‍्तान रहते हुए भो जब दीक्षा 
लेनेका विचार करते है, तो मनन्‍्त्री उन्हे पुत्र-महिमा बत्ताते हुए कहता हैः-- 


भूमिका ८१ 


इहू णोद पयट्रण को करईइ। 
जिस लोए पबड्ढइ वंस-धठ | 
सुको० ३।१८।११-१२ 
रइभधूकी उक्त उक्ति वाल्मीकि-रामायण [ २। १२१४२]की निम्न पंक्तिका स्मरण कराती है:-- 
बिनात्मजेन आत्मवत्तां कुतो रति: ? 
अर्थात्‌ पतिके अभावमें तो पुत्र हो माँके जीवनका आधार था । 
सुकोशरू जब कीत्तिधवल नामक मुनिराजके दर्शनकर दोक्षा धारण करने लगता है, तब 
उसकी माँ उसे अपने अवशिष्ट जीवनका आशा केन्द्र मानती हुई विछाप करने लगती हैं:-- 
मई मेल्लिवि गच्छहु सुबाहु । 
वासम्ति तुब आसए पुत्त गेहु । 
सुको० ४॥७।८-९ 
प्राचीन भारतकी यह एक परम्परा है कि सन्‍्तान न होनेसे माता-पिता उद्विग्न हो जाते 
हैं और परिवारमें विरसता आ जातो है। अत्तएवं माता-पिता सल्तान-लाभके हेतु दोध॑-तपस्या, 
ऋषि-मुनियोंके दर्शन एवं अनुष्ठान आदि कार्य सम्पन्न करते हैं। महाकवि रइधने कीत्तिधरकी 
पट्रानी द्वारा मुनि-दर्शन कराया है और मुनिके आशीर्वाद द्वारा पुत्रला भकी कामनाकी है। [सुको० 
३।१९-२०]। फलत: सन्तान-लाभ होते ही घरमें बधाइयाँ होने लगती हैं। राजा आनन्दसे भर 
उठता है एवं वर्धापकों एवं प्रजाजनोंकों धन-घान्य, सोना-बाँदी आदिके यथेच्छ दान देता है 
[सुकी ० ३।२२] । 
नारीका चरम विकास माताके रूपमें होता है। नारी-जन्मकी सफलता भी मातृत्त्व-प्राप्तिमें 
ही है । सन्‍्तानके लिए पुरुषको अपेक्षा नारी अधिक छालायित रहती है। प्रुत्राभावके सन्तापसे 
बढ़कर नारीके लिए अन्य कोई सनन्‍्ताप नही । इक्ष्वाकुवंशी राजा कीत्तिधरको पद्गरानी सह॒देवीको 
जब दीघंकाल तक कोई सन्‍्तान-प्राप्ति न हुई तब उसकी मनोव्यथा कविके शब्दोमे हो देखिए । 
निराश एवं उदास रानीसे उसकी सखी पूछती है:-- 


बिण पत्ते कुलभरु को धरइ 
पुत्तहु जम्मणि गिण्हियहु तउ 


तुब॒उप्परि बद््उ गरुउ मोहु 


अहणिसु मणि तप्पंती जूरइ 
तहि. मुहारचिंदु जोएप्पिण 
सामिणि अज्जु काईं विवणम्मण 
वियसहि रमहिण सहरिसु जंपहि 
त॑ णिसुणिवि सहदेवी भासइ 
हे सहि जा-जा तिय पुरि महु सम 
हुउँ जि एककु णंदणह बिहृणी 


जोव्वण-दुम-फल आस ण पूरइ। 
पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिणु । 
दीसहि णिह वल्‍ली इह गयकण । 
हियय गुज्ञु कि महुण समप्पहि। 
णियमणि चिता ताहि णिसासह । 
ता-ता सयक्ू पसूृव मणोरम । 
लि कारणि इह अत्थमि दीणी । 


सुको० ३।१९।४-१० 


आर्थिक स्थिति 


महाकवि रइधूका समाज दो वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है--पौराणिक समाज एवं 
युग समन्बित समाज | पौराणिक समाजमें असि, भसि, कृषि, शिल्प, सेवा एवं वाणिज्य ही आयके 


८ 
प्रसुख साधन थे [सुको--२। १११] बट्कमॉपजीवी ही पौराणिक समाज है। रइधूने अपने समस्त 
ग्रन्थोंमें आजीविकाके लिए उक्त छह साधनोंका प्रयोग बतलाया है । 


आदान-प्रदामके साधन सिक्के एवं बस्तुएँ दोनों ही प्रचलित थे [घण्ण० २।३।१ १; ३१८।१-२ | । 
सिक्‍कोंमें ध०७ च० में दोनार' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


असि, छरी, फरिस, कुन्त, कुदाल, कुल्हाड़ी, फाल, मधु, लाख, विष, हे लोहा, सन, मद्य, 
रस आदि वस्तुएँ व्यापारके साधन थीं [पास० ५।६।६] | चू कि कवि रइधू अ्टिसाका पुजारी था, 
अत्त: उसने अपने साहित्यमें उक्त वस्तुओंके व्यापा रका निषेध किया है। 

पौराणिक पात्रोंकी आर्थिक स्थिति तो समृद्ध है ही, मध्यकालीन ऐतिहासिक पात्रोंकी भी 
स्थिति समृद्ध है। अतः कवि रइधुने जिन पात्रोंका चयन किया है, वे पात्र प्रायः राजन्य, श्रेष्ठि 
एवं अन्य सम्श्नान्त परिवारसे आए हैं, अतः उनकी भी आ्थिक स्थिति बहुत्त अच्छी है। जन- 
सामान्यका आर्थिक स्तर क्या था, इसका पता रइघ-साहित्यसे नहीं छगत्ता । कविने ग्वालियर 
[फास० १॥२-३] नगरके बाजारोंका जो वर्णन किया है, वह भी सम्भ्रान्त एवं राजघरानोंका ही 
वित्रण है। यत: कविने हीरे, मोती आदिके ही उल्लेख किए है। कोई राजा या सेठ प्रसन्न होकर 
किसी याचकको स्वर्ण॑मुद्रा या हीरा, मोती या वस्त्राभूषण ही देता है, सामान्य पदा्थं नहीं। 
एकाध स्थान पर अवश्य ही किसी मजदूरको पारिश्रमिकके रूपमें चने आदिके देनेके उल्लेख हैं । 
(धण्ण० ३।८।१-२] इसे छोड़कर प्रायः सर्वत्र धनिक व्गंका ही चित्रण है, जिससे कविके ऊपर 
पौराणिकताकी छाप दृष्टिगोचर होती है। सामान्य-जनताके आ्थिक-जीवनका चित्रण कवि प्रायः 
नहीं ही कर सका है । 

सम्पत्तिको सुरक्षित रखनेके लिए आधुनिक बैक जेसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी । 
अत: लोग उसे या तो जमीनमें गाड़ते थे अथवा पलंगके पायोंमें |धण्ण० २।८] या अन्यत्र गुप्त 
स्थानोंमें छिपाकर रखते थे । गिरी, पड़ी अथवा खोदी गई जमीनमें प्राप्त सम्पत्तिका अधिकारी 
राजा ही माना जाता था [धण्ण० २।९]। 

आजीविकाके कई साधनंमिसे एक विशेष उल्लेख मिलता है--ग्रन्थ-लिपि अथवा प्रतिलिपि 
कार्य करनेका [धण्ण० ४१९|। यही कारण है कि 'घन्यकुमारचरित' में आधिक सहायता देनेके 
साधनोंमें ग्रन्थलिपिको भी स्थान दिया गया है। इस विषयमें अधिकाधिक प्रगतिके लिए कविने 
त्यागदानके अन्तर्गत शास्त्रदानको बड़ा भारी महत्त्व प्रदान किया है [दसलक्खण० ८।४]| | 


भोजन 
कविने खाद्य, पेय, स्वाद्य एवं अवलेह्य इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थोका उल्लेख करते 
हुए खाद्यमें चना [घण्ण० ३।९५३] . एवं चाँवल [धण्ण० १।६।१०] को प्रधानता दी है। कविका 
सम्पक मध्यभारतके साथ विशेष रूपसे रहा है। यही कारण है कि उसने भोजनमें जौ 
ओर चनाको भी महत्त्व प्रदान किया है| मध्यभारतका खाद्य-पदार्थं गेहूँ भी रहा है, पर कविने 
उसका उल्लेख नहीं किया । ऐसा प्रतोत होता है कि कबिका 'शालि' शब्द चाँवल वाचक होने 
पर भो धान्य-सासान्यका सूचक है। अतएव ज्ञार, बाजरा, गेहें आदि भी उक्त शालि शब्दसे 
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अहण किए जा सकते हैं। खीर [चण्ण० २१९३] वह पायस असन है, जिसका निर्देश हेमचन्द्रने 
क्षीरादेयण [िम० ६२१४२] नामक सूृत्रमें 'क्षीरे संस्कृतस्‌ भव्य क्षेरेयशर' अर्थात्‌ क्षीरमें संस्कृत 
अन्नको क्षैरेयस कहा है। उसीका दूसरा नाम पायसाम्त है। रदधूने खीर और पायस शब्दका एक 
ही प्रकारके पदार्थों के लिए प्रयोग किया है। वस्तुतः प्राचीन भारतमें दो प्रकारके खाद्य थे--- 
संस्कृत एवं संस्लिष्ट | संस्कृतका अर्थ है बहु पाकक्रिया, जिससे पदार्थों में विशेष प्रकारका स्वाद 
उत्पन्न हो | इस प्रकारके पदार्थ खीर, दाधिक--दहीसे विशेष रूपसे संस्कृत दही-बड़ा आदि हैं । 
संस्कृत-पदार्थोमें विशेष प्रकारके माँस भी आते थे, जो कि भूनने रूप विशेष क्रियासे निष्पन्त होते 
थे | फबि रइघने माँसाहारका सर्वथा निषेध किग्ग है। अत: यह निषेध ही प्रकारान्तरसे विधिका 
सूचक है। 

संस्लिष्ट पदार्थोमें अचार, मुरब्बा, ओदन, दाल आदि आते हैं । विशेष प्रकारके व्यंजनौंका 
भी उल्लेख रइधू-साहित्यमें मिलता है। आचाय॑ हेमचन्द्रने न्यंजनकी परिभाषा करते हुए लिग्वा 
है--व्यञ्जनं एनान्‍न रुचिमापथते तद दि घृत शाक्सूपादि--[हेम ० २।१।१३२] अर्थात्‌ जिन पदा- 
थोंके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य-पदार्थोंमें रुचि उत्पन्न हो, वे दही और शाकादि पदार्थ 
व्यज्जन कहलाते हैं | अतः कवि रदइध्‌ द्वारा खाद्य-पदार्थोमें परिगणित किए गए दही, गु्ठ, शक्कर 
घी, तेल आदि ऐसे पदार्थ हैं, जिनसे भीज्य-पदार्थोर्में स्वादकी वृद्धि होती है । 


कचिने पेय पदार्थों में पय [धण्ण० ४॥१६।५] इक्षुरस [सुको०] मयरस अर्थात्‌ शवेत [पास० 
५।६॥६] आदिका निर्देश किया है । रइध्‌ साहित्यमें गोरस [धण्ण० १।६।११] का भी प्रयोग 
मिलता है । जिसका अर्थ दही, दुग्ध आदि व्यापक रूपमें लिया जा सकता है। कविने अपने 
साहित्यमें कट, मधु, तिक्‍त आदि छह प्रकारके रसों [धण्ण० ४॥१६।६] का भी निर्देश किया है। 
रइध-साहित्यमें गन्नेके रसका प्रयोग विशेष रूपसे मिलता है। इसके लिए कविने 'पौंडा' [पास० 
६।१।६] दाब्दका प्रयोग किया है| यह एक विशेष प्रकारका गन्ना है। यह गन्ना गुड़ एवं चीनीं 
बनानेके काममें नहीं लिया जाता, बल्कि चसनेके उपयोगमें लिया जाता है। कविने बने हुए भोजन 
के लिए 'रसोइ ' [सुको० ४५१८] शब्दका प्रयोग किया है। सन्ध्याकालीन भोजनको कवि 'अनथउ' 
[अप्प० २।११५; अणथमिउ० ११] शब्द द्वारा अभिहित करता है। मध्मभारत, बुन्देलखण्ड एवं 
बघेलखण्ड प्रदेशोंमें यह शब्द आज भी व्यवहृत होता है। भोजनोपरान्त या मुख शुद्धयर्थ ताम्बूल 
का प्रयोग भी किया जाता था। कविने ताम्बूलका प्रयोग यत्र-सत्र किया है [पास० ६।-।२] | 


वस्न्न 


वस्त्रोंका व्यवहार आर्थिक-समद्धि एवं रुचि-परिष्कारका सूचक तो है ही, साथ ही देशकी 
ओऔद्योगिक-उन्‍्नतिका भी परिचायक है। महाकवि रइधके साहित्यमें पटंबर [धण्ण० ३।२७।५] 
कम्बल [ सुको० ४ी१५|१ ] देवद्ष्य [पास० २१०] वस्त्रयुगल [सम्मइ० ३।१६] एवं टोपी [जसहर० 
१।६] के प्रयोग किए गये हैं। पौराणिक रघननाएँ लिखनेके कारण रइधने प्राचीन भारतीय संस्कृतिके 
प्रतिनिधि स्वरूप बस्त्रयुगलका निर्देश किया है। यह वस्श्रयुगल अधोवस्त्र और प्रावार (वुशाला, 
चादर) के लिए अभिहिंत हुआ होगा । आचाय॑ हेमचन्द्रने प्रावारकी परिभाषा देते हुए लिखा 
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है कि---राजाब्छादना: प्रावारा: [हेम० ३॥४।४१] अर्थात्‌ राजा महाराजार्भोके ओढ़ने योग्य अनी 
या रेशमी चादरको प्रावार कहा जाता था | कबि रइधूने वस्त्रयुगलका हो सामान्यतया निर्देश 
किया है। रइधके उपलब्ध सचित्र ग्रन्थाौं--पासगाहचरिउ, जसहरचरिउ एवं संतिणाहचरिउके 
चित्रोंमें अधिकांश रूपसे उक्त वल्त्रयुगऊका ही निदर्शन हुआ है । 


उक्त पटंवरका प्रयोग रेशमी वस्त्रके लिए हुआ है। कम्बल तो प्राचीनकालसे ही भारतमें 
लोकप्रिय रहा है। पाणिनिने भी 'पषण्यकम्बल' नामसे विशेष कम्बलका उल्लेख किया है। अष्टा- 
ध्यायीके कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ [५११३] में पाणिनिने कम्बलकों तौल-विशेषका वाचक भी माना 
है। वस्तुत: कम्बल ऊनके द्वारा निभित वह चादर है, जो शीत्तसे रक्षा करतो है। संस्कृत- 
साहित्यमें एक कहावत भी है-कम्बलवन्तं न बाधते शीतम्‌ । 

सनोरंजन 

सनोर॑ जनके लिए किए जानेवाले साधनोंमें गोष्ठियों, उत्सव, त्यौहार और क्रीडाएँ आत्ती 
हैं। संगीत, नृत्य भी मनो रंजनाथं ही प्रस्तुत किए जाते थे । कवि रइधूने नारियोंके मनोरंजनके 
हेतु दोला-उत्सव [पास० २।१५।१] का सुन्दर चित्रण किया है। पुरुषवर्ग जलक्रीड़ा [धण्ण० ३॥२| 
एवं नौका-विहार [धण्ण० ३।१।११-१४] अपने मनोरंजन हेतु करता था। बालक नाना प्रकारकी 
क्रीडाएँ करते थे [प़ास० २।१५)। नृत्योंमेंसे कविने रासलीला [पास० ६।१॥४] एवं नट वृत्ति [पास० 
६।१।४] के उल्लेख किए हैं। वाद्य-यन्त्रोंमे कंसाल [पास० २।१२॥९], पट॒ह [पास० २६; २।१२), 
ताल [पास० २।१२॥९), तूर [धण्ण० ११०] शंख [पास० २।६], घण्टा [पास० २६), दुन्दुभि 
[पास० २।६], आदिके उल्लेख मिलते हैं। उक्त सभी वाद्य आज भी उपलब्ध होते हैं । 

कला-कोशल एवं शिक्षा 

सभ्यता एवं संस्कृतिके परिचायक कला-कौशल, शिक्षा और साहित्य होते है। रइध्‌-साहित्यमें 
भी कलाओं, शिक्षाओं एवं विविध ज्ञान-विज्ञानोंके नाम प्राप्त होते हैं। कलाओंमें चित्र [पास० 
२२], संगीत [धण्ण० ११०] एललपरीक्षा [धण्ण० ११०], स्वर्णपरीक्षा [धण्ण० १॥१०], काम- 
कला [सुको० ४।३], जलमें तैरना [धण्ण० ३।२] हय-गय-वाहन [धण्ण० १।१०] एवं नृत्य [धण्ण० 
१।१०, १।१२, ३।५] आदि प्रमुख है। 

शिक्षाओंमें काव्य, व्याकरण, अक्षर-मेद, संस्कृत, प्राकृत एवं देश्य भाषाएँ, लिगभेद, सन्धि, 
समास एवं भाषाशास्त्र, अलंकार, विधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नव पदार्थ, लिपियाँ, आगम » तिवगें, 
भेषज्य, पुराण, वेद, गणित, लक्षण, अलंकार, छह-द्रग्य, सप्ततत्त्व, मन्त्र-तन्त्र, गन्धवं, संगीत, तथा 
हाथी एवं धोड़ेकी सवारीकी शिक्षाओंके उल्लेख प्रमुख रूपसे मिलते हैं । 


आभूषण 
रइध्‌ साहित्यमें विविध अलंका रोंके नामोल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जिनसे हार [पास० २।१४], 
अण्डल, [पास० २।१४|, करघधतनी [धण्ण० ४|४।६, पास० २।१४] रत्नमुकुट [पा० २।१४] केयूर 
[पास० २।१४), कड़ा [पास० २।१४ श्यृंखला [पास० २।१४] आदि प्रमुख है । 
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_महाकबि रहघने श्रमणधर्म सम्मत्त पौराणिक मान्यताओंका आधार ग्रहणकर जम्बूदीपके 
भरत, ऐरावत ओर विदेह क्षेत्रोंका तथा इन तीस क्षेत्रोंमे सिबिष्ट नगर एज ग्रामोंका निरूपण 
किया है। श्रमण पौराणिक मान्यताके अनुसार अनादि निधन-सूष्टिमें स्वयम्भ्रमण पयेन्‍्त द्वोप 
और समुद्रोंकी स्थिति है। कविने प्रायः पौराणिक भूगोलका हो अनुसरण किया है। उक्त 
भौगोलिक सामग्रीको निम्न दो भागोंमें विभक्स किया जा सकता है :-- 

१. प्राकृतिक भूगोल, एर्ग 
२. राजनैतिक भूगोल । 
प्रकृतिसे जिन वस्तुओंकी रचना हुई है और जिनके निर्माणमें मनुष्यका कोई हाथ नहीं है, 
ऐसी भौगोलिक सामग्रो प्राकृतिक-भूगोलका वण्यं-विषय है। रइधूकी यह सामग्री निम्नलिखित 
वर्गोंमें विभक्‍त की जा सकती है :-... 
(क) द्वीप और क्षेत्र (ख) पर्गत (ग) नदियाँ (घ) अरण्य एवं वृक्ष, एग॑ (ड)) जीव-जन्तु । 
राजनैतिक भूगोऊके अन्तगंत जनपद, एवं नगर, आते हैं । जैसा कि पूर्णमें कहा जा चुवा 
है उक्त दोनों प्रकारक भूगोल प्रायः पौराणिक हो हैं और उनका आधार तिलोयपण्णति, त्रिलोक- 
सार प्रभृति ग्रंथ हैं। अतः उन्हें दृष्टिमें रखते हुए तथा स्थानाभावक कारण यहाँ उन्तपर विशेष 
विचार नहीं किया जा रहा है। 
रइध साहित्य-प्रकाशनका संक्षिप्त इतिहास एवं कृतज्ञता-ज्ञापन 
रइध ग्रन्थावली प्र० भा० की भूमिका समाप्त करते समय मुझे सन्‌ १९५८ के नवम्बर 
मासकी उस पवित्र घड़ीका स्मरण आ रहा है जब ऋषितुल्य श्रद्धेय डॉ० हीरालालजीने मुझे रइधू 
साहित्यपर शोध-कार्य करनेकी आज्ञा प्रदानकी थी। उन दिनों बे राजकोय प्राकृत रिसच 
इंस्टोट्य ट वेशालीके डायरेक्टर थे तथा में उसका प्रधान ग्रन्थालयाध्यक्ष । उस समय श्रद्धेय 
नाथ्रामजी प्रेमी बम्बईमें अधिक अस्वस्थ थे तथा उस समाचारसे वे अत्यन्त दुखी थे। उस दिन 
वे (डॉ० सा०) हमारे ग्रन्थालयमें पधारे, काफी देरतक ग्रन्थालयमें ही रहे और प्रेमीजीके महत्त्वपूर्ण 
योगदानोंकी चर्चा करते-करते शुज्रिग, याकोवी, भण्डारकर, रायबहादुर हीरालाल, भगवानलाल 
इन्द्रजी, मुनि पुण्यविजयजी, मुनि जिनविजयजी डॉ० शहीदुल्ला एवं डॉ० ए० एन० उपाध्ये प्रभूति 
विद्वानोंने साधनाभावोंके रहते हुए भी प्राकृत-अपश्रंशक क्षेत्रमें जो गौरवशाली साहित्यिक कार्य 
किये थे, उनका उन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा । फिर उन्होंने स्वयं भी अपभ्रंशके हस्तलिखित 
ग्रंथोंको कहाँ-कहसे केसे प्राप्त किए, जयधवल-महाधवलकी हस्तलिखित प्रतियाँ केसे प्राप्त की, 
उन्हें प्राप्त करने तथा प्रकाशित करानेमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं, इन सभीका इतिवृत्त इतने 
प्रभावशाली ढंगसे प्रस्तुत किया कि मैं भावविभोर हो उठा तथा अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंपर 
कार्य करनेकी तत्काल ही प्रतिज्ञा कर बेठा । उसी समय पूज्य डॉ० सा० ने मुझे रइध साहित्यके 
विधयमें भी जानकारी दी और फिर उनके आदेशसे उक्त विषयक शोध-कार्यंकी रूपरेखा तैया रक र, 
उन्हींके निर्देशनमें बिहार विदव-विशज्ञालय मुजफ्फरपुरमें तदर्थ रजिस्टरड भी हो गया । 


प्‌ 


सन्‌ १०५८ के ग्रीष्मा वकाहामें रइध्‌ साहित्यकी खोजमें मेंने जयपुर, अजमेर, व्यावर, दिल्ली 
एवं आराकी साहित्य-यात्राकी और वहाँक शास्त्र-भण्डारोंसे मुझे लगभग १५-१६ ग्रन्थ मिल गए । 
प्रारम्भें तो पुरातन-लिपिके पठनका अभ्यास न होनेसे बड़ी कठिनाई आई, किन्तु बादमें अभ्यस्त 
हो जानेसे कार्यकी गति बढ़ने लगी । रइधूके ग्रन्थोंकी खोज, उनके प्रतिलिपि-कार्य एवं उसके बाद 
शोधकार्यकी आधारभूमि तैयार करनेमें हो मुझे लगभग ३-३॥ वर्ष लूग गये । उसके बाद ही मेरा 
अध्ययन एवं लेखनकाय प्रारम्भ हो सका । अन्तत्तः मार्च १९६५ में उक्त शोधकाय॑ [रइधू साहित्य- 
का आलोचनात्मक परिशीलन] पर मुझे ?४.2 की उपाधि मिल गई | 


अप्रैल १९६५में जब श्रद्धेय डॉ० ए० एन० उपाध्येको मैने अपने उक्त शोधकार्यकी सूचना 
दी, तब उन्होंने मात्र हष॑ ही व्यक्त नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे अधिकार-पूर्ण आदेश भी दिया 
कि में मध्यकालीन भारतीय-आयं-भाषाओंके कुशछ गायक महाकवि रइधूके सम्पूर्ण साहित्यका 
सम्पादन एवं अनुवाद-कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दूँ । इतना ही नही, उसके प्रकाशनके लिए 
उन्होंने जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरको तैयार भी कर लिया। उक्त ग्रन्थमालाने समग्र रइधू 
साहित्यको “रद्दध्‌ ग्रन्धावलछी” के नामान्तगंत १६ भागोमें प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया 
और उसी योजनाका प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है | 


प्राच्य भारतीय साहित्य एवं संस्कृतिके महारथी मनीषियोंमें अग्रगण्य श्रद्धेय डॉ० ए० एन० 
उपाध्येके विषयमें में क्या कहूँ एवं कसे आभार व्यक्त करू, यह समझमें नहीं आ रहा, क्योंकि 
उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना विशारू एवं उच्चकोटिका है कि उसे झाँकनेके लिए बुद्धिका 
सुमेर चाहिए। उनका जीवन शौरसेनी आगम-साहित्यके उद्धारकी एक कहानी बन गया है और 
प्राकृत-अपभ्रंश साहित्यके लेखन, सम्पादन एवं प्रचार-प्रसारके इतिहासका एक अविस्मरणीय 
अध्याय बन गया है। अप्रकाशित साहित्यको प्रकाशित करने करानेका तो मानों उन्होंने दृढ़ब्त 
ही ले लिया है। इस कलामें उन्होंने जो नए प्रतिमान स्थापित किए है वे अगली पीढ़ियोके लिए 
आदर्श बन गए हैं । इस क्षेत्रमें दे स्वयं त्तो अथक एवं अनवरत परिश्रम करते ही आ रहे हैं, साथ 
ही नवीन पीढ़ीके शोध-कर्त्ताओंकी भी खोजकर उन्हे इस क्षेत्रमें आनेके लिए सतत्‌ प्रेरणा देते 
रहते हैं। भारतीय प्राच्य विद्याके क्षेत्रमें निस्सन्देह ही वे युगप्रधान यशस्वी महापुरुष है। रइथधृ 
साहित्यके लिए वरदान स्वरूप इस व्यक्तित्वकी अपराजेय चिरयुवा स्फूत्ति वर्धभशील रहे, यही 
हमारो मनोकामना है। 


इसी प्रसंगमें में एक तथ्यका अंकन और कर देना आवश्यक समझता हूँ। डॉ० उपाध्ये 
रइध्‌ साहित्यकोी हिन्दीके आदिकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय-भाषाओंके भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययन तथा लोक-साहित्यकी दृष्टिसि विशेष महत्त्वपुर्ण समझते है। उनका यह पूर्ण विश्वास है 
कि मध्यकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक-इतिहासकी दृष्टिसे रइधू-साहित्यकी प्रशस्तियाँ भी 
अमूल्य हैं। इन्हीं सब कारणोंसे वे रइधू साहित्यके शीघ्र प्रकाशनके लिए अत्यन्त व्यग्र हैं। एक 
बार उन्होंने ८/८।१५६६के एक पत्रमें मुझे लिखा था :--“........७0८० थो। छ९ ४० 790 [८६ए८५: 
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डॉ० सा» के उक्त पत्रसे हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्धोंके प्रति उनकी आस्था आकांक्षा 
एवं व्यग्रताकी झलक स्पष्ट रूपसे मिलतो है। डॉ०्सा० के उक्त पत्नने मुझे बड़ा प्रभावित किया 
है तथा उसने मेरे लिए रइध साहित्यको एक बड़ा भारी रसायन ही बना दिया है। उनके प्रति 
में पुनः अपना हादिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

रह साहित्यके संकलन एवं सम्पादन कालमें मुझे सक्रिय अथवा अन्य विविध सहयोग 
देनेवालोंकी इतनी लस्बी सूचो है कि उसके अंकनसे एक विस्तृत अध्याय ही तैयार हो सकता 
है। यह कोई आश्चयंकी बात भी नहीं, क्योंकि महाकवि रइध्‌ एव उनके विशाल-साहित्यका 
प्रभाव तथा चमत्कार ही ऐसा है कि जिससे मुझ जैसे सामान्य अध्येताकी भी प्रायः सभीका 
अमित स्नेह एवं सहयोग मिल सका है। में उन सभोके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ । 


कुछ हितेषीजन एवं गुरुजन, जिनसे कि मुझे प्रारम्भ-कालमें बड़ा ही उत्साह बल एवं 
प्रेरणा मिली तथा जिन्होंने रइध्‌ साहित्यकी खोजके हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका तैयारकी, वे ही 
सज्जनोत्तम इस ग्रन्थावलीका प्रकाशन न देख सके, इसका मुझे अत्यन्त गहरा दुख है। ये गुरु- 
जन हैं--सवंश्री ५० चेनसुखदासजी शास्त्री, जयपुर, पं० पन्नालालजो धर्मालकार, वैशाली, एवं 
श्री जुगमन्दिरदासजी जैन कलकत्ता । श्रद्ध य डॉ० हीरालालजी प्रस्तुत ग्रन्थावलीके प्रकाशनका 
वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुये थे । वे उसका पूर्वाधे देख भी चुके थे, किन्तु दुर्भाग्यसे बादमें 
एकाएक ही उनकी इहलीला समाप्त हो गई । उपयुंक्त सभी सज्जनोंके सदगुणों, प्रेरक-वाक्यों 
एब सहायताओंका स्मरण करते हुए में उनके प्रति नतमस्तक हूँ । 


श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहुटा, बीकानेर, डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलोवाल, जयपुर, पं० 

ही रालालजी शास्त्री, व्यावर, बाबू पन्मनालालजी जेन, अग्रवाल, दिल्‍ली, पं० परमानन्दजी शास्त्री 
दिल्ली एवं बाबू जगतप्रसादजी जैन नजीवाबादने रइधूके हस्तलिखित ग्रन्थोंको अत्यन्त क्ृपा- 
पूवंक भिजवाकर अथवा इच्छित महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रेषितकर मुझे सक्रिय सहयोग प्रदान किए 
है, अत: इनके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ | डॉ० छालबहादुरजो शास्त्री दिल्ली, पं० बाबू- 
लालजी जमादार बड़ोत, केप्टेन एस० एम७० चन्द्रा, फीरोजाबाद, प्रिसिपल नरेन्द्रप्रकाशजी जैन 
फोरोजाबाद, डॉ० वाचस्पत्ति गेरीला, इलाहाबाद, डा० विमलप्रकाशजी जेन जबलपुर, श्री एस० 
पी० देशमुख, आरा, डॉ० गोकुलचन्द्रजी वाराणसी प्रो० दिनेन्द्रचन्द्रजी जैन आरा, डॉ० रामनाथ 
पाठक 'प्रणयी” आरा, बाब्‌ सुबोधकुमा रजो जेन आरा, बाबूलक्ष्मीचन्द्रजी जेन (भारतीय ज्ञानपीठ 
दिल्ली), श्री दयालचन्द्रजो जेन आरा, प्रभृति सज्जनोंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपसे मेरे शोध-कार्यो- 
में समय-समयपर जिज्ञासा दशशाकर मुझे निरन्तर ही उत्साहित एवं प्रेरित करते रहकर इच्छित 
सहायताए देनेको कृपा की है। अतः उनके प्रति भी मे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉ० 
पी० एल बेच, पूना, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, डॉ० ए० एन० उपाध्ये मेसू र, डॉ० 
हीरालाल जेन, जबलपुर, गुरुवर श्रद्धेय पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० 


<८ 


दरबा रीलालजी कोठिया बाराणसी, डॉ० रामकुमार बर्मा, डॉ० प्रभुदयालजी अग्निहोन्रो, भोपाल, 
प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पटना, डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाशसिहजी, म० वि० वि० बोधगया, डॉ० रामसिह 
तोमर, शान्तिनिकेतन, डॉ० रामजी उपाध्याय, सागर, प्रभृति विद्वानोंके शोध-कार्यो का अध्ययन- 
कर उनसे मार्म-दर्शन मिला, अतः में उन विद्वानोंका भी आभारोी हूँ। 

मेरी धरमपत्नी श्रीमती विद्यावत्ती जेन !४, &. साहित्य रत्नने मूलप्रतियोंसे प्रतिलिपि कार्य 
तथा शब्दानुक्रमणी तैयार करनेमें जो अथक परिश्रम किया, उसे में कभी भी विस्मृत न कर 
सकूंगा | चि० शारदा 8 6. (प्र०४5) ने बड़े ही धेयंपूर्वक प्रेसकापी तेयार करनेमें सहायता को । 
खि० राकेश गोयछ, विनोद बाझल, बेटी रश्मि, रत्ना एवं चि० राजीव एवं राजेशने अपनी-अपनी 
शक्ति एवं बुद्धिके अनुसार इस ग्रन्थकों सजानेमें भरपूर सहायताएं की हैं। ये सभी मेरे अपने हैं, 
अत: धन्यवाद तो क्या दूँ, आगे चलकर वे सभी समाजके श्यृंगार बने, यही कल्याण-कामना 
करता हूँ । 

जीवराज ग्रस्थमालाके मानद-मन्त्री श्री बालचंद देवचद शहाके प्रति भी में अपनी हादिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने 'रइधू ग्रन्थावली के समस्त खण्डोंको प्रकाशित करनेकी योजना 
स्वीकार की । वद्धंमान मुद्रणाल॒य वाराणसीके मालिकने बड़े ही मनोयोगपुवंक इस ग्रन्थावलाके- 
कलापूर्ण मुद्रणकी व्यवस्था को इसके लिए में उनका भी आभारी हैँ । 


हस्तलिखित ग्रन्थोंपर ओर विशेषरूपसे ऐसे ग्रन्थोंपर, जिनपर पहले पहुल ही कार होने- 
बाला हो, उनपर काय करना कितना कष्टसाध्य, धैयंसाध्य एवं समयसाध्य होता है, इसे भुक्त- 
भोगी ही समझ सकता है। कल्पनातीत मानवीय एवं देवी विध्न-बाधाओको पार करते-करते 
प्रस्तुत कार्यमें जाने-अनजाने ही अनेक त्रुटियोंके रह जानेकी सम्भावनाएं है। अत: उन सबके लिए 
अपने क्रपालु पाठकोंसे क्षमायाचना करता हूँ । वेसे रइधू साहित्यकी विशालता एवं गहनताको 
में देखते हुए तथा अपनी बुद्धि-सीमाको समझते हुए उस पर काय॑ करनेमें मुझे बड़ी हिंचक हो रही 
थी किन्तु अपने गुरुजनोंकी प्रेरणा एवं डॉन कार्लोजकी निम्नपक्तियोने मझे बड़ा बल प्रदान किया-- 
"पप०धां॥8 %०एछाँदे ९७९१ 98 ाहहा, गी ८ कादा एदांधट्त ह ॥ट (जावे ७एावोट 76 30 एटी होदा 
40 १€४ां2५0९7 ८0४ांदे विद दिए! दी; 70. ' मुझे अपने कृपालु पाठकोंसे यह्‌ पूर्ण आशा हे कि वे ग्रन्थमें 
प्राप्त तरुटियोंको क्षमाकर उनकी ओर मेरा ध्यान अवश्य ही आकर्षित करेगे तथा उपयोगी सुझाव 
भेजनेकी कृपा करते रहेंगे, जिससे कि भविष्यमें उनका सदुपयोग किया जा सके । 


महाजन टोली नं० २, आरा (बिहार) 
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का० सं० विधय पृष्ठ | बा० सं० विषय 


१९, सन्‍्तानविह्ीन एवं निराश 
महारानी सहदेवी अपनी सखी- 
के पास जाती है २२२-२२३ 
२०, मुनिराज चिगुप्तकी भविष्य- 
वाणी सत्य हुई और महारानी 
सहदेबीने गंभ धारण किया. २२२-२२३ 
. महारानी सहदेवोको पुत्र-प्राप्ति 
सथा अपने पतिसे उस वृत्तास्त- 
को छिपाये रखा २२४-२२५ 
२२. राजाकीतिधरने नवजात पुत्र- 
का “कौशल” नामकरणकर 
उसका तत्काल ही राज्या- 
भिषेक किया और दीक्षा 
धारण कर लो २२६-२२७ 
सन्धि समाप्त २२६-२२७ 


सन्धि--४ 

. रानी सहदेवीने अपने नगरमसें 

श्रमण-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया २२८-२२९ 

, राजा सुकौशलका विवाह एवं 
विविध मनोरंजन २२८-२२५ 
. राजा सुकौशलकी काम-कीड़ाएँ २३०-२३१ 

. राजा सुकौशल द्वारा दिगम्बर- 

मुनि-दर्शन एवं अपनी मातासे 
उनका परिचय पूछना २२२-२३३ 

५. सुब्रताधायने सुकोशलके लिए 

मुनिराजका यथार्थ परिचय 


२ 


डी चि 


|्च्छो 


“५ 


की । 


दिया २३२-२३ ३ 
६. सुकौशल द्वारा अपनी माँकी 
भर्त्स्ना २३४-२३५ 


७ सुकोशल द्वारा गर्भस्थित अपने 
पुत्रकोी नुप-पट्ट बाँधना (एवं 
अपने पूवे भवोंका स्मरण करना २३६-२३७ 


८. पूर्व॑भव-स्मरण-मलया करिणी- 
का सुकेशीके रूपमें जन्म लेना २३६-२३७ 
९. पूर्व भव--सुकेशीका राजाके 
साथ विवाह २३८-२३५९ 
१०, पूर्गणभव-स्मरण--राजाका 
मलय-हाथीके बधके लिये मल- 
याद्विपर जाना २४०-२४१ 
राजा हारा मल्य हाथीका वर 
एवं श्रेष्ठिपुत्री कीत्तिका प्रिय- 
दर्शंनके साथ विवाह २४०-२४१ 
१२. कीति और प्रियदर्शनकी निदान 
पूर्णक मृत्यु तथा हाथी एवं 
हथिनीके रूपमें उनका जन्म २४२-२४३ 
१३. सुकेशीका अपना पू्॑ मव-स्म रण २४४-२४+ 
१४. मलय हाथी मरकर कुबे रकान्‍्त 
नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न 


१ 


न््छे 


हुआ २४६-२४७ 
१५, कुबेरकान्तकी पत्नीको रत्न- 

कम्बल ओढ़े हुए देखकर ईर्ष्या- 

वश  श्रीधरकी पत्नीकी 

आत्महत्या २४६-२४७ 
१६. राजकुमारी मनोहरा एवं कुवे र- 

कान्तके पूर्णमव २४८-२४९ 


१७. पुरोहितपुत्र एगं मनोहराको 
वज्ञपात होनेसे मृत्यु तथा 
प्रश्प्ति-विद्या द्वारा मनोहराका 
पत्ता लगाया जाना २५०-२५१ 
, अशनिवेग एवं विरलवेगाका 
विवाह एवगं किसी अज्ञात 
व्यक्ति द्वारा उनका बंध २५०-२५१ 
१९, राजा सुकौशलूकी मुनिदीक्षा २९२-२५३ 
२०. सुकोशल-मुनिके बाह्याभ्यन्तर 

तप २५२-२५३ 


६, 


१ 


श्द्ः 


का० सं० लि्््यि पृष्ठ | क० सं० विषय पृष्ठ 


२१. बाधिन (पूर्ण जन्मक्री माता 

सहूदेवी) द्वारा सुकोशल-मुनि- 

का भक्षण एअं सुकौशलके 
लिए मोक्षप्राप्ति २५४-२५५ 

२२, मुनि कीत्तिधवलूका मोक्ष-गमन 
मरत-वाक्य एवं गुरुस्मरण २५४-२०५ 

२३. प्रन्थसमा प्रिकाल तथा आश्रय- 
दाता-परिचय २५६--२५७ 
२४, आश्रयदाता परिचय २५८-२५९, 
सन्धि समाप्ति २५८-२५९ 
अन्त्य पुष्पिका २६०-२६१ 

धण्णकुमा रखरिउ २६३-३५९ 
सरिषि--१२ 

१. कवि द्वारा गणधरों एवं सर- 

स्वतीका स्मरण तथा प्रेरक- 
गुरु भ० गुणकीसिको प्रणाम २६४-२६५ 

२. प्रन्थकारकी पृव॑वर्ती रचनाओं- 
का क्रम २६४-२६५ 

३. आश्रयदाता भुल्लणसाहूकी 
वंशपरम्परा एवं परिचय २६६-२६७ 

४. भुल्लणसाह राजा डूँगरसिहका 
सम्मानित सभासद था २६६-२६७ 

५, पूवव॑वर्ती कबियोंका गुणानुवाद 
एवं आत्म-निन्दा २६८-२६९ 

६. जम्बूद्वीप, अवन्तिजनपद, एवं 
उज्जयिनी नगरीका परिचय २६८-२६० 
७ उज्जयिनी नगरीका वर्णन २७०-२७१ 

८. उज्जयिनी नरेश अवनिपाल 
तथा वसुमति रानोका वर्णन २७०-२७१ 

९,, उज्जयिनी निवासी वणिक्श्रेष्ठ 

श्रीदत एबं सेठानी लक्ष्मी- 

दत्ताका पारिवारिक परिचय । 

आठवें पुत्रके गर्मसें आने पर 
सेठानीको दोहूला होना २७२-२७३ 


१०. 


११. 


न््क् 


प्ले 


न्प्ण 


० 


शह 


नदी 


छ 


धर 


धन्यकुमा रका जन्मोत्सव, एवं 
बय प्राप्त होने पर उपाध्यायके 
समीप शिक्षा-दोक्षा २७४-२७५ 
धन्यकुमार द्वारा विविध कला- 
विज्ञानोंका अध्ययन २७४-२७५ 
सन्धि समाप्ति एव आशीवंचन  २७६-२७७ 


सन्धि--२ 


. धन्‍्यकुमारकी लोक प्रियतासे 


बडे भाई उससे ईर्ष्या करने 
लगते है २७८--२७९ 


, बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे 


धन्यकुमारकी निन्‍दा एवं 
चुगली २७८-२७५, 


. विवश हाकर पिता धन्यकुमा- 


मारको ५०० दीनारें देकर 
व्यापार-हेतु बाजार भेजता है २८०-२८१ 
पिता द्वारा *धन्यकुमा रको 
व्यापार-पद्धतिकी शिक्षा २८०-२८१ 


'मार्गमें जलपूर्ण कुम्भ-करूश 


एवं मुनीश्व रके दर्शनको धन्य- 
कुमार शकुन मानकर आगे 
बढ़ता है २८२-२८३ 


 धन्यकुमा रने सर्वप्रथम ईंधन 


सहित बेलगाड़ी और फिर 
उसके बदलेमे एक मेष खरीदा २८२-२८३ 


" मैषके बदलेमे मातज़ुके मेले- 


कुचेल पलंगको खरीदकर 
धन्यकुमार घर लौट आता है २८४-२८५ 


. पैलंगके पायोंको साफ करने 


पर माताको उनके भीतर 
अमूल्य रत्नोंके साथ बीजक- 
पत्र प्राप्त होता है २८६-२८७ 


० सं ० 
९, 


१०, 


१ 


न्‍्चि>े 


१२ 


१३. 


१४. 


कि 


विदय 
माता-पिताने. धन्‍्यकुमारके 
भारपकी सराहना कर जे रत्त 
उसके बड़े भाइयोंको दिखाए 
उन रत्तोंको राज्य-सम्पत्ति 
मानकर पिता-पृत्र दोनों ही 
राजाको समपित करने-हेतु 
दरबा रमें पहुँचते हें 


. पलंगके पाएसे निकले हुए 


बीजक-पत्रको धन्यकुमार पढ़- 
कर राजाको सुनाता है 
जन-सामान्यने धन्यकुमारको 
_कृतपुण्य” की उपाधिसे विभू- 
षित किया 

प्रच्छन्‍न्न-निधिको उखाड़ 
लानेके लिए धन्यकुमार पितासे 
आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है 
जीण॑ं-शोण॑ भवनमें स्थित 
भयानक-राक्षस धन्यकुमारका 
स्वागत कर उसे प्रच्छक्षनिधि 
सौंप देता है 

सन्धि समाप्ति एवं आशोर्गचन 


सन्धि-- ३ 


 कंपटी बड़े भाई धन्यकुमारको 


जल-क्रोड़ा हेतु बावड़ीपर ले 
जाते हैं तथा डुबकी लगाये हुए 
धन्यकुमा रको उसीमें छोड़कर 
तथा वापीमुख बन्दकर चुप- 
चाप घर आ जाते हैं 


. बड़ी कठिनाईसे धन्यकुमार 


बावड़ीसे निकलता है ओर 
निराक्ष होकर चुपचाप परदेश्ष 
चल देता है 


विषयानुक्रम 


पृष्ठ क० सं ० विषय 

३. भार्गमें खेत जोतते हुए ब्राह्मण 
किसानसे हल लेकर धन्य- 
कुमार  कुतृहलपुर्णमक उसे 
चलाने लगता है। संयोगसे 
वह्र जमीनमें गड़ी हुए निधि- 
कलरूशसे टकरा जाता है 

४. धन्यकुमा रके चुपचाप चले 
जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे 
बुलाकर लाता है और वह 
निधि उसे समर्पित करने 
लगता है 

५. धन्‍्यकुमार उस सम्पत्तिको 
अपनी ओरसे . किसानको 
अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक मुनीश्वर से बड़े 
भाइयों द्वारा रखे गए बेरका 
कारण पूछता है 

६. पूर्मभत्र-वर्णन--वणिक्श्रेष्ठ 
भोग-रतिकी कथा आरम्भ 

७. भोगरत्तिके पुत्र अकृत्तपुण्यको 
दुदंशा--वह॒धान्यके खेतों मे 
श्रमिकका कार्य करता है 


८. कृतपृण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्रा- 
भूषण अकृतपुण्पयके शरीरको 
जलाने लगते हैं 

९. फटे बस्त्रमें चनेकी पोटली 
बाँचकर अक्लतपुण्य माँके पास 
आात्ता है 

१०. शीशबागपुरका नगरसेठ- 
अशोक भोगवतीको बहिन 
बनाकर अपने यहाँ रख लेता 


२८६०--२८७ 


२८८--०८९ 


२८८--२८९, 


२९,०--२९,१ 


२९.०-२९१ 


२९२-२०९ ३ 
२९४-२९५ 


२९६-२९,३ 


२९.६०--२०७ 
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२९८--२९९ 


३००-३० १ 


३००-३०१ 


३०२-२३० ३ 


२३०२-३० ३ 


३०४-३०५ 


३०६-३०७ 


३०६-३०७ 


्ट 


क७ स॑० विक्य 
११. माँ-बेटे दोनों ही अशोकके यहाँ 
कार्य करने लगते हैं 
१२, सेठ अशोकके पृत्रोंका अकृत- 
पुण्यके साथ ईर्ष्याभाव 
भोगवती एवं अकृतपुण्य द्वारा 
मुनिराजको पायसान्नका 
आहार देना ३१०-३११ 
आहार-दानका प्रभाव--पाय- 
सान्नकी वद्धि 
अनजानेमें बछडोंके भाग जाने- 
पर अक्ृतपुण्य चिन्तित होकर 
जंगलमें ही रह जाता है और 
माके अनुरोधसे अज्ञोक उसे 


ः 


डे 0८-- ३ ०९ 
१३. 


१४, 
३१२-३१३ 
१५, 


खोजने निकलता है ३१:-३१३ 
१६. अकृत्तपुण्यके न लौटनेपर उसकी 
माँका करुण क्रन्दन ३१४-३१५ 


(७. भयातुर अक्ृतपुण्य एक गुफा- 
द्वार पर पहुंचकर मुनिराज 


वीरसेनका उपदेश सुनता है. ३१६-३१७ 


अकृ प्रथम स्वगंमें उत्पन्न 
होता 
शोक-विह्लुलू माता नागरिकोंके 


नाथ पुनः अकृतपुण्यकी खोजमें 
निकलती है 


१८, 
३१६-३ १७ 
१९, 


३१८-३१९०, 

' अंकतपुण्यका स्वरगंवासी जीव 
मायाबीपुत्र बनकर अपनी 
पूर्वभवकी माताको सम्बोधित 
करने आत्ता है 

!. अपनी माताको सम्बोधित कर 
देव पुनः मुनिराजके पास 
जाकर कृतज्ञता ज्ञापित करता 


३१८--३ १९ 


ल्‍ 
हि 


३२०--३२१ 
मुनि वीरसेन द्वारा भोगवीको 
श्रावकधमंका उपदेश ३२२-३२३ 
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पृष्ठ 


ननरफरन>->>+>->+- न 


क० सं० विषय 

२३. अहिसा, सत्य अचौय॑ एवं 
ब्रह्मचर्य-अणुन्नतों का वर्णन ३२२--३२३ 

२४ परियग्रह-परिमाणुत्रत. तथा 
दिग्व्तत, देशब्रत एवं अनर्थ- 
दण्डब्रतोंका वर्णन 

२५. सामायिक, रात्रि-भोजनत्याग 
एवं जिनगृण-सम्प्राप्ति-ब्रतोंका 
वर्णन 


प्ष्द 


३२४-३२५ 


३२४-३२५ 
२६. भोगवती एवं अशोकके सातों 
पुत्रोंकी प्रथम स्वगंमें उत्पत्ति 
तथा वहॉसे चयकर सभीका 
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सिरि-रइधु-विरहउ 
पासणाहचरिठ 
संधि--! 
[ १-१ ] 
घत्ता 


पणविधि सिरिपासहो सिवडरिवासहो विहृणियपासहो गुणभरिड। 

भवियहूँ सुहकारणु दुक्लणियारणु पुण आहासमि तहु चरिठ ॥ छ॥ 
पुणु रिसहणाहु पणविति जिणिदु_ भवतस-णिण्णासणि जो दिणिदु। 
सिरिअजिउ वि दोस-कसाय-हारि संभडठ वि जयत्तय-सोक्खकारि | 


| अहिणंदणु जिणु पुणु णाण-खक्खु सिरिसुमइदेड पोसिय-स-पक्खु । 

पउमप्पहु पउमालिगिअंगु सिरिजिणु सुपासु पुणु विगयसंगु । 
चंदप्पहु जिणु चंदंसु-षाणि सिरिपुष्फयंतु तित्ययरु णाणि । 
सोयलु वि सील-बय-विहि-पवोणु सेयंसु वि सिवष्य णिज्च लोण्‌ । 
वासवेण महिउ जिण वास॒पुज्जु विमलु थि विमलयरगुणिहि सुज्जु । 

]0 तित्ययरु अणंतु वि अंतचुक्कु अरि-फोह-साण-भय-सयल-सुक्कु । 
सिशिधम्पु थि धम्मामपणिहाण पुण संतिजिणेसर जयपहाण । 
सिरिकुंथु वि णंत्चर उक्‍्कठाण अरणाहु वि लोयालोयजाण । 
सिरिमल्लिणाहु तित्थयरु संतु मुणिसुव्यड अइसयसिरिमहंतु । 
तह णमिजिणेसु पावाहि मंतु पुणु रिद्ुनेमि राइमद[ हे |कंतु । 

5 सिरिपासणाहु विग्घंतयारि पुण बडुमाण दुग्गइ णिवारि । 
तसु तित्थ पवट्टइ भरहजेत्ति पथडिय [ ण॑ ] धम्माहम्मजुत्ति । 


घत्ता--पै सयलजिणेसर हुव होर्साह धर ते सयल वि पणवेधि घरा। 
पुणु जिणबरवाणी छोयपहाणी णियसणि घारिथि परसपरा ॥१॥ 


[ १-२ ] 
पुणो थि गोयमो मुणो पयासिया जिणज्मुणी । 
पयत्थ जेण भासिया सुसव्य जीव भासिया । 
अणक्कमेण तासु जे जई वि जाय सब्ब ते । 


१, क-ख--कोयहाणी । 


श्री-रहइधु-विरचित 
पाएवंनाथ-च रित 
सन्धि-१ 


[१-१ ] 
लोबीस तोय॑जुरोंकी स्तुति 

में ( उन ) पाववंप्रभुक्ो प्रणाम करता हैँ जिन्होंने मोक्षमें निवास-स्थान प्राप्त कर लिया है, 
कर्ंजालको नष्ट कर दिया है तथा जो गुणोंसे युक्त हैं, भव्यजनोंके लिए सुख देनेवाले हैं तथा 
दुखोंका निवारण करनेवाले हैं, उन्हीके चरितका वर्णन करता हूँ ॥छ।। 

भवतमको नष्ट करनेके लिए जो दिनकरके समान हैं, उन आदिनाथको तथा कषायरूप 
दोषोंको नष्ट करनेवाले श्रोअजितनाथ, तोनों लोकोंको सुख देनेवाले सम्भवनाथ, ज्ञाननेत्रोंसे 
युक्त अभिनन्दनजिन, सत्पक्षका पोषण करनेवाले श्रोसुमतिदेव, केवलज्ञानरूपी लरूक्ष्मीसे 
सुशोभित अंगोंवाले पद्मप्रभु, सभो प्रकारोंकी आसक्तियों और परिग्रहोंसे मुक्त श्रीसुपाइबंजिन, 
चन्द्रमाकी सौम्पकिरणोंके समान अमृतमयी वाणीवाले चन्द्रप्रभ, केवलज्ञानके धारी श्रीपुष्पदन्त 
तीथ्थंड्भूर, शोलब्रत आदिकी विधियोंमें प्रवोण शीतलत्ताथ, शिवपदमें निरन्तर छोन रहनेवाले शरी- 
श्रेयांसनाथ; इन्द्र द्वारा पूजित वासुपुज्यजिन, विमलतर गुणोंसे सुशोभित विमलनाथ, क्रोध, मान- 
भय रूपी समस्त शत्रुओंसे मुक्त एवं अन्तविहोन तीर्थद्भुर अनन्त, धर्मामृतके निधान श्रीधर्मनाथ, 
जगमें प्रधान शान्तिजिनेदवर, अनन्तचतुष्टयके स्थान-स्वरूप श्रीकुन्थुनाथ, लोकालोकके ज्ञातता 
अरहनाथ, तीथंड्ूर श्रोमल्लिनाथ, अतिशय रूप महतो लक्ष्मीके धारक मुनिसुत्रत, पापरूपों सपंके 
लिए मन्त्रके समान नमिजिनेश, राजीमतिके कान्‍त अरिप्टनेमि, विध्नोंका अन्त कर देनेवाले 
श्रीपाश्वंनाथ और दुर्ग तियोंका निवारण करनेवाले उन वर्धमानतोथंड्भूरको मे प्रणाम करता हें, 
जिनका तीथे मरतक्षेत्रमें प्रतत॑मान है ओर जो धमं-अधरमंकी युक्तिको साक्षात्‌ प्रकट करता है। 


घश्ा--उन सभी जिनेश्वरोंको, जो इस पृथिवी-मण्डलपर हो चुके हैं तथा आगे भो होंगे, 
( उन्हें तथा ) उन समस्त भूमियों ( क्षेत्रों )को प्रणाम करके पुनः लोकमें प्रधान एवं प्रमश्रेष्ठ 
बाणीको हृदयमें धारण करके ( नमस्कार करता हूँ ) ॥१॥ 


( १-२ | 
सरस्वती एवं गोतम-गणधरकी भसज्भुरू-स्तुति एवं गुर-स्सरण 
पुनः जिनवरोंकी वाणोको प्रकाशित करनेवाले उन गौतममुनिको नमस्कार करता हें, 
जिनके द्वारा पदार्थ प्रतिपादित हैं, जिन्होंमे समस्त जीवोंकों ( तत्त्वरूपी ) प्रकाशदान दिया है, 
जो अनुक्रमसे होनेबाले सम्पग्झ्ञानके घारी हैं, जो भवरूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं तथा जो राग एवं 


२१० 


१५ 


]0 


0 
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सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


णवीबि णाण-घारया 
भुणिदु ताहिं संतई 
जिणेस-सुत्त-भासओ 
युचेयणत््थ तम्सओ 
सहुस्सकित्ति-पट्टि जो 
सुतासु पट्टि भायरों 
रिसोीसु गच्छणायकों 
जसक्खुक्ित्ति सुंदरो 
सुसिस्सु तस्स जायओ 
सुखेमंद पायडो 
रिसीस सब्व सज्मु ए 


भवण्णबोहितारया । 
विराय-रोस-संजई । 
शुणाण भूरिवासओ । 
तबेण सोसिओ बओ । 
ग़ुणस्सुकित्ति णाम सो । 
वि आयमसत्यथसायरो । 
जयत्त सिक्खदायको । 
अकंपु णायमंदिरो । 
खमागुणेण राइओ । 
जिओ जिणि गजो भडो। 
मई विसाल दितु ते। 


घत्ता--महियीढि पहाणउ णं गिरिराणड सुरहें वि सणि बिभउई जणिड। 


कउसोसहिं संडिड ण॑ं इहु पंडिड गोपायलु णामें भणिउ ॥ २७ 


[ १-३ ] 
जहिं सहहिं णिरंतर जिण-णिकेय... पंडुर सुवण्ण धयवड-समेय । 
सहाल सतोरण जत्य हम्स मण-सुह-संदायण ण॑ सुकम्म । 
सउह॒ट्ट चक्‍क सट्टा्म अत्य वणियर ववबहरहिं वि जहिं पयत्थ । 
मग्ग ण ठाण कोलाहल सभत्य जहिं जण णिवसहि परिपुण्णअत्थ । 
जहिं आवणस्सि थिय विविहुभंड._ कसवदहिं कसियहिं भम्मखंड। 
जहि वसहिं महायण सुद्धबोह णिस्खंचिय पुया-दाण-सोह । 
जहिं वियरहिं वरचउबण्णलोय पुण्णेण पयासिय दिव्वभोय । 
ववहारपार संपण्ण सब्व जहिं सत्त-बसण-भय-हीण भव्य । 
सोवण्णचुडसंडियबविसेस सिगार-भा रक्िय णिरवसेस । 
सोहग्गणिलूप जिणधंस्मसील जहिं साणिणि माणमहस्धेलील । 
जहि चरड-चाड-कुसुमाल दुट्द दृज्जण सखुटू्खलपिसुण धिट्ठ । 
णवि दोसहिं कहि मिव दुहिय-होण पेमाण्रत्त सब्य जि पवीण । 
जहिं रेहहिं हय-पय-दलिय-मग्ग तंबोल-रंग-रंगिय-धररग । 
जहि सच्छ अणच्च णई विहाइ ढुगगहु अवरुंडद एह णाइ। 
सोवण्णरेह णं उबहिं जाय ण॑ तोमरणिव पुष्णेण आय । 


ताइ वि सोहिड गोपायलक्खु 


ण॑ं भज्ज समाणउं णाह दक्‍ख । 


घत्ता--सुहरूच्छिजलायद ण॑ रमणायर श्रृहयणजुउ ण॑ं इंदउरु। 
सत्थर्यह सोहिडउ जणमण मोहिउ ण॑ बरणयरहेूँ एहु गुरु॥ ३॥ 


)3/ उबर नुक 3-4५ »"+अक+.28--+-3०७--न५ ०३५०) कम १७७७+०4क_णक+ाक० १७७ ५४ 


हिन्दी अनुवाद . ५ 


रोषके विजेता हैं, ऐसे मुनीन्‍्द्रों ( तथा उन )की समस्त सन्ततिकों भी प्रणाम करता हूँ । तदनन्तर 
जिनेहव रके सूत्रोंके प्रकाशक अनन्त सद्गुणोंके निवासस्थान, चेतन आदि नो पदार्थों ( के ध्यान )में 
तल्लीन , तपस्या द्वारा समस्त आयुको सुखा देनेव्राले ( भट्टारक ) सहंस्र॒कीत्ति, उनके पट्टधर 
ओगुणकीत्ति नामधारी ( भट्टारक )के पटुमें होनेवाले ( संसारपक्षके ) भ्राता एवं आगमरूपो अर्थके 
सागर, ऋषीश्वरोंके गच्छनायक, तोनों लोकोंको शिक्षा देनेवाले, सौन्दरयंव्रान्‌, निर्भीक एवं न्याय 
( “शास्त्र )के मन्दिरस्वरूप ( भट्टारक ) यशःकीत्तिको तथा क्षमागुणसे सुशोभित एवं इन्द्रियरूपी 
गजेन्द्रको जोतनेवाले महान्‌ योद्धा ओर भ० यशःकीत्तिके अन्यतम शिष्प श्रीखेमचन्द्रको भी मैं 
प्रणाम करता हूँ । ये समस्त ऋषीद्वर मुझे विशाल बुद्धि प्रदान करें। 

घत्ता--पुृथिवी-मण्डछमें प्रधान, गिरिराज ( सुमेर )के समान ( विशाल ), देवताओंके 
मनमें भी विस्मय उत्पन्न करनेवाला, भवन-शिखरोंसे मण्डित तथा पृथिवी-मण्डरूके पण्डितके 
समान गोपाचलू नामक ( एक ) नगर है ॥२॥ 


अंक 


रखनास्यल--गोपायल-नगरका वर्णन 


जहाँ पाण्डुर एवं सुबर्ण बर्णवालो अनेकों पताकाओंसे युक्त जिन-मन्दिर निरन्तर शोभ- 


मान रहते हैं, जहाँके तोरणों एबं अट्वालिकाओंसे सुशोभित हम्यें मनको ऐसे सुख प्रदान करते हैं, 
जैसे ( व्यक्तिके ) सत्कमें | जहाँ चारों ओर बाजार, चोक एवं सुन्दर-सुन्दर स्थल हैं, जहाँ वणिक्‌- 
श्रेष्ठ पदार्थोका व्यापार करते हैं, जहाँ रास्तोंमें ( चलनेके लिए ) स्थान नहीं मिलता, सर्वत्र 
कोलाहल व्याप्त रहता है, जहाँ लोग सभी प्रकारके अथोसे परिपण होकर निबास करते हैं, जहाँ 
दृकानोंमें विविध प्रकारकी सामग्रियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कप्तोटियोंपर ( जहाँ ) भोम्य-खण्डों 
( स्वर्ण, रजतादि खनिजों )को कसा जाता है, जहाँपर निरन्तर अचंना, पूजा एवं दानसे सुशोभित, 
निर्मल बुद्धि सम्पन्न महाजन निवास करते हैं, जहाँ उत्तम चतुवेर्णके छोग पुण्यसे प्रकाशित ( प्राप्त) 
दिव्य भोगोंको भोगते हुए विचरण करते हैं, जो व्यापारमें पारंगत हैं तथा सभी जन सम्पन्न हैं, 
जहाँके सभी भव्यजन सप्तव्यसनों तथा भयसे विहीन हैं। सोनेके कड़ोंसे विशेष रूपसे मण्डित, सभी 
प्रकारके श्यृंगारोंको किये हुए, सौभाग्यकी निधान, जेनधर्म एवं शीलगुणसे युक्त जहाँको मानिनी 
नारियाँ मानपुर्वेक श्रेष्ठ लीलाएँ किया करती है । जहाँ लुटेरे, कपटी, चोर, दृष्ट, दुजंन, क्षुद्र, खल, 
पिशुन, धृष्ट, दुखी एवं अनाथजन दिखलाई नही पड़ते । सभी जन प्रेमासक्त एवं निपुण हैं, जहाँ 
घोडोंके खुरोंसे दलित हुए मार्ग सुशोभित रहते हैं और जहाँका धरात॑ल पानके रंगमें रंगा हुआ 
रहता है, जहाँपर स्वच्छ एवं गहरी स्वर्ण रेखा नामकी नदी शोभमान रहती है, जो अगाध है 
तथा जो ऐसो प्रतोत होती है मानों धराका आलिंगन कर रही हो । वह स्वर्णरेखा नदी समुद्रको 
ओर जाती हुई ऐसी प्रतीत होती है, मानों सुब्णकी रेखा हो हो और मानों वह तोमर राजाके 


पुण्यससे हो वहाँ आई हो। उस नदोसे वहु गोपाचल उसोप्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार 
भायसि दो मित कोई दक्ष पत्ति। के 3 होता है 


घतता--सुख, समृद्धि एवं यशके लिए वहू ( मोपाचल ) रत्नाकरके समान आकर था, 
बुधजनोंके समूहोंसे युक्त वह नगर मानों इन्द्रपुरी ही थां। शास्त्राथोसे सुशोभित तथा जचमनको 
आकर्षित करनेवाले सर्वश्रेष्ठ नगरोंका मानों यह गुरु ही था ॥ ३॥ 


लड 


कि 


के 


१५ 
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सिरि-रइधु-विर्‌इउ पासणाहचरिठ 


[ १-४ | 
तहिं तोमर-कुछ-सिरि-रायहूंस._ गुण-यण-रयणायरु लद्धसंसु । 
अण्णाय-णाय-सासण-पवीणु पंचंगमंतसत्यहें पवीण । 
अरिराय-उरत्यलि दिण्णदाहु. समरंगणि पत्तड विजयलाहु। 
खग्गरिग-डहिय जे सिच्छवंसू॒_ जसकरिय-ऊरिय जे दिसंतु। 
णिवपट्रालंकियविउलभालु अतुलियबल-खल-कुल-पलय-कालु । 
सिरिणिवगणेस-णंदणु पं. ण॑ गोरक्लणविहि णउथ संडु। 
सत्तंग-र|ज्ज-भर-दिण्णखंधु सम्माणदाणतोसिय-सबंधु । 
करवालपट्टिबिप्फुरियजोह पव्व॑ंतणिवइ्गयदलणसोीहु । 
अहविसमसाहसुद्ामथामु सायरहु तीर संपत्त णामु । 
छत्तीसाउह॒पयडणपसिद्ध साहुणसायरु जसरिद्धिरिदु । 


धत्ता--परबलसंतासणु णिवप्यसासणु ण॑ं सुरवद बहुधणधणिएं । 
णवजलहरवस्सरु पहु पहुईधरु डोंगरिंदु णामें भणिें॥ ४॥। 


[ १-६ | 
तह पहु-महाएवी पसिद्ध चंदादे णामा पणयरिद्ध । 
सपलंतेउरमज्महँ पहाण णियपइ-सण-पोसण-सावहाण । 
तहु णंदणु णिरवसगरुणणिहणु. तेयगालु ण॑ पच्चक्खु भाणु । 
ण॑ णबउ जसंकुरु पुहसि जाउ._ ण॑ जयसिरीए पयडियठ भाउ । 
सिरिकित्तिसिधु णामें गरिद्द ण॑ चंद कलायर जयमणिटु । 
सिरिडू गरसोह णरिदरण्जि. वणिवरु णिवसइ पुणु बहुहु सज्जि। 
वुक्खियजणपोसणु गुणणहाणु. जो अयरवाल-कुल-कसल-भाणु । 
सिच्छल-बसण-बासणविरत्तु जिणसत्यणिगंथहें पायभत्तु । 
सिरिसाहु पहुगु जि पहसियासु._ तहु णंदर्ण णिरुवम-गुण-णिवासु । 
सिरिखेमसीह णामेण साहु जिणथस्मोबरि जे बद्धगाहु । 
जिणचरणोदएण वि जो पवित्त आयम-रस-रत्तउ जासु चित्त । 
उद्धरिउ चउव्विहसंघभार आयरिउ वि सावयचरिउ-चारु। 
रिसि वाणवंतु ण॑ गंधहत्यि वियरेद णिच्च जो धम्मपंथि। 
सम्मत्तरमणलंकियसरीर कणयायलु व्य णिक्‍्कंपु धोर। 
सुहि-परियण-कददरव-बण-हिसंसु उद्धरिउ पुष्णपालहु जि बंसु । 
घण-कण-कंचण-संपुण्णु संतु पंडियहूँ थि पंडिउ गुणमहंंतु । 


घत्ता--दृहियणवृहणासणु बुहुकुलसासणु जिणसासणु रइधुरधरणु। 


खिज्जालच्छोघर ख्बे णं 
१. क--विह । 





सुरु अहणिसु किय बहु! उद्धरणु ॥ ५॥ 


हिन्दी अनुवाद ७ 


[ १-४ ] 
गोपाचल-नरेद्य तोमरवंश्ी राजा डंगरसिह का परिचय 
उस गोपाचलमें तोमर-कुल-रूपी-श्री के लिये राजहेसके समान, गुण-गण-हूपी-रत्नोंके लिये 
सागरके समान, प्रशंसा प्राप्त, अन्याय और न्यायके शासनमें प्रवीण, पंचांगमंत्रके (नीति-) शास्त्रमें 
प्रवीण, शत्र॒राजाओंके हुदयमें दाह-सनन्‍्ताप उत्पन्न करने वाला, रणक्षेत्रमें विजयलाभ प्राप्त करने 
वाला, तलवा रके अग्रभागसे स्लेच्छवंश को दहा देनेवाला, अपने यशसे दिग-दिगान्तोंको पुर देने 
वाला, नृपके' पटुसे अलंकृत, विशाल माथा वाला, अतुलित बलवाला, खलकुलके लिये प्रठढय- ५ 
कालके समान, श्रीनृूप गणेशका नन्दन, प्रचण्ड, गोरक्षणकी विधिके लिये नवीन वृषभके समान, 
सप्तांग-राज्यके भारवहन करनेके लिये अपने कन्घे समपित कर देने वाला, सम्मान एवं दानसे 
अपने बन्धु-बान्धवोंकों सन्तुष्ट करने वाला, तलवार की पट्टोके रूपमें विस्फारित जिह्लावाला 
पव॑तान्तके शत्रुनुपतिरुपी गजोंके दलन करनेके लिये सिहुके समान, अनुपम साहसवाला, प्रचण्ड- 
बल वाला, समुद्री किनारों तक विख्यात, छत्तीस प्रकारके आयुधोंके चलानेमें प्रसिद्ध, साधन-सम्पत्ति १० 
के सागरके समान तथा यश एवं ऋद्धियों से समृद्ध -- 


घत्ता--शत्रुकी सेनाओंको सन्त्रस्त करने वाला, 'नृप' पदका शासक, नवीन जलूघरके 
समान वर्षा करने वाला, समर्थ, पृथिवीको धारण करने वाला, कुबेरके समान प्रचुर धनका धनी 
तथा 'डोंगरेन्द्र' नामसे सुप्रसिद्ध (एक) राजा हुआ॥ ४ ॥ 


[ १-५ ] 
डू गरसहको बंश-परम्परा तथा रइधुके आअयदाता साहू लेमसिहु अप्रवालका परिचय 

उस डोंगरेन्द्रको अत्यन्त प्रणयशोल 'चन्दादे' नामकी पटुरानो थी, जो समस्त अन्तःपुरमें 
प्रधान तथा अपने पतिके मनके पोषण करनेमें सावधान थी । उसका अनुपम गुणोंका निधान एक 
पुत्र था, जो तेजस्वितामें मानों प्रत्यक्ष सूयें था, (अथवा) मानों पुथिवो पर यहाका नवीन अंकुर ही 
उत्पन्न हुआ था या मानों जयश्रीने अपना भाई ही प्रकट कर दिया हो । वह श्री कीत्तिसहके महान्‌ 
नामते प्रसिद्ध और कलाओंके आकर चन्द्रमाके समान लोगोंके मनको प्रिय था। श्री डोंगरसिंहू ५ 
नरेन्द्रके राज्यमें एक वणिक्‌ श्रेष्ठ बड़े ही ठाट-बाटसे निवास करते थे, जो दुखोजनोंका पालन-पोषण 
करने वाले, गुण निधान, अग्रवाल कुल रूपी कमलके लिये भानुके समान, मिथ्यात्त्व, व्यसन एवं 
वासनाओंसे विरक्त, जिन ( देव ) शास्त्र एवं निम्नेन्थ ( गुरुओंके ) चरणोंके भक्त, प्रसन्‍नवदन श्री 
प्रयुम्त साहु हुए, जिन्हें लेमसिह साहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो निरुपम गुणोंका निवास 
स्थान, जेनधरमम पर दुढ़ निश्चय रखने वारा, जिन भगवानके चरणोदकसे पवित्र, आगमरसमें अनु- १० 
रक्तचित्त, चतुविध संघके भारका उद्धारक, उत्तम श्रावक-चरितका आचरण करने वाला, निरन्तर 
धमंपन्थमें विचरण करने वाला, ऋषियोंको दान देनेमें मानों दान ( मदजलरू ) से युक्त गन्धहस्तिके 
समान, सम्यक्त्वरूपी रत्नसे अलंकृत शरीरवाला, कनकाचलके समान निष्कम्प एवं धैय॑वान्‌, सुहू 
ज्जनों एवं परिजनोंब्पी कमलिनी-वत (को विकसित करने) के लिए चन्द्रमाके समान, पृण्यपालके 
वंशका उद्धारक, धन, धान्‍्य और धुवर्णसे समृद्ध, पण्डितरोंमें महान्‌ पण्डित और गुणोंमें श्रेष्ठ था। १५ 


40 
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[ १-६ ] 


तहु पणयणि पणय-णिबद्धवेह 
सुरतिधुरगइ पायडियलील 
णररयणहूं ण॑ं उप्पत्ति्लाणि 
सोहर्गरूवचेहलणि व्य बिट्ठ 
तहिं उबरि उबण्णा रपणचारि 


तहूँ मज्झि पढघु वियसिय सुबत्त 


अउलिय-साहस सहसेक्क-गेहु 
विग्णाणकुसलु बीयउ सुपुस, 
सुपवीण-राय-वाबार-कज्जि 
पहराज पहायरु पुहसिणाईं 
अण्णु वि तोयउ रिसि-देवभत्त 
सिरिदेवसीहु देवावयारु 


चउथउ णंदणु पुणु कुलपयासु 
जिण-समयास्य-रस-तित्त-चित्त्‌ 


णामेण धणोवइ सीलगेह । 
परिवारहु पोसण सुद्धसील । 
गय हंसणीव कलयंठि-बाणि । 
पघ्विरिरामहु जिहें पुणु सीय सिद्दु । 
ण॑ं णंत चउकक सरूवधारि। 
लक्खण-लक्खंकिउ वसणचत्त । 
सिरिसहसराजु णामे मुणेह। 
जो मुणइ जिणेसभणिउ सुसुत्त । 
गंभोरजसायरु बहुगुणज्जि । 

जो णिवमणु रंजह विविह॒भाईं | 
गिह-भार-धुरंधर कमलबत्त । 
जो करइ णिच्च उवयार सारु। 
अवगमिणिहिलविज्जाविलासु । 
सिरिहोलिवम्सु णासे पवित्त । 


घतता-एमहिं चहुँ सहियठ ग्रुणणण अहियउठ खेउ साहु जसायरु । 


णाणासुह विलसइ जह॒यण पोसइ णिय-कुल-कमल-दिवायरु ॥ ६४ 


....भह्टे सुकइसणि पुणु बद्ध याहू 


[| १-७ ] 
अर्प्णहू दिणि आयमसत्थदत्थु सम्मत्तरणणलंकियसमत्थु । 
गड जिणहरि खेजँसाहु-साहु भाव बंदिउ तहिं णेसिणाहु । 
पुणु पाल्हबभु पणवियडउ तेण सिद्धस्य-भाव-भावियमणेण । 
पुणु तहिं बिट्ठठ सरसइ-णिकेड..._ रदृधुपंडिय पयडियविवेउ । 
लेण वि संभासणु कियउ तासु जो गोट्टि पयासइ बहुसुयासु । 
ता जिण-अश्यण-पसरिय-भुवेण जंपिउ हरासघ-संघवो-सुवेण । 
भो अयरवाल-कुल-कमरू-सूर पंडियजणाण सणआसपुर । 
जिणधम्मघुरंधर गुण-णिकेय जस-पसर-दिसंतर-किय-सुसेय । 
सिरिपजण्णसाहुणंदण सुणेहि कलिकालु पथडु णियमणि मुणेहि। 
, -हुज्जण अभियडु वि दोसगाहि बटुंति पठर पुणु पुहइमाहि । 


पणविबि अणुराएँ पासणाहु 


हिन्दी अनुवाद ््‌ 


धैसा--जो दुखीजनोंके दुर्खोंका नाश करनेवाला, बुधजनोंके कुलका शासन करनेवाला, 
जितशासनमें रुचि रखनेवाला एवं उसकी धुरीको धारण करनेवाला, विद्या और लक्ष्मीका निवास- 
स्थल, रूप-सोन्दर्यमें देवोपण तथा जो अहुनिश्ञ अनेक उद्धा रक-कार्योंमें संडग्न रहता था ॥ ५ ॥ 


[१-६ ] 
आशभ्रयदाता-वंश-परिचय 

उस खेमसिंह की, प्रेमसे निबद्ध देह वाछी तथा शोलकी आगारस्वरूपा, देवगंगाको गतिके 
समान प्रकटित लीलाओं वाली, परिवारकी पोषक, शुद्धशीलयुक्त, नवरत्नोंकी उत्पत्तिके लिए मानों 
खानस्वरूप, गतिमें हंसिणीके समान, वाणीमें कोयलके समान, सौभाग्य एवं रूप-सौन्दय॑में चेलनाके 
समान अथवा रामके साथ श्रेष्ठ सीताके समान धनवती नामकोी प्रणयिनी थी। उसके उदरसे चार 
पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, मानों अनन्त चतुष्टय हो (साक्षात्‌) शरोर धारणकर (वहाँ) आ गये हों। 
उनमें से सर्वप्रथम प्रसत्तवदन, लक्षावधि लक्षणोंसे युक्त, ब्यसनहीन, भतुलित साहुसी, सहस्रोंको 
अकेला ही जीत लेनेवाला, 'सहसराज' इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्त हुआ। विज्ञानमें कुशल, 
जिनेन्द्र द्वारा भाषित सुत्रोंकी जानने वाला, राज्य-कार्य एवं ब्यापा र-कार्यमें कुशल, गम्भी र, यशस्वी, 
बहुगुणज्ञ एवं प्रभावान्‌ 'प्रभुराज' नामक द्वित्तोय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पृथिबाोके समान विविध 
प्रका रसे राजाका मनो रजन किया करता था। अन्य तुतोय पुत्र का नाम 'देवसिह' था जो ऋषि 
एवं देवभक्त, गृहस्थी का भारवहन करनेमें धुरन्धर, कमलछके समान (सोम्य) मुखवाला, देवोपम, 
तथा जो सभोका नित्य श्रेष्ठ उपकार किया करता था। चोथा पुत्र, 'होलिवम्म' इस पवित्र नामसे 
प्रसिद्ध हुआ जो अपने कुलका नाम प्रकाशित करनेवाला था, जिसने निखिल विद्या-विलासको 
प्राप्तककर लिया था और जिसका चित्त जिन-सिद्धान्तरूपी अमृत-रससे तुप्त था । 


घत्ता--इस प्रकार अपने चारों पुत्रोंके साथ प्रचुर गुणोंका धारक, यशका निधान, निजकुल 
रूपी कमलके लिए दिवाकरके समान वह॒खेऊ साहू नाना प्रकारके युख-विलास करता हुआ यति- 
जनोंका पोषण करता था।॥ ६॥। 
[ १-७ |] 


आश्रयदाता एवं प्रन्थकार रहधुका 'पासणाहचरिउ'के प्रणयत विषयक विचार-विभ्ं 


दूसरे दिन आगमशास्त्रमें दक्ष, सम्यक्त्वरूपी र॒त्नसे अलंकृत एवं समर्थ वह सज्जन खेउ 
साहु जिनमन्दिर गया और ब॒हाँ भावपूर्वक नेमिनाथकी बन्दना की। फिर उसने पाल्हब्रह्मको 
मनोरथ-सिद्धिकी भावनासे भावितमन होकर प्रणाम किया। तदनन्तर उपने वहाँ सरस्वतोके 
निकेत तथा विवेकवान्‌ पण्डित रइधूके दर्शन किये। उन्होंने (रइधू ने) भी, जो बहुश्न॒तोंकी 
गोष्ठीको प्रकाशित किया करते थे, उसके (खेऊ साहुके). साथ सम्भाषण किया। उसके बाद 
जिन-भगवानकी अचंनाके लिए प्रसारित भुजाओं वाले हरिसिंह संघवीके पुत्र (रइध्‌) ने कहा--“हे 
अग्रवाल-कुलरूपी कमलके लिए सूर्यंके समान, पण्डितजनोंके मनको आशाको पूर्ण करने वाले, 
जेनधमंमें धुर॑न्ध्चर, गुणोंके आगार तथा यश्षके प्रसारसे दिशा-दिशान्तरोंको धवल बनानेवाले, 
प्र्यम्न साहुके सुपुत्र, तुम मेरी बात सुनी, अपने मनमें यह विचार करो कि (अब) कलिकाल प्रकट 
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सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
तुहु सत्थकुसलु लेलेहि भार सिरिपासचरित्तहु जणमतार । 


घसा- तहु बयण सुणेप्पिणु मणि पुलएप्पिणु जंपह्ट खेउ तासु पुणु॥ 
भो रइधपंडिय सीलूअखंडिय तुहँ वि एक्कु महू बयणु सुणु ॥७१॥ 


[ १-८ ] 
णियगेहि उवष्णउ कप्परक्सु तह फलु को णउ वंछइ ससुक्ख । 
पुण्णेण पसु जइ् कामधेणु को णिस्सायइ पुणु वि गयरेणु। 


तह पहँ पुणु महु किउ सईं पसाउ महु जम्पु सहलु भो अज्ज जाउ । 
तुहँ धण्णु जासु एरिसउ चित्त कहयण-गुणु दुल्लहु जेण पत्तु । 
बहुजोणि अणंताणंतकालु भवि भसह जीउ भसोहेण बालु। 
कहमवि पावह णउ सणुव-जम्मु_ अह पावह तो पयड॒इ कुकम्सु । 
बालसणि असईं अभकक्‍्खु भक्‍्खु रंगइ महि सहइ अणंतवुक्स 
कहमवि पावह तारुण्णभाउ वम्महवसेण सेवेह पाउ । 

ण वियाणइ जुत्ताजत्तभेड णउ सत्यु ण सरु अरहंतदेउ। 
धावद दहदिहिं दिण त्ति खिण्ण._ णउ भावई चेयणु परहु भिष्णु। 
लोहे बद्धउ अलियउ रसंतु परधणु परजवई मणि सरंतु । 
मिच्छत्त-विसम-रसपाणतत्त णउ कहमवि जिणवरधम्मु पत्त । 
अहवा थि पत्तु णउ मुणहँ तत्तु.. विहुलउ हारइ पुणु ता णरत्तु । 
रयण्‌ व्य दुलह सावयह जम्मु गे मईं लद्धउ । 

भो पंडिय सिरिपासहु चरित्त प्र हुउ सुणसि हिल । 
ते सवण जि सुणहिं जिणिदवाणि संदेहु कि पि सा चिति ठाणि। 


घत्ता--इय साहूहु थयणे वियसियवयणे पंडिएण हरिसेप्पिणु । 
तें कब्बरसायणु सुहसयदायणु पारद्धउ सणृ देप्पिणु॥ ८ ॥ 


[ १-९ ] 


आयण्णहु थिर सणु घारेप्पिणु. संकप्पु वियप्पु [ वि ] छंडेप्पिणु । 
जिह सेणियह गणेसे भासिउ सण-संदेह-सल्लु णिश्णासिउ 


हिन्दी अनुवाद श्१ 


हो गया है, दुजंत एवं मूर्ख छोग, जो दोषोंका प्रहण करनेवाले हैं, पृथिवोमण्डकूपर प्रचुरतासे 
विद्यमान हैं और इधर मेंने अनुरागपूर्वक पाश्व॑नाथ प्रभुको प्रणामकर सुन्दर काव्यरचनामें अपना 
आग्रह बांधा है। तुम शास्त्रकुशछ हो, अत: जन्म-मरणसे तार देनेवाले श्रो पाइबंनाथ चरितके 
भारको धारण करो ।” 

घत्ता--उसके (रइध्‌ के) वचन सुनकर, मनमें पुलकित होकर खेऊ साहने पुनः उससे 
कहा--“अखण्डित शोलसे युक्त है रदइध पण्डित, तुमभी मेरा एक वचन सुनो” ॥ ७॥ 


[१-4 | 
ग्रन्यकार हारा पासणाहचरिउ' का प्रणयन-प्रारम्भ 

“अपने घरमें उत्पन्न कल्पव॒क्षके सुखद फलको कौन नहीं चाहता ? यदि पृण्यकरमंसे काम- 
धेनु प्राप्त हो जाय तो अपने घरमें मात्र घूलि उड़ाने वाले हाथी को कौन आश्रय देगा ? उसो 
प्रकार तुमने मेरे प्रति स्वयं ही कृपा को है। है (कविवर), आज मेरा जीवन सफल हो गया । तुम 
घनन्‍्य हो, जिसका चित्त इस प्रकारका ( उदार ) है (तथा) जिसने दुलेंभ कविगुणको प्राप्त किया 
है । यह अज्ञानी जीव मोहवश अनन्तकाल तक संसारकी विविध योनियोंमें भटकता रहता है। 
किसी भो प्रकार ( वह ) मनुष्य-जन्म प्राप्त नहों कर पाता । यदि प्राप्त भी कर लिया, तो कुकमंको 
प्रकट करता है। बालपनमें ( वह ) अभक्ष्यका सेवन करता है, अनेक बार पृथिथी पर रेंगता है 
और अनन्त दुखोंको सहता है । जिस किसी प्रकार जब वह तारुण्यको प्राप्त करता है तो कामदेवके 
वशीभूत होकर पापकर्मेका सेवन करता है, उचित-अनुचित का भी भेद नहीं जानता। न तो 
शास्त्रका और न अरहन्तदेवका ही स्मरण करता है। “धन-धन” ऐसा करके खिन्न होता हुआ 
दशों दिशाओंमें मटकता-फिरता है। परसे भिन्न चेतनका कभी भी ध्यान नहीं करता | लोभमें 
बंधकर असत्य भाषण करता हुआ परधन एवं परस्त्रियोंका मनमें स्मरण करता हुआ, मिथ्यात्व 
रूपी विषम-रसके पानमें तुप्त होता हुआ (वह) किसी भो प्रकार जिनधममको प्राप्त नहीं करता। 
अथवा यदि उसे प्राप्त मी कर लिया तो फिर तत्त्व नहीं जानता। ( मोहके कारण ) विफल होकर 
मनुष्यताको पुनः हार जाता है। श्रावक-कुल समुद्रमें गिरे हुए रत्न-प्राप्तिके समान हो दुलभ है, 
किन्तु महान्‌ पृण्यकमंसे मुझे सत्कमं प्राप्त हुआ है। है पण्डित, तुम पाश्वनाथ-चरित कहो, में उसे 
पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनंगा । ( क्योंकि ) श्रवण वे ही हैं जो जिनवरकी वाणी सुनते हैं। इस 
विषयमें अपने हृदयमें कोई सन्देहु मत करो |” 

घतता--साहुके इस प्रकार वचन सुनकर रइधूने प्रसन्नमुख तथा हृषित होकर सेकड़ों प्रकार 
के सुखोंको देने वाले अपने काव्यहूपी रसायनकों मन देकर ( भावपूर्वक ) आरम्भ किया ( ओर 


कहा )॥ ८॥ 
[ १-९ ] 
काव्य-रचना प्रारम्भ--काक्षीदेश-वर्णन 
“( हे खेऊ साहू ) अपने मनके समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर तथा मनको स्थिरकरके 
सुनो। जिस प्रकार गणधरने मनके सन्देहरूपी शल्यको दूर करते वाला यह चरित श्रेणिकको सुनाया 
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५२ सिरि रइधु-विरिदृउ.पासणाहच रिउ 


तह पुणु हुई अक्ससि णियसत्तिए 
इह जंबूदीबइ सुरभूहुरि 

कासी णाम वेसु तहिं सुहयर 
जहिं गोउलघवलंग चरहिं कणु 
जहिं गह॒बइ-सुय सुय-गणु वार्‌इ 
पंथिय पंचथखेउ णउ जाणहि 

जहि गोवालिय दहिउ ण मंथहि 
कि वण्णमि सुरहें वि सणि वललहु 


वुर्थितिणासगरल्यि बहुमत्तिए । 
बाहिणभरहवासि लच्छोहरि । 

ण॑ महि जुवइहिं सुहपोसणवरु । 
कोद ण लुणई ताहे कज्जें तणु। 
सो जि ताहूँ पडिसदहु जि धारइ। 
मणईंछिय णाणासुद्द माण हिं । 
देसियाहे पीणहिं थिय पंथहि । 
सोलहमत्तपमाणु अडिह्लहु । 


धत्ता--तहिं जगमणहारी सुरहूं पियारी वाणारसि-णयरी बसए। 
रयणेहिं पमंडिय वइरि-अखंडिय गेहहिं णं समाउ हुसए ॥ ९ ॥ 


[ १-१० ] 

अस्ससेणु णामे तहिं णरवरु णियकुलकसलायर णं॑ णेसरु। 
ऊायण्णे गंभोरे' सायरु णिहिल-कलायर णाईं णिसायरु । 
परिषुण्णावयमंडियविग्गहु अरिबराहूँ रणि जि किउ णिग्गह। 
णं महिवीढि धम्मु अववरिउ णं जयलच्छिए णव वरु धरियउ । 
कि वण्णसि जो तिहुबणणाहूहो. जणणु हवेसइ केवलबोहहो । 
तहु तिय बम्मएवि सुबललह रयणणिही विव सब्वहेँ दुर्लह । 
पाणि-पाय-सल-रत्त-सुहंकर रणरणंति णेउर णं किकर । 
णिवमंति व गुंफहि गरुंफसणु जंघजुबवलु णं खलमितत्तणु । 
पिहुल णियंबु वि कडियलु झोणड णं सिहिणहु भरेण हु खीणउ । 
भुयज॒यसाणं सालूससाणडं णं जिणवर-पय-अंत्रणठाणडउं । 

. मुहमंडलु ससिमंडल-तुल्लउ जणु जोबइ पुणु-पुणु सणि भुहलउ । 
सीस-चिहरर कुसुमहें भरसोहिय.. गंधलुद्धछप्पयसंमोहिय । 
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१, क ख---पडिस हु । 


हिन्दी अनुवाद *रे 


था, उसी प्रकार में:भी अपनी शक्तिके अनुसार तथा'अतिशम भंक्तिसे ( ओत्तप्रीत' होकर अब ) 
इस पापनाक्षक पराश्म्नाथ चरितकों कहता हूँ।' 


इसी जम्बुद्गीपमें सुमेरु-पबंतके दक्षिणमें लक्ष्मीके घरके समान भारतवर्षमें काशी नामक 
सुखकर देश है, जो मानों, पुथिवो रूपी युवतीका सुखपूर्वक पोषण करने वाला वर हो हो । जहाँ 
झुश्न बर्ण वाले गीसमुह धान्यकंण चरा करते हैं। बहाँ कोई भो उनके लिये (गायोंके लिये) तुणनहीं 
काटता । जहाँ कोई कृषक/कन्या (तो) शुक-समूहकों भगातो है, (किन्तु)वह शुक-समूह अंपने कलरवमें 
ही मानों उसीकी प्रतिध्वनिको धारण करता है। पथिक-जन मार्गकी थकावट नहीं जानते । वे मनो- 
बाडिछत नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करते-हैं। जहाँ गोपवधुएँ दधिमन्थन नहीं किया करतीं 
अपितु मार्गमें खड़ी रहुकर दूर्दैशके परथचिकोंको ( अपनी रूप-राशिसे ) प्रसन्न किया करती हैं। में 
( और अधिक ) क्या वर्णन करूँ ? वह काशीदेश देवताओंका भो मन्तोवल्लभ है । यह ( वर्णन ) 
सोलह मात्रा प्रमाण अडिल्ल-छन्द ( में किया गया ) है।.. 


घत्ता--उस काशी देशमें जनमनोहारी तथा देवोंके लिये प्रिय वाराणसी नामकी नगरी 
स्थित है, जो रत्नोंसे अलंकृत है, बेरियों द्वारा अखण्डित है, ( और जो ) अपने भवनोंकी शोभासे 
मानों स्वगंका उपहास करती है ॥| ९ ।। 


[ १-१० ] 
वाराणसो नगरीका वर्णन 


उस वाराणसी नगरीमें अश्वसेन नामक एक राजा ( राज्य करता ) था, जो अपने कुलरूपी 
कमलोंके लिये नेसर ( दिनकर ) के समान, तथा लावण्य और गम्भीरतामें समुद्रके समान था। 
निशाकरके समान जो समस्त कलाओंका आकर था, जो परिपूर्ण आवत्त (शारीरिक चेष्टा विशेष) 
से मण्डित शरीर वाला था, जिसने रणक्षेत्रमें पराक्रमी शत्रुजनोंका निग्नह॒ किया था और जो ऐसा 
था, मानों पृथिवी पर धर्म ही अवतीर्ण हो गया हो अथवा मानों जयलक्ष्मीने नवीन वर ही धारण 
कर लिया हो (उस) अश्वसेन राजाका मै ( और अधिक ) क्या वर्णन करूँ ? वह केवलज्ञानरूपी 
भुजाके धारी एवं तीनों लोकोंके स्वामी-पुत्रकः॒ पिता होगा। उसकी रत्ननिधिके समान सभीको 
दुलेभ एवं अत्यन्त प्रिय वामादेवी नामकी पटुरानी थो, जिसको हथेलियाँ और चरणतल रक्तवर्ण- 
वाले एवं सुखकारी थे। ( उसके द्वारा चरणोंमें धारण किये हुए ) नुपूर इस प्रकार रणझ्ण किया 
करते थे, मानों ( वे उसके ) आज्ञापालक किकर हो हों । उसकी गुल्फोंकी गृढ़ता नुपके मंत्रीके 
समान गूढ़ थीं, उसकी दोनों जांघें खलको मेत्रीके समान सम्पुक्त थीं, नितम्ब विशाल एवं कटिभाग 
क्षीण था, मानों जिनवरके चरणोंकी पुजाके स्थान हो हों । उसका मुख-मण्डल चन्द्रमण्डलके समान 
था जिसे लोग बार-बार इस प्रकार देखते थे मानों भूली हुई (किसी) मणिको खोज रहे हों । 
कुसुमोंके भारसे शोभित उसका केशपाश गन्धके लोभी भोरोंको मोहित कर रहा था| 


। 


१५ 
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१७० 


१४ सिरि रहधुनविर्‌इड पासणाहुच रिउ 


घता--तहिं थि णरवालिहिं तजु कुसुमालिहि को वण्णइ बह रूड गुणु । 
णिय्रणाहसभाणी लोय-पहाणी रज्जु भोड़ विरूलेह पुणु॥ १० ४ 


सैककललनयनशालतनम घकारकारन"-मयामा७-अिनया माघ भा ० श॒कमरमपराानन्‍ुन नाक यनक. 


इस सिरिपासणाह जायमजत्थस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयश्विरइए सिरिसहाभव्य- 
लेक्साहुयासंकिए जासभिदेसवण्णणो णाम पढसो संधि-परिच्छेओ घमत्तो | संधी--१ 


यः सिद्धान्तरसायनेकरसिको भक्तो सुनोना सदा 
दानेनेव चतुविधेन विधिता संघस्य संयोजक: । 


जानात्येष विशुद्धनिर्मेलमतिर्देहात्मनोरम्तरम्‌ 
सः ओनस्दतु नन्‍्दनेः समसहो क्षेमार्यसाधः क्षिती ॥ 


हिन्दी अनुवाद १५ 


धरो--अध्वसेत मरपाक़्की फूलोंके समान सुकोमल शरोरवालो उस वामादेवोके रूप- १५ 
सौन्दयंका वर्णन कौन कर सकता है ? छोकमें प्रधान वह रानी अपने प्रियतमके साथ राज्य-भोगों 
को भोगने छूगी ॥| १० ॥। 





इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके नामसे अंकित 
आगमके अर्थंकों समझनेके लिए नेत्रके समाल श्रोपादवसाथ पुराणके अन्तग्रेत 'नामनिर्देशवर्णन 
नामक प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ। सन्धि--१ | 


सिद्धान्तरूपी रसायनमें एकमात्र रसिक, मुनियोंका निरन्तर भक्त, विधिपूर्वके चतुविध- 
दानसे. संघका संयोजक, विशुद्ध एवं निर्मल बुद्धिसे देह एवं आत्माके अन्तरका जानकार वह खेऊ 
साह अपने सुपुत्रोंके साथ पृथिवी-मण्डल पर सुखी रहे ॥| १॥ 
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 संधि--२ 
[२-१ | 
घत्ता 


ता. सग्गि सुरेसहो खणि रिद्वोसहो जाड़ आसणाकंपु तहो। 
ते अवहिए जाणिवि अच्छ परमाणिवि जंपिउ गंप्रि णिहीसरहो ॥ छ ॥ 


भो घणय जक्ख अवहारि-दक्ख । 
हृह भरह॒वासि कासीणिवासि । 
' बाणारसीहि  जण-मण-हरोहिं । 

अससेणगेहि ण॑ सरय-मेहि । 
सिरिपासणाहु होहीई बाहु । 
तहिं जाहि सिग्ध सोहामहग्घ । 
करि अप्पसत्ति जिणणाहभत्ति । 
अरु सणिणिहाउ वरसहि सराउ । 
तहु सुणिवि वाय पणवेत्रि पाय । 
तहिं धघणउ आउ पयडियसहाउ | 
किय णयरसोह जण-मण-णिरोह । 
पुणु बरसुवण्णु बरसेइ धण्णु । 
सुहिसयणबिद पुरिय अणिद । 
णउ बव्बहीण तहेँ के वि हीण | 
णउ रोय-दुक्ख णउ पुणु दुभिक्‍्खु । 
धणकंचणडु सब्ब जि वियडु । 
इह अट्टुमत्त दुबई पउत्त । 


घत्ता--पुणु इंदाएते आयविसेसे सिरि-हिरि-विहि-कित्तिपमुहा । 


जहिं जिणवरजणणी चंदाबयणो णिवसइ गिह-सिहरहिं ससुहा ॥ ११४ 


[ २-२ ] 
णवेष्पिणु ता हि पइरहिं थोत्तु. सुधण्णउ देवि तुहारउ गोत्त । 
जएह जयतयसामिय माय सुरासुरणियरहूं बंबियपाय। 
कुलरिगहुदीव सिहेब पयास णिहाण भहावसुहरगबिलास । 


तियाहूँ वि सब्वहूँ तुम्ह पहाण.._ण कोइ वि सहियलि होइ समाण । 
भुवेधि पुणू-पुणु णबियसिरेण._ तहिं पुणु णिवसहिं भत्तिभरेण । 


सन्धि--र 
[२-१ ] 


पादवंप्रभुका गर्भकद़याणक एवं कुबेरका वाराणसो आगसत 


तब स्वगंमें ऋद्धिधारी सुरेश्वरका तत्क्षण हो आसन कम्पायमान हुआ। उसने अपने 
सुमेरु पर्वत प्रमाण अवधिशानके बलसे ( भगवान पाश्वको पृथिवौ-मण्डल पर आया हुआ ) प्रत्यक्ष 
जानकर ( शीघ्र ही ) कुबेरसे जाकर कहा :-- 


“परित्याग करनेमें दक्ष है कुबेर यक्ष, इसी भरतक्षेत्रके काशी देशमें लोगोंके मनको हरण 
करने वाली वाराणसी नगरी स्थित है, जो ऐसी लगती है मानों शरत्कालीन मेघके समान ( धवल ) 
हो। वहाँ राजा अश्वसेनके घरमें दीघंबाहु पाए्ब॑ प्रभु जन्म लेंगे। तुम उस स्थान पर 
शीघ्र ही जाओ और महान्‌ शोभा करो। वहाँ आत्मशक्ति भर जिननाथकी भक्ति करो और अनुराग 
पृवंक रत्तनिधिका वर्षण करो ।” सुरेश्वरकी आज्ञा सुतकर (तथा) उसके चरणोंमें प्रणाम कर 
कुबेर वाराणसी आया और अपना स्वभाव प्रकट करते हुए लोगोंके मतको आक्ुष्ट करने वाली 
नगरकी शोभा की। फिर उसने श्रेष्ठ स्वर्ण और धनकी वर्षा की | सुहुद और सज्जनगण सुखी 
होकर आनन्दसे भर गये । ( वहाँ ) कोई भी द्रव्यहीन (दरिद्र) नही रहा और न कोई अनाथ ही । 
न रोग रहा और न दुख ओर न किसी प्रकारका दु्भिक्ष हो। सभो पण्डितजन धन-काअ्चनसे 
समुद्ध हो गये। यह ( वर्णन ) आठ मात्राओंसे युक्त द्विपदी-छन्द (में) कहा गया है। 


घत्ता-पुनः इन्द्रके विशेष आदेशसे श्री, हो, धृति, कीत्ति प्रमुख देवियाँ वहाँ आईं, जहां 
जिनवरकी चन्द्रवदनी जननी, गृहशिखरमें सुखपुबंक निवास करती थीं॥ ११॥ 


[ २-२ ] 
इन्द्राणी द्वारा वामादेवीकी विविध सेवाएँ 


इन्द्राणीने वहाँ पहुँचकर तथा नमस्कार कर स्तुति की और कहा--हे देवि, तुम्हारी कोख 
सुधन्य है, जो तीनों लोकोंके विजैता स्वामीकी माता बननेवाली है, (जो) सुरों एवं असुरोंके 
समूहसे वन्दित चरणकमलवाला, कुलगृहके लिये दोपको शिखाके समान्त प्रकाशवालू ( एवं ) 
महान्‌ वसुधाके श्रेष्ठ विछासोंके निधान स्वरूप है। सभी महिलाओं में ( मात्र ) तुम्हीं प्रधान हो, 
इस पृथिबीतलूपर कोई भी ( तुम्हारे ) समान नहीं है।” ( इस प्रकार माता बामादेवी की ) 
नतसिर होकर बार-बार स्तुति करके ( वे शचियाँ ) भक्तिभावसे युक्त होकर बहीं ( वामादेवीकी ) 
३ 
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८ सिरि रद्रधु-विरइउं पासणाहचरिउं 


उबदूहिं के वि सुदव्बहिं ताहि. सु-लोरसघुहृहि केह वि जाहि। 
एुवावहिं आणिबि तोउ विसुद्धु घणागघ्ु वरिसइ णाईं सदुद्ध । 
समप्पह का वि सुणिम्मभलवत्थ सुकेदह वि आहरणाई पसत्थ। 
दुरेहरवालिय सालइमाल संवारहि सीसिषएसि रसाल । 
कबोलि लिहेद सु कावि विचित्तु सुगोयहिं मोहइ ताहे विचित्त । 

करेण वि दावइ दप्पगु कवि. खिबेइ सुचासर पासिहि थावि | 
पयच्छहिं असयरसायणु भोज्जु_ पंयासहिं केइ वि णिच्चि जि चोज्जु । 
णिरंतर दिति जहिच्छयमोप.. जि दुल्लह वुच्चहि एत्य जि लोइ। 
गया छहमास जि एण विहीोए.. पुणोणहिं बासरि जाय दिहीए। 
जगण चउक्क सुमोतियदामु पयासिउ रलोयहें चित्तहें रामु । 


घसा--कुल-गिह-सर-हंसिणि दुरिय-विहेसिणि वरपललंकि पसुत्तिय । 
सुरजुबइहिं सेविय वस्सादेवषिय णिव्भरणिहए भुत्तिय ७ १२७ 


[ २-३ |] 


ता पच्छिमरयणिहिं सुहफलिया पेच्छइ सा पुण सुदणावलिया । 
बिटृउ गइंदु वासियसवणो ससिणिहु घददंतु पयंड[द|सणो । 
ढिक्कारु मुयंतठ ध्रधरणो... विसहु वि दिट्वुड सुहसयकरणो । 
बिट्ठुट उग्गामियकरणहुरो गुंजारुणच्छि सयपाणहरो । 
जयवल्लहरूच्छो पुण णियए..._ वरकुसुमबामछप्पयहियए । 
परिपुण्णु ककायर असियघरो.._ भायरु वि विणासिय तिमिरभरो। 
लिसिजुयलु वि कोलंतउ वहहे.. पदलवसोहियघडजम्सु णहे । 
अण्णु वि कमलायर जलविसलु रमणायर जलयरउल-चबलु । 
पंचाणणपीढु.वि रपणसओ सकक्‍कहू विमाणु पुणु लद्ध हुओ । 
णायारूउ बहुसोहाइ जुबं पुणु रयगणपुंजु अच्छरियभुवं 
णिद्धुम अवंक वि सिहिहि रइडा णामा पद्धडिय इहा । 


घता--ह६ पेच्छि बिबुद्धा उद्टिय सुड्ा जिणू जयकारिवि सोहूघरा। 
पुणु सोह समारिवि तणु सिंगारिति गय हग्रसेणहु पासि परा ॥ १३ ७ 


हिन्दी अनुबाद..' १९, 


सेवामें निवास करने छगीं। उनमेंसे कोई तो उसका सुन्दर-सुन्दर पदार्थेसि उबटन करती थीं, 
कोई-कोई- कि क्षीरसागर जातो थीं और वहाँसे बिशुद्ध जरू छाकर उसे स्तान कराती थीं । 
उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानों वर्षाकाल दुग्धकी वर्षाकर रहा हों। कोई धुन्दर-सुन्दर 
निर्मल वस्त्र प्रदान करती थी, तो कोई प्रशस्त आभरण पहनाती थी। कोई सिरके केशपाशोंको 
हिरेफ या भ्रमरकी आवाज सहित मालती-पृष्फी मारासे रसाल मस्तक प्रदेशको सेँंबारती थी । 
कोई-कोई कपोलॉपर सुन्दर चित्र छिखती थी तो कोई सुन्दर गीतोंसे उसका चित्त मोहित 
करती थी। कोई ( अपने ) हाथसे दर्पण दिखाती थी (त्तो ) कोई पाश्वमें स्थित होकर सुन्दर 
चेबर दुराती थी। कोई अमृत-रसायनसे युक्त भोजन समर्पित करती थी (तो ) कोई नित्य 
नये आइचय॑ प्रकट करती थी। वे उसे निरन्तर ऐसे भोग ( सुख-साधन ) प्रदान करती थीं 
जिन्हें इस लोकमें दुलंभ कहा जाता हैं। इस विधिसे छह मास व्यतीत हो गये ओर पुनः उसने 
अत्यन्त धेयंपृ्वंक अवशिष्ट दिवस भी व्यतीत कर दिये। यह चार जगणवाला सुमौक्तिकदाम 
( छन्द ) कहा गया है, जो लोगोंके चित्तको आनन्ददायक है। 


घसा--कुछलगूहूूूपी सरोवरके लिये हंसिनोके समान तथा पापोंका विध्वंस करने- 
बाली, देवांगनाओं द्वारा सेवित तया उत्तम पलंगपर लेटो हुई वह वामादेवों प्रगाढ निद्राके 
वशीभूत हुई ॥१२॥ 


[ २-३ | 
बामादेवी द्वारा सोलह स्वप्नवर्शन एवं पति अश्वसेनसे उसको चर्चा 


तदनन्तर उसने पश्चिम रात्रिमें सुखद फल प्रदान करने वाली स्वप्नावली देखी । सवंप्रथम 
( उसने ) सुगन्धित कर्णोंसे युक्त, चन्द्र किरणोंके समान स्वच्छ चार धवल दाँतों वाले एवं प्रचण्ड 
गर्जन करने वाले गजेन्द्रको देखा । ( फिर ) ढिक्कार छोड़ते हुए, विशाल कांधौरवाले तथा सेकड़ों 
प्रकारके सुख देनेवाले वृषभको देखा। (पुनः) अपने नाखून वाले पंजोंको ऊपर उठाए हुए, घुंमचीके 
समान अरुण नेत्र वाले, एवं मृगोंके प्राणोंका हरण करने वाले एक मुगेन्द्रकों देखा । ( तत्पश्चातु ) 
जगवल्लभा लक्ष्मीको अपने समीप देखा तथा भ्रमरोंसे युक्त श्रेष्ठ पृष्पमालाको देखा। (तदनन्तर) 
अमृतको धारण करने वाला परिपूर्ण कछाकर, तिमिरके भारका नांशक भास्कर. सरोवरमें क्रोड़ा 
करते हुए मीन युगल तथा आकाशमें पल्‍ल्लव शोभित घटयुगढुको देखा । और भी, विमलरू जलसे 
युक्त कमलाकुर, जलचर समूहोंसे चपछ रत्ताकर, रत्तमय सिहासन एवं आता हुआ शक्र-विमान 
( देखा )। बहुशोभासम्पन्न नागाछूय, आशय चकित करने वाला रत्लपुशज, निर्धूम एवं सीधी 
शिखा वालो अग्नि देखो। यह 'रइडा' नामक पद़ड़ी छन्द है ( जिसमें सोलह स्वप्नोंका वर्णन 
किया गया है) । 

घसा---ये स्वप्न देखकर प्रबुद्ध ( चित्त ) होकर शीलबती बह मुग्धावामां जिन भगवानको 
जय-जयकार करके उठी और अपनो शोभा सँवारकर तथा एशरोरका शुंगार कर अश्वसेनके 
पास गई ॥ १३ ॥ 


]0 


0 
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[ २-४ ] 

पणबेवि सिद्द जं रयणि दिद्द पुणु तहु फलु अक्खइ गुणवरिद्धु । 
सुंदरि तुब होसद पुत्त संतु जो भव-भुवंग-बिसनारुड-मंतु । 
करिणा वि गुरहें गुद णाण-गेहु बसहे अतुलियबलणत्तिगेहु। 
सोहे णिश्वाहह सीलभारु जो अण्णहु सहु संसारतार। 
सिरिवंसणि समसरणंतवासि दामहु जुबलें वरजसपयासि । 
चंदेण कलायर कंतरासि भायरेण वि लोयालोयभासि । 
तिमिजवले कीलूइ तवविछासु घडजम्में गबणिहि-सिरिणिवासु । 
कमलापरेण सिबसुक्खठाणु रयणायरेण सब्बहें पहाणु । 
कणयासणेण तिल्‍्लोयधीस इंवहु 'विमाणि सेवइ सुरेसु। 
णायालेण ण॑ इंदु वि णमेइ रयणहु पुंजे सिवसिरि रमेइ । 
जरूणहू सिहाइ कम्मेंधणाई णिहृहद णाहु णिरु अद्धणाई । 


अण्णु वि पिए ज॑ हुय रयणविट्टि सा पुणु तुब पुत्तहो पुण्णसिद्दि । 


घत्ता--इय णाहूहू भासिउ सवणसुहासिउ हरिसिउ वम्माएवि मणि । 
अण्णहिं दिणि णाहे! समउ अबाहे रयणि पसुत्तिय सणिसयणि ॥ १४ ॥ 


[२-५ ] 
जा णाहसमाणी वस्सदेधि बरसुहु बिलसद सुरजुवह सेवि । 
तायहिं संसारविणासणाई भावेष्पिणु सोलहभावणाई । 
तित्थपरगोत्तु बंधेधि आसि. हुउ बहजयंति-सुरु तेयरासि। 
बत्तोसंबुहि भृंजेवि आउ बम्सादेविहि सो गढ्मि जाउ। 
बहसाह-किण्ह-बीयम्सि णाहु_ अवयरिउ णिरंजणु विगयबाहु। 
जिम जलह मज्झि संचरइ चंद गब्भहम्मि तेम सुर-खयर-बंदु । 
सगाहु आवेष्पिणु गग्भपुज्ज सुरवरेहिं विणिम्मिय जयमणोज्ज । 
पणविवि देविहि गय सग्गवासि जक्खेस वि वरिसह रमणरासि। 
णवमात्ति हज पृष्णु गब्भि तासु मुह पंडुरु णं तहु जलपयासु । 
उबरहु णोसरइ जिणेसु केस जलहरपडलाउ दिणेसु तेम । 
पूसहु एयारसि किप्ह-पक्लि._ जिणणामु जाउ सुहणासरिक्लि । 


हिन्दी अनुवाद... २१ 


[ २-४ |] 
अशवसेन द्वारा स्वप्नदशंन-फलका वर्णस 
( वामाने राजाको ) प्रणाम करके राज़िमें जो देखा था उसे यथावत्त्‌ कहा। गुणश्रेष्ठ 
उस ( अश्वसेन ) ने भी ( वामाकोी ) उन ( स्वप्नों ) के फलोंको इस प्रकार बताया--“हे सुन्दरि 
तुम्हारा पुत्र सन्‍्त होगा, जो भवरूपी भुजंगके विषके लिये गारुडिक मन्त्रके समान होगा। 
हाथीके स्वप्नदंन ( का यह फल है कि उस ) से वह गुरुओंका गुर एवं ज्ञानका सागर होगा। 


वृषभके देखनेका फल यह है कि वह अतुलितबल एवं शक्तिका घर होगा। सिहके दर्शानके ' 


फलस्वरूप वह (यौवन) कालमें भी शीलके भारका निर्वाहक एवं दूसरोंके साथ संसारको पार 
उतारने वालहा होगा। “लक्ष्मीके दर्शनसे वह समवशरणमें निवास करेगा, “युगल पुष्पमालाके 
दर्शनसे वह श्रेष्ठ यशरूपी प्रकाशसे युक्त होगा। “चन्द्रदर्शनसे वहु समस्त कलाओंका स्वामी 
होगा। भास्कर दर्शनसे वहु लोकालोकको प्रकाशित करेगा। “मीनयुगछके दर्शनसे वह तप 
विलासमें क्रीड़ा करेगा । *घटयुगलके दर्शनसे वह नवनिधि रूपी छक्ष्मोका निवास स्थल बनेगा। 
)०क्रमलाकरके दर्शनसे वह शिवसुखका स्थान होगा। *"रत्नाकरदशेनसे वह स्वप्रधान होगा। 
)स्वर्णासनके दर्शनसे वह त्रलोक्यका स्वामी बनेगा । *इन्द्रविमानके दर्शनसे वह इन्द्र द्वारा सेवित 
होगा। 'नागालयके दर्शंनके फलस्वरूप ( वह ऐसा महान्‌ होगा कि ) इन्द्र भी उसे प्रणाम 
करेगा। '“रत्नपुञ्जके दशनसे वह मोह लक्ष्मीसे रमण करेगा। "अग्तिशिखाके दशनसे वह नाथ 
अत्यन्त घने कमंरूपी इंधनोंकों विशेष रूपसे जलायगा। अन्य भी, है प्रिये, जो रत्नवृष्टि हुई है 
वह तुम्हारे पुत्र की पुण्यसृष्टि ही है ।” 

घत्ता--इस प्रकार ( अपने ) नाथके द्वारा कहे गये श्रवण-सुखद स्वप्तफलसे वामादेवी 
अपने मनमें हित हुई। अन्य दूसरे दिन वह अपने लाथके साथ रात्रिमें मणिनिर्मित शया पर 
अबाघ रूपसे सोई।॥ १४॥ 

[ २-७ | 


वासादेवीकी कोलसे तोर्थंद्रर-पुत्रका जन्स 

देवाज़ुनाओं द्वारा सेवित वह वामादेवी ( उस राज्रिमें ) अपने स्वामीक्रे साथ श्रेष्ठ सुखोंका 
भोग करने लगी। भव-अमणका विनाश करने वाली सोलह-भावनाएँ भाकर, तीथेड्ुर-गोत्रको 
बाँधकर एवं वेजयन्त-स्वगंमें तेजोराशि वाला जो देव हुआ था, वही बत्तीस सागरकी आयु भोगकर 
वामादेवीके गर्भमें आया । वेशाख कृष्ण द्वितीयाके दिन निरञ्जन एवं बाधारहित होकर पाइवंप्रभु 
( गर्भमें ) अवतरित हुए । जिस प्रकार जलके मध्यमें भी चन्द्रमा ( निःसद्भ रूपसे ) सञअ्चार 
करता है, उसी प्रकार गर्भमें भी सुरों एवं खेचरोंसे वन्दित वह गर्भमें रहता था। सुरवरोंने स्वर्ग 
से आकर संसारके लिये सर्व्ोकप्रिय गर्भकी पुजाका आयोजन किया। फिर वे वामादेवोको प्रणाम 
कर अपने निवास स्थान स्वर्ग चले गये । यक्षेन्द्रने भी रत्नराशिकी वर्षा की । ( इस प्रकार ) जब 
गर्भ नौ मासका पूर्ण हो गया तब उस ( वामादेवी ) का मुख इस प्रकार पीतवर्णका हो गया मानों 
बह उस गर्भके यशका प्रकाश ही हो | माँ के उदरसे जिनेश्वर किस प्रकार निकले ? ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार मेघपटलूसे दितकर। पौषमासके क्ृष्णपक्षकी एकादशीके दिन शुभ नक्षत्रमें 


१० 


१० 
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चितामणि ण॑ उप्प्णु लोइ 
णं सहसकिरणु सुरवरविसाई 
ण॑ सुरतरअंकुद कुदमहोए 


ण॑ जसहु पुंजु थिड पयडु होइ । 
ण॑ ससहर पुणु चंविणि णिसाईं । 
तिम जिणवरु'जायउ सुहमहोए । 


घत्ता--जिणणाहहु जाएँ पथडियराएं सयलु लोड आणंवियद । 
दिवसेसहु दंसणि तिमिरविहृंसणि णं कमछायर णंदियड ॥१५॥ 


[२-६ |] 
सुरवबराहे कंपिय सिधासण कप्पि-कप्पि जाया घंटासण । 
जोइसियाहें सिंध पुणु गज्जिय. बेंतराहे गिहि पड़ह वियज्जिय । 
संख-सह भावणहें वि जायउ जिणजम्पुच्छठ सव्यहिं णायउ । 
सुरबइणा णाणे पुणु मुणियय सत्तपाइ जाइबि जिणु थुणियद । 
पुणु आसणि णिथ्रिट्वु सुरवरपहु_ अइराबड गउ ते चितिड लह्‌। 
ताम पत्तु मंद्रसंकासउ धवलिसाइ णं अमयणिवासउ । 
गुसुगुमंत अलिविदरवालउ गिज्जावलि बहुघंटमुहालूउ । 
सउसहस्स जोयण तणु मालठ॒ कंदरणिह सउमुहाह पहाणउ। 
दंत-मुसल मुहि-मुहि अइसोहिय.. दंति-बंति सइ-सरवरि बोहिय । 
पंचबोस पुड॒इ॒णि पुणु पडिसर_ सउसधाइ एक्केक्कहि सिरिघर। 
कसलि-कसलि वरकंति सइत्तईं. अट्ठोत्तर सउ भासिय पत्तडईं। 
पत्ति-पत्ति अच्छरगणु णच्चइ तहि आरुहिबि सुरेसरु बच्चइ । 


घत्ता--जा चल्लिउ कोसिउ सणसंतोसिड तासु [ सुरा ] खणि धाइयउ। 
णिय-णिय आवासहो सुहसइयासहो णहयलि कहिमि ण साइयउ ॥१६॥ 


[ २-७ ] 
चउबिहसुरेहिं गहमर गुछष्णु. थुव्व॑ति जाहि जिणणाह-पुष्ण । 
धण्णठ परमेसर णरवरो वि. सु चलणईं बंबइ सुरबरों वि। 
बहु-सत्ति-भार-पेरिय-अगव्य॒ गच्छंति सुरासुर णहेण सब्य । 
णिय-णियवाहण आरूठ देव पयडंति जिणेसहु भूरि सेब । 
ते गच्छमाण अणसिस सुबस वाणारसिपुरि सखणि आह पत्त । 
तर-रयण-साललंकियदुबार परियंत्रिषि णर्यार तिण्णि बार । 


हिन्दी अनुवाद १३ 


| पाएवं ) जिनेन्द्रका जन्म हुआ मानों संसारमें चिन्तामणि ( नामक रत्न ) हो उत्पन्न हुआ हो 
अथवा मानों यशका पुञ्ज ही प्रकट होकर स्थित हुआ हो या मानों पूर्व दिशामें सुये ही उदित 
हुआ हो अथवा चाँदनो रात्रिमें चन्द्रमा उद्ित हुआ हो अथवा मात्तों कुरुभूमिमें कल्पवृक्षका अद्धूर 
ही उत्पन्न हुआ हो । उसी प्रकार उस शुभमति वामाके गर्भसे जिन भगवान्‌ उत्पन्न हुए । 

घसा--जिननाथके उत्पन्न होने पर समस्त लोक भक्ति भावसे भरकर आनन्दित हो उठा 
मानों तिमिरनाशक सूर्यके दर्शनसे कमछाकर ही खिल उठा हो ॥ १५॥ 


[ २-६ | 
देवों हारा तीथकुरका जन्मोत्सव प्रारम्भ 


सुरवरोंका सिंहासन कम्पित हो उठा | कल्प-कल्पमें घण्टोंकी ध्वनि होने लगी और ज्योतिषी 
देवोंके यहाँ सिहगज॑ना होने लगी । व्यन्तर देवोंके घरोंमें पटहु बज उठे । भवनवासी देवोंके यहाँ 
शद्झोंके शब्द होने लगे। (इस प्रकार ) जिन भगवान्‌का जन्मोत्सव सभीको ज्ञात हो गया। 
सुरपतिने अपने ( अवधि ) ज्ञानसे इसे ( भगवानुके जन्मोत्मवको ) जान लिया ( और ) सात पैर 
आगे बढ़कर जिन-स्तुति की । फिर अपने आसन पर बेठे हुए देवेन्द्रने शीघ्र ही अपने ऐरावत हाथो 
का स्मरण किया और फिर वह मन्दर-पर्वतके समीप पहुँचा, जो अपनी धवलिमामें चन्द्रमाके 
समान था, अलिबुन्दोंके गुझअजनसे भरा था और गुद्धपडिक्तरूपी अनेक घण्टोंसे मुखर था। वह 
पव॑त सो सहस्न योजन प्रमाण तथा कन्दरारूपी सौ मुखोंसे युक्त था। प्रत्येक मुखमें सुशो भित दन्त- 
मुसल था। प्रत्येक दाँत पर एक-एक सरोवर था ओर प्रत्येक सरोवरमें नौकाएँ चल रही थीं। 
पुनः प्रत्येक सरोवरमें पच्चीस-पच्चोस पुरेन ( कमल ) थे। एक-एक पुरेन पर सवा-सवा सौ 
श्रीगृह थे। श्रेष्ठ कान्तिपुर्ण एवं विकसित एक-एक कमलमें १०८-१०८ पत्ते थे। पत्ते-पत्ते पर 
अप्सरागण नृत्य कर रही थीं। उनपर चढ़कर इन्द्र भी गमन कर रहा था। 

घत्ता--जब मनसे सस्तुष्ट वह ( इन्द्र ) एक कोस ( आगे ) चला उसो क्षण ( देवगण ) 
सकड़ों सुखोंके वास स्वरूप अपने-अपने आवाससे ( इतनो अधिक संख्यामें ) दौड़ पड़े (कि ) वे 
आकाशक्षमें नहीं समाये ॥। १६॥। 

[ २-७ ] 

वासादेवोके पास सायामपी आहूक रखकर दाचिद्वारा शिक्-तोयंकुरका अपहरण 

पुनः चतुविध देवोंसे आकाश मार्ग व्याप्त हो गया। वहाँ पहुँचकर वे जिमनाथके पुण्यकी 
( इस प्रकार ) स्तुति करने लगे;-- हे नरश्रेष्ठ, है परमेश्वर, तुम धन्य हो, इन्द्र भी तुम्हारे चरणों 
को वन्दना करता है।” अत्यन्त भक्तिभारसे प्रेरित एवं निरभिमान होकर सभी सुर एवं असुर 
आकाश-मार्गसे चले जा रहे थे। अपने-अपने वाहनों पर सवार हुए देवगण जिनेश्वरकी नाना 
प्रकारकी सेवाको प्रकट किया करते थे। चलते हुए निरनिमेष दृष्टि वाले वे सुन्दर देवगण क्षणभरमें 
वाराणसी नगरी आ पहुँचे । उत्तम रत्नमालासे अलंकृत द्वार वालो ( उस ) नगरीकी तीन बार 
अचेना ( प्रदक्षिणा ) करके थे संब अद्वसेनके प्रासांदमें आये। इन्द्रके आदेशसे शचि भगवान्‌ 
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संपाइय हयसेणहु णिवासि 
पत्तिय ता दिट्वड बालु ताईं 


इंदाएसे सह जिणहु पासि 
गिहमज्मि समुग्गठ सूरु णाईं । 


पिक्खिवि सहुँजगणिए गविउ णाहु णियमणि मण्णेबि अउच्यु छाहु। 


मायहि मायामउ बालु देवि 
जिणवरदंसणि बिह॒सिय मुहासु 
तेणावि णवित्रि गिण्हिउ सुबत्तु 
भुयजुयलि अंकिसण्णिहिउ जाम 
संणिहिउ सीस्ति हरिसियमणेण 
पुणु सर्णकुमारु महेंद इंद 
अण्णवि णियसत्तिए चठणिकाय 


परमेसरु गिण्हूवि चलिय देवि। 
ताइ वि लट्ट अष्पिउ पिययमासु । 
लक्खण-अणंत-लक्खियउ गत्तु । 
ईसाणसुरेंदे छत्तु ताम। 

ता चल्लिउ सुरवरु णहि खणेण । 
हालंति चमर ण॑ किरणचंद । 

ते बिउग पयासहिं जणिय राय । 


घसता--जिणरूड णियंतउ तित्ति ण पत्तउ सहसचक्लख सुरवइ हुवउ। 
ज॑ णाहु णिहालिउ त॑ मलु खालिउ सहलु जम्मु इहु महु भयउ ॥१७॥ 


[ २-८ | 


चित्ताधराउ गउ गयणि जाम 
तारामंडलु बिट्टुउ फुरंतु 

तहु उबरि सुरेसरु जाइ जाम 
जोइबि पुणु गच्छट उबरि सककु 
संपेच्छिवि जा चललेइ इंद 

तहु उबरे जोथण चारि बुद्ध 
सुक्कु वि तह ज्ञोयण उबारि तासु 
ता जोयण तिण्णि धरक्षि पुत्त 
सउ वहुउत्तर पुणु जोयणाहं 
अवलोहबि सल्लिउ तियसराउ 
णाहुहु तणु जोएण णहिकमंतु 
खणि तिण्णि तासु बहु रभणदित्त 
जोयणसहस्सु पुणु तह पमाणु 
तह उयरि चूलिया हरियवण्ण 


सत्तसइणउच जोयणाइ ताम । 
णं जिणवर णहपह अणुहरंतु । 
दहजोयण सूरहु खित्त ताम। 
जोयण असियहेँं ससिचक्कु थककु । 
चहु जोयणि ता णक्खत्तबिदु । 
अइकसिउ तेण आयासु सुद्ध । 
तासुप्परि तेत्तिय गुरुहुँ वासु । 
मुणिणाहे' सणि तित्तउ पउत्त । 
संचारखेत्त जोइसगणाह । 
जिणरूड णियंतउ सुद्धभाउ । 

ता संवरु दिट्ुट कणयकंतु । 

जसु कंदें चित्ता भूमिभित्त । 
णवणवइ सहास विउड्डु जाणु । 
चालीस जि जोयण माण रवण्ण। 


घत्ता--बारह अह्ट चारि वि मणि अवहारिवि आइमल्श्रिअंतिहि कहिया। 
पिडसु ताईं इहु तें दिदुड लहु जोयण आयमि णयर हिया ॥१८॥ 
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जिनेन्द्रके पास आई और उसने घरके बीचमें स्रद्य: उदित सूर्यके समान बालकको देखा | बालक 
को देखकर माता सहित भगवानको हाचिने प्रणाम किया तथा अपने मनमें अपूर्व लाभ समझा । 
शचि माँ ( जननी ) के लिये एक मायामयी बालक देकर तथा परमेश्वरको वहाँसे उठाकर चल 
पड़ी । उस बालककों शचिने जिनवरंके दर्शनसे विकसित मुखवाछे अपने प्रियतमको अपित कर 
दिया । इन्द्रने भी नमस्कार कर अनन्त सुलक्षणोंसे लक्षित शरोर व्यले उस सुन्दर मुखवाले बालक 
को ले लिया। दोनों भुजाओंसे जब ( इन्द्रने उसे ) गोदमें उठाया ( तब ) ईशान सुरेन्द्रने उन पर 
छत्र तान दिया। मस्तक पर विराजमान कर हषित मनसे वह इन्द्र उस्ती क्षण नभ मार्गसे चला । 
सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वगके इन्द्र भगवानके ऊपर चन्द्रकिरणोंके समान धवल चँवर ढुराने लगे। 
अन्य चतुनिकायके देव भी भक्ति पुवैक यथाशक्ति अपने ( हादिक ) रागको प्रकाशित कर रहे थे। 


घत्ता--जिन भगवान्‌के रूपको देखकर भी इन्द्र जब तृप्त नहीं हुआ तब उसने सहसनेत्र 
घारण कर लिये और उन नेत्नोंसे जब उसने नाथको निहारा तब उसका ( कर्म- ) मल प्रक्षालित 
हो गया और उसने सोचा कि “आज मेरा यह जन्म सफल हो गया ॥ १७॥ 


[ २-८ | 
तीर्थंकर--शिशुको लेकर इन्द्र आकादा सा्गसे चला 


( वह इन्द्र ) चित्रा नामक पुथिवीसे ७५० योजत प्रमाण वार ऊँचे आकाशमें गया । वहाँ 
( उसने ) स्फुरायमान तारामण्डलको देखा मानों वह जिन भगवान्‌के नखोंकों प्रभाका अनुकरण 
कर रहा हो | सुरेश्वर जब उनके (और ) ऊपर गया तब वहंसे सयक्षेत्र दस-योजन प्रमाण रह 
गया । उसे देखकर शक्र पुनः उसके भी और ऊपर गया। वहाँ से अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमण्डल 
स्थित था। उसे देखकर जब वह चला तब (उसने आगे) उसके चार योजन ऊपर नक्षत्र-समूह देखा | 
उसके ( और ) चार योजन ऊपर बुध ग्रह था। फिर उसने शुद्ध आकाशका और अतिक्रमण किया 
तो उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र-ग्रह देखा और उसके इतने ही (अर्थात्‌ तीन योजन ) 
ऊपर गुरु-नक्षत्रका बास था। तत्पश्चात्‌ तोत योजन ऊपर मंगरू-ग्रह और फिर मुनियोंके नाथ-- 
जिनेन्द्रने शनि-नक्षत्रको इनने ही ऊपर बंसलाया है। इस प्रकार जो ज्योतिषी देवोंका संचार क्षेत्र 
११० योजन प्रमाण है उसे देखकर इन्द्र शुद्ध भावसे जिनेन्द्रके रूपको निहारता हुआ (आगे) चला। 
पाइवैनाथके तनके साथ आकाश-मार्गमें चलते हुए इन्द्रने स्वरणंणय मन्दर ( पंत ) को देखा, 
जिसमें नाना रत्नोंसे देंदीप्यमान तीन खानें हैं, जिनकी किरणोंसे भूमि और भित्तियाँ चित्रित सी 
हो जाती हैं। यह एक सहस्त मोजन प्रमाण है तथा उसकी ऊँचाई निन्यानवे थोजन प्रमाण है। 
उसके चालीस योजन ऊपर अनेक मणियोंसे रमणीक हरितवर्णकी चुलिकाएं हैं । 

घतता--उसके आदि मध्य एवं अन्तमें भक्तिसे नम्न हुदयवाल इन्द्रने चुलिकाओंके ( क्रमशः ) 
बारह-बा रह, आठ-आठ एवं त्ार-चार पिण्ड-समूहोंकों देखा जो मनको हरण करने वाले हैं तथा 
लूघु योजन विस्तार वाले हैं।॥| १८ ॥ 

४ 
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२६ 


सिरि रइघु-विरइउ पासणाह॒र्चरिउ 


[ २-९ ] 
जोयणाईं पुणु घरिड धराधद धरणिहिं दससहास णिरु वित्यरु। 
अउद्दिस भदसालु वणु सुंदद _जोयण पंचसयई पुणु समंदर । 
जाइबि पढमी मेहलि संठिठ_णंदणवणु बीयउ तहिं सिद्दुउ । 
तासु उबरि जोयण पुणु कहियठ बासठिसहस-पंचसय-अहियउ । 
तहि सोमणसु सणहें सोहिल्‍्लड बणु णामे विद्दठुड तं॑ भदलउ। 
पुणु छत्तीससहासे उबरे पंडुबबणु दिट्दठ सुरणियरे । 
जोयणसहसु वज्जमउ सिदट्दुठऊ मेरुहु वण्णु जिणेंदे दिद्ठुठ । 
पुणु इकसट्विसहासद सणिसउ तह अडतोीससहस कणयंगठ । 
भदसालवणहु जि आधासड पुव्वावरदिसाहिं मणरामउ । 
बावीसहिं सहसहि वित्यिण्णपण जोयणाईं सुरमणहरवण्णउ । 
पंचसयाईं चरठहिसजोयण मुणि भणंति वरआयमलोयण । 
एहु नि तिहु वणाहूँ' आयामउ  पंचसयई णंदणहु वि रामउ । 
तेत्तिय जोयण सडमणसहु सुणि पंडुहु ताइमि तित्तिय-मिय गणि । 
चउहुमि दिसिहि चारि जे ठिय वण एक्केक्कहिं दिसाहि समणबोहण । 


घत्ता--बरफंचणघडियई रयणहिं जड़ियई चेईहरईं अकिट्टिमईं। 


तहिं पडिस जिणेसहूँ णगसिय सुरेसहू धणुहँ ताहें तणु पंचसयई ॥१९॥॥ 


| 
चेईहरिअंतरि कूटवरा पुणु ताहूँ उवरि मणिबद्धघरा । 
तहिं व्सहिं लोयपालक्खसुरा. ससि-जस-बरुणक्ख-कुबेर-परा । 
जलभरिय कमलभरछण्णियणट. वाबियउ वि अंतरि वण्णियउ। 
विक्कुमरिउ णिवसहिं सहसहिया जिण-जणणि जाहिं णिरु संभुहिया । 
पुणु गिरिवरसिरि चहुकोणि ठिया सिल चारि सच्छ ते तत्य णिया। 
ईसाणदिसातसियपंड्सिला पढसी चामीयरवण्ण किझा । 
हेविदिसि पंडुक्कंबल भणिया._ रुप्पयवण्णी सुणियण भणिया। 
नेरत्ति रत्तकंबल वि थिया चर-कणय-वण्ण खग-सुर-णसिया । 
रताविरत्त पवणहुँ विसए एयहि पमाणु पुणु मुणि बिसए । 
चघारि वि चंदद्धईँ लगुहरिया. पंचास वि जोयण बित्यरिया। 
चउहूँ मि जोयणसउ दीह मुणी भदट्ठदू उच्चउ जोयणईं गणी। 


घत्ता--एक्केक्कहि पोढह सणिगणछूढद तिण्णि-तिण्णि णिरु भासियईं। 


सय-पंच-पस्ाणई धणुहरठाणईं ते आयसेण पयासियईं॥ २०॥ 


(सह ५8 न िवाकणम-ननन आने -७ “-ंअनल- बताए िशनखथत “कस ३-७ >धक्‍पान पार -कटप की ह्मनकेकलकन-+.. ॥>+०॥ “पका पफनव सह काका स्कएानाक-क ले, 


१. क-ख खणाहें । 


हिन्दी अनुवाद २७ 
[२-९ ] 
आकादासा्गंमें इन्द्र द्वारा देववत एवं अकृत्रिस-चेत्यारऊुय-दरशंन 


पुनः पृथिवीतलछके ऊपर दस सहन योजन बिस्तार वाला पव॑त है। उसके चारों ओर 
सुन्दर भद्रशाल-बन है और पुनः ५०० योजन प्रमाण मन्दराचल है। जहाँ प्रथम मेखला स्थित है, 
वहाँ दूसरा नन्‍्दन-वन कहा गया है। उसके ६२५०० योजनसे कुछ अधिक ऊपर देखनेमें मनको 
सुन्दर लगनेवाला सौमनस नामक वन देखा । फिर उस देवसमहने ( उससे ओर ) छत्तोस सहस्न 
योजन ऊपर पाण्डुव-वनको देखा । जिन भगवानके कथनानुसार मेरु पवंतका बह भाग, जो कि 
पृथिवोके भोतर है, एक सहल्प्रोजन प्रमाण है और वह वज्ञमय है। उसके ऊपर इकसठ सहस्र 
योजन मणिमय है तथा उसके ऊपर अडतोस सहस्न योजन स्वर्णमय है। देवोंके छिये मनोरम 
भद्रशाल वनका आयाम आममनेनत्र बाले मुनिवरोंने पूवं और पश्चिम दिशामें बाईस-बाईस सहख 
योजन प्रमाण और उत्तर-दक्षिणमें ५०० (भरढ़ाई-अढ़ाई सौ) योजन प्रमाण बताया है। इस प्रकार 
तीनों वनोंका विस्तार इस प्रकार है (कि ) सुन्दर ननन्‍्दनवनकी लम्बाई ५०० योजन है तथा 
पाण्डुव-वनका प्रमाण भो इतना हो गिनिए। चारों दिशाओंमें जो चार वन स्थित हैं वे एक-एक 
दिशाके लिये मनको बोधित करनेवाले हैं । 


घत्ता-वहाँ श्रेष्ठ स्वर्णसे घटित एवं रत्मोंसे जटित अक्कृत्रिम चेत्यारूय हैं जिनमें सुरेन्द्रों 
द्वारा नमस्कृत पाँच-पाँच सो धनुष प्रमाण जिनेश्वरोंकी प्रतिमाएँ हैं ॥॥ १९५ ॥। 


[ २-१० ] 
विबिध पाण्डुकशिलाओंका वर्णन 


चेत्यगृहोंके भीतर उत्तमकूट हैं और उतके ऊपर मणियोंके निमित भवन हैं। उनमें चन्द्र, 
यम, वरुण ओर कुबेर नामक श्रेष्ठ लोकपालदेव निवास करते हैं । उनके भीतर जलसे भरी हुई 
एवं कमल समूहसे आच्छादित वापिकाएँ कही गई हैं। उन वापिकाओं में सुखपूर्वक वे दिवकुमारियाँ 
निवास करतो हैं, जिन्होंने जाकर जिनेन्द्र भगवानको माताको सम्मोहित किया था। पुनः सुन्दर 
पर्वतके शिखरपर चारों कोनोंमें स्थित जो चार स्वच्छ शिलाएं हैं उनको देखा। ईशान दिशामें 
स्थित जो प्रथम पाण्डुक-शिला है वह स्वर्णके वर्णकी है। आग्नेय दिशामें पाण्हुकम्बल शिला कही 
गई है, उसे मुनिजनोंने रजतवर्णवालोी मानो है। नेऋत्य दिशामें रक्तकम्बल-शिला स्थित है वह 
उत्तम कनकवर्णको है तथा विद्याधरों एवं देवों द्वारा बन्दित है। वायब्य-दिशामें ( स्थित पाण्डुक 
शिला ) रक्‍्त-विरक्‍्त वर्णकी है। मुनिजन इनका प्रमाण इस प्रकार कहते हैं। चारों पाण्डुक- 
शिलछाएँ अधंचन्द्रके आकारकी हैं जिनका विस्तार पचास योजन प्रमाण है। उनकी कुल रूम्बाई 
सौ योजन है और चारोंकी अलग-अलरूग चौड़ाई आठ-आठ एवं चार-चार योजन गिनना चाहिए। 


घता--एक-एक शिलापर तीन-तीन पीठासन शोभायमान हैं, जिनपर मणियाँ जड़ी हुई है। 
उनका आयाम ५०० धनुष प्रमाण है, ऐसा आगमसे स्पष्ट है ॥२०॥ 
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२८ सिरि रइधु-विरइठ पासगाहुचरिउ 


[ २-११ ] 
पुणु एक्केक्कपीडि सिघासणु_ अइृणिस्सलु अणस्घु णं सुणिसणु । 
पीढपमाणि ताहें उच्चत्तणु सुहृदायणु णं सासयपत्तणु । 
चतदणिकायदेयहि संजुत्तउ तें पएसि सुरवरु संपत्तउ । 
बज्जमाणदुंबुहिवरणहहि गीयमाणु अच्छरगणसद हिं। 
समणिजडियहिं सलब्क्षिमसिघासणि थप्पिउ तहिं जिणेस चितामणि । 
वाहिणबिट्टरि सईं पुण थक्कड॒_वामासणि ईसाणु य थक्‍कउ । 
जसु लेत्तहो कमेण जा सिलबर ॒ ण्हाबिज्जहि तहि-तहिं जि जिणंतर । 
ताम सुरेसे जयहु वियंभिय जिण-अहिसेयहु विहि पारंभिय । 


घत्ता--विप्पाल सुरेसे मुणिय-विसेसे आवाहियि दिसि-दिसि थविया। 
देप्पिणु पुयावलि संणिहियावल्ि सावहाणु हुव सुरभविया॥ २१॥ 


[ २-१२ ] 


सुरवरहें पयाणहिं' पंति ताम 
सविउव्वण तहिं सुर एक्कमेक्‍्क 
वरकणयकुंभ णं॑ जल णिवाण 
जोयणईं एक्कु मुणि कंठु तारु 
खीरोबहि-पयप्रेण पूर 
हत्थाज-हत्थ गिण्हुंति कुंभ 

सो पुणु ढालइ मंते पवित्त 
बसुअहिय-सहसलक्खणहिं जुत्त 
दुंदुहि-कंसाल वि पडहताल 
संमज्जिउ पुणु इंदेण णाह 

पुणु ण्हाविति सुद्धोदएण तासु 
उच्छाडिउ वरवासहिं सरीरु 


खीरोवहि सायरक्‌ड जाम । 
अप्पंति परुप्पर गयणि थक्‍क । 

ते उवरिहिं वसुजोयणपसाण । 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ सुफारु । 

ण॑ं परिभमंति णहि चंद-सूर । 
सककहु करि दिति वि सलणिसुंभ । 
जिणणाहसीसि वररयणदित्त । 
तेत्तियहिं थि कलसहिं सो वि सित्त । 
वज्जंतहें णाणाविह रसाछ । 
सइयइं उद्बत्तिउ दोहबाहु ! 

गंधोउ वि बंदिउ जिणवरासु । 
अण्णासणि थप्पिउ मेरुधोरु । 


घतता--पुणु सुरवरसारे सणणिभिगारे तोयहु जिणपयपुरठ घरा। 
धारातय देपष्पिणु णियडि थिएप्पिणु पुयहि विहि पारद्ध बरा ॥ २२ ॥ 


[ २-१३ ] 


जस्स गंघरायलुद्धछप्पयालि रुंजए 


(तह करे सन-जम+-- 2>रममाकप 3 क्‍री-ननमीन “महर+- 


सग्गि जाउ सब्बइदुपित्तदाह भंगए। 


१. क ख अवककठ॒ २, क. ख. कयाणहिं । 


हिन्दी अनुवाद ९ 


[२-११ ] 
पाण्डुकशिलापर जिनाभिषेकको तेयारी 

पुनः एक-एक पीठपर एक-एक महाध्यं सिंहासन था, जो मुनिमनके समान अत्यन्त निर्मल 
था। पीठ-प्रमाण ही उनकी ऊँचाई थो और वे शाश्वत पत्तन अर्थात्‌ मोक्षके समान सुखदायक थे । 
चारों निकायके देबोंसे युक्त इन्द्र उस प्रदेशमें आया। ( उसने ) बजती हुई श्रेष्ठ दुन्दुभियोंके 
निनादके साथ गाती हुई अप्सराओंके मधुर संगीतपूर्वक मणिजटित मध्यवर्त्ती सिहासनपर जिनेश्वर- 
रूपी चिन्तामणिको स्थापित किया ओर फिर दाहिने सिहासनपर वह स्वयं बेठ गया। बाएँ आसन 
पर ईशानेन्द्रको बेठाया । जिस क्षेत्र क्रमानुसार जो श्रेष्ठ शिला थी, वहीं-बहीं जिनेश्वरका अभिषेक 
किया जाने लगा। सुरेदबरने जय-जयकार किया और तभी जिनाभिषेककी विधि प्रारम्भ हुई | 


घत्ता--सुरेश्वरने विशेषरूपते जानकर समस्त दिक्‍यालोंका आवाहन करके उन्हें प्रत्येक 
दिशामें स्थित किया | पूजावलछी देकर सभी भव्य देवगण पंक्तिबद्ध होकर सावधान हो गये ॥२१॥ 


[ २-१२ ] 
पुजाकाय प्रारम्भ 

सुरगणोंकी पंक्तियोंने क्षीरोदधिके सागरकूटकी ओर प्रयाण किया। वहाँ विक्रियाऋद्धि 
करके देवगण आकाशमार्गमें स्थित होकर अभिषेक घटोंको एक-दूसरेको अपित करने लगे । वे उत्तम 
स्वणंकलश उदरभागमें आठ योजन प्रमाणवाले थे और जलकुण्डोंके सदुश थे। जिनके एक योजन 
प्रमाण विस्तृत मुख थे और जो सुन्दर स्वर्णसूत्रोंस शोभायमान थे तथा जो क्षीरोदधिके दुग्धसे 
भरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानों भाकाशमें चन्द्र और सूर्य ही परिभ्रमण कर रहे हों। देवगण 
मलको नष्ट करनेवाले उन घड़ोंकों हाथों-हाथ लेकर इन्द्रके हाथोंमें दे रहे थे और इन्द्र पुनः 
मन्त्रसे पवित्र उत्तम रत्नोंके समान दैदीप्यमान उन कुम्मोंको जिननाथके शीष॑पर ढाल रहा था। 
इस प्रकार १००८ लक्षणोंसे युक्त उन शिशु भगवानका उतने हो कलशोंसे अभिषेक किया गया। 
दुन्दुभि, कंसाल एवं पटहताल एवं नानाप्रकारके मधुर वाद्य बज रहे थे। पुनः इन्द्रने ( उस ) 
दीघंबाहुनाथका मर्दत किया और इन्द्राणीने उबटन । पुनः शुद्धोदकसे जिनवरको स्नान कराकर 
( उन लोगोंने ) गन्धोदकको बन्दना को। श्रेष्ठ वस्त्रसे शरोर पोंछा एवं मेरके समान धीर 
( भगवानको ) दूसरे आसनपर स्थापित किया । 


घत्ता--पुनः सुरेन्द्रने मणिनिमित झारीमें जल ( लेकर उसे ) जिनवरके चरणोंके सम्मुख 
रखा। फिर उनपर ( जलकी ) तोन धाराएँ देकर और भगवानके निकट स्थित होकर पूजाकी 
उत्तम विधि प्रारम्भ की ॥२२॥ 
[ २-१३ ] 
इन्प्र द्वारा अष्टद्रव्य पुजा 
जिसको गन्धके रागसे लुब्ध होफर भ्रमरावली गुंजन कर रही थी, जिस ( गन्ध )के प्रभावसे 
स्वर्ग में समस्त अभिकृषित चस्तुएँ पूर्ण हो गईं और पित्तदाह आदि ( व्याधियाँ ) भंग हो गईं । 
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संदणेण णाह-पाय सक्‍कराउ चत्चए._ ण॑ भविस्स तिव्यु ताउ बद्धराउ वंचए । 
पम्मदावणम्सि जाय रायचंप्मालह गिण्हिकण भव्यपुण्फसाल गंठए सइ । 

इंदु लेवि बोयरायपायमृ्‌लि थप्पए णं अणंगसायकस्स सामि-पाय चच्चए । 
सालिवीयपुंज राह णिम्मला विणिस्मिया ण॑ सुरिक्ख णिच्चला णहम्मि थकक धम्मिया । 
सज्जपक्कवाण इृट्वबआासवासिया कंचणस्स भावणत्य लक्ख ते णिवेसिया । 
सुरकंतिवत्ति दित्तु कंचणस्स भाषणो. वीड सुद्ध णद्ग॒ध॒स्ु चित्ततुक्वदायणो 

दुंदुही रवेण इंद साणुराउ णच्चए णं भुयासहस्सएहिं सो वि तसत्स अंचए । 
धर्पर्वात्तणितु धरमु अंबरमस्मि राइनो.._ मोक्खपंथ णाइ तेण जीवलोइ दाविओ। 
पावपुंजु णं जिणाउ णट्ठुओ भयाउरो.. खित्तु तेण घुउ दिव्यु भूरिगंधभासुरो । 
कप्प-विक्ख-साह 'पक्क णेत्त-चित्त-रंजया णालिएर-आइ इट्ट-सिट्ट ते फला सया। 
सामियस्स पाय-पीठि ते णिउंजिया बरा भव्वयाहूँ जे पर ति णिच्चसुक्ख-संधरा । 
वारि-गंध-पुप्छ-अक्ख-भक्ख-दोव-धूवया पुफ्फयंजलोफलट्ट-दुक्ख-लक्ख-णासया । 
वोयरायपायमुलि वंजिणा वि सुक्किया अक्खरा दहाणि पंचकाणि से वण्णणो' क्किया । 


घत्ता--हय अंचिवि जिणवरु चउगइभवहरु पुणु बहु थुदृहिं थुणेप्पिणु । 
पब्िसुइएँ कण्णईं सरगयवण्णई ता सकक्‍के विधेष्पिणु ॥ २३ ॥ 


[ २-१४ |] 
कुंडलजुबले मंडियउ त॑ पि णं रवि-सस्ति सरण पहुदु गंपि। 
बररयण-प्रउड देवंग-वत्थ केऊकर-कडय सणिमसय पसत्य । 
कडिसुत्त-मेखला-कंठहार सिरि छत्त तिण्णि उद्धरिय तार। 


सव्बहिं आहरणहिं भूसिकण_ बहुभत्तिए णाहू पसंसिऊण । 
सिरिपासणाहु थप्पेवि णामु पुणु पणविदि गिण्हिउ तेयधासु । 
वाणारसि-सम्पुहु चलिउ सक्‍कू_ दुंदुहिसरपुरिउ दिसहिं चकक्‍्कु । 
पुरवरि संपायउ सककु जाम पउलोसो जिणु करि लेबि ताम। 
वम्माएविहिं अप्पियउ पृत्त्‌ पुणु ताइ भणिउ पणविवि पउत्त । 
भो वम्ससाय सुब-हरण-दृक्शु मा करहि कि पि कंयसुयण-सोक्ख । 
णीसेस जिणेसहू कमु जि एहहू.. ण्हाबिषि आणिज्जइ जणणिगेहु । 
सिरिपासणाहु णामेण देउ एथ्वहिं लिज्जउ सुर-असुर-सेउ । 
इय जंपिजि पणविति जिणहु साथ पंठलोसो सक्‍कहु पासि आय । 
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१. ख. भक्ख । २. क, ख. पक्‍को । ३, क, ख. हय । 


हिन्दी अनुंबाद॑ ३१ 


शक्रराजने भक्तिभावपुवंक ( जिन )ताथकी चन्दससे चर्चा ( पूजा) को, मानों भविष्यमें होने- 
वाले तोब्नतापसे अपनेकों दूर कर रहा हो। प्रमदावनमें जाकर रायचम्पा और मालती ( पुष्प ) 
लाकर हाचीने भव्यमाला ग्रथित की। इन्द्रने (उस पृष्पमालाको ) लेकर वोतराग भगवानके 
पादमूलमें स्थापित कर दिया, मानों कामदेवके बाणसे ही भगवानके चरणोंकी पूजा की हो । निर्मल- 
शालि-बीजोंकी छोटी-छोटी ढेरियाँ लगा दो गईं, मानों आकाशमें सुन्दर धामिक नक्षत्र ही स्थिर 
हो गए हों। प्रियवाससे सुबासित, ताजे, लक्ष-लक्ष पकक्‍्वानन स्वर्णनिमित स्वच्छपात्रोंमें सजाकर 
रखे गये। सूर्यकान्तिके समान दीप्त स्वर्णभाजनमें चित्तको सुख देनेवाला, धृम्नरहित शुद्धदीपक 
सजाकर इन्द्र दुन्दुभिरवके साथ अनुरागपूव॑क नृत्य करने लगा, मानों वह भी सहसत्र भुजाओोंसे 
उन भगवानकी पूजा कर रहा हो। धृपवत्तीसे निकलनेवाला धूम आकाशमें ऐसा सुशाभित हुआ 
जैसे मानों वह जीवलोकके लिये मोक्षका मार्ग दिखा रहा हो। ( उसने ) प्रचुरगन्धसे युक्त दिव्य 
धूप खेई, वह ऐसी शोभायमान हुई जेसे मानों भयातुर होकर जिन भगवानसे पापराशि भाग रहो 
हो। कल्पवृक्षकी शाखामें पक्रे हुए नेत्रों एवं चित्तको प्रमुदित करनेवाले, इष्टकर एवं सुस्वादु 
नारियल आदि सेकड़ों फल स्वामीकी पादपीठके समीप चढ़ा दिये, जो भव्यजनोंके लिये श्रेष्ठ एवं 
नित्य सुख प्रदान करनेवाले थे। जरू, 'गन्ध, "पुष्प, अक्षत, “भक्ष्य ( नेवेद्य ) दीप, “घृप तथा 
“फल इन आठ द्रव्योंसे युक्त पुष्पाअ्जलि एवं अन्य व्यञ्जन भी, जो लाखों दुखोंको नष्ट करनेवाले 
थे, भगवानके पादमूलमें चढाये गये, जिप्का वर्णन मेंने परद्रह-पर्द्रह अक्षरवार्े (इस) छत्दमें 
किया है। 

घत्ता--इस प्रकारसे जिन-भगवानकी चारों गतियोंकी लाश करनेवाली पूजा करके पुन: 
अनेक स्तुतियोंसे स्तुति करके उस इन्द्रने बज्ञकी बनी हुई सुईसे मरकत मणिके समान प्रभुके 
कानोंका छेदन-संस्कार सम्पन्त करके ( उन्हें कुण्डल-युगलसे मण्डित किया ) ॥२३॥ 


[ २-१४ |] 
तीथंडूर शिशुका 'पाइवें यह नामकरण तथा पित॒गृहसें वापिसी 

इन्द्रने जिनेन्द्रको कुण्डल-युगलूसे मण्डित किया मानों सूर्य एवं चन्द्रमा ही वहाँ जाकर 
दरणमें बेठ गये हों। बहुमूल्य रत्नमुकुट एवं देवदृष्य तथा प्रशस्त स्वणंनिमित तथा मणिजटित 
केयूर और कड़े, कटिसृत्र, शुंखला, कण्ठमें हार एवं सिरपर तीन विशालछत्र धारण किये। सभी 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित करके, बहुभक्तिपूर्वक प्रशंसा करके और ( भगवानका ) 'श्री पाहवे 
नाथ! यह नाम स्थापित कर पुनः प्रणाम करके देवेन्द्रने उन तेजोनिधि पाश्वेकी उठाया ओर 
दुन्दुभिके स्व॒रसे समस्त दिल्याचक्रको प्रपुरित करता हुआ वह वाराणसी नगरीकी ओर चला। जब 
बह इन्द्र नगरमें पहुँचा, तब इन्द्राणीने जिनेन्द्रको हाथोंमें ले लिया और वामादेवीको उसका बह पृत्र 
समर्पित कर दिया तथा प्रणाम करके कहना प्रारम्भ किया--'हे वामा माता, सज्जनोंको सुख 
देनेवाले पुशत्रके अपहरणका किसी भी प्रकारका दुःख मत मानिए, सम्पूर्ण जिनेश्वरोंके लिये यही 
रीति है कि उन्हें स्तान कराके माताके गृहमें लाया जाता है। सुरों एवं असुरोंके द्वारा सेवित “श्री 
पाइवलाथ' नामक इन भगवानको अब आप लीजिए ।” इस प्रकार कहकर एवं जिन भगवानको 


अच्चिके 


ह 
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श्र 

हयसेणहु इंदे रमणदित्त घत्थाहरणई देविणु पवित्तु । 
आएसु लहिबि गउ सरिग इंदु.. जणणहु गिहि णिवसईं जिणवररिदु । 

घ0 घत्ता--जिणअंगरक्खसुर अर अच्छरवर लालहिं सामियहु। 

बहुगंधहिं भव्वयहिं परिमल-बव्वहिं सुरबहु मणु रंजति तहु ॥ २४ 0 
[ २-१५ ] 

हिदोलयम्सि वड़ु इ देउ दहलक्खणधम्महो णाईं भेउ । 
सहजप्पणादह॒तिसयजुत्तु णाणत्तयलुंकिउ तणु पवित्त । 
मरगयवण्णउ लक्खणहू थत्ति पायड हुव कमेण अणंतसत्ति । 
णवजोनब्वणि विणि-दिणि चडइ देउ. भुवणत्तयजीवहें सुक्खहेउ । 

5 पबणहु उक्छंगे खिवेह् पाय वरुणंकि सोसु वरकमलछाय । 
धरणेंबह करि ऊग्गउ भमेद रविवाहण-हयवर पुणु दसेह । 
समवयसुरेहि सहूँ करइ कोल झिदुब-गंदी-पसुहाईं छोल । 
बहु पायडंतु संसारसार संपायड जोग्वणि जिणु कुमारु। 
ज॑ ज॑ सुहु बंछइ वोयराउ ते त॑ संपाडइ जकखुराउ । 

0 संवच्छर-तोस-पर्साणु जाउ णव-ह॒त्य कमिण पुणु हुब॒उ काउ। 


घत्ता--अण्णहि दिणि ज़िणवरु सुहरसंपयघर सहहि णिसण्णठ णीइवबरु। 
सुरणरचर सहियउ भुवणहिं सहियउझ णं॑ सहि थिउ तियसेसरु ॥ २५॥ 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधूविरइए सिरि- 
महाभव्व-खेऊसाहुणामंकिए सिरिपासणाहगब्भभल्लाणबष्णणो णाम्र बोीओ संधि-परिच्छेओ 


समत्तो । छ | संधी--२ 


यरतरगयुणलक्षलक्षिताड़ुः सुकीतिन्निखिलबुधकुलानां कल्पदानेकवक्ष: । 
जिमचरणनताडुः क्षेमसोनामसाधो: पजन-कुल-दिनेशो नन्दत्त्यत्र लोके ॥ 
॥ २॥ छ ॥ 


हिन्दी अनुवाद ३३ 


माताको प्रणामकर वह इन्द्राणी इन्द्रके पास आ गई। अदवसेनके लिये भी इन्द्रने देदीप्यमान रत्ना- 
भूषण एवं पवित्र वस्त्र प्रदान किये। ( पुनः ) आदेश पाकर वह इन्द्र स्वर्ग चला गया और जिनेनद्र 
भी अपने पितृगृहमें निवास करने लगे। द 


धत्ता--पाश्व॑जिनके अद्भुरक्षकदेव तथा उत्तम अप्सराएँ उनका लछालन-पोषण करने लगीं। 


देववधुएँ विविध भीने-भीने भव्य एवं सुगन्धित द्रव्योंसे अनेक प्रकारसे उनका मनोरज्जन 
करने रूगीं ॥२४॥ 


[२-१५ ] 
बालक पाइवबंको विविध फ्रोड़ाएँ 


दशलक्षणधर्मके भेदोंके समान भगवान हिन्दोलेमें बढ़ने लगे । उनका पविश्र शरीर सहजो- 
त्पन्त दश अतिशयोंसे युक्त एवं तीन प्रकारके ज्ञानोंसे अलंक़ृत था। उनके मरकत वर्णवाले शरी रमें, 
जो अनेक सल्लक्षणोंका निधान था, क्रमशः अनन्तशक्ति प्रकट होने लगी। तीनों लोकोंके जीबोंके 
लिये सुखके हेतु जिन भगवान प्रतिदिन नवयौवनमें आरूढ़ होते लगे । वे पवनकी गोंदमें पैर उछा- 
लते थे और उत्तम कमलके समान कान्तिमान्‌ अपने सिरको वरुणकी गोदमे रखते थे तथा 
धरणेन्द्रका हाथ पकड़कर भ्रमण किया करते थे। ( गतिमें ) वे सूपंके रथके घोड़ोंको भो परास्त 
करते थे। समवयस्क देवोंके साथ गेंद, गम्मत आदि प्रमुख क्रोड़ाएं करते थे। ससारके सारको 
विविध प्रकारसे प्रकट करते हुए वे जिन-भगवान योवनक्रो प्राप्त हुए । वीतराग जो-जो सुख चाहते 
थे, यक्ष राज उन्हें-उन्हें पूणं करता रहा। ( इस प्रकार क्रमश: ) उनको आयु तोस वर्ष प्रमाण 
और काया नो हाथ प्रमाण हो गई । 


घत्ता--अन्य किसी दिन नीतिज्ञ, सुख-सम्पतियोंके गृहस्वरूप एबं तीनों लोकोंमें पूजित वे 
जितवर उत्तम देवों एवं मनुष्योंक साथ सभाके मध्यमें विराजमान थे, उन्हें देखकर प्रतीत होता 
कल्याणकों था, मानों त्रिदशेश्वर ही ( वहाँ ) स्थित हो ॥२५॥। 


अशनकलनका, ३ ४०० 3 ऑलनालमकर-कन नकल नपनिनयल ९ उनमे. >«न्‍न्‍>पन बनी, 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके लिये नांमाडित 
आगमके अर्थंको समझनेके लिये नेश्रके समान इस श्रीपाश्वंन्ाथपुराणके अन्तर्गत गर्भ एवं जन्म- 
का वर्णन करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


लाखों श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, सुविख्यात, समस्त विद्वन्मण्डलीको यथेच्छदान देनेमें कल्पवृक्ष 
जिन-चरणोंमें नतमस्तक पजण (प्रुम्न) साहुके कुलके लिये दिनकरके समान, वे साहू खेऊ ( क्षेम- 
सिंह ) इस संसारमें आनन्दित रहें ॥२॥ 
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संधि-३ 
[ ३-१ ] 


घत्ता--तहिं अस्ससेणु पहु णिवसइ सहसंडवि णिसण्णउ। 
ता कत्थाउ फो वि मंतीसरु वाणारतसि परवण्णउ ॥ छ ॥ 


जो बहु-सत्य-अत्य-रयणायरु 


बहुकल-पुण्णउ णाईं कलायरु। 


ह महविसालु कुल-जाद-घिसुद्धश/ जाणिय परहे चित्त सुपसिद्धउ। 
5 णियपहुकज्जारंसि कयायरु णिय-कुल-कसलहें णाईं दिवायरु । 
पड़िहारे खणि रावलि पेसिड हयसेणु वि ते सिरेण णमंसिउ। 
पहुणा तहु देवाबिउ आसणु पुणु वि विसेसे किउ संभासणु । 
सो राएं पुच्छिठ ता अक्खइई॒ . णिय पहु देसु कज्जु तहु लक्खइ । 
णयरु कुसत्थलु णामे सुहूयर सक्‍कवम्पु राणउ रूबे सरु। 

0 जा तहिं रज्जु करइ पयपाल॒इ ता णक्खत्त पडंतु णिहालइ । 
तब्खणि बइराएँ तउ लहयउऊ॒ बिसमपरीसहगणु ते सहियउ । 
अक्ककित्ति तहु पुत्त महायउ जणणहु पयपालइ सुसहायउ । 
णियपरियणयणु णेहे पोसद सो तुब णामु णिच्च णिव घोसइ। 
ते हउ तुम्हें पासि णिवेसिडउ कारणु सुणहि देव जं देसिउ । 

5 घत्ता--णिववर सक्‍्कवम्भु दिक्खिउ मुणि जमणणरे द बहरिणा । 


पेसिड दूड ताम संपायडउ तक्‍्खणि वहिय वेरिणा ॥ २६॥ 


[ ३-२ ] 


णियसिरि बाहुदंड थप्पेप्पिणु 


दुएं बुत्तउ ता पणवेप्पिणु । 


जमुणासरितडम्सि जो णिवस्‌ह जमणुणरेंवु सयणमणु हरिसद । 
तहु णियपुत्ति देहि सुहि णिवसहि सा णिमसंडलु णयरु विणासहि। 


केर करहि तहु सेव पयासहि 

४ अह॒वा तहु सम्मुहु रणि रूग्गहि 
दूबहु बयणे रजिपहु कोबिउ 
रे अणिट्ट्‌ पाविय दुब्योहिलिय 
कवणु जमणु कि तासु परक्कमु 


महुरक्‍्खर तहु सम्मुह भासहि। 
तहु करवालु दह् मा भरगहि । 
उब्भड भूभंगे त॑ं जोबिउ । 

के जंपहि रे काले पेल्लिय । 

कवणु थाइ पुणु रणमहि महू समु । 


सन्धि--३ 


. [३-१ ] 
कुशस्थलू-मरेश अकंकीत्ति हारा अश्वसेनके पास दूत-प्रेषण 

घता--जब राजा अश्वसेन समामण्डपमें विराजमान थे, तभो कहोंसे कोई मनन्‍्त्रीश्वर 
वाराणसी आया | छ । 

वह मन्त्रोश्वर विविध प्रकारके शास्त्र एवं अर्थोका रत्नाकर, कलाकारके समान विविध 
कलाओं में परिपृर्णं, मतिसे विशाल, कुल एवं जातिमें विशुद्ध, दूसरोंके हृदयोंके विचारोंको जानने- 
वाला, सुप्रसिद्ध, अपने स्वामोके कार्यारम्ममें सम्मान प्राप्त तथा अपने कुलकूपो कमलोंके लिये 
दिवाकरके समान था। प्रतिहारीने शीघ्र ही उसे राजकुलमें प्रेषित किया । उसने राजा अश्वसेन- 
को सिर झुकाकर नमस्कार किया। स्वामीने तब उसे आसन दिलवाया और फिर उसके साथ 
विशेष सम्भाषग किया। राजा अश्वसेनके पूछनेपर उस ( मन्त्रीश्वर )ने अपने प्रभुके उद्देश्य एवं 
उसके कार्यको कहा--“कुशस्यल नामका सुखकारों नगर है ( जहाँ ) कामदेवके समान सुन्दर 
शक्रवर्मा नामक राजा ( नित्रास करता ) था। वह जब वहाँ राज्य करता हुआ एवं प्रजाका 
पालन करता हुआ रह रहा था तभो ( किसी समय ) उसने एक नक्षत्रकों टूटते हुए देखा। तत्क्षण 
उसने वेराग्यपृवंक तप धारण कर छिया और विषम परोषहोंकों सहुन किया । उसका अकंकीत्ति 
नामका एक महान्‌ यशस्वी पुत्र है जो सुसहायकोंके साथ अपने पिताकी प्रजाका पालन कर रहा 
है। वह अपने परिजनोका स्नेहपू्वंक पालन-पोषण करता है और हे नृुप, वह आपका नाम 
निरन्तर घोषित किया करता है। उसोने मुझे आपके पास भेजा है। हे देव, उन्होंने मुझे जिस 
प्रयोजनसे भेजा है उसे सुनिए-- 

घत्ता--नरश्रेष्ठ शक्रवर्माको दीक्षित जानकर उनके शत्रु यवननरेन्द्रने अपने उन शज्रुका 
बध करके तत्क्षण अपना एक दूत भेजा, जो ( राजा अकंकोत्तिके पास ) वहाँ आया” ॥२६॥ 


| ३-२ ] 
राजबवूत द्वारा अपने ससुर शक्रवर्साका निधन समाचार सुनकर अश्वसेनका शोक-संतप्त होना 

“अपने सिरपर बाहुदण्ड रखकर और प्रणामकर उस दूतने कहा--यमुना नदीके तीरपर 
स्वजनोंको हित करनेवाला जो यबननरेन्द्र निवास करता है उसको अपनो पुत्री देकर ( तुम ) 
सुखपृर्वंक रहो । अपने मण्डल ( राज्य ) एवं तगरका विनाश मत कराओ। साक्षात्‌ उसकी सेवा- 
भक्ति करो ओर उसके सम्मुख जाकर मधुर स्वरमें वार्त्तात्ाप करो अथवा उसके सम्मुख रण- 
क्षेत्र उतरो। उसकी सलवार देखकर भागना मत ।' दूतके इन वचनोंसे राजा अकंकीत्ति 
क्रोधित हो उठा। उसने भौहें चढ़ाकर उस ( दूत )की ओर देखा (और कहा )--रे अनिष्ट, 
पापी, दुर्वंचन, तु किससे बोल रहा है? क्या कालसे प्रेरित हुआ है ? कौन है यह यवनरेन्द्र ? 


१० 


१५ 
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रै५्‌ 


जाहि-जाहि णियपाण लएचिणु 
इय भणेवि णिस्सारिउ दूषउ 


सिरि-रइधु-विरहउ पासणाहचरिड 


भिडउ सत्ति जद रणमहि एविणु। 
जमणणरेंदपासि पुणु सो गउ। 


सुणि वितंतु जमणु णिउ चहिलिउ भूयरु सवबलु खणंण घिहल्लिउ। 


त॑ णिसुणिबि रविकित्ते राणउ 
हुउं पेसिउ तुब पासि णरेसर 


हुयसेणे तहु वयण सुणेप्पिण 


अरिसम्मुह पुणु दिण्णु पपाणउ । 
ज॑ं जाणहि तं करि परमेसर । 
णियमणि गरुउ विसाउ करेप्पिणु । 


घत्ता--पहु सोयईं प्रुणु-पुणु णेहाउरसणु सक्‍कवम्म सथालहु[?| गुणु । 
सुमरेप्पिणु, तप्पद खणि-खणि जेंपद हा कहूँ क्रिउ पईं महिहि रणु ॥ २७॥ 


[ रे-३े | 


ता भणइ मंत्रि भो राइराय 
सोएँ सुय-मइ-धोरत जाइ 
सोएज्जइ सो जो कुपहि छ्गु 
जो जाणि विभवचलु मुइृवि संगु 
णियपुत्तहो देप्पिणु रज्जभारु 

जो मुत्तिविलासिणि-रापरत्त 
तह सोउ ण किज्जद भो णरिद 
तहु सलहणु किज्जइ अहिउ लोइ 
सो धण्णउ जो किचि वि करे 
ते बयणे सोयबिसुक्कु जाउ 


सोएँ णासइ तणु-कंति-छोय । 

सोएँं गिहि केवलु दुकख ठाइ । 
अहंवा जो मह॒पावेण भग्गु। 

णिय्रसि वि सणु दंडिथि खलु अणंगु। 
जो बय-भरु गिण्हह लोयसारु । 

जो रयणत्तय वररयण पत्तु । 
अरिगयधड़ बिब्भाडण मसइ्ंद । 

जो तवभरु गिण्ह्‌द् एत्थु कोइ । 

णिय तणुसत्तिए तउ-बउ धरेइ । 

पुणु णियमणि चितइ विमलभाउ । 


घत्ता--ता कोहाइड्े' भणिड वि रुद्दे१ कवणु जमणु कि सत्ति तहु। 
आहणहु त्र सप सज्जहु हय-गय कि बहु भणिएँ चलहु लहु॥ २८ ॥ 


| ३-४ |] 


पहुचयणे सण्णज्क्षिय भड-धड 
हयवरम्सि बहुआसण सज्जिय 
रपणाहरणबविहृसिय णरसर 


ए-> मन्‍लनक मे >«वन्कन पल अन-नीनम- कक जल लिया शताननन. जरननन-ज+म्कनकलनजन %>अलनकनन 4 


१, क, ख, सालयहु | 


कण्णारिय पुणु गयई महाघड । 
घणमाला इव तुरईं वज्जिय । 
पुलइयतणु पहरणलंकियकर । 


२. क. काविछ। ३. क, ख. विरुद्ध । 


हिन्दी अनुवाद रे७ 


कैसा है उसका पराक्रम ? रणमें मेरे सम्मुख कोन ठहर सकता है ? जा-जा, अपने प्राण लेकर 
यहाँसे भाग जा। यदि शक्ति हो तो ( बह ) रणमें आकर भिड़ देखे ।' ऐसा कहकर उस ( अके- 
कीति )ने दूृतको निकाल बाहुर किया। वह भी यवननरेन्द्रके पास वापस चला गया। ( अपने 
दूतके द्वारा ) यह वृत्तान्त सुनकर यवननुप ( युद्ध हेतु ) चल पड़ा, जिससे समस्त भूतल क्षणभरमें 
हिल उठा। यह ( यवनन॒पका आगमन ) सुनकर अकंकीत्ति राजाने भी शत्रुकी ओर प्रयाण किया। 
हें नरेश्वर, उसी ( अकंकोत्ति )ने मुझे आपके पास भेजा है। हे परमेश्वर, अब आप जो उचित 
समझें सो करें ।” अध्वसेनने उस दूतके बचन घुतकर अपने मनमें महान्‌ विषाद किया । 

घत्ता--तब प्रभु अध्वसेन शोकाभिभूत होकर स्मेहातुर मनसे अपने श्वसुर|?] शक्रवर्माके 
गुणोंका स्मरण करके, सम्ताप करते हुए बार-बार कहने लगे--“आह, तुमने इस पृथिवीमण्डलपर 
कैसे-केसे युद्ध किये थे ?” ॥२७॥। 

[ ३-३ ] 
शक्रवमकि पुत्र अकंकीत्तिके लिये यवननरेन्द्र द्वारा दी गई घमकोका वुत्तान्त सुनकर 
अश्वसेनका क्रोधित होकर युद्धकी तेयारी करना 

( अइवसेनको शोकसन्तप्त देखकर ) मन्त्रीने कहा--“हे राजराजेश्वर, शोकसे शरीरकी 
कान्ति नष्ट हो जाती है। शोक करनेसे श्रुत, मति एवं धीरत्व नष्ट हो जाता है। शोकसे घरमें 
केवल दु:ख ही व्याप्त रहता है। ( फिर ) शोक उसके लिये किया जाता है जा कुमार्गंगे लगा हो 
अथवा जो महान्‌ पापसे पतित हुआ हो । ( किन्तु ) जिसने संसारको चंचल जानकर, समस्त परि- 
ग्रहको छोड़कर, अपने मनको संयमित करके, दुष्ट कामदेवका दमन करके एवं अपने पुत्रकों राज्य- 
भार देकर लोकोंमें सारभूत ब्रतोंके भारको ग्रहण किया है और जो मुक्तिवधू में अनुरक्त है तथा 
जिसने रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नोंको प्राप्त कर लिया है, उसके लिये, शत्ररूपो गजैन्द्रोंको नष्ट करनेके 
लिये मृगेन्द्रके समान है नरेन्द्र, शोक नहीं किया जाता। इस लोकमें जो कोई तपके भारको 
ग्रहण करता है, उसीकी अधिक सराहनाकी जातो है। वह घन्य है, जो कुछ भी ( साधना ) 
करता है और अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार तपत्रत धारण करता है।” उस मन्त्रोश्वरके वचन 
सुनकर राजा अद्वसेन शोकविमुक्त हो गये। वे पुनः अपने मनमें निर्मल भावसे विचार करने लगे। 

घत्ता--तदनन्तर क्रोधसे जलते हुए, रौद्ररूप धारणकर ( अध्वसेनने मन्त्रीश्वरसे ) पुछा-- 

“कौन है यह यवन ? क्‍या है उसकी शक्ति ? नगाड़ोंको पीटो, हाथी और घोड़े सनाओ और 
अधिक कहनेसे क्या ? तत्काल ही ( यहाँसे ) कुच करो ।” ॥२८॥ 


[३-४ ] 
पिता अश्वसेनके स्थानपर पादव द्वारा स्वयं युद्धमें जानेका आग्रह 


....अभुका आदेश सुनकर भटसमूह तैयार हो गया। हाथियोंकी महान्र्‌ सेना पंक्तिबद्धकी गई। 
श्रेष्ठ रस जीनें कसी जानें छगीं। मेघमाछाकी गर्जनाके समान तुरही बजने लगी। रत्ना- 
भरणोंसे विभूषित नरश्रेष्ठोंने पुलकित शरीर होकर हाथमें शस्त्र धारण किये। जिसने अनेक 


बच 


छे 


५ 


श्८ सिरि-रइघु-विरइड पासणाहचरिउ 


जेण वियारिउ अरियणसंडलु._ णिथकरि गिण्हिवि सो वरमंडलु । 
हे रणसिरि रामालिगण लुद्ध)_ जा चल्लइ कासीपहु कु । 
की ता जिणेण कासु वि त॑ सुणियट समरविरुदद ज़णणु ते मुणियउ । 
सुर-णर-वरसेदियठ णिरंजणू_ सुत्तिविदासिणि-मणु-अणुरंजणु । 


अंगरकख-सुरव र-संजुत्तउ अल्ससेण-णिव-पासिहि पत्त उ। 
अस्थपसत्थु विरुटे चसउ जणणहु ताम जिणे दे वृत्तउ । 
ब ताया भणमि महु गिहि होते... तुहु कि गच्छहि पविहिय संले । 


कालजम्णु रणभुहि उस्सारसि जयसिरि-अणुराएँ करि घारमसि। 
महु सुवेण अच्छंते भो णिव समरि गसणु तुम्हें जुम्जइ किव । 


घत्ता--तित्थयरालाउ सुणेवि लहु अगुराईय भणेद् पहु। 
अच्छरिड काई ज॑ तमहु भरु दिगयर-पुरठ पलाइ लहु ॥ २९ ॥ 


[ ३-० | 
तया पुत्त जत्तं पउस पवित्त पणासंति विग्ध तुम णाम सित्तं । 
पर कारणं अज्ज बालत्तमावोी सईणाह चित्तस्स संदिण्ण रावो। 
ण विट्टो सि संगास-रंगो भयंगो कयंतु व्य पवयारु दूसियंगो । 
ण पेसेमि ते कारणेणं तुमं भो. पमाणेहि इत्थच्छठ भोयलंभो । 
है सुणेअण रायस्स वाया जि्णेंदो. पयंपेह् संसारबल्लोगईंदो । 
अहो ताय बालाणलो कि ण रण्णं डहेऊण संकोरए भप्फवण्णं। 
सहंदस्स डिभो गइईंदाह बिंदे_ ण कि भंजए रण्णि पत्तं मइंधं। 
तहाहं पिं गंतुण पेच्छेमि जुद्धं विभंजेमि सत्तुं' जसासाहि लुद्ध । 
पभ्षणेथि सो राउ पुत्तस्स उत्त तिणा त॑ पयंपेह संभिष्ण-गत्त । 
0 रवेकित्तिमामस्स' अक्खंडरज्ज॑ करेऊण आवेह भो पुत्त सज्जं | 
जिणेऊण कालज्जओ माणसत्तो भुयंगप्पयावो ठवेबीह मत्तो । 
घत्ता--णियतायहु भासिउ सुणिवि जिणु सुरहँ समाणउ चहिलयउ। 
णं॑ जयसिरि सिवसिरि करगहणे बरु णबल्लु मोककल्लियठ ॥ ३०१ 


[ ३-६ ] 
तक्खणि विविह॒ईं सेणईं सिलियई॑ मत्तगयंदरूदु भड चलियईहं। 
बरसुवण्ण कवयहिं कयसोहहें सग्गासग्गु ण मुणियउ जोहहें । 
हयबर-पथ-खु रग्ग-धर भगगई आयड्डिय तेयडिई क़रई । 


जकुराक मम नक्रमाभा>ब०० कक... ओला अनीता 


१,.क. ख सत्त। २. के. ख. "भायस्स। ३. ख. कज्जं | 


हिन्दी अनुवाद न 


शन्रुओंको विदी्ण किया था, उस तछवारको हाथमें लेकर और क्रद्ध होकर रणश्री रूपी रामाके 
आलिड्भुनका लोभो होकर जैसे ही वह काशीनरेश चलने रूगा बेस ही पाश्वंजिनने किसीसे यह सुना 
और जाना कि पिता (अध्वसेन)ने किसो संग्रामके विरुद्ध तेयारी की है। तब उत्तम देवों एवं मनुष्यों- 
से सेवित, निरञ्जन, मुक्ति-विलासिनीका मनीरज्जन करनेवाले तथा अपने अज्ज रक्षक श्रेष्ठ देवोंसे 
युक्त वे ( पाश्वे प्रभु ) अइ्वसेल नुपके पास गये । बिना किसी ऊपरी विरुदावलीके पाश्व॑ जिनेन्द्रने 
अपने पितासे प्रशस्त अर्थसे युक्त ( यह ) बात कही--“हे तातू, आप हो कहें कि मुझ जेसे वज्च- 
हुदयवाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप (युद्धमें) क्यों जा रहे हैं ? ( में अकेला ही ) कालयवनको 
रणभूमिसे उखाड़ फेकूगा और जयश्रीको अनुरागपुबंक अपने हाथोंमें ग्रहण करूँगा। मुझ जसे 
पुश्रके रहते हुए है राजन, आपका युद्धमें जाना क्‍या योग्य है ? 


घत्ता--( भावी ) तोथंडुरका कथन सुनकर राजाने उन्हें अनुरागपूर्वक कहा--“यदि 
सूयंके सम्मुख तमका भार तत्काल ही हट जाय तो इसमें आइचय ( को बात ) हो क्या--? ॥२९॥ 


[ ३-५ | 
पिता अश्वसेनकी आशा पाकर पाइवंका युद्ध हेतु प्रयाण 


"हे पुत्र, तुम्हारी पविन्र प्रवृत्तियाँ उचित ही हैं। तुम्हारा नाम मात्र ही विधष्तोंको नष्ट 
कर देता है। है आय॑, दूसरोंके लिये तुम ( अभी ) सरल स्वभाववाले बालक ही हो। देवेन्द्रके 
चित्तके लिये आनन्ददायक ( मात्र ) हो। तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित संग्रामके 
भयानक रंगको ( अभो ) नहीं देखा है। हे पुत्र, इसो कारणसे तुम्हें ( युद्धमें ) नहीं भेजूँगा । 
यथेच्छ भोगोंकोी भोगते हुए तुम यहीं रहो । राजाकी बात सुनकर संसाररूपी बेलके लिये गजेन्द्रके 
समान जिनेन्द्रने कहा--'हे तात, क्‍या अग्निकी एक चिनगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं 
कर देती ? क्या मृगेन्द्रशावक, जद्भलमें मदान्ध गजेन्द्र समूहकी पाकर उसे नहीं मार डालता ? 
उसी प्रकार में भी जाकर युद्धमें देखता हैँ और यश-आशाके लोभी शत्रुकी नष्ट कर डालता हूँ।" 
पुलकित-गात्रवाले अपने पुत्रके वचन सुनकर राजाने कहा--/हे प्रुत्न, तुम अपने भामा 
अकंकीत्तिके राज्यको अखण्ड बनाकर अभिमानी श्षत्रु काछझयबनको जीतकर शीघ्र ( ही ) लोटो।” 
यह ( प्रसद्भ ) बोस मात्राओंवाला भुजद्भप्रयात छन्द ( में वणित ) है। 


घसा--अपने पिताका कथन सुनकर पाश्व॑जिन देवोंके साथ वहाँ चले, मानों जयश्नी और 
शिवश्रीके करग्रहण हेतु नवोन वर भेजा गया हो ॥३०॥॥ 


[ ३-६ |] 
कालयवन नरेन््र एवं राजा अकंकोत्तिका युद्ध 


तत्काल ही विविध सेनाएँ एक साथ मिर् गईं। मदोन्मत हाथियों पर सवार होकर 
योद्धागण चर पढ़े । उत्तम स्वर्ण-कवचों से सुशोभित उन योद्धाओंने मार्ग-कुमार्ग कुछ भी न देखा- 
समझा | उत्तम घोड़ोंके ( गमन करनेके कारण ) पैरोंके खुर पृथिवोकी भग्न करने लगे। चमकते 


कि 


0 


5 


'परममकराएद्-वसातकस+->पदाल्‍नअप»उ-कयकमाम_ भा चूम उा. 


सिरि-रइधु-विरहउ पासणाहुचरिउ 


अरियणाहँ दरिसिय जमपंथइ 
भूरि-भार-भारिठ धरणीघरु 
बहुल-धुलि-धुसरिय-सरोरह 
खयरामरमणणयणाणंदण 
तिल्‍लोयहु सामिउ हयमणरुहु 


सल्हूंति वि जल्लिय गय सत्थईं। 
छत्तावलिहिं वि छण्णठ अंबर। 
पहि गच्छंति जाम गिरि घीरईं। 
देवघोस वाहिय वरसंदणु । 

जा गछद हथसेणहु तणुरुहु । 


घतसा--ता कालज्जउ रविकित्ति तहिं कोहाइडई हुक्करणि। 
विण्णि थि णरिंद दृप्पुब्भडईं लग्गई जयसिरिकारणि॥ ३१४ 


| ३-७ ] 


आयडियाई खगगईं सुतिक्ख 
वरपहरणु लेइ ण कोषि धीरु 
चंडासिहिं खंडिय गयहें जूह 


णं जमेण जीह दंसिय पथक्‍्ख । 
मण्णेप्पिणु गरुवउ मारु बोरु । 
खंडंति परोप्पर सबल-जूह । 


कासु वि गउ कासु वि तुरड भिण्णु केणावि कासु तहु सीसु छिण्णु। 


केहि मि पाडिय मयमत्तदंति 
केण वि सहु सुहडे वरतुरंगु 
सेसिणह खंडिय वरपुंडरीय 
केयाबवलि खंडिय फरहंरति 
पक्कल पाइक्क मुयंति हकक्‍्क 
जज्झंतहूँ विण्णि वि साहणाईं 


अंजण-महिहरसम जाह कंति । 
खंडिउ णं चल-सायर-तरंगु । 
णं रणमहि फुल्लिय पुंडरीय । 
असईव बसा भूमिहि सहंति। 
विण्णि वि बल जोह सुयंति थक्‍क । 
दलु चलिउ ताम तहि अरियणाहें। 


घत्ता--णियबलु भज्जमाण पेक्लेप्पिण कालजमणु जि विरुद्धउ। 
रहवर चडिबवि गहिवि धणुहरु करि धाविउ पुणु वि कुद्धछ॥ ३२॥ 


[ ३-८ ] 


भज्जसाणा स-जोहा वि ते घीोरिया 
ते वि लग्गा रणे लज्जभरभारिया 
को वि केणावि णामेण पच्चारिउ 
को वि धावंतु संमुहुउ उरि-विद्धउ 
सत्ति-घाएण भडु को पुणु छिण्णउ 


२. क. सिसिणह । 





१. ख. चंडामहि ! 


सेणयूरेण पच्छाउ पुणु मारिया। 
कोहप्रेण हयजोह तहिं दारिया। 
तत्थ केणावि जिण-बयणु उच्चारिउ । 
णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
णाह णियजीउ धारेइ तणु भिष्णउ । 


हिन्दी अनुवाद ४१ 


हुए क्रपाण खींच लिये गये । अरिजनोंको मृत्युका माग॑ दिखाते हुए तथा उनका सम्मर्दन करते 
हुए गज-समूह चल पड़े। सुमेरु पबंतपर अत्यधिक बोझ आ पडा | छत्रावलियोंसे अम्बर छा गया। 
प्रचुर धूलिसे धूसरित शरीरवाले वे धीर पुरुष मार्गमें ( ऐसे ) जा रहे थे, मानों पबंत हो हों । 
विद्याघरों एवं देवोंके मन एवं नेन्नोंको आनन्दित करनेवाले 'देवधोष' नामक रथपर सवार होकर 
कामदेवको जोतनेवाला तथा तीनों लोकोंका स्वामी, हयसेनका वह पुत्र पाइव जब युद्धमें 
जा रहा था-- 


घसा--तबतक उधर कालयवन एवं राजा रविकीत्ति क्रोधावेशमें आकर रणमें प्रविष्ट हो 

गये और दर्पसे उद्भट वे दोनों हो राजा जयश्रीके हेतु परस्परमें भिड़ गये ॥ ३९ ॥ 
[ ३-७ |] 
दोनों राजाओंका तुघुल-पुद् 

अत्यन्त तीक्षण तलवारें खोंच ली गईं, मानों यमराज प्रत्यक्ष ही जीभ दिखा रहा हो । वीर 
पाद्वे जिनेन्द्रकों भयानक कालके समान मानकर कोई भी योद्धा शस्त्र धारण नहीं कर पा रहा 
था। प्रचण्ड घोड़ोंके द्वारा गजयूथ खण्डित कर दिये गये। (दोनों ओरके ) बलशाली योद्धा 
परस्परमें एक दूसरेको खण्डित करने लगे। किसीका हाथी, तो किसीका घोड़ा विदीण हो गया । 
किसीके द्वारा किसीका शी ही छिन्न-भिन्न हो गया | किन्हींने अज्जन पर्वतके समान कान्तिवाले 
मदोन्मत्त हाथीको मार गिराया तो किसीने सागरकी चज्न्चल तरजुके समान थोड़ेको सुभट सहित 
मार गिराया । चन्द्रनख ( नामक शस्त्र )के द्वारा उत्तम धवल वर्णके छत्र काट दिये गये। उससे 
ऐसा लगने लगा, मानों रणभूमिमें कमल ही खिल उठे हों। फहरात्ती हुई ध्वजाएँ काट दी गईं । 
उससे ऐसा प्रतीत होता था ( मानों ) पृथिवीपर असत्तियोंके वस्त्र ही पड़े हों। समर्थ पदातिगण 
आद्वान करते थे ( और ) दोनों ओरकी सेनाओंके योद्धागण थककर मरते थे। दोनों ओरकी 
सेनाओंके युद्ध करते-करते शत्रुओंका दल भाग उठा। 


घत्ता--अपनी सेनाको भागते हुए देखकर कालयवन बहुत क्रूद्ध हुआ और रथपर सवार 
होकर ( तथा ) हाथमें धनुषवाण लेकर ( वह ) क्रोधावेशमें आकर दौड़ा ॥ ३२ ॥ 


[ ३-८ | 
दोनोंके भयंकर युद्धके समय ही पाद्वंका ससेन्य वहाँ पहुँचना 

“और भागते हुए अपने योद्धाओंको रोका तथा सेन्यके प्रसे उसे पीछेसे मारा। वे भी 
लज्जासे भरकर पुत्र: युद्धमें लग गये और क्रोधके पूरसे वहाँ हाथी एवं घोड़ोंको विदीर्ण करने 
लगे। कोई किसीके द्वारा नाम लेकर लऊककारा गया ( तो ) कोई जितवचनका उच्चारण करने 
लगा। दौड़ते हुए किसी ( भट )को छातीमें बींध दिया गया, मानों स्वामोके दानका फल ही 
सफल हो गया हो। शक्ति! नामक अस्त्रके प्रहारसे कोई-कोई भट (ऐसा ) काट दिया गया 
मानों भग्त-शरीरसे ही वह अपना जीवन धारण कर रहा हो। विदीणणं एवं मरे हुए योद्धाओंसे 

६ 


ष्‌ 


१० 


डर सिरि रइघु-विरइउ पांसणाहचरिरं 


दारिया सारिया जोह-रंधा धरा 
तेण रविकित्तिरायस्स बलु तट्ठुउ 
पेच्छिऊण बि त॑ भग्गसाणं बल 
समार-मारं भगंतो वि पुणु धाविउ 
0 ते वि कुद्धा णिवा णाईं पंचाणणं 


संमुहं तो वि धावंति रणि किकरा। 
णाईं सर-भिण्णु बंभज्जई भटउ । 
जाम रविकित्तिणा धीरिउ णियबलं। 
ताम कालक्खु अरि-संमुहो आविउ । 
मत्तवीसेहि त॑ वुत्त चंदाणणं । 


घत्ता--ते बिण्णि णरेसर धणुहकरा जा तज्जंति परुप्पर। 
तावहिं सिरिपासु जिणेसु तहिं आयड सुरणरपवरु ॥ ३३॥ 


| ३-९ ] 

जासु पहावे णहयलु कंपइ जसु बलु सग्गि सुरेसरु जंपह । 

कालहु कालत्तणु दरिसावइ तइलोउ बि लोलईं उच्चावद । 

सयण-सडप्फहु जो रणि भंजइ कोह-लोह-साया-सउ गंजइ। 

पासहु वेहि परक्कमु जित्तआर. इंद-फणिवहें कासु ण तेत्तड । 

5 जाम तत्य लोलइं संपततउ णर-सुर-सेविउ वियसियवत्तउ । 

तहू पयाव-भय-भोयउ तट्टुड कालजमणु कालाणणु णद्ठुउ । 

कुमुणि व विसय-भुवंगे बटुंड॒  ण॑ रबितेएं तमभरु भट्ठुड। 

ण॑ सइंसणेण दुग्गई दृह्ु तव-पहाईं णं भग्गउ सणरुह । 

ण॑ं अप्यादंसणि कम्महें गणु ति सो बुद्द णद्द छेंडिबि रणु। 
80 वत्ता--ता सुर-णरवर-णियरे' गयणयले जय-जय-सद पधुद्दियउ। 


त॑ सयलु मुणिवि विभियमणिणा रविकित्ते' जिणु बिट्वउ ॥ ३४॥ 


[ ३-१ 


तिस्थयरपयाउ मुणिति तेण 
उयारिवि [स] गइंवह्ु ण किउ खेउ 
कुसरूलु पपुच्छिउ रहभरेण 

भो देव जयत्तय-सोक्खकारि 

8 तुब णामे णासहि 

इय जंपिति बहुविणएँ भरेण 
आणंदू कुसत्थलु जाउ ताम 
णायरियहिं ता किय हट्ट-सोह 


०] 


जिण-संमुहु सो धायउ खणेण । 

ते पणविउ पासजिणे ढु देउ। 
आलतु पुणु वि वियसिय-गिरेण। 
चउगइह-दायाणल-समण-वारि । 
अरियण पुणु कहें थक्‍्कहिं पयक्‍्स । 
णियणयरि णीउ जय-जय-सरेण । 
धरि-घरि णच्चहिं तहिं जुबह साम | 
चुरह वि मणि जाइ संजणइ लोह। 


क्‍ हिन्दी अनुवाद ४रे 
पृथिवो रुंध गई तो भो योद्धागण उनके सम्मुख आकर दोड़ते थे। तब उससे राजा अकंकीत्ति 


की सेना उसी प्रकार त्रस्त हो गई जिस प्रकार वेदगानमें स्व॒रभग्न होनेसे कोई ब्राह्मण यति भृष्ट , 


हो जाता है। अपने सैन्यको भागते हुए देखकर जब तक्र रविकीत्तिने उसे घैये बंधाया और “मारो- 
मारो' करते हुए दौड़ा तभी उसका छात्रु काछयबन उसके सम्मुख आया। वे दोनों नुप सिहके 
समान क्रूद्ध हो गये। ( यह प्रसंग ) बीस मात्राओंवाले चन्द्रानन-छन्दमें वणित है । 

घत्ता--वे दोनों नरेश्वर धनुषवाण हाथमें लेकर परस्परमें तजना कर रहे थे, तभी देवों एवं 
मनुष्यों में श्रेष्ठ पाश्वेजिनेश भी वहाँ आ पहुँचे ॥३३॥ 


[ ३-९ ] 
पादवंके प्रभावसे अकंकीत्तिको विजय 

जिसके प्रभावसे नभस्तल काँपता है, स्वगंमें सुरेश्वर भो जिसके बलको चर्चा करता है, 
कालके लिये भो जो यमका मार्ग दिखा देता है, तोनों लोकोंको भी जो लोलामात्रमें ही उछाल 
सकता है, जो मदन के अहुझ्भार को रणमें भग्न कर देता है, जो क्रोध, लोभ, माया एवं मद 
( मान )का मर्दन कर देता है, ऐसे पाए्वके शरोरमें जितना पराक्रम था ( उतना ) इन्द्र एवं 
फणीन्द्रमें भो नथा। जब मनुष्यों एवं देवों द्वारा सेवित विकसित मुखवाले पाइव ( जैसे हो ) 
लोलापूवंक वहाँ पहुँचे, वेसे ही उनके ( पाश्वके ) प्रतापसे भयभीव होकर साक्षात्‌ काला मुखवाला 
कालयवन भी भाग उठा। जिस प्रकार विषयरूपी भुजड्भसे दष्ट होकर कुमुनि पतित हो जाता 
है और जैसे रविके तेजसे तमका भार नष्ट हो जाता है अथवा जिस प्रकार सम्यग्दशंनसे दुर्गंतिरूप 
दुख अथवा तपके प्रभावसे कामदेव भग्न हो जाता है ओर जिस प्रकार आत्मदर्शनसे कम॑ समूह 
ही नष्ट हो जाता है उसो प्रकार वह दुष्ट ( कालयवन ) भी युद्धभूमि छोड़कर भाग गया-- 


घत्ता--तब सुरों एवं मनुष्योंने गगनतलमें जब-जयकार शब्दका घोष किया। यह सब 
जानकर आदचर्यंचकित मनसे अकंकीत्तिने जिनवर पाश्वेकी देखा ॥ ३४ || 


[ ३-१० | 
अकंकीत्ति हारा पाइवंकों अपने घरमें लाना 

( भावी ) तीर्थंद्भुर ( पाश्व॑ )के प्रतापषो जानकर वह अकंकीत्ति तत्काल ही जिन 
भंगवानके सम्मुख दोड़ा । अपने गजेन्द्रसे उतरकर क्षणभर भो कालहक्षेप किये बिना उसने पाइव॑- 
जिनेशको प्रणाम किया। रविकीत्तिने उत्सुकतापूर्वंक कुशल वृत्तान्त पूछकर उनसे प्रसन्‍नतासे 
खिलो हुई वाणीमें कहा--''है देव, तुम तोनों लोकोंको सुख देनेवाले हो, चतुगगंति रूप दावानल- 
को शान्त करनेके लिये जल हो । ( जब ) तुम्हारे नाममात्रसे ही लाखों दुख शान्त हो जाते हैं 
( तब ) फिर शत्रुजन तुम्हारे सम्मुख ठहर हो कैसे सकते हैं ! ऐसा कहकर वह बड़ी ही विनय- 
से भरकर उन ( पाए्वं )की जय-जयकार करता हुआ, उन्हें अपने नगरमें ले आया। कुशस्थलमें 
आनन्द छा गया। वहां घरों-घरोंमें ब्यामा युवतियोंने नृत्य किया। नागरिकोंने ब्राजारोंमें ऐसी 


२१० 


न 


0 


0 


सिरि रइधु-विरदठ पासणाहचरिउ 


वहि-दब्भंकुर-चंदण-पविस आरत्तिय फिय हज आप 
बज्जंतहिं तुरहिं बहुविहेहि पेसियठ कुसर पुणु णिय-यगेहि । 


घत्ता--रविकिसे' ता सिरिपासु जिणु वत्याहरणे पुज्जियड । 
भुंजाविवि भोयणु बहु-रसउ विणएँ पुण्णु समज्जियउ ॥ २५॥ 


[ ३-११ ] 


अण्णहिं दिणि रविपहु भणइ वयण परिणहि महू पुत्तिय हरिंणणयण । 
णामेण पहावइ घंदवयण लड॒हंगी जा रंजइ सयण । 

ते णिसुणित्रि जंपइ पासु तहु ज॑ चविउ तुम्ह तं होउ लहु । 
अणुमण्णिधि जा णिवसेह जिण.._ गय-रयणि पऊसिहि उद्ठउ इणु। 
ता गच्छमाणु णायरियजण जिणु पेच्छिवि पुंछह माम भणु । 
त॑ सुणियि कुसत्थलसासि पुणु आहासइ तह तावसहें गण । 

वरणि णिवसइ तबइ जि तिव्यु तउ पंचग्गि जाहेँ ताबियउ वउ । 
फलू-कंद-मुल भकखंति णिरु परिचत्त सपुत्त-कलत्त-घरु । 

तहु वंदणत्थि इहु जाइ जण वरवत्यालंकिउ एय-भणु । 

त॑ णितुणिवि मामहु वयणगइई.._ता णियसणि वियसिउ सुद्धमह । 


घसा--अण्णहिं दिणि ता कोऊहलेण मत्तमहागयरूदु जिण। 
सहु सासे कयवय-सेवएण परिभसंतु गउ त॑ जि वणु॥ ३६॥ 


[ ३-१२ |] 


तहिं रमइ जाम सुरणर मणिद्ठ ता तबसि एक्कु पुणु तेण दिद्ठ । 
पंचरिग-ताव-ताबियउ गत्त गठरी-पिययमि अणुरत्तचित्त । 
तरु एक्कु सुबकु जे डहिउ पासि गउ पासु जिणेसरु तहु सयासि । 
अण्णाण-जण हि पणविज्ञमाणु._ पेक्खेप्पिणु जंपइ तासु णाणु । 
कि मिच्छाइट्रिहु करइ भत्ति जो णवि फेडद संसार-अत्ति । 

त॑ सुणि कोबिंउ कमठक्लु दुष्ट भो णरवर कि जंपहि अणिट्ठ । 
कि अण्णाणत्तणु अम्ह जाउ कि पर णिद्हि तुहुँ गरुड राउ। 
त॑ सुणि तिलोयबद्दणा पउत्तु. तुव गुरु सरेवि कहि कत्य पत्तु। 


हिन्दो अनुवाद ४५ 


शोभा को, जो देवोंके मनमें भो क्षोम उत्पन्न करने छलगी। दहो, दर्भाद्धूर एवं चन्दनसे पवित्र 
एवं विविध रत्नोंसे दीप्त आरतो उतारो गई । बहुत प्रकारके बजते हुए तुरोंके निनादके साथ उस 
अकंकीत्तिने कुमार पादवको पुनः अपने घर भेज दिया । 


घतता--अककीतिने पाश्वेजितकी वस्त्राभूवणोंते पुजंं को ओर विधिध रसयुक् भोजन 
कराकर विनयपूर्वक सेवा की ॥ ३५ ॥ 


[३-११ ] | 


अकंकीत्ति द्वारा अपनो कन्या प्रभावतीके साथ विधाह हेतु पाइवंसे 
प्रार्थना तथा पाइव द्वारा स्वीकृति प्रदान 

अन्य दूसरे दिन अकंक्रोत्तिने कहा--“मेरी मृगनयनी, चन्द्रवदनी, सौन्दय॑व॒तो एवं स्वजनों 
का मनोरञ्जन करने वालो प्रभावती नामकी पूत्रीके साथ विवाह करो ।” यह सुनकर पादवं- 
जिनने कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो ।” (फिर ) अनुमति देकर पाश्वंजिन जब 
वहाँ रह रहे थे (तभी ) रात्रि व्यतीत होनेपर उष:कालमें सूयोंदय हुआ। पाश्वजिनने जाते 
हुए नागरिकजनोंको देखकर अपने मामा ( अकेकोत्ति )) ( उनके जानेका कारण ) पूछा। उसे 
सुनकर कुशस्थल नरेशने कहा--“'ये लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ तापसोंका एक संघ वनमें रहता है, 
वह तीबत्र तप करता है। वे तापस पत्चाग्नि-तपके ब्रतोी हैं। वे केवल फल, कन्द एवं मूलका 
भक्षण करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, कलत्र एवं घरबारकों छोड़ दिया है। उन्हींकी बन्दनाके हेतु ये 
लोग उत्तम बस्त्रोंसे सज्जित हो-होकर एकाग्रमनसे जा रहे हैं।” मामाके थे वचन सुनकर विशुद्ध 
मतिवाले पाइवंजिन अपने मनमें प्रसन्‍न हुए । 


घत्ता--तब अन्य दूसरे दिन कुतृहलूपूवंक मतवाले महागजेन्द्रपर आरूढ़ होकर पाश्वेजिन 
( अपने ) मामाकों साथमें लेकर कतिपय सेवकोंके साथ घूमते हुए उसी वनमें गये ॥ ३६ ॥ 


[ ३-१२ ] 


अकेकोत्तिके साथ पाइवका वत-गसन एवं पत्चाग्नितप हेतु प्रज्ज्वलित 
बक्षकोटरसे अधंदरध नाग-नागिनीका उद्धार 


सुरनरप्रिय पाश्वं जब वहाँ रमण कर रहे थे तो उन्होंने ( वहाँ) एक तापसको देखा, 
जिसका गात्र पञ्चाम्तितापसे तप्त था और चित्त शद्ुरमें अनु रक्त था और जो एक सूखे व॒क्षको 
अपने पासमें जला रहा था। पाद्व॑जिनेश्वर उसके समोप गये। अज्ञानी जनों द्वारा नमस्कृत 
उस तापसको देखकर सम्यग्ज्ञानो पाश्वंजिन बोले--“जो स्वयं ही संसारके दुःखको नष्ट नहीं 
कर सकता, उस मिथ्यादुष्टिको भक्ति क्‍यों करते हो ?” यह सुनकर कमठ नामक दुष्ट तापस 
क्रद्ध हो उठा ( और बोला )--“हे नरश्रेष्ठ, अप्रिय क्‍यों बोलते हैं ? हमारी क्या अज्ञानता हो 
गई ? बड़े मात्सयंपरृवंक आप परलिन्दा क्‍यों कर रहे हैं ?” कमठकी बात सुनकर त्रिलोकपतिने 
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अह पुणु दीसहि णाणेण दक्लु जइ जाणहि ता तुहु एत्थ भक्‍्खु । 
ता णाहु भणइ इहु हुड सदप्पु. तरु-कोट्टरि तुब गुर सरिवि सप्पु। 
कि इज्ञमाणु णउ णियहि सुक्ख तरु फाडिवि जोवहि भो पयक्‍्ख | 
त॑ णिसुणिवि ता आरद्द धिट्ट. जो हुंतउ महू गुरु गुणगरिद्ठ । 
किह दुरउ जाउ तणु सवेण खीणु पंचग्गिसहणि जो णिरु पथीणु। 


त॑ वयणु सुणिवि आरत्त-चक्खु पडिजंपह को जाणइ पयक्‍्ख । 


घत्ता--ता तिकखकुठारे कोहिएण कट्ट वियारिउ तेण णिरु। 


अद्धदुअद्ध तहें उरयजुड ढिट्टुऊ तत्य धुणंतु सिरु॥ ३७॥ 


[ ३-१३ ] 
उबहसिउ ताम तावसु जणेहि&. होइबि विलक्शु कोविउ मणेहिं । 
एल्यंतरि पासजिणेसरेण उयरि गयाउ भावियदएण । 


उरयहें सबर्णति पषित्त मंतु विण्णउ दुग्गइ-णासणकर्यतु। 

ते त॑ं गिण्हूवि तणु चहवि प्त हुव भवणवासि जिणणाह-भत्त । 
कालाहि जाउ धरणे दु जत्य... इयर बि पोमावइ जाय तत्य । 
तावसु वि कोहु धारिवि भणेण.. मरिऊण हुबउ सुरु तक्वणेण । 
संबरु णामे जोइस-णिवासि तहिं णिवसह सो वरतेयरासि । 
उरयहें पिच्छिवि णिम्मुक्कपाण जिणु चितइ जोवहें णल्यि ताण । 


घत्ता-इंदु वि धरणे दु वि चंदु-रवि वितरेंद-खेयर वि तहि। 


हलहर-हरि-पडिहरि-चक्कधरा आउक्खईं गय एवं जहिं॥ ३८॥ 


[ ३-१४ ] 
बहराउ जिणे बहु जाउ शरण... थिउ अरु हुभ धुउ चेत्तंतु मणि । 
पुग्गलसहाउ पुरइ गलए अंजलिजलु व्य आउसु हलए। 
मह॒वाधणु व्य धणु सुहु अथिर जुवाधणु व्व क्वणि होड़ पर । 
“संझ्ञाघणरंगु व रायरइ इंदियसुह् परु जहिं असइसद । 
कंतारइ तारायण तरला जलहरउ णाईं जहिं विह चवला। 


णवजोव्वणु णइपूर व वरसइ लावण्णु वण्णु दिणि-दिणि एहसइ । 
इंविय-सुहु तड़ि-तरलत्तणउ अवसाणि सरीरु ण अप्पणउ । 


हिन्दी भनुचार्द ४७ 


पूछा--“बताओ, तुम्हारा गुरु भरकर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?” पाइवंके वचन सुनकर ( तथा ) 
आरक्त नेत्र होकर . वह कमठ प्रत्युत्तरमें बोला--“इस बातको प्रत्यक्ष कौन जान सकता है ? तुम 
ज्ञानमें बड़े दक्ष दिखाई दे रहे हो। यदि तुम जानते हो तो इस बातको बताओ ।” यह सुनकर 
पाश्वेनाथ बोले--“तुम्हारा यह गुरु मरकर वृक्षकी कोटरमें दर्पीला सप॑ हुआ है। भरे मूखें, 
क्या जलते हुएको नहों देख रहा है? वृक्ष फाड़कर :तू “उसे प्रत्यक्ष ही देखले |” इस वबचनको 
सुनकर वह धुष्ट ( कमठ ) चिल्लाया--“मेरे जो महान्‌ गुरु थे तथा जो तपस्थाके कारण क्षीण- 
देह थे और जो पञ्चाग्निके ताप-सहन करनेमें अत्यन्त प्रवीण थे, वे सप॑ केसे हो सकते हैं ? ” 


घत्ता--तभी उस क्रोधित कमठने तीक्ष्ण कुठारसे उस काष्ठ ( वृक्ष-कोटर )को बीचोंबोच 
से फाड़ दिया और उसमें उसने अर्धदरध सर्पयुगलकों अपना सिर धुनते हुए देखा ॥ ३७॥ 


.[ ३-१३ ] 
पाइवंके सनमें वेराग्योदय एवं अनुप्रेक्षानुस्मरण 

तब लोगोंने तापसकी हँसी उड़ाई । वह लज्जित होकर मनमें क्रद्ध हो गया । उरगयुगलके 
प्रति दयाद्रंचित्त होकर उसके कानोंमें दुगंतिका नाश करनेके लिये कृतान्तके समान पवित्र मन्त्र 
दिया। उसे सुनकर वह ( सपंयुगल ) अपना शरीर त्यागकर भवनवासी देव हो गया और जिन- 
नाथका भक्त हुआ। उस युगलूमेंसे काला,साँप तो धरण॑न्द्र हुआ ओर दूसरा साँप वहीं पद्मावती 
देवी हुई। तापस भो मनमें क्रोध धारण करके तत्क्षण मरकर श्रेष्ठ तेज पुष्जयुक्त और ज्योतिषी 
देवोंमें निवास करनेवाला संवर नामक श्रेष्ठ देव बना और वहीं निवास करने लगा। ( उधर ) 
सपंयुगलको प्राणरहित देखकर पाइ्व॑जिन विचार करने लगे--“संसारमें जीवोंके लिये मृत्युसे 

त्राण नहीं है। ५ 


घत्ता--इन्द्र, धरणेन्द्र, चन्द्र, सूये, व्यन्तरेन्द्र, विद्याधर, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवर्ती भादि सभो आयुके क्षयके बाद मृत्युको प्राप्त होते ही हैं” ॥ ३८ ॥ 


[ ३-१४ | 

अनित्यानुप्रेक्षा 
जिनेन्द्रको तत्झण वेराग्य उत्पन्त हो गया। वे स्थिर एवं ध्रुव चित्त हो मनमें विचार 
करने लगे--“पुदूगलका स्वभाव है कि वह बढ़ता और घढता रहता है। आयु अज्जलीके 
जलके समान ढलती जाती है। घन एवं सुख इन्द्रधनुषके समाम अस्थिर हैं ( अथवा वे ) जुएके 
धनके समान क्षणभरमें दूसरेके हो जाते हैं ४ सन्ध्याकालीन बादछोंके रंगके समान राग एवं 
रुचियाँ ( अथवा राज्यशोभा ) भी क्षणिक हैं जहाँ कि इन्द्रिय सुख व्यभिचारिणियों ( असतिमति )के 
समान दूसरेका हो जाता है। स्त्री भोग ( जहाँ ) तारागणके समान तरल है और जहाँ भाग्य 
जलरूधरके समान चपल है। नवयौबन ( बरसाती- )नदीके पूरके समान क्षीण हो जानेवाला है। 
सौन्दर्य और वर्ण प्रतिदिन हीयमान हैं। इन्द्रिथ-सुख बिजलीके समान चंचछ है। अवसामके समय 
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४८ सिरि रइधु-विर्‌इठ पासणाहचरिउ 
भारुवहय-जरपत्त॒ब-सरिसु तह रज्जु-भोठ सासठ ण कसु ।!- 


घत्ता--इउ अणिच्चु मण्णिवि सयलु णिच्चु णिरंजणु सुद्ध जिउ । 
भाव॑तु वि णिपर्माण पासु जिणु पुणु असरणु चित्ंतु थिउ॥ ३९०१४ 


[ ३-१५ | 


मायरि-ाब्मि अहय जम्मण-खणि अहवा डिभ-भावि णवजोव्वणि । 

अह सरीर वियलइ बुड्डत्तणि थलि जलि णहयलि वच्छय-सिरि वणणि। 
सरि-दरि-विवरि तह॒व रयणायरि कुल-गिरि-सिहरि अहव पत्रिपंजरि । 
जह थि जीउ पइसइ पायालइ इंदभवणि सणिगण-सोहालइ । 

जीउ तहूँ वि काले कवलिज्जइ हरिणहु डिभु व सोहे णिज्जह । 
करि-हरि-भडा रहें तृह समत्थई_ आउसंति ते सयल णिरत्यईं। 
भायर-पुत्त-कलत्त वि सुहयर रक्‍्खंति ण कुइ कासु वि इह धर। 
सकक्‍्कहु पुणु असरणु जह दिदुरआ कि तह इयर वि णरु णिक्किट्ृड । 


घत्ता--जीवहु ण सहेज्जउ ऐंत्थु इह धम्मु मुएप्पिणु दयपउरु । 
अउगइ-संसारहेँ संसरणु पुणु चितेद जिणेसरु ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
भमइ जोउ चजगइ-संसारइ सहूइ दुक्ख तह विविह-पयार ह । 
णाणावण्ण-सरोरु धरंतउ आउ ससकक्‍्खइ ताइ मुअंतउ। 


सुर-णर-तिरिय-जोणि उप्पज्जइ बहुपावे' पुण णरइ णिमज्जद । 
सामि-भिच्चु भिच्चु वि दासत्तणि जणणु-पुत्त पुणु सो बष्पत्तणि। 
उप्पज्जंतु मरंतउ पुणु-पुण चउरासिहि जोणिहिं धम्मे विणु । 
भमइ जोीउ णवि कोवि सहायएड भुजइ चिरकियकम्मु वरायठ । 

सो ण थाणु जहिं णउ उप्पष्णए णत्थि गइ वि सो जहिं ण पवष्णउ । 
सो ण भवंतरु जहिं णउ पत्ततर भमइ जाउ रमणत्तउ चत्तउ* । 


घत्ता-इय संसारि सरंतएण दुल्लहु णरभउ पाविवि। 
एयाणुविक्ल अणुसरइ पुणु णियमणि एक्कु वियारिवि ॥ ४१४ 
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. १. ख, परंतउठ । २, ख, पत्तउ । 


हिन्दी अनुवादे ४, 
शरीर भी अपना नहीं रहता। राज्यमोग भी भारोपहत जीणंपत्रके समान किसीके लिये शाष्वत 
नहीं होता । ४८ 


घत्ता--इस प्रकार समस्त जगतको अनित्य मानकर अपने मनमें नित्य, निरछ्जन और छुद्ध 
जीवको भावना करते हुए पाएवंजिन पुन: अपने मनमें अशरण भावनाका चिन्तन करने लगे ॥ ३९॥ 


[२-१५ ] 
अक्षरणातुप्रेक्षा 


माताके गर्भमें, जन्मके समय अथवा बालपनमें या तवयौवनमें और तदनन्तर बृद्धत्त्वमें 
यह छारीर विगलित होता रहता है। यह जीब थरूच र, जलचर, नभच र, (योनिमें तथा) वृक्ष शोभा 
सम्पन्न बनमें सरिता, कन्दरा-बिवर या समुद्रमें अथवा कुलाचछ-शिखर या वज्ञपञण्जरमें, अथवा 
पातालमें ही अथवा मणियोंसे सुशोभित इन्द्र भवनमें हो क्‍यों न प्रविष्ट हो जाय, वह यमराजके 
द्वारा उसी प्रकार कवलित कर लिया जाता है जिस प्रकार मृगशावक सिंहके द्वारा ले जाया जाता 
है । हाथी, सिह एवं योद्धाओंके समर्थ समूह ये सभो आयुष्यके अन्तमें निरथ्थंक हो जाते हैं। सुख- 
दायक भाई, पुत्र एवं कलतन्न कोई भी इस पुथिवी-मण्डलूपर कहीं भी किसोको रक्षा नहीं कर सकते । 
जहाँ शक्रको भो निराश्चित देखा जाता है, वहाँ दूसरे इतर निक्ृृष्ट व्यक्तिकी तो बात ही क्‍या ? 


घता--दयाप्रधान धमं छोड़कर प्राणीके लिये इस संसारमें कोई अन्य सहायक नहों । फिर 
जिनेश्वर संसा रमें चतुर्गंति रूप संसरणका विचार करने छगे ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
संसारानुप्रेक्षा 
संसारमें यह जीव चारों गतियोंमें भटकता फिरता है और विविध प्रकारके दुखोंको सहता 
रहता है। नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करता और आयूुके क्षय होनेपर उनका त्याग करता 
रहता है। देव, मनुष्य एवं तियंअूच-योनिमें बहू जन्म लेता है और बहुत पापोंके कारण वह पुनः: 
नरकगतिमें जा डूबता है। स्वामी भृत्य और भृत्य दास बन जाता है। पिता पुत्र और फिर वही 
पुत्र बापरूपसे बार-बार उत्पन्न होता हुआ और मरता हुआ धर्मके बिना चोरासी योनियोंमें 
भटकता रहता है। उसका कोई भी सहायक नहीं होता और इस प्रकार वह बेचारा चिरसब्न्चित 
कर्मोके फलको भोगता रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो, ऐसी 
कोई भी गति नहीं जिसे इस जीबने प्राप्त न किया हो, ऐसा कोई भवान्तर नहीं, जहाँ यह जीव 
न पहुँचा हो और वह रत्तत्रयके बिना भ्रमण करता ही रहता है। 


घत्ता--संसारमें भटकते हुए दुलंभ मनुष्यभव को प्राप्त करके पाश्व॑ं फिर अकेलेपतका विचार 
करते हुए एकत्वानुप्रेक्षाका अनुसरण करने छगे ॥ ४१॥ 
७ 
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[ ३-१७ ] 


एक्कु वि इंदु होइ उप्पज्जद एक्कु वि रउरव-णरइ णिमज्जड । 
एक्कु वि तिरियजोणि दृहृततउ एक्कु वि मणुउ होइ मबमत्तउ । 
एक्कु जि णहयरु जलयरु थलयर एक्कु जि सीहु सरहु वणि अजयरु । 
एबकु जि राउ-रंकु सुह-दृहघर.. बंभणु सुद एक्कु वणिवरु वरु। 

हे एक्कु वि कम्सु सुहासुह भुंगद_ एककु वि भवि अप्पाणउ रंजइ। 
एक्कु वि कत्ता-भुत्ता तत्तआ... एक्कु वि हिंडइ मोहासत्तउ । 
असहायउ एक्कहलउ अप्पणट._ कोइ ण तह सहेज्जु हयदप्पठ । 


घला-एक्कल्लु णिरंजणु णाणमठ कस्म-विमुक्‍्कउ सुद्ध/जिउ। 
अप्णु ण कुद्द बीयउ तासु इह अण्णत्त वि चितंतु थिउ॥ ४२॥ 


[ ३-१८ ] 


अण्णु जोउ तणु अण्णु णिरुतउ॒ पंचेदिय सुहु अण्णु पउत्तउ । 
अण्णु जणणु साया-पिय अण्णद_ जाणंतु वि हय मे-मे भण्णइ । 
अप्णु जि पुत्त-मित्त सुहि-नयणई अण्ण अचेयण सणिसय-भवणह । 
अण्णु दुरय-रह-तुर॒य वि अण्णईं मोहे' बद्धउ मे-से भण्णइ । 

5 कहु ण को वि दोसइ परमत्थे. अण्णु सयबलू णउ गच्छइ सत्ये । 
योककडु जह सृुणारहो मंदिरि अट्टि-बसा-अर्थसिंग असुंदरि। 
मे-मे-मे भणंतु खय गच्छद अण्णु जोडउ णउ कहम णियच्छद । 
अच्छह धण-सयणहिं मोहिल्लउड जाइ भरिवि णरयहिं एक्‍्कल्लउ । 


घत्ता--इय अण्णत्तणु भुणिति सणि दूद्धछ तठउ णउ जो करए। 
0 बहुदृक्शललकखजोणिहिं पंउरे सो संसारइ संसरए ॥ ४३ ४७ 


[ ३-१९ ] 
असुइ देहु असुइहिं उप्पण्णएण. सोय-रोय-बहुदुक्सहिं छण्णउं । 
अइ-बृग्गंधु सेय-मलू-थिप्पिए._ सत्तधाउघर अट्टिहि पंजरु। 
चम्मे छण्णउ अंतहो पोट्ल जममुहि खिल असारड बिटुलु। 
५, “डडब) न कलेपेलम3म सन नस उमर गंदा लि नल 
१. के, पय। २. क. उरय। २३. ख. बुद्धछ। ४ क. उपरे। 
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[ ३-१७ ] 
एकत्वानुप्रेक्षा 


यह जीव अकेला ही इन्द्र बनकर जन्म लेता है और अकेला ही रोरब नरकमें जा पड़ता 
है। अकेला ही दुःखोंसे तप्त तिय॑ज्च गतिमें जन्म लेता है और अकेला ही मदमत्त मनुष्य होता 
है। अकेला ही वह नभचर, जलरूचर या थरूचर बनता है ओर अकेला ही वनमें सिह और शरभ 
होता है । वह अकेला हो सुखी अथवा दुखी, राजा या रद, अकेला ही ब्राह्मण, शुद्र अथवा वणिक्‌- 
श्रेष्ठ बनता है। अकेला ही शुभाशुभ कर्मोको भोगता है, तो अकेला ही संसारमें अपनेको अनु- 
रज्जित करता है।_यह जोव स्वयं ही कर्मोका कर्त्ता एवं उनका भोक्ता कहा गया है। मोहासक्त 
होकर अकेला ही घूमता-भटकता रहता है। दपरहित आत्मा बिल्कुल असहाय और अकेला होता 
है, कोई भी उसका सहायक नहीं होता । 


घत्ता--शुद्ध जीव अकेला ही निरञ्जन, ज्ञानमय एवं कमंबिमुक्त होता है। यहाँ संसारमें 
उस जीवका अन्य कोई नहीं । तदनन्तर जिनेश्वर अन्यत्वानुप्रेक्षाका चिन्तन करने लगे ॥| ४२ ॥ 
[ ३-१८ ] 
अन्यत्वानुप्रेक्षा 
जीवात्माको अन्य कहा गया है और शरीरको अन्य। पञ्चेन्द्रिय सुख भी अन्य हो कहा 
गया है। पिता अन्य है और माता, प्रिय तथा प्रिया ( पति-पत्नी ) अन्य । यह जानते हुए भी जीव 
“यह मेरा है--यह मेरा है” ऐसा कहा करता है। पुत्र, मित्र, सुहद एवं स्वजन ( सभी ) अन्य हैं। 
मणिमय भवनादि अचेतन भी अन्य ही हैं। हाथी अन्य है और रथ एवं घोड़े भी अन्य। वह 
( जीव ) मोहाबद्ध होकर उन्हें “मेरा-मेरा” कहता है। परमा्थतः कोई किसीका दिखाई 
नहीं देता। सभी वस्तुएँ भिन्न हैं। साथमें कोई भी वस्तु नहीं जाती। जिस प्रकार बकरा, 
अस्थि, वसा, अजश्यद्भ आदि बोभत्स पदार्थोंसे भयानक सूणार ( कसाई )के घरमें “में-में-में” 
चिल्लाता हुआ मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ( उसी प्रकार यह जीव भी। फिर भी ) वह 
किसो भी प्रकार यह नहीं देखता कि 'जीव' अन्य सब वस्तुओंसे भिन्न है तथा धन और स्वजनोंमें 
मोहित होकर रहता है तथा मरकर अकेला ही नरकोंमें चला जाता है। 


घत्ता--इस प्रकार अपने मनमें अन्यत््वको जान कर भी जो दुधघर तप नहीं करता वह 
अनेकों दुःखों और लाखों योनियोंसे प्रचुर संसारोंमें भटकता रहता है ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१९ ] 


अशुय्यानुप्रेक्षा 
यह अशुचिदेह अशुचि पदार्थोंमें से उत्पन्न हुई है ( जो ) शोक, रोग तथा अनेकों दुःखोंसे 
आच्छादित रहती है, अत्यन्त दुर्गन्धिपृर्ण है और जिसमेंसे पसीना एवं मेल विगलित होते रहते हैं । 
वह सप्त धातुओंका घर, अस्थियोंका पञ्जर, चर्माच्छादित, अन्तड़ियोंकी पोटछ्ली, और यबमराजके 
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दोसवंतु जशइ सासठ होतउ ता मे-से भरणंतु सो हंतउ । 

पिसे कलियठ खीणइ तप्पए बाय घुछियउ वंकइ कंपह । 
सिभी-पूरठ पयडइ अहुणिसु_ सहियलि घुरूद पुणु वि सग्गिवि सिसु । 
[४ % % औ » ४ >% »% >% »& #%€ >% >*॥] 
धोय॑ वरसिरिखंडकपूरईं आ पबिस सा तासु जि दूरई । 

जद धोवहि खोरंब॒ुहिपाणिए.._ तह ण पवित्त वि सुरवर माणिए। 


घत्ता--भुणि तासु सरोरहु सार इहु म॑ तब-वय-संजम-धरणु । 
विणु तेसे सायामयपउर जीवहु कम्मासठ करणु ॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० | 
सिच्छाविरतिहिं जोय-कसायहिं.. कम्मासउ उत्तड बहुभावहिं । 
पंचे दिय-रस-पस र-वियारहिं णोकसाय-अण्णाण-पयार हिं । 
पंचसहव्वय-भर असहायहि पंचसमिय विणु पयडियरायहिं । 
एयहिं कम्मासउ संपज्जह कफस्मे बद्धउ भववलि दिज्जह । 
सण-बय-काय-असुहसंचारे असुह कम्मु आसवइ असारे । 


तेण जीउ भुंजइ बहुदुक्‍्खई चउरासीति जोणि पुणु लक्खई। 
सुहकस्सासउ सुहजोय जिय ते जोवहु लब्भइ वंछिय सिय । 
जह सरवरि जलु णालिहिं घावदइ जीवपएसहिं तिह मल आवह । 


घत्ता--आवंतहो तहो कम्मासवहों जो संवरे ण वि धारइ। 
सो भिण्ण णाव आरहिबि सठु अप्पड भवसरि तारइ ॥ ४५॥ 


[३-२१ ] 


जयवर-विदर्हिं संवर किज्जइ आसव-वारहूँ झंपणु दिज्जइ । 
मिच्छत्तहु सम्भत्त पउतसतउ जोयहु गुत्तिसउ पुणु गुत्तउ । 
खम-परिणामे कोहु णिहप्पए साणु वि महवभावे' जिप्पद । 
साया अज्जवेण वारिज्जद संतोसे लोहू वि दारिज्जइ । 
एयहि कम्सासउ रुभिज्जइ कायोसरगे तणु संडिज्जह । 
लेससण्णगारव-संचाएं संबरु बडुद सुद्धे' माएँ। 


पु किक >> सार पशवापका+ कमर या खत चकपाकक-का-भज-मधल 


है, ख. भायहिं । 


हिन्दी मनुवाद ५३ 


मुखमें पड़कर असार एवं बिकृत हो जाती है। यदि यह दोषयुक्त शरीर शाश्बत होता तो"............ 
..«().. लो भी “में-में” कहता हुआ वह मार डाला जाता है। पित्तसे युक्त होकर उछलकुद 
किया करता है और तपता है। वायुसे घुलने लगता है और टेढ़ा-मेढ़ा होकर काँपता रहता है। 
( वह ) अहनिश कफका पूर बहाता रहता है और ( यद्यपि ) पृथिवीतरूपर घुलता रहता है, (फिर 
भी ) वह पृथिवी-मण्डलपर जोवित रहनेका उपाय खोजता रहता है। उत्तम जातिके श्रीखण्ड, 
कर्पर आदिसे धोनेपर भी पवित्रता उससे दूर ही बनो रहती है । वह शरीर यदि देवोंके द्वारा मान्य 
क्षीर समुद्रके पानीसे भी धोया जाय, तो भी ( कभी ) पवित्र नहीं होता । 


घत्ता--तप, ब्रत एवं संयमका जो धारण है, वहो इस संसारमें शरीरका सार जानिए। 
उन्हें धारण किये बिना जीवके लिये माया एवं मद-प्रचुर यह शरीर केवल कर्माश्रवका ही कारण 
बना रहता है ॥| ४४ ॥ 


[ ३-२० |] 
आश्वानुप्रेक्षा 


मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय तथा पश्चेन्द्रियोंके रसास्वादनसे उत्पन्त विकार, 
नोकषाय और अज्ञानके विविध प्रकार आदि अनेक भावोंके द्वारा कर्माश्रव कहा गया है। पड्चच- 
महाब्रतोंके भार सहन न करनेसे, पञच समितियोंका पालन न करनेसे तथा प्रकट रागासक्तियोंसे 
कर्माश्नव होता है, कमंसे आबद्ध होता है ( और जिसके कारण ) भवावछी प्राप्त करता है। मन, 
वचन एवं कायके अशुभ एवं सारहीन समञ्चारसे अश्वुभ कर्माश्रव होता है। उसके कारण जीव 
बहुतसे दुःखोंको भोगता है और चौरासी लाख योनियोंमें ( भटकता रहता है )। शुभ योगसे शुभ 
कर्माश्रव होता है, जिसके कारण जीव वांछित लक्ष्मी प्राप्त करता है। जिस प्रकार सरोवरमें जल 
नालियोंके द्वारा आता है, उसी प्रकार जीव-प्रदेशोंमें ( इन्द्रियरूपी आश्रव-द्वारोंके द्वारा ) कमंमल 
आता है। 


घत्ता--आते हुए उस कर्माश्नवको, जो संवरके द्वारा नहीं रोकता, वह शठ टूटी हुई नावमें 
चढ़कर अपनेको भवरूपी सरोवरमें उत्तार देता है ॥ ४५ ॥। 


[ ३-२१ | 
संवरानुप्रेक्षा 


यतिवरोंके द्वारा संवर किया जाता है, आश्रवद्वारोंको रोक दिया जाता है। मिथ्यात््वके 
निरोधके लिये सम्यकत्व कहा गया है। योगोंके निरोधके लिये तीन गुप्तियाँ कही गई हैं। क्षमा- 
भावसे क्रोधका दमन किया जाता है। मादंव भावसे मानकषायको जीता जाता है। आजंवभावसे 
मायाका निवारण किया जाता है एवं सनन्‍्तोषसे लोभको विदी्ण किया जाता है। इस प्रकार 
इनसे कर्माअश्रवको अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा कायोत्सगंसे अपने शरीरको मण्डित किया 
जाता है। अशुभ लेश्या, संज्ञा ओर अशुभ गौरवके त्यागसे तथा शुद्ध भावनासे संवर बढ़ता है । 


न्‍ इक म-क बज लपनना-पन-+कललाधिनन--लका पाना कन 
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सिरि रहृधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
जिह जलु णावह वरणेबद्धे. सरवरस्सि वरपाछिणिवद्धे । 


[ #% औऋू औ% औहऔ&€ )»% >& 2 औ&€ २ ३ 
संवर सासयमरगहु सहयरु संबद चउगइ-तावहें भयहर । 


घत्ता--इय जाणिवि संवर गुणपउरु जो कोइ वि इहभवि धरए। 
सो चिरभवि अज्जिउ दुहपउरु कम्मु सुहासुहु णिज्जरए॥ ४६॥ 


पड 


६ ] 


श्र 
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[ ३-२२ ] 
जिणु चितइ दुविहु वि सणि णिज्जर सविपाकाविपाक-मभेएँ वर । 
जह तरफल पच्चहिं सइ डालें. अह उवाय-विहिणउ णियकाले । 
तह वि कम्मघण मोहें घड़ियइ जीव-पएसहिं णिवड॒इ जडियइ । 
सब्बहें जोबहें सुह-दुह भेएँ कम्सु फलईं काले अकिलेवे । 
रिसिवरहें वि अक्काले णिज्जर वयतवेण कयणियसणसंवर । 
जह गिम्हें सुककइ वरसरवर तह तवेण कम्मईं पुणु जइ॒बरु । 
संबर पुव्ध वि णिज्जर विरलहेँ. आसवपुष्ब सा वि पुणु सयलह। 
णिज्जराइ बरणाणु पयासइ णाणे लोयालोउ विभासइ । 


घत्ता--पुणु धम्पु जि सारठ वयपउरों णियमणि जिणवर सुच्चह । 
जो करइ ण सणवह धरिवि थिरु सो अप्पाणउ बंचइ ॥ ४७॥ 


[ ३-२३ |] 
दहुअंगहि पुणु धम्मु पडझसउ धम्मु पउरु रमणत्तयजुत्तउ । 
धम्मु वि बारहविह तवधरणें.._ तेरहविह-चारित्ताचरणे । 
घम्मु जि दुक्ललूक्ख-विणिवारठ धम्पु भवण्णय-दुत्तर-तारउ । 
धम्मे तेउ-रूउ-बलु-विक्कसु धम्मे दोहाउसु वि परक्कसु । 
धस्से इंद-फाणिद-णरे द वि धस्मे चारण रवि-दिवि-चंद वि। 
धम्मे संसारावलि छिज्जद घम्मे सिवलच्छी पाविज्जद । 
धम्मु सुहिउ धम्सु वि पर-सज्जणु धम्में' कोइ ण दीसइ दुज्जणु । 
घस्मे के-के एत्युण लब्भद धस्में कामधेणु गिहि दुब्भइ। 


जल तन 5 कक. आ4->०-3७. ,>०>-++>-मण्० 


१, के. गेभें | ख. गंभें । 


हिन्दी अनुवाद ५५ 


जिस प्रकार भलीभाँति बाँची हुई पंक्तिबद्ध सुदृढ़ मेढ़से युक्त सरोवरमें जल नहीं आता ( उसी 
प्रकार संधरणसे युक्त होनेसे आत्मामें कमल प्रविष्ट नहीं होता )। मोक्षमार्गके लिये संवर 
( ही ) सहचर है। वह चतुर्गंतिके तापोंके भयका हरण करनेवाला है। 


घधत्ता--इस प्रकार संवरको अत्यन्त गुणकारी जानकर इस संसारमें जो कोई भो भव्य 
उसे धारण करता है, वह चिरकालसे अजित दुःख प्रचुर शुभाशुभ कर्मोकी निजंरा करता है ॥४६॥ 


[ ३-२२ ] 
निज रानुप्रेक्षा 
जिनवर अपने मनमें सविपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी उत्तम निर्जराका 
विचार करने लगे। जिस प्रकारसे वुक्षोंके फल अपने समयसे बिना किसी उपायके स्वयं डालोंपर 
पकते हैं, उसी प्रकार मोहसे घटित कमंरूपी बादल, जो जोव-प्रदेशोंमें निविडरूपसे जड़े हुए रहते 
हैं, वे सभी जीवोंके लिये सुख-दुखके भेदसे कालानुसार कलेदरहितरूपसे फलते हैं। ऋषिगण 
व्रत, तपके द्वारा अपने मनका संवरण करके अकालमें ही कर्मोंकी निजंरा कर देते हैं। जिस 
प्रकार ग्रीष्मससे गहरा सरोबर भी सूख जाता है, उसी प्रकार यतिवर अपने तपसे कर्मोको सुखा 
देता है। संवरपूवेंक निर्जरा बिरछोंके लिये ही होती है । किन्तु आश्ववपूर्वक वह निर्जरा सभीके 
लिये सम्भव है। निजंरा आदिसे सम्यग्ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञानसे लोकालोक भासित 
होते हैं । 
घत्ता--पुन: “दयाप्रंवर धर्म ही सारभूत है, जो उसे घारणकर अपने मनको स्थिर नहीं 
करता, वह स्वयं अपनेको ठगता है” इस प्रकार जिनवरने अपने मतमें विचार किया ॥॥४७॥ 


[ ३-२३ |] 


धर्मानुप्रेक्षा 

पुनः दस अज्ोंसे युक्त धम कहा गया है। रत्नत्रयसे युक्त धर्म ही श्रेष्ठ (होता ) है। 
बारहविध तपका घारण एवं तेरहविध चारित्रका आचरण ही धर्म (कहा गया) है। धमं ही लाखों 
दुखोंका निवारण करनेवाला है। धर्म ही दुस्तर भवसमुद्रसे पार उतारनेवाला है। धर्मसे ही 
तेज, रूप, बल एवं विक्रम प्राप्त होते हैं। घमंसे हो दीर्घायुष्य एवं पराक्रम प्राप्त होता है। धर्मंसे 
इन्द्र, फणीन्द्र एवं नरेन्द्रकी गति मिछती है और धमंसे ही आकाश्में ( गमन करनेवाला ) रवि 
एवं चन्द्र होता है। धर्मसे ही संसार-परम्पराका नाश होता है, धर्मंसे ही मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति 
होती है। धर्म ही कल्याणमित्र है, धर्म हो परमस्वजन है। धमंसे कोई भी व्यक्ति दुर्जन नहीं 
दिखाई देता। धमंसे इस संसारमें क्या-क्या प्राप्त नहीं होता ? धर्मसे ही कामधेनु घरमें दुही 
जाती है अर्थात्‌ धर्म कामघेनुके समान है। 
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१. प्रतीत होता है कि इस आशमकी एक पंक्ति प्रतिल्तपिकके प्रमादअथवा असावधानीसे छुप्त हो गई । 
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सिरि रइधु-बिरहउ पासणाहचरिड 


घसा---धम्में विणु विहहूड णरहु भउ इम जाणिवि त॑ किज्जह । 
जि. कलिसलतर छेदेवि लहु परमप्पउ पाविज्जद॥ ४८१ 


[ ३-२४ ] 


तिहलोउ वि तिहिं पब्रणहिं धरियठ छहुदव्वहिं णेरंतरु भरियउ । 
बेत्तासणि-झल्लरि-पड हु णिहु चउदह रज्णू उड्भत्त पिह । 
तिष्णिसयईं तेयारूईं जि पुणु णउ हरिउ ण धरिउ ण केण पुणु। 


थावरहिं सम्बहिं परिपुण्णउं कत्थई तस-जीवहिं अभिछण्णउ । 
कय-बहु-पाव अहोगइ' वच्चहि तहिं णाणाविह दुक्लहिं पच्चहिं । 
परधण-परतिय-रम्रणासत्तईं सत्तवसण-सयपाणे मत्तईं । 


णरय-आवब भृजिवि पुण आवबहि।.. _ तिरिय-जोणि पुणु पाबे पावहि। 
के वि सणुव होइवि उप्पज्जहिं. के वि सग्गु बहु रिड्ि]हिं रज्जहिं । 


घत्ता--सो णत्यि पवेसु वि एत्यु जए जहिं ण जाउ मुठ जीउ चिरु। 
ते कारणि वुल्लहबोहि मणि चितइ जिणु विहुणंतु सिरु॥ ४९॥ 


[ ३-२५ ] 


सब्धहूँ गइहि दुल्लहु सणुयत्तण तहि बि दुल्लहु उत्तमहें कुलत्तणु । 
दीहाउसु इंदिय-पुण्णत्तणु कह ण होइ पुणु णीरोयत्तणु । 
जोव्वणु लच्छि कंति जद पावबह ता धम्प्रु वि णउ चित्त भावई। 
सो वि लह॒इ जइ कहमवि कट्टे._ णउ गुरुवयणु सुणइ परमट्ट । 
अहू जइ कहमबि अक्सर सुस्मपह कहमधि तं णउ धारइ कुम्मह । 
रहद कुसस्थह अणुदिणु रत्तउ पुणु माणिवकु जाइ करपत्तउ। 
कहमवि एहु सयलु जद पावइ ण वि रयणत्तउ णियमणि भावह। 
अइदुल्लहु जइ कहमवि पत्तउ एव्वहिं होमि ण हुउँ अवचित्तर । 


घत्ता--सणि दिद्द णट्ट तथु-धणु-सयणु सरयअब्भ-संकासउ । 
वणि जाइवि दुक्‍्कर तउ करसि पेच्छमि सिवसिरिवासउ ॥ ५० ४ 


.. हिन्दी अनुवांद ५७. 


धत्ता--धर्मके बिना यह मनुष्पभव विफल है। पह समझकर बेसा उपाय करो जिससे पाप- १० 


रूपी वृक्षको काटकर श्षीत्र ही परमात्मपदको प्राप्त किया जा सके ॥४८॥ 


[ ३-२४ ] 
लोकानुप्रेक्षा 
तीनों लोक तीन वातवलयोंपर आधारित हैं ओर छह द्वव्योंसे निरन्तर भरे हुए हैं। यह 
लोक ( क्रमशः अधः, मध्य एवं ऊध्वे भागमें ) वेत्रासन, झल्लरि ( मृदज्ढ ) एवं पटहके समान 
है और चौदह राजू ऊँचा तथा पृथुरू है। लोकका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३४३ राजू है, जो किसीके 
द्वारा न हरण किया जा सकता है और न किसीके द्वारा घारण ही किया जा सकता है। सभी स्थावरों 
से वह परियृ्ण है ओर कहीं-कहीं नस जीवोंसे आाच्छादित है। बहुत पाप करके जीव अधोगतिको 
प्राप्त होते हैं और वहाँ नांना प्रकारके दुखोंमें पचते हैं। परधन तथा परस्त्रीहरणमें आसक्त 
रहकर, सप्त व्यसन एवं मदिरापानमें मत्त होकर वे नरकंगतिका भोग करके पुनः नरकगतिमें 
आते हैं। फिर पापकर्मोंके फलस्वरूप तियंथ्चगति प्राप्त करते हैं। कभी कोई ( पुण्योदयसे ) 
मनुष्य होकर उत्पन्न होते हैं तो कोई स्वर्गमें कई ऋद्धियोंसे समृद्ध होकर राज्य करते हैं। 


घत्ता--इस संसारमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ चिरकाल तक यह जीव जोबन- 
मरण प्राप्त न करता हो । इस कारण पाश्वंजिन सिर धुनते हुए अपने मनमें बोधिदुर्लभभावनाका 
विन्तन करने लगे ॥४९॥ 


[ ३-२५ ] 
बोधिदुलंभानुपरेक्षा 

समस्त गतियोंमें मनुष्यत्त्व ( मनुष्यगति ) ही दुलंभ है और उसमें भी अत्यन्त दुलेंभ है 
उत्तम कुलका प्राप्त होना। दीर्घायुष्य एबं इन्द्रियोंकी पूर्णाज्भता प्राप्त होनेपर भी कभी निरोगता 
की प्राप्ति नहीं होती । यदि जीव यौवन, लक्ष्मी एवं कान्ति प्राप्त करता भी है, तो चित्तसे धर्म 
नहीं भाता । यदि उस धमंको किसी प्रकार कष्टसे प्राप्त कर भी ले, तब परमार्थंसे गुरुवचनोंको 
नहीं सुनता । यदि किसो प्रकार ( धर्मयुक्त- )अक्षरोंकों सुन भो लेता है ती कुमतिवाला वह जीव 
किसी प्रकार उसे धारण नहीं करता। वह दिन-रात कुशास्त्रोंमें रत रहता है और हाथमें प्राप्त 
हुआ मनुष्य जन्म रूपी माणिक्य ( व्यथंमें ही ) नष्ट हो जाता है। यदि यह सब किसी प्रकार 
प्राप्त भी कर लिया तब रत्तत्रयकी भावना मनमें नहीं भाता । यदि वही अतिदुरूभ रत्नत्रय 
मुझे किसी प्रकार प्राप्त हो गया है तो अब में उसमें किसो प्रकार असावधान नहीं होऊँगा । 


घत्ता--तन, धन और स्वजन सभो शरदकालोन मेघके समान क्षणभरमें दिखाई देकर 
नष्ट हो जाते हैं। ( अतः अब में ) वनमें जाकर दुष्कर तप करता हूँ ओर शिवलक्ष्मीके आवासको 
देखता हूँ ।५०।॥। 

८ 


२० 


५८ सिरि रहृघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


[ ३-२६ |] 


जिणेसर चितह जा णिपचित्ति पगिष्ठसि वयभरु फेडिवि अत्ति 
सुरेसर पंचससरग्गणिवासि सुआइय ता तहिं देवहु पासि । 
पयंपहि तिण्णि पपधक्खण देवि.. खिवेबि पसूृणहूँ अंजलि ते वि। 
जयत्तय-सामिव लोयपयास सुभहलूड खितिउ णाणपयास । 
चराचर वच्छुसरूबहूँ जाणु पयासहि महियलति केवछणाणु। 
तुम सईं बुद्ध जिणेसर पास पपृरहि एव्यहिं भव्यहें आस । 
भणेवि गया इथ ते णिय ठाणि अइंदिय-सुक्ख-णिरंतर-छ्ाणि । 
सुरेसरु देवसमुहु समाणु तहिं पुणु आयउ सो सबिसाणु । 


घत्ता--कलिमिलदुहणासणु पासजिणु सक्‍के” गुरुभत्तिए णविउ। 
0 पुणु ण्हाबिबि तित्यवारिजलहिं बच्छाहरणहिं लंकिउ॥ ५१॥ 


श्र 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरइध-विर्‌इए सिरिमहा- 
” भव्य-खेऊसाहुणामंकिए जिणणिव्वेयबण्णणो णाम तीउ संधी-परिच्छेड समत्तो ॥ ३॥ छ 
यो धर्माम्ृतपाननिमंछमना मान्य: सतां संततो 
श्री श्रेयान्नुपदानतोर्थंपदवोसंपादनेइल हि ये । 


यो ह्यग्रोतकवंशपंकजरविः क्षेमास्य साधुश्विरम्‌ 
सोइसो नन्‍्दतु भूतलेधन्न निपुणो चातु्यंविद्यालय:॥ ३॥ 


हिन्दी अनुवाद ५९, 
[ ३-२६ ] 
पाश्वकी वेराग्य भावना शातकर इसद्रका आगसन 


जब जिनेश्वर अपने चित्तमें यह सोच रहे थे कि समस्त संसारके दुखोंको छोड़कर में 
ब्रतभारको ग्रहण करता हैँ, तभी पञ्चम स्वगंसें निवास करनेवाले देवेन्द्र वहाँ जिनदेवके पास 
आये भौर तोन प्रदक्षिणाएँ देकर और अज्जुली भर पुष्प चढ़ाकर बोले--“ज्ञानके प्रकाशसे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित करनेवाले है स्वामिन्‌ू, आपने बहुत ठोक सोचा है। आप चराचर वस्तुस्वरूपके 
ज्ञाता हैं, महीतलमें केवलज्ञानको प्रकाशित करते हैं। है पाश्वें, आप स्वयम्बुद्ध जिनेश्वर हैं। 
आपने ( वेराग्य लेकर ) इस समय भव्यज़नोंकी आशाको पूर्ण किया है।” इस प्रकार कहकर वे 


देवेन्द्र अतीन्द्रिय सुखोंके निरन्तर निधान अपने स्थानोंकों चले गये ओर पुनः देवेन्द्र देवसमूह एवं 


विमान सहित वहाँ आया | 


घता--कलिकालके दुखका नाश करनेवाले पाश्वंजिनको उस देवेन्द्रने अत्यन्त भक्ति- 
पूवंक नमस्कार किया ओर फिर उन्हें वहीं तीर्थोके जलसे अभिषेक कराकर वस्त्राभूषणोंसे 
अलंकृत किया ॥५१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहके लिये नामाद्ित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाइव॑नाथ पुराणके अन्तगंत 'जिननिवेद वर्णन' 
नामक तीसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


जो निर्मलचित्तसे धर्मामृतका पान करता है, सज्जनोंकी परम्परामें सम्मान्य है, जो राजा 
श्रेयांसके समान ही दानवीर है, जिसका हुदय निरन्तर तीथे ( -भक्त )की पदवीके प्राप्त करनेमें 
लगा रहता है, जो अग्रोतक वंशरूपी कमलके लिये सूयंके समान है और जो निपुण है, चातुय॑ 
और विद्याका आलय है, ऐसा वह विख्यात क्षेमसाहु इस पृथिवीमण्डलपर चिरकाल तक आनन्दके 
साथ निवास करे ॥ ३ ॥ ॥ 


थे 


कि 


| 


40 


9 


30 


संधि-- ४ 


[ ४-१ |] 
घत्ता--ता समणिगण-जडियउ कंचणघड़ियउ'सक्के जाणु वि णिम्मियठ । 
पुणु कर जोडेप्पिणु पथए णवेष्पिणु णाहुहु अग्गइ सो थियउ 0 छ॥. 


त॑ णिएवि जाणु रह तेय भाणु। 
तहिं चडिउ णाहु आजाणुबाहु । 
हप-त्रलक्ख कंपिय विवक्‍ख । 
वरणरवरेहिं पणमिय सुरेहि । 
णिउ जाणु तेहिं पुणु सुरबरेहिं । 
ग्रंगापवाहु लंधिबि अथाहु । 
अहिछसणयरु रंवण्णछाइयवरु । 
णिउबर वर्णति जय-जय भणंति । 
भवजलहि-सेउ देवाहिदेउ । 

जा वणहिं पत्त्‌ वियसिय सुबत । 
उयरिउ सिम्धु जाणहु अणग्घु । 
पब्रिमिलसिलाहि थिउ णिम्मलाहि । 
दुंदुहिसरेण पूरिय-णहेण । 
देवेण ताम जणमणाहिराम । 
अआहरण सब्य परिहरिय भव्य । 
महि पड़िय भंति ण॑ तहु कहंति । 
अम्हेहि सुक्कु घर गुणहँ जबकु । 
परसेट्टि सिद्ध सुमरिवि पसिद्ध । 


घत्ता--ता पासजिणेसे णमियसुरेसे पज्जंकासणि तणु घरिउ। 
णियकरेण तेण पुणु वरसिररुहगणु पंचमुद्टिलोचच्चरिउ ॥ ५२ ॥ 
[ ४-२ ] 
सिरि खिहुरई लुंचिय जा जिणेण.. खणि कुसुमपयरु बुद्दुड णहेण । 
सुरवरेण पडिच्छिय जिणहु केस सणिभायण णं॑ कम्स वि असेस। 


[6 औछऔ औछऔऋ & &€ »% >»% >»% >»% »% »]॥ 


तार विखनल अन्‍लक न ननननन-पनन बनने “रन्न जनक 


१. <-€वीं पंक्षितर्यां ख. प्रतिमें नहीं हैं। २, क, षण। ३, ख. ०गणहें । 


सन्धि---४ 


[४-१ ] 
पाइवंका वेराग्य-घारण एवं केशलुद्धन 


घला--तदनन्तर शक्रने मणियोंसे जटित एवं स्वर्ण निर्मित एक यान निर्मित किया और 
फिर हाथ जोड़कर चरणोंमें प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया ॥ छ ॥ 


तेजस्वी भानुक रथके समन उस ( इन्द्रक द्वारा ) लाये हुए यानको देखकर दीघंबाहु 
नाथ उसपर चढ़े । लाखों तर बज उठे, विपक्षी काँप उठे | उत्तम मनुष्यों एवं देवोंने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उन देवोंके द्वारा बह यान अथाह गड्भाप्रवाहको लांघकर उत्सवसे व्याप्त 
अहिच्छत्रानगर ले जाया गया। नृपवरोंने ( नाथर्क गुणोंका ) गान किया, और जय-जयकार करने 
लगे | भवसमुद्रक लिये सेतुस्वरूप, विकसित मुखबाले देवाधिदेव ( पाश्व॑ ) वनमें पहुँचकर बहु- 
मूल्य यानसे शीघ्र हो उतर पड़े । वे वहाँ एक स्वच्छ एवं निमेल विज्ञालपट्टपर स्थित हो गये। 
जब दुन्दुभिके स्वस्से आकाश व्याप्त हो रहा था, तभी जिनेन्द्रने जनमनाभिराम समस्त भव्य 
आभूषण त्याग दिये। वे आभूषण पृथिवीपर पढ़े हुए ऐसे शोभायमान हुए मानों उनको कह रहे 
हों कि हम लोगोंने भो प्रसिद्ध सिद्ध-परमेष्ठीका स्मरण करके गुणहीन घरका त्याग कर दिया है। 


घत्ता--सुरेश द्वारा नमस्कृत पाइवेजिनेश पर्यद्भासनपर बेठ गये। उन्होंने अपने हाथसे 
उत्तम केशोंका पञ्चमुष्टि लोंच किया ॥ ५२॥ 


[ ४-२ |] 
पाश्यंका अभिनिष्कमण 


जब जिनेन्द्रने माथेके केशोंका लुझखचन किया तभी आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई। इन्द्रने 
जिन भगवानके केश मणिपात्रमें ग्रहण किये और वे ऐसे लगे मानों ( मगवान्‌के ) अशेष कर्म ही 
हों। “ये केश जो मेरे स्वामीके मस्तकपर स्थित थे, उन्हें, हे जलराशि, में तुम्हारे भीतर डालता 
हैं ।” ऐसा मानकर हो मानों शक्रने उन केशोंकों लेकर क्षणभरमें क्षौर समुद्रमें प्रवाहित कर दिया | 


धर सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


महु सामिहु सोसि जि थकक्‍क आसि ते तुम्हहें घल्लमि तोयरासि । 
हर णं इय सण्णियि सक्‍केण ते वि घल्लिय खीरंबुहि खणेण लेवि। 

तत्थ वि गउ बुडिय भणहिं एम... भो सुरबह अस्‍्हहें कुबिउ केस । 
अम्हहें जिगसोसि ण दोसबुद्धि.. चिरु थक्‍कह पयडिय सोहसिद्धि । 
ते कारणि णवि मज्जंति एत्यू._ पेचछहि पयक्लु हरि कहहि तेत्यु । 
अण्णु वि जो जिणपयपोमयाहें आसवहइ भव्चु 'सुहसयकयाहूं । 

0 सो तरइ भवंबरु हि सुद्धचित्त अम्ह वि तरंति इहु काईं चित्त । 
त॑ ताहें बयणु सुणि सककु आउ... जिणु पुज्जिव पणविवि सग्गि जाउ । 
घत्ता--हिमपडलूपवास हिं पृस॒हिं सासहिं दहमिहिं गुण-गण-सेणि-घर । 

सिरि पासकुसारे' विणिहियमारे' धारिउ ते" णिक्वमण-भरु ॥ ५३॥ 


[ ४-३ ] 
सय-तिण्णि णरेसर तेण सहु॒  हुब मुणिवर णिहणिवि कामगहु । 
अट्टवीववासि जिणु पासु पुणु पुरि चरियहें चहिलउ णाण-धणु । 
हथिणाउरि वरदत्तहु जि गेहि. पत्तउ जिणवरु जणि-जणिय द्हि। 
ठा-ठाहु भणिवि हरिसिय-मणेण पडिगाहिउ सो ते' वणिवरेण । 
चरण घुवेबि अंचियड पहू._ णबबिहु पुण्णज्जणु कियउ बहु । 
वरभोयणु सुहसंजोयणउ दिण्णठ भत्तिए मणमोयणउ । 
जा अक्लयदाणु समुच्चरिड॒ ताव हि णहाउ सणिगणु पडिउ। 
दुंद॒ुहिसर साहुक्कारु पुणु गंधोयविट्टि तह कुसुमगणु । 
एयई अच्छरियहें सुंदरए जायई बरदत्तहु मंदिरए । 
[0 गउ पासणाहु गिरिवरगहणि. थिउ क्षाणे' कम्मास [व] हो रणि। 


घत्ता--रविकित्ति णरेसरु सुमरिवि गुणसरु सोयद पुणु.पुण मणि वियल॒ । 
हयसेण-णरेसरहो गयदुहलेसहो किह दावेसाम मुहकमलु ॥ ५४॥ 


[ ४-४ ] 
सिरिपासकुस।रहो गुण सरंति महिं पडिय पहावइ थरहरंति । 
चेइवि पुणु जंपइ सा गुणाल णियह॒त्थपोम्त संठइवि भाल। 
हा णाह-णाह णवि तुम्ह दोसु._ पुष्वक्किय कम्महो करमि रोसु । 
जा सामिहु गइ सा महु वि जुत्त इम पइज्ज करि थक्‍को सुबत्त । 


उन किल्‍धनीननन नली शक + “न कनेक का माराम 


१. के. सु । २. क, ख. ण॑ ! ३. के. ख, साहुंवकार । 


हिन्दी अनुवाद रे 


वहाँ भी न डूबकर वे मानों इस प्रकार बोले---'हे शक्र, हमपर क्यों कुपित हुए हो ? जिनेशके शीर्षमें 
हमारी दोधबुद्धि नहीं है, बल्कि हम तो चिरकाल तक शोभासिद्धिको प्रकट करते हुए वहाँ स्थित 
रहे हैं, इसी कारणसे हम यहाँ डूबते नहीं हैं। हे हरि, इसे प्रत्यक्ष ही देख लो। इतना ही नहीं, 
अन्य जो कोई भी भव्यजीबव जिनभगवान्‌के अनेक सुख प्रदान करनेवाले चरणकमलोंमें आश्रय 
लेता है, वह शुद्धचित्त इस संसार-सागरसे तर जाता है। फिर यदि हम भी तैर रहे हैं तो इसमें 
वेचित्र्य ही क्‍या है?” उत्तके इस वचनकों धुतकर शक्र वहाँ आया और बहू जिनेश्वरकी पुजा- 
कर प्रणाम करके स्वर्ग चला गया। 


घत्ता--हिमपटलके प्रकाशक अर्थात्‌ प्रचुर हिमवर्षाके समय पौषमासकी दशमीके दिन अनेक 
गुणगणोंके धारक उन श्री पाश्व॑कुमारने कामदेवको नष्टकर प्रव्नज्याका भार धारण किया ॥ ५३ ॥ 


[४-३ ] 
वणिकश्रेप्ठ बरदत्त द्वारा सर्वप्रथम आहारदान 


तीन सौ नरेइवर पाइवके साथ अपनी कामाशक्तिका नाशकर उत्तम मुनि बन गये। आठ 
उपवास करके ज्ञानके धनी पाश्व॑ंप्रभु चर्याहितु लगरकी ओर चले। लोगोंमें युख उत्पन्न करते हुए 
वे जिनेश्वर हस्तिनापुरमें वरदत्तके भवनमें पहुँचे। उस वणिवश्रेष्ठ ( वरदत्त )ने हित मनसे 
'तिष्ठ-तिष्ठ! कहकर उन्हें पड़गाहा। चरणोंको प्रक्षाल्तिकर ( उसने ) प्रभुकी नवधा-पृजाकर 
प्रचुर पुण्याजन किया और भगवान्‌को भक्तिपूवक भोजन दिया, जो सुखदायक एवं मनको प्रसन्न 
करनेवाला था। जब “अक्षयदान'का उच्चारण हुआ तभी आकाझसे मणियोंकी बुष्टि होने रूगी । 
पुनः साधु-साधुकी ध्वनि एवं दुन्दुभिके मधुर स्वर होने लगे और फिर गन्धोदक तथा पुष्पोंकी 
वृष्टि होने लगी। इस प्रकार बरदत्तके सुन्दर भवनमें ये 'आइचये' हुए। ( तत्पद्चात्‌ ) पाश्वे 
गहनवनमें चले गये और फिर कर्माश्चवोंसे युद्ध हेतु ध्यानमें स्थिर हो गये । 


घत्ता--रविकीत्ति नरेश्वर गुणवान्‌ ( पाए्वे )का स्मरण करके मनमें व्याकुल होकर पुनः- 
पुनः सोचने लगा कि लेशमात्र भी दुखसे रहित हयसेन नरेश्वरको अब में किस प्रकार अपना मुख 
दिखाऊंगा ? ॥ ५४॥ 


[ ४-४ | 
पाइवंके बेराग्यसे प्रभावतीका शोक-विक्लुल होना एथं अकंकोत्ति द्वारा अदवसेनको सन्देश देना 


श्री पाइवंकुमारके गुणोंका स्मरण कर प्रभावती थरथरा कर पृथिवीपर गिर पड़ी, फिर 
चेतना प्राप्त कर बह गुणवत्ती अपने हस्तकमर भालपर रख कर बोली--“हाय नाथ, तुम्हारा 
कोई दोष नहीं, पूर्वेकृत कर्मोंपर ही मुझे रोष आ रहा है। जो स्वामी की गति है, वही मेरे लिये 


“्श्प् 


छः 


६४ सिरि रइधु-विरहउ पासणाहचरिउ 


* ' णिउ अकककित्ति गउ गुण सरंतु._ बाणारसोीहि मोहे तुरंतु । 

हयसेणु दिद्व ते धरणिणाहु वम्भापिय लंकिउ दीहबाहु । 

पय पणविवि बइसिवि भणिउ तेण.. सिरु चालले' गग्गिरसणेण । 

सोयसु विडोल्लिय लोगणेण अदृदीहसास-सलिणाणणेण । 

जह जिणिउ सत्त जह गेहि पतु.॒._ जह कयवयदिण थिउ कमलवत्त । 

40 जहू दिण्ण कण्ण मण्णिय वि तेणग._ जहू अण्णहि दिणि वणि गउ खणेण । 

जह विट्ट तबसि जहू भणिउ बुद्दू जहु बाउ करिवि फाडियउ कह । 
अहिजम्सु पेक्सि जहु लदयय दिक्‍्श सय-तिण्णि णरेंदहँ सहु पयकल । 


घत्ता--वयणई रविकित्तिहु पथडिय भत्तिहु णिसुणिवि राउ सभज्जु तहु । 
सोयामणिघाएँ वियलियकाएँ णं गिरिघरडाहुडिड लहु॥ ५५॥ 


[ ४-५ ] 


हा-हा-रउ वह्टिउ पुरवरस्सि. सोउ वि णउ सायउ जणमणम्सि। 
चमराणिलेण उमुच्छु राउ णिध्विद्द महीयलि बिगयराउ । 
हा पईं विणु पुत्त मणोरहाईं.. को महू पूरेसइ सुहयराई । 
हा महु कराउ कहूँ रयणु भट्द॒ हा किह मं पेसिउ गुणवरिद्ध । 
5 हा वज्जपाणि पई किउ अजुत्त वणि णियउ काईं भो मज्म पुत्त । 

अहसोएँं मोहिउ राउ जाम णिम्मलूसइ मंती भणह ताम । 
भो देव चयहि णंदणहु सोड.. बहु बुब्खहूें कारणु जणिय रोउ । 
संजोयहु णियमे' मुणि विजोड._ एउ सण्णिवि विउस च्यंति सोउ । 
तुह णंदणु पुणु तित्ययर देड..._ तेवीसघ्ु जिणु तिल्‍्लोय-जेंउ* । 

]0 जि बुज्छिउ रयणत्तउ पवितु सो किह अच्छइ पुणु विसयरत्त । 


घत्ता--जो लोयपियामहों सुरखेयरमहो सो विसयहूँ कि रह करए। 
तहु सोउ ण किज्जह गुणु सुमरिज्जद जो सिवसिरि राएं बरए॥ ५६ ॥ 


[ ४-६ ] 


एत्यंतरि दृस्सह तबयरणु जिणणाहु करइ पुणु भवतरणु। 
तस-थावर जोवहूँ रक्लपर. इंबियभुवंग-विसदप्पहर । 


१. ख, संभोयहु । २, क. ख. होठ । 


हिन्दी अनुवाद. * ६९५ 


भी योग्य है।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह सुमुखी त्रत लेकर स्थित हो गई। गुणोंका स्मरण 
करता हुआ राजा अकंकीत्ति भी मोहंबश तुरन्त हो वाराणसी गया। वहाँ उसने वामादेवोसे 
अलंकृत, दीघंबाहु, पृथ्वोनाथ अश्वसेनके दर्शन किये, उसके चरणोंमें प्रणाम करके ब्ेठा, फिर गदगद्‌ 
हूदयसे सिर घुनते हुए अतिशय शोकपूर्वंक डबडबाये नेत्रोंसे तथा अत्यन्त दीर्ष श्वास लेते हुए 
म्लानमुख होकर उसने बताया। जिस प्रकार उसने ( पाइव॑ने ) शत्रुको जोता, ओर फिर वह घर 
आया और जिस प्रकार कुछ दिनों तक उस कमलमुखने घरमें निवास किया और ( परिणय हेतु ) 
दो हुई कन्या को उसने स्वीकार किया। जिस प्रकार दूसरे दिन वह शोज्र ही वनकों गया और 
वहाँ कमठ नामक तपस्वीको देखा, जिस प्रकार उस दृष्टसे बोला और उससे विवाद करके काष्ठ 
को फड़वाया तथा जिस प्रकार सर्पके जन्मको देखकर उसने तीन सौ राजाओंके साथ प्रत्यक्ष हो 
दीक्षा ले ली ( इस प्रकार पाइबंका समस्त इतिवुत्त सुनाया )। 


घता--रविकीत्तिके भक्तिपूर्ण वचन सुनकर राजा अइवसेत अपनी पत्नो सहित इस प्रकार 
विगलित शरीर हो गया, जिस प्रकार विद्युके आधातसे विज्ञाल पव॑त तत्क्षण ढहा दिया 
जाता है॥ ५५॥ 
[ ४-५ | 


पुत्र-बेराग्य सुनकर अइबसेनका शोक विछ्वूल होता 


ड्त्चडि 


७ 


नगरमे हाहाकार मच गया और तज्जन्य शोक लोगोंके हृदयोंमें समाया नहीं। चमरकी ' 


वायुसे राजाकी मूर््छा दूर हुईैं। वह छविविहीन होकर महोतलूपर बेठ रहा (--और इस प्रकार 
बिलाप करने लगा कि )--“हाय पुत्र, तेरे बिना ( अब ) मेरे सुखद मनोरथ कौन पूरे करेगा ? 
हाय, मेरे हाथोंका रत्न कहाँ गिर गया ? हाय, उस गुणवरिष्ठको मैंने क्यों ( युद्धमें ) भेजा ? 
हाय बच्ञपाणि, तुमने बड़ा अयुक्त किया | हे अकंकीत्ति, तुम मेरे पुत्रको वनमें क्यों ले गये थे ?” 
इस प्रकार जब राजा ( अश्वसेन ) अतिशोकसे मोहित हो गया, तब निर्मलमति नामक मन्त्रीने 
कहा--हे देव, पुत्रका शोक छोड़ें, क्योंकि वह दुःखोंका कारण एवं रोगोत्पादक है। संयोगके 
नियमसे हो वियोग होता है, ऐसा जानिए। इस प्रकार समझ कर विद्वज्जन शोक छोड़ देते हैं 
ओर फिर आपका पुत्र तो त्रिलोकजयी तेईसवाँ तोर्थड्रूर हैं । जिसने पवित्र रत्नत्रवकों जान लिया, 
वह विषयोंमें आसक्त होकर कैसे रह सकता है ? 

घत्ता--जो तोनों लोकोंका पितामह है तथा जो सुरखेचरोंके लिए अत्यन्त पूज्य है, वह 
विषय-भोगोंमें आसक्ति क्योंकर करेगा ? जिसने रागपूर्वक मुक्तिवधूका वरण किया है, उसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसके गुणोंका स्मरण करना चाहिए” ॥ ५६॥ 


[ ४-६ ] 
पाइवेका घोर तपदचरण तथा संबरदेवके आकाशगासी विभानका स्थगन 


इसी बीच जिननाथ संसारसे पार उतारनेवाले, त्रस एवं स्थावर जोबोंकी रक्षा करनेमें 


तत्पर तथा इन्द्रियरूपी भुजजुके विषदर्षका हरण करनेवाले दुस्सह तपकी करने लगे। तेरह 
९, 


डक 


५ 


१० 


सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


तेरहृविह्चरिएं पुष्णत्तणु 
पणरहपमायणिस्मुक्कु जिण 
सोलहकसायसंखीणु पुणु 
लंबियकरु तहिं थिउ क्षाणि पहु 
णासरिग णिहिय लोयणजबलु 
पज्जंकासणि सिरिपासु जिणु 


अहृणिसु वासिय जे गहणवणु। 
झाणासिउ णिवसद् रगंणि दिणु । 
पत्तउ विहरंतउ केलिवणु । 

ण॑ सासयणयरहो सुद्धयहु । 
अप्पठ भाव॑ंतउ विगयसलु । 

जा णिबसइद सोसिय-कसम्मरिणु | 


घत्ता--ता संवरु देड वि भज्जसमेउ वि जाणारूदु भमंतु णहि। 
कोलंतु सइच्छइ जा सो गरछद्ट ता विभाणु लहु खलिउ तहि॥ ५७॥ 


[ ४-७ | 


पेच्छिऊर्ण बिमाणणं णहे थंभिय 
केण संसुत्त सिहो बणे बोहिओ 
फेण अंबोणिही लंधिओ थामिणा 
ताभ संदिद्व कम्मट्र-णिण्णासणों 
इंद-णाएंव-दाणवेहि जो वंदिओ 
तस्स पेच्छेषि सो दृट्ुु जा कुज्झिओ 
हो तुहउ आसि कम्प्ट्ट जो बंभणों 
एहु दोसो महो जाइ कि बिट्ठुओ 
मत्तमायंग-लोीलागयरगामणी 


घत्ता--इय चितिथि सुरवरु जंपिवि 


संवरेणं मणे ताम सचे भय । 

केण सुज्जो णहे जंतओ खोहिओ । 
चितिऊ्ं मणे जोइओ तबखणा। 
पासणाहो जिणो पाससंफेडणो । 
धम्मसुक्केण झाणेण संनदिओ । 
तक्खणेणं पि णाणेण त॑ बुज्िओ । 
एण दुट्ेण णिद्धाडिओ त॑ पुणो । 
णेमि 3 तस्स गेहम्सि क्षाणद्गिओ । 
बोसमत्ते हि छंदो वि सो सग्गिणी । 


खरसरु पुणु उवसग्गु वियंभियउ । 


बेउव्बिवि णहि घणु ण॑ दुज्जणु मणु केण वि णठ जलु थंभियठ ॥ ५८ ॥ 


[ ४-८ | 


तडयडइ तडक्कइ अस णिचंड 
भूहरकुलाइ किय खंड-खंड 
अलिकज्जल-ताल-तमालतब्रण्णु 
मय उल-भय-तटु-पणट्ठु-खिण्ण 
सरि-सरु-दरि-महियलु थलु असेसु 
तहि मग्गाभर्गु ण मुणईइ कोइ 


अनबन “लकी कनक “मनन अनननकनियना केश सि- लनाओन जे तने, 


१, सं. इंदणाएँंदणा जो वि संवंदिठ । 





गज्जइ घडहडइ चलेड भंड | 
गयगज्जिय भज्जिय रडियसड। 
दृष्पुत्त व मेहे गयणु छण्णु । 
जलधारहिं पक्लिहिं पक्ल छिष्ण । 
पूरिउ जलेण वणु णिरवसेसु। 
णउ चलइ मणाउ जिणिदु जोइ । 


हिन्दी अनुवाद ५७ 


प्रकारके चारित्रसे मण्डित शरोर वे जिनेन्द्र अहरनिश गहनवनमें रहते हुए तथा पन्द्रह प्रकारके 
प्रमादसे मुक्त होकर निरन्तर ध्यानाश्रित रहने छगे। फिर सोलह कषायोंको क्षीण करके बिहार 
करते हुए वे केलिवनमें पहुँचे और वहाँ हाथोंको छटका कर ध्यान करने लगे, मानों, वहों शाइवत 
नगर अर्थात्‌ मोक्षका निवास हो । जब श्री पादवेजिन अपने लोचनयुगल नासाञ्न पर स्थित करके 
शुद्धात्मका ध्यान करते हुए पर्यद्भधासन१र बेठकर क्मऋणका शोषण कर रहे थे तभी -- 


घतसा--संवर नामक देव अपनो भार्या सहित यानपर आरूढ़ होकर आकाशमें विचरण 
करता हुआ तथा अपनी इच्छासे क्रोड़ाएँ करता हुआ जा रहा था कि उसका विमान वहाँ स्खलित 
हो गया ॥ ५७॥ 


[ ४-७ | 
संवरदेवको पूव॑ भवका स्मरण एवं पाइवबेकों पूव॑ंभवका शत्र समझकर सार डालनेका निश्चय 


आकाशमें अपने विमानको रुका हुआ देखकर ( उस ) संवरदेवके मनमें आइचये उत्पन्न 
हुआ ( और बोला )--“बनमें सोते हुए सिहको किसने जगा दिया है ? किसने आकाझ्षमें जाते 
हुए सूयंकरो क्षुब्त्र कर दिया है ? क्रिस बलवानने अलंघ्य जलनिधिको लांधा है।” इस प्रकार 
मनमें सोचकर जब तत्क्षण ही देखा तो उसने आठ कर्मोके नाशक एवं ( भव- )पाशके विध्वंसक 
इन्द्र, नागेन्द्र एवं दानवेन्द्र द्वारा वन्दित, धर्म एवं शुक्ल ध्यानके द्वारा आमन्दित जिनेश्वर पाइव॑- 
को पाया । उनको देखकर वह दुष्ट ( संवरदेव ) क्रद्ध हुआ ओर उसने तत्क्षण ही अपने ( अवधि- ) 
ज्ञानसे उन्हें पहचान लिया (और अपनेआप बोला )--“तुम ( पूर्वभवमें ) कमठ नामके जो 
ब्राह्मण थे, उसे इसी दुष्ट ( पाइ्वके पृुवंभवके जोव---मरुभूति )ने ( घरसे ) निकाल दिया था। 
यही ( वह ) महादोषी है। मे इसे ध्यानावस्थामें ही यमराजके घर भेज देता हूँ ।” यह मदोन्मत्त 
हाथोकी लीलागतिके समान गमन करनेवाला बीस मात्राओंसे युक्त सगिणी नामका छन्द है। 


घत्ता--दस प्रकार सोचकर उस देवबने कठोर ध्वनि करके फिर उपसर्ग प्रारम्भ किया। 
( उसने ) आकाशझमें दु्जंनके मनके समान तत्क्षण ही विक्रिया-ऋद्धिसे मेघोंका निर्माणकर ऐसा 
जल बरमाना प्रारम्भ किया कि कोई भी उसे रोकनेमें समर्थ न हो सका ॥ ५८॥ 


[ ४-८ ] 
भयंकर जलवघमिं भी पाइवंकी निग्चलता 


आकाशमें प्रचण्डवञ्ञ तड़तड़ाने, गरजने, घड़घड़ाने और दर्पपृवंक चलने लगा। तड़क- 
धड़क करते हुए उसने सभी पर्वत-समूहोंकों खण्ड-खण्ड कर डाला। हाथियोंकी गुर्राहटसे मदोन्मत्त 
साँड चीत्कार कर भागने लगे। आकाश भ्रमर, काजल, तार और तमालवर्णंके मेघोंसे उसी प्रकार 
आच्छादित हो गया, जिस प्रकार कुपुत्र अपने अपयशसे। मृगकुल भयसे त्र॒स्त होकर भाग पढ़े 
ओर दुखी हो गये, जलधाराओंपे पक्षियोंके पंख छिन्न-भिन्न हो गये । नदी, सरोवर, गुफाएँ, पृथिवी- 
मण्डल एवं वनप्रान्‍्त सभी जलसे प्रपुरित हो गये। वहाँ मार्ग एवं कुमार्गका किसीको भी ज्ञान 
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द बुज्जणकलहु व कत्य विण साठ णाणा-उवसग्यु करेह पाउ। 
विउरब्विधि णियसत्तिए अणिट्नदरिसिय बहुविह-रूवईं किलिट्ठु । 


णिक्कंपु जिणेसरु ण॑ गिरिदू 


झाणासयलीणउ थिउ रसिदु। 


भमवतस-णिण्णासणि जो विणिदु चेयणभावे तम्सउ अणिदु । 


घत्ता--कम्मट्ट अणिद्दु वि चितह दुद्दू वि बहु णउ सरइ ण चलइ थिरु। 
इहू सुक्खुणिवारणु बहरहु कारणु कि 'सारसि चितेइ चिरु ॥ ५९॥ 


[ ४-९ ] 
इय चितिवि पुणु जलहरु बुट्टु॥/ पलयकाल घणसदइ समुद्ठिउ । 
गिरि खडहडिय डरिय कायरणर वित्थिण्णि]हिं घारहिं खंडिय धर । 
कल्लोलहि महियलु रेलंतउ जिणहु सरीरि-पासि संपत्तउ । 
खब-परणाहय-धारहिं रंजिउ तह बिण णाहहु जोड विभं॑जिउ । 
अइवुस्सहु जलु सम्मुहु घायउ कंठपएसि जिर्णिंदहु जायउ । 
ता असुरेसहो आसणु कंपिउ अवहि णिजुंजिवि तियसहुँ जंपिउ । 
जसु पसाईं पिए सुरपठ पाविड_ जेण आसि परसक्खरु दाजिउ । 
तहू सिरि पासजिणहूं बहु दुहयर महिवट्ूइ उवसर्गु सहायरु । 


घत्ता--घुहमण इय जंपिषि चल्लिय विण्णि वि आया तहिं जहिं णाहु थिउ । 
तिपयाहिण देष्पिणु कर सउलेप्पिणु तहु पपजुए पणिवाउ किउ ॥६०। 


[ ४-१० |] 

पुणो जिणणाहहु घोत पवित्त सभज्ज पयासइ वण्णविचित्त । 
तुम कसदंसणि पावधिमुक्कु अहूं जिण जाउ गुणेहिं गुरुककु । 
जएहि जयत्तयलोयपयासु पपुरिय भव्यहूं सव्बह आसु । 
जि थावर-जंगमसुहुसपएसु सुरक्खिय जोवणिकाय असेसु । 
णिरीह-णिसोह-णिणंद-णिदंभू.._ णिरंजण-णिच्च जि संकर-बंभु । 
णिलोह-णिमोह-णिकोह-णिदोसु_ णिमाण-सणाण-भवंबुहिसोसु । 
ससील-सकील-सरूवहिं लीणु..._ जयत्तयबंधव कलिसलखोणु । 
जिणेस तुम ग्रुण अत्यि अणंतु.._ ण वष्णणि सक्‍कममि एत्थु महंतु । 


| बनकर वल>»2- व काननान ण पयृोकनातक- लक कि :9- 


१, कू, ख. सारमि | 





हिन्दी अनुवाद ६९, 


न रहा ( किस्तु ) थोगी जिनेन्द्र ( इस उपसगंसे ) रथ्न्यमात्र भी बिचलित नहीं हुए। दुज॑नोंकी 
कलहके समान उस (संवरदेव )ने कहीं भी मर्यादा नहीं रखी ओर वह पापी भगवान पर नाना 
उपसर्ग करने लगा। विक्रियाऋद्धि धारणकर अपनी दक्तिभर उसने अनेकविध क्लिष्ट एवं भयानक 
रूप निर्माण करके दिखलाएं। भवतमको नाश करनेके लिये अनिन्‍्य दिनकरके समान वे जिनेन्द्र 
चेतनभावसे ध्यानामृतमें तन्मय होकर इस प्रकार निष्कम्प भावसे स्थिर रहे, जिस प्रकार 
रसराज गिरीन्द्र । 


अश्चिकि 


6 


घता--/“अनिष्टका री एवं दुष्ट ( उस ) कमठने विचार किया कि यह (पादव ) नतो ' 


मृत्युको प्राप्त होता है और न अपने ध्यानसे ही डिगता है। ( मेरे ) सुखको नष्ट करनेवाले एवं 
बेरके कारणभूत इसे में केसे मारू ?” वह कम्रठ चिरकारू तक यही सोचता रहा ॥ ५५ ॥ 


[४-९ | 
असुरेश्वरका आसन कम्पित होना और उपसर्ग-स्यलूपर आना 


यह विचारकर ( उसने ) पुनः जलधरको बरसाया। प्रलयकालीनमेघका गज़ंन होने लगा, 
पर्वत खडहडा उठे। कायरव्यक्ति डर गये, विस्तो्णं जलूधाराओंसे पुथिवी खण्डित हो गई। जल- 
कल्लोलें पृथिवीको रेलती-पेलती हुई जिनभगवानके शरीरके पास तक पहुँच गईं ( किन्तु ) 
प्रलयकालीन पवनसे आहत घाराओंसे व्याप्त होनेपर भी पादवंप्रभुकी योगमुद्राका भड् नहीं 
हुआ। अत्यन्त दुस्सह जल ( वेगपू्व॑ंक ) सम्मुख दोड़ पड़ा और जिनेन्द्रके कण्ठ प्रदेश तक पहुँच 
गया । तभी असुरेश्वरका आसन कम्पायमान हुआ । अवधिज्ञानका प्रयोग करके वह अपनी प्रियासे 
बोला--“ है प्रिये, जिसकी कृपासे धुरपद प्राप्त हुआ, जिसने वह परमाक्षर मन्त्र दिया था, उसी 
श्री पाइवं प्रभुके ऊपर पृथिवीत्तलपर अत्यन्त दुखकारी घोर उपसग्ग हो रहा है।” 

घत्ता--वे दोनों पवित्र मनवाले देव एवं देवी इसप्रकार कहकर चल पड़े और वहाँ आगे, 
जहाँ पाश्व॑प्रभु स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ देकर, दोनों हाथ जोड़कर, उन्होंने उनके चरणयुगलमें 
प्रणिपात ( प्रणाम ) किया ॥ ६० ॥ 


[ ४-१० | 

सुरेश्वर द्वारा एक सिहासनका निर्माण और पाइ्वकों उसपर विराजमान करना 

ओर फिर अपनी भारयाके साथ वह जिननाथका विचिन्न सुन्दर-वर्णो्से युक्त ( निम्न ) पवित्र 
स्‍्तोन्न पढ़ने लगा--“हे जिनधर, आपके चरणोंके दर्शनसे मैं पापसे मुक्त हुआ हैँ और महान गुणोंसे 
युक्त ( देव ) हुआ हैं। तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले हे देव, आपने लोकोंमें समस्त भब्य- 
जनोंकी आशाओंको परिपूर्ण किया है, स्थावर, जज्ुम एवं सुक्ष्म प्रदेशवाले समस्त जीवनिकायोंको 
सुरक्षित किया है तथा ( आप ) निरीह, नृसिह, निद्वन्द्द, दम्भरहित, निरंध्जन, नित्य, शद्धूर एवं 
ब्रह्मा है। मिर्लोभ, निर्मोह, निषक्रोध, निर्दोष, निरभिमानों, ज्ञानी, भवाम्बुधिके शोषक, शोलयुक्त, 


तपरूपी क्रोड़ासे युक्त, आत्मस्वरूपमें छीन, तीनों लोकोंके लिये बन्धुस्वरूप एवं पापरूपी मलसे 


रहित हैं। है जिनेश्वर, आपके गुण अनन्त हैँ । उनका वर्णन कर सकनेमें सभथ॑ नहीं हूँ ।” 


0. 
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घसा--इय थुणिवि जिणेसहों णविय-सुरेसहों पुण उबसग्गु-विणासयरु । 
कसमलाप्तणु णिम्सिवि णियमणि सण्णिवि णिहिउ तत्यथ दुृहणासयर ॥६१॥ 
[ ४-११ ] 
तहिं आसण्ि णाहु णिवेत्तिवय.. पुणु-पुणु बहु बिणउ पयात्तियउ । 
 'णियकायहु उबरि चडावियड बहरिहु जि सडप्फडु वारियउ । 
फणमणिउज्जोएँ दलिउ तमु ण॑ पुण्णहु केरउ त॑ जि कम्ु । 
ललललियवलिय मुहिं रसणगण अइचंचलु णाईं कुसोसमणु । 
फणिसत्त जि छत्तायार किया. जिणसोसोवरि संडलि वि थिया। 
रक्‍खंतु फणीसरु पासतणु थिउ पोमावह पियरत्तमणु। 
त॑ पेच्छिवि संबरु सुरु कुषबिडई  पुणु दुण्णु तिउणु उवसग्गु किउ। 
पाहणपुंजहिं पुणु वरसियउ बहुधुलि-बालु-कणु दंसियउ । 
घत्ता--जिहू-जिहूँ कम्सट्रे दुद्दें उवसरगाईं परेजियई। 
तिहँ-तिहें णाएसे उद्विय-सीसे खणि णिरत्थ सयलूईं कियईं ॥६२॥ 
[ ४-१२ | 
फणिमंडल-वारिय उबसग्गे थिउ जिंणिदु णिच्चलु णासरगे । 
ता णंताणचककु ते धायउ जेण भुवर्ण दुग्गइ-पहि छायउ। 
तह दंसणमोहणियहु तिण्णि वि. आउ तिण्णि पुणु घढ्लिय छिण्णिवि । 
तहूँ अउव्बगुणठाणि जिणेसद._ आरूढउ पयणमिय-सुरेसरु । 
अंतमुहुत्त तत्थ थाविवि जिण.._ तहूँ अणिवितिकरणि चडियउ पुणु । 
पढमंसे तहि णामहु पपडिड तेरह खबिय जाहि जगु विणडिउ। 
पयड्ट तिण्णि तत्थ जि णासहु गय णिद्दा-पयल-धाणगिद्धि तथ । 
बोयंसे कसाय मज्िमवस खबियई  तेण क्षाइ चेयण रसु । 
तोयंसे नपुंसवेबहु खउ अंसचउत्ये थीवेदु जि गउ । 
पंचसंसि हांसाईं कसायहें छह पणट्ट चउगईं दृह्ददायहें । 


हिन्दी अनुवाद ७ई 


घतता--इन्द्रके द्वारा नमस्कृत जिनेश्वरकी इसप्रकार स्तुति करके और सुरेश्वरने अपने 
मनमें सोचकर उपसर्गंको दूर करनेवाले कमलासनका निर्माण किया और दुखोंका नाश करनेवाले 
उस आसनको वहाँ रखा ॥ ६१॥। 


[ ४-११ | 
फणीश्बर एवं देवी पद्मावती हारा पाइबंका उपसर्ग निवारण 


( तदनन्तर ) उस आसनपर नाथको विराजमान किया। पुनः-पुनः उसने अत्यधिक विनय 
प्रकट की। अपने शरीरके ऊपर उसे चढ़ाया और बेरीका गर्व चूर किया | फणस्थित मणिके 
प्रकाशसे अन्धकारको विदीणं किया, मानों पुण्यका वेसा ही क्रम हो । मुखमें लपलूपाती हुई जिद्ठा- 
समह कुशिष्यके मनके समान अत्यन्त चञ्चल हो रही थी। ( उसने ) सातफणोंको छत्राकार 
बनाया और जिन भगवानके शीर्षपर उसे मण्डलाकार स्थित कर दिया । इस प्रकार फणीश्वर 
जब पाइवंके शरीरकी रक्षा कर रहा था, उस समय पद्मावती अपने प्रिपमें आसक्तमन होकर 
वहीं स्थिर थी। उसे देखकर संचरदेव कुपित हो गया और ( उसने पुनः ) दुगुना-तिगुना उपसर्गे 
करना प्रारम्भ कर दिया। उसने पुनः पत्थरोंके ढेरके ढेर बरसाये और बहुत धूलि ओर बालुकण 
प्रकट किये । 


घत्ता--जैसे-जेसे उस पापी एवं दुष्ट कमठने उपसर्ग किए, वेसे-वेसे नागेशनि अपने उठाए हुए 
फणसे उन सभीको क्षणमात्रमें ही निरस्त कर दिया ॥ ६२॥ 
[ ४-१२ ] 
पादव गुणस्थानोंका क्रमिक विकास करते हुए ध्यानस्थ रहे 


फणिमण्डलके द्वारा उपसगंके निवारित होनेपर जिनेन्द्र निश्चल एवं नासाग्रदृष्टिसे स्थिर 


हो गये। तब उन्होंने उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके चक्रका घात किया, जिससे संसार दुगगंति- 
पथमें पड़ता है। दर्शन-मोहनीय कर्मकी तीन प्रकृतियोंका घात किया, फिर आयुकमंकी तीन 
प्रकृतियोंको काट डाला। उसके बाद इन्द्र द्वारा प्रणम्यचरण जिनेश्वर अपूर्वकरण नामक आठवें 
गुणस्थानपर आरूढ़ हो गये और एक अन्तमुह॒तं तक उस स्थितिमें रहकर जितेश्वर पुनः अनिवृत्ति- 
करण नामक नौवें गुणस्थानपर चढ़ गये । 

( उक्त नौवें गुणस्थानके ) प्रथम अंशमें जिनेश्वरने नाम कमंकी उन तेरह प्रकृतियोंका क्षय 
किया, जिनके द्वारा सारा जग ष्याकुल रहता है। अनन्तर दर्शनावरणकी तीन कर्म-प्रकृतियों-- 
निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला एवं स्त्यानगृद्धिका नाश हुआ । 

( नोवे गुणस्थानके हो ) द्वितीय अंशमें उन्होंने आठ प्रकारकी ( अप्रत्याख्यान एवं प्रत्या- 
ख्यानरूप ) मध्यम कषायोंका क्षय किया और उसके कारण चेतन्यरसका ध्यान किया । 


( उसीके ) तृतीय अंशमें नपुंसकवेदका क्षय किया और चतुर्थ अंशमें स्त्रोवेद भी चला 
गया । पुन: पञचमअंशमें चतुर्ग तियोंमें दुखदायक हास्यादि छह ( नो- )कषाएं नष्ट हो गई । छठवें 


१७ 


१० 
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७९ । सिरि रइघु-विरइड पासणाहचरिउ 


छट्टूमंसि पुंबेदु विणासिउ 
अटरुसंसि संनलणमाणखउ 


ससमंस संजलणु वि णासिउ । 
णवमंसे माया-कोहहु जउ । 


घत्ता--छत्तोस पयड़िगणु वासियभववणु णवअंसिहि अणियट्टिगुणि । 
ए खधियि जिणेसर भवतमणेसरु दहुसठाणि आरूढ मुणि ॥६३॥ 


[ ४-१३ ] 

सुहुमकसायठाणि जा णिवसइ.. ता संजलणलोहु तहि णासइ । 
पुणु खोणकरसायहि लहु हुककड सोलह पयडिचवकु ते मुक्‍कउ । 
छह दंसणआवरणहु भंसिय णाणावरणहु पंच विणासिय । 
अंतराय पंच्र वि सणि साणहूु. सोलह पयडो भष्य ए जाणहु। 

8 वह-छत्तीस-एक्क उसारिय सोलह कम्मपयडि विणिवारिय । 
ए लेसट्रि पपडिगणु भिषण्णय पासहु केवलणाणुप्पण्णउ। 
एक्क खंभ तिल्लोउ गरिट्वएऊ तह अलोउ णाणेण बि बिट्ठउ । 
सुहुम-धूल-जोवहिं जो भरियत तासु मज्ञि सयलु जि विप्फूरिउ । 

घत्ता-- ससरूयहू सहगुणु जो सासयतणु असणु अणिदु अलब्खु वर । 
0 इंदियसुहधज्जिउ कम्प-अगंजिउ संजायउ आणँंदु परु ॥६४॥ 
[ ४-१४ | 

तिछोय-महंतु विचित्त पवित्तु.. ठिउ परमप्पयलोण अचित्त । 
वियप्पविहीणु समाहि-सुलोण तिसद्विहिं कम्महें पयडिहिं खीणु । 
सजोइ जिणिदु वि एक्कह लोगु जिणेसरु केवलणाणपवीणु । 
चइत्त-पविसइ किण्हहें पक्खथ चउत्थिहि जायउ सोभण-रिक्खि । 

5 सुलोयणु लोउ-अलोउ थि विष्ठ॒ णहूंगणि एक्कु उड़ व्य पविदद । 
खणंतरि सग्गि पडोल्लिय देव. णियासणु णाणु सुणेवि सएव। 
पयासहि थोत्त सएहि सवायथ तिसुद्धि धुणंत णमंसहि पाय । 
घणेसहु ताम सुरेसर बुत्त सहंगणु पासहु णिम्सि जहुत्तु । 


हिन्दी अनुवाद ७३: 


अंक्षमें पुंवेद को भी दूर कर दिया तथा सप्तम अशमें संज्वलन (स्थूल क्रोध)को भी कृश कर दिया। 
आठवें अंधमें संज्वबलनमानका क्षय किया और नौवें अंशमें संज्वलन माया एवं लोभेका जय किया। 

घसा--संसाररूपी अन्धका रको नाश करनेके लिये सू्यके समान जिनेश्वर (पाइव॑ ) 
भववतमें लिवास करानेवाले (उक्त ) छत्तोस प्रकृतियोंके समहको, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके 
( उक्त ) नौ अंशोंमें नाशकर दसवें गुणस्थानपर आरूढ़ हुए ॥ ६३॥ 

[ ४-१३ ] 
श्रेसठ कमंप्रकृतियोंका उच्छेद 

जब पाश्व सूक्मकमषाय नामक गुणस्थानमें आये तो वहाँ संज्वलन-लोभका नाश हुआ 
किर शीघ्र ही क्षीणकषाय गुण-स्थानमें ढंके ( आरूढ़ हुए ) और उसमें सोलह प्रकृतियोंके चक्रसे 
मुक्त हो दशनावरण कमंकी ( शेष ) छह प्रकृतियोंको ध्वस्त कर दिया और ज्ञानावरणीकी पाँच 
प्रकृतियोंका नाश कर दिया। पुनः अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ मानिए। इस प्रकार हे भव्यजनो, 
ये सोलह प्रकृतियाँ जानिए । प्रथमतः उन्होंने ( जिनेन्द्रने ) सेंतालोस कमंप्रकृतियोंका उत्सारण 
किया और फिर सोलह कमंप्रकृतियोंका निवारण किया ( इस प्रकार इन कुल ) त्रेसठ प्रकृतियोंके 
समहको भग्न करनेपर पाश्वंको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । एक खम्सेके समान महान त्रिछोक 
तथा अलोकको भी ज्ञानसे प्रत्यक्ष देख लिया। जो त्रिलोक सूक्ष्म एवं स्थूल जीवोंसे भरा हुआ है 
उस ( पाहवके ) केवलज्ञानमें वह समस्त विस्फुरायमान हो उठा | 

घत्ता--आत्माके स्वरूपका सहभावी, शाइवत एवं मनरहित, अनिन्‍्ध, अलक्ष्य, श्रेष्ठ, 
इन्द्रियसुखरहित एवं कर्मसे अपराभूत परम आनन्द उत्पन्त हुआ ॥ ६४॥ 


[ ४-१४ ] 
पाइव द्वारा कैबहय प्राप्ति तथा धनेश हारा समवद्रणकी तेयारी 


( वे पाश्वे ) तीनों लोकोंमें महान्‌, विचित्र, पश्रित्न एवं अचिन्त्य परमात्म-पदमें लोन ' 


होकर स्थित हो गये। विकल्परहित समाधिमें छीन, कर्मोंको त्रेसठ प्रकृतियोंसे रहित सयोगी 
जिनेन्द्र एक शुद्धात्ममें लीन हो गये। चेत्रके पवित्र क्ृष्णपक्षमें चतुर्थीके दिन शोभन नक्षत्रमें 
जिनेन्द्रने केवलज्ञान प्राप्त किया । सुलोचनने झ्ञानरूपी नेत्से लोक और अछोकको भी देख लिया। 
आकाझ्षमें प्रविष्ट एक नक्षत्रके समान समस्त लोक और अलोक उनके ज्ञानमें स्पष्ट दिखाई देने 
लगा | क्षणभरमें स्वर्गमें अपने आसनको डोलता हुआ जानकर ज्ञानी देव स्वयं ही ( जिनेन्द्रके 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर वहाँ आया और ) उसने मनवचन एवं कायरूप त्रिशुद्धिपूर्वक 
स्तुति'कर स्तोन्नपाठ किया एवं उनके चरणोंमें तमस्कार किया। तब सुरेश्वरने धनेश ( कुबेर )को 
भादेश दिया कि ( प्रभु-) 'पाश्वेके लिये एक यथोक्त ( क्षास्त्रोक्त ) सभाजुण तैयार करो! यह 


१. मूल प्रतिमें 'कोहुड' ( क्रोध ) पाठ है किन्तु सिद्धान्त: यह 'लोहउ' होना बाहिए। 
२, प्रतीत होता है कि यहाँ एक पंक्ति नध्ट गई । ' 
१७० 
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सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिठ 


सुणंति धण्णस अयेसि सवाय 
प्रसाय भणेति गउ जिण जत्य 


णवेधि सुभत्तिए सक्‍कहु पाय । 
जलेण धरायलु पूरिउ तत्य । 


णिएविणु जक्खु वियंभिउ चित्ति कमहू वि णट्ुउ कंपि दवत्ति। 


सुबटूलु चंदरविसाणु ससाणु 


सहंगणु णिम्मिउ णिरुवसठाणु । 


घतता-चउविसु सणिवेहहिं उवरि सकेइहिं माणथंभ सणथंभण। 
णर-अमरहे रंजण दृण्णयभंजण समिच्छामइहिं णिसुंभण ॥६५॥ 


[ ४-१५ ] 


तण्णियडि सर सजलूसररुह॒हिं संछण्ण 
तहिं धूलि पायारु मणिचुण्णवष्णडु 
पड़िबिबउ परिह-णीरेहि सोहेदद 

जहिं मज्शि बहुसंघसाला गरिट्ठाईं 
पुणु णीलमणिबद्ध धरउवरि पायारु 
तत्येब भिगार तालाईं उवयरण 

तहिं णडहिं गडसाल अच्छरिय कपकरण 
जहिं ठाण-ठाणम्मि सणिरयणथहाई 
जहि चेइतरवालि जिणपड़िमसंडियई 
पुणु अवरु सोवाणपंतीहि लंकरिउ 
जहिं केउपंतीउ चउदिसिहि णहि ठंति 
सो बोठ वरसाछु सोबण्ण गोडरिउ 
जहिं कप्पतरुवरहूँ उववणु सु-सच्छाउ 
जहिं ठामि ठामस्मि समणिसिलबहद्वाई 
पुणु तोड पायारु वरफलिहरमणिघडिउ 
साला सिइंदाइचिण्हुक धयपंति 


जलजायजीयाण णिम्पुक्क धरधण्ण । 
ससि-सूर परिवेस सारिच्छु किरणडु । 
वरकुसुमवलली हि जणचित्त मोहेइ । 
भव्ययणकयगोट्टि दीसहि बहट्टाईं। 
चउगोउरालंकिउ सह॒इ जगसारु। 
वरध्‌व घडध॒म धावंति छच्चरण । 
पड़पडहसद्देण लंकरियलंकरण । 

फेडंति तमणियर णिम्सलमऊहाईं । 
कीरंति पुज्जाउ सुरवर अखंडियई । 
बरवेइसंजुस पायारु विप्फुरिउ । 
किकिणिहिं सद्देण ण॑ णाहु थुव्यंति । 
पुथ्चुत उबयरण णडसाल मणिभरिठ । 
णं अमरबणु सेरु चइऊण तहिं आउ। 
पयडंति मुणिधम्म भब्वहें सणिट्टाईं । 
वरवेइ उवरिहलु रफणोह्घइजडिड़ । 
छायाहिं अइरम्प सोहँति हयभंति । 


हिन्दी अनुवाद "१ 


सुनकर 'जय ही इस व्चनपूर्वंक तथा भक्तिपूवंक शक्रके चरणोंमें प्रणाम कर तथा “आपकी कृपा 
बनो रहे इस प्रकार कहकर वह वहाँ गया, जहाँ जिनभगवान ( विराजमान ) थे और वहाँ जाकर 
जलसे धरातलछको पाट दिया। यह देखकर वह ॒यक्ष चित्तमें आइ्चयंचकित हुआ। कमठ भी 
कम्पित होकर तत्काल ही वहाँसे भाग गया। उसने चन्द्रविमातके समान सुवर्चुछाकार सभा- 
प्रांगणका मिर्माण किया जो-- 


घत्ता--चारों दिशाओंमें ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, मणिवेदियों तथा मनको स्तम्भित 
करनेवाले मानस्तम्भसे युक्त और जो मनुष्य एवं देवोंको मनोरश्जनकारी, दु्नंयका भज्जक एवं 
मिथ्पात््व आदिकका नष्द करनेवाला निरुपम स्थान था ॥ ६५ ॥ 


[ ४-१५ ] 
समवशरणको रचना 


उस ( समाज्रण )के समीप जलसे परिपूर्ण एवं कमलोंसे आच्छन्त सरोवर थे, जो जलचर 
जीवोंसे विमुक्त थे एवं पृथिवीतल पर धन्य थे। वहाँकी धूलि एवं प्राकार ( का वर्ण ) मणिचूर्णके 
वर्णके थे, जिनकी किरणें शशि एवं सूय्यके मण्डलके समान ( दिखाई देती ) थीं। परिखाके जलमें 
प्रतिबिम्बित होकर वह शोभित हो रहा था और उत्तम कुसुमलताओंसे लोगोंके चित्तको मोहित 
कर रहा था। जहाँ मध्यमें अनेक विशाल सद्धृशालाएँ थीं ( जहाँ ) भव्यजनोंकी गोष्ठियाँ एवं 
बेठक दिखाई दे रही थीं । 

पुत: नीलमणियोंसे जटित चार गोपुरोंसे अलंकृत एवं जगके लिये सारभूत प्राकार पृथिवी- 
तलपर सुशोभित था। वहाँ झारी एवं ताल आदि उपकरण तथा उत्तम घृपके घटोंसे निसृत घूम 
पर भौरे झपट रहे थे। वहाँ अलद्भुरणोंसे अलुकृत नट पटु-पटहके शब्दके अनुसार आइचर्यकारक 
नृत्य कर रहे थे। जहाँ स्थान-स्थानपर निर्मल मयूखोंसे युक्त मणिरत्नोंसे निर्मित स्तृप तमपुण्ज्जको 
विदीर्ण कर रहे थे, जहाँ चेत्यवृक्ष जिन-प्रतिमासे मण्डित थे और सुरवर अखण्डपुजन आदि 
कर रहे थे। 

दूसरा प्राकार सोपान पंक्तियोंसे अलंकृत तथा श्रेष्ठ वेदिकाओंसे युक्त होकर स्फुरायमान 
था। जहाँ केतुपंक्ियाँ चारों दिशाओंमें आकाशमें फहराया रही थी, मानों वे अपनी किड्लिणियोंके 
शब्दोसे नाथकी स्तुति ही कर रही हों । वह ( दूसरा प्राकार ) श्रेष्ठ शाला, एवं सुवर्ण खचित 
गोपूरोंसे युक्त था । वह नठशाला पूर्वोक्त उपकरण तथा मणियोंतते युक्त थी । जहाँ श्रेष्ठ कल्पवुक्षोंके 
सघन छायादार उपवन थे, मानों सुमेर पवंतकों छोड़तर अमरवन ही वहाँ उपस्थित हो गया हो । 
जहाँ स्थान-स्थानपर मणिशिक्नाओंपर बेढे हुए मुनिजन भव्यजनोंके लिये मनोहर इष्ट धर्मंको 
प्रकट कर रहे थे । 

तृतीय प्राकार स्फटिक मणियोंसे घटित था, जिसके ऊपर रत्नसमूहके घड़ोंस जटित उत्तम 
वेदिका थी, जिनपर मुमेन्द्र आदिसे चिन्हाडि[त ध्वजपंक्तियोंक्री मालाएँ अपनी छायासे अत्यन्त 
रमणीक रूपसे शोभागमान थीं और भ्रास्तिका नाश कर रही थीं । 


हैं 


१७ 


१५ 


२० 
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तत्येब चउठरा सगमोउराई पृथ्वुस उवधरण परिपुण्ण णडसाल संजतत । 
द पडिहार थिय जत्य._ अजुकमेण सहंड वारंति अरिसत्य। 
तहु सज्झि ससिकंतसणिरंग सु-णिबद्ध धर सहुइ अइविसल थंभेहिं सुणिरुद्ध । 
3)... सिरिसंडबच्छतकायाहिं सुरवष्णु सणिदीवकिरणोह हयतिमिर जगधण्णु । 
मेहलयारूढ जत्येष घरवेइ मज्झस्मि गंधडड़ि सोहेद जगनेइ । 
तहूँ उबरि पोढत्तयासोणु जगसामि पोमासणासंठिउ गयणपहुगामि । 
वसुपाडिहेरंकु सोहेइ भणु केस उदयदिसिहरम्मि विणणाहु थिउ जेस । 


घत्ता--तणु तेण पहायरु गुणरयणायर छत्तत्तयहिं अतुल्लड। 
85 णर-अमर णसंसिउ तिजगि पसंसिउ बारह-सह-सोहिदलउ ॥६९६॥ 


[ ४-१६ ] 


पढमकोट्ठि संठिय सुणिगणहर॒ बोयई कप्पवासि-अच्छरवर । 
कंतियगणु तोयइ वधधारउ सउथइ जोइसदेवहूँ णारिउ । 
वितरतिय पंचसि सणवंचल णायणारि छट्दूसि थिय णिच्चल । 
सत्तसि भवणवासिसुर णयसिर अट्ट्सि कोट्टिह किणर सुहगिर । 
चंद-सूर णवसईं जोइसगण. कप्पामर वहमसईं ठिय सुहमण 

रे णरणरेस एहहमई संठिय बारहमई तिरिक्ख सुहविट्टिय । 
पंचसहस धर होंतउ दंडदइ उच्चउ णहरूग्गठ जगु मंडइ । 
जक्खे णिम्मिउ इंदाएसे अण्णु वि ते णियभतसिविसेसे । 


घत्ता--गाउव चउसय साणउ बहुसुहठाणउ अहु सुभिक्खु पवट्रए। 
हे जीवहूँ वि अहिसउ फेडियसंसउ आयासहिं जिणु बटुइ ॥६७॥ 


[ ४-१७ ] 


आहारोसग्गहि चुठ जिणिदू णह चिहृरविद्धिरहियड अणिवु । 
लउमुहूँ जिण लोयणफंवहोणु.._ अच्छाड़ सच्वविज्जापयीणु । 


हिन्दी अनुवाद जा 


गोपुर आदिसे युवंत चौथा प्राकार भी पूर्वोक्त प्रकारके उपकरणोंसे परिपूर्ण नटशालाओंसे 
युक्त था। चारों निकायोंके देव जहाँ प्रतिहारीके रूपमें स्थित थे, जो अनुक्रमसे दण्ड सहित थे 
और दरत्रुसमूहका निवारण कर रहे थे। उसके मध्यमें चन्द्रकान्त मणियोंके रंगके सुन्दररूपसे 
निबद्ध अत्यन्त स्वच्छ स्तम्मरोंसे निरुद्ध हुई धरा सुशोभित थी। वहाँ श्रीमण्डप छत्रकी छायासे 
दिव्य वर्णका हो रहा था और वह मणिदोपोंके किरणसमहुसे अन्धका रका नाश करता हुआ लोककी 
धन्य बना रहा था। जहाँ मेघछतासे आच्छादित उत्तमवेदिकाके मध्यमें गन्धकुटी शोभाषमान थी, 
जो सारे जगके लिये पृज्यवेदीके समान थी। उसके ऊपर पोठत्रयपर आसीत, गगनपथमें गमन 
करनेवाले लोकताथ पदह्मासनसे विराजमान थे। अष्ट प्रातिहायंतसि अद्थित वे भगवान कहिए, 
किस प्रकार शोभायमान थे ? ( उसो प्रकार ) जेसे, मानों उदयाचलके शिखरपर स्थित ( सूर्य हो 
दोभायमान हो )। 


घत्ता--तेज एवं प्रभावान्‌ शरीरके धारक, गुणोंके निधांन, तोन छत्रोंके भलंकृत होनेसे 
अतुलनोय, मनुष्यों एवं देवों द्वारा नमस्कृत एवं तोनों लोकोंमें प्रशंसित ( वे पाश्वं ) बारह 
सभाओंसे सुशोभित थे ॥ ६६ ॥ 


[ ४-१६ ] 
समभ्रवक्ष रगकाः वयवस्थाकृप्त 


प्रथम कोठेमें मुनि एवं गणधर स्थित थे और दूसरेमें कल्पवासी देवोंकी श्रुल्दर अप्सराएँ। 
तीसरे कोठेमें त्रतघारो महिलाएं थीं और चौथे ( कोठे )में ज्योतिषी-देवोंकी नारियाँ । पाँचवें कोठेमें 


२५ 


»8 0 


न्की 


श्५्‌ 


व्यन्तर देवोंकी चठचल मनवालो ( नारियाँ ) थीं ओर निशवक मनवालों नागनारियाँ छठवें . 
कोठेमें ॥ सातवेंमें मस्तक झुकाए हुए भवतवासी देव स्थित थे तथा आठवें कोठेमें मधुर वाणीसे 


युक्त किन्नरगण। नवमें कोठेमें चन्द्र एवं सूर्य नामक ज्योतिषीगण एवं दसवें कोठेमें शुभ मनवाले 
कल्पवासो देव स्थित थे। नृपसमूह ग्यारहवेंमें स्थित थे एवं बारहवेंमें शुभ दृष्टिसे युक्त तिय॑व्न्च । 
भगवानकी यह पन्द्रह सहस्न दण्ड प्रमाण समवशरण भूमि, जो कुबेरयक्ष्‌ने इन्द्रके आदेशसे और 
अपनी भक्ति विशेषसे निर्मित को थी, वह अपनो ऊेचाईमें गयगनचुम्बी होकर पृथिवीको शोभायमान 
कर रही थी। इसो प्रकार अन्य और भी-- 


घत्ता--समवशरणके चारों ओर ४०० गव्यूति प्रमाण क्षेत्रमें समस्त सुखोंसे पूर्ण सुभिक्ष- 
का प्रवत्तेन किया | जीवोंके अहिंसक एवं संशयनाशक जिनभगवान्‌ आकादामें स्थित हो गये ॥॥६७॥ 
[ ४-१७ |] 
समवशरणमें इन्द्र द्वारा निमित सिहासन पर पाइय॑ प्रभुका विराजमान होना 


अनिनन्‍्द्य जिनेन्द्र आहार एवं उपसगंकी वेदनासे परे तथा नख एबं केशोंकी वृद्धिसि रहित 
थे। (वे) जिन-भगवान चारों दिशाओंमें स्पन्दनहीन नेत्रोंसे युक्त थे, छायारहित एवं सवंविद्याप्रबीण 
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दह अइसय हुब॒ए धायकस्म 
सब्वत्थ सगहवाणिहं पयासु 

छह रिंउ बणदलकुसुप्तहिं सउण्ण 
दष्पणसमाण-तणकंट हीण 

जणु परमाणंदे तुट्ट सब्यु 
अहसुरहु संदु गंधोउ सारु 

णहु अइणिम्मलु दस दिस रउण्ण 
पथकमलहिं तलि धरकमलणासु 
देवहें कय चउदहु अइसयहु 


धाएण जिणेसहु विगयछस्स । 
जणमित्तिकरणु परिपुण्ण आसु। 
महि हरियवष्ण दीसइ सुछण्ण । 
जोयणपम्ताण पयर्डाहि पव्रीण । 
भवणासर वियरहि भुवणु भव्यु । 
वरसेइ सुअंधु वि धणकुसारु । 
पुरंति मणोहर धण सउण्ण। 
दासत्त करइ लोयणसहातु । 


जिणु सोहइ केवल गुणणियहु । 


घत्ता--छत्तत्तय सिरिहरु पहमंडलधर कंकेल्लोतरकुसुमभर । 
चउतहिचमरभर सुरदुंदुहिसरु हरिविद्वुरु पुणु वणिवरु ॥६८॥ 


[ ४-१८ ] 
जो वसुपा डिहेरसंजुत्तउ सुह-बीरिय-बल-णाण अणंतउ। 
छायालीसगुणहिं रमणायरु अराहु जाउ रविकोडिपहायरु । 
हुंड जाणिवि सोहम्म सुराहिड चउणिकाइदेवहिं सहुँ आयउ । 
णह॒यलाउ उत्तिण्णु संपुण्णउ तहु दंसणि आणंदृष्पण्णउ । 
जय-जय-जय भणंतु गहगामिठउ तिण्णि वार अंबिवि जगसामिउ । 


पुणु कर मउलिबि थोत्तु उग्गिण्णड जय-जय णाह जणम्रतरुछिण्णउ । 


जय जिणेस भवभयवणखंडण 
जय तिल्‍लोयभवण-तम-णिरसण 


जय पंचक्ख-विवकक्‍्ख-विहंडण । 
जय उद्धरियभव्वजोवह गण । 


घत्ता--इय थुणिवि जिणेसहो जयसरणेसहो पुणु णियकोट्टि सुरिद् ठिउ। 
ता संभु वि राणउ सेण्णतसम्राणउ तत्थायड जिणभत्तिणिउ ॥६९॥ 


[ ४-१९ | 


तिपयाहिण देप्पिणु जिणहूँ तेण 
जय-जय अणग्ध आणंदपुंज 
जय अखलियसासण णाणपिंड 
जय परमबंभवय-णिव्वियार 


पुणु थोत्तुच्चारिउ सुहमणेण । 

जय लोयपयासणतेयकुंज । 

जय संत-णिरंजण-गुण-अखंड । 
जय णंत पवित तिलोगमसार । 


हिल्‍्दी अनुवाद (रे, 


थे। चार घातिया कर्मोके धातके कारण छद्मरहित जिनभगवानूके दस अतिशय प्रकट हुए। 
सत्र जीवोंमें प्रेम उत्पन्नकरनेवाली एवं माशाको पूर्ण करनेवालो ( अध॑- ) मागधीवाणो प्रकाशित 
हुईं। (उप- ) बन पत्रों एवं पुष्पोंसे पृ्णं होनेके कारण पृथिवी हरित्‌ वर्णसे आच्छादित 
दिखाई देने लूूगी। योजनप्रमाण क्षेत्रमें पृुथिवी तुर्ण एवं काँटोंस रहित ( होकर ) दपंणके 
समान स्वच्छ दिखाई देने लगी । योजन प्रमाण क्षेत्र में पुथिवी तुण एवं काँटों से रहित ( होकर ) 
दर्पण के समान स्वच्छ दिखाई देने छगी । परम आनन्दसे सभी जन सन्तुष्ट थे। भवनवासी देव 
भव्य-भवन्में विचरण कर रहे थे। मेंघकुमार देव अत्यन्त सुरभित श्रेष्ठ गन्धोदक एवं मन्द सुगन्धकी 
वर्षा करने लगा। आकाश अत्यन्त निर्मल हो गया, दसों दिशाएँ रमणीक हो गई और पृथिवी 
सर्वेत्र मनोहर धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण हो गई । जिसके चरणकमलोंके नीचे कमर बिछे हुए थे, 
ऐसा सहस्नेत्र ( इन्द्र ) उन्तकी सेवा करने लगा। देबवोंके द्वारा किये गये चौदह अतिशयों तथा 
केवलशानादिगु णोंके समूहवाले और-- 

घत्ता--छत्रत्रयरूपी लक्ष्मीके गृहस्वरूप, दिव्य प्रभामण्डलके धारो, अश्योक वृक्ष तथा 
पुष्पोंकी महान्‌ वर्षा प्राप्त, चॉंसठ चमरोंको शोभा ( सम्पन्न ), दिव्य दुन्दुभिके स्वर, दिव्य सिंहासन 
एवं दिव्य वाणीसे युक्त ( वे ) जिनभगवान्‌ शोभायमान होने रंगे ॥६८॥ 


| ४-१८ | 
समवद्ष रणमें राजा स्वयस्भूका आगसन 
उपयुंक्त आठ प्रतिहायोंसे युक्त एवं अनन्त सुख, वीयं, बल एवं ज्ञानके धारक, छयालोस 
गुणोंके रत्नाकर उन ( पाइवें ) को करोड़ों सूर्योकी प्रभाके समान अरहन्त हुआ जानकर सौ- 
धमन्द्र चार निकायके देवों सहित ( वहाँ ) आया। बह प्रण्यात्मा नभस्तलसे उतरा । उसके दर्शनसे 
बड़ा आनन्द उत्पन्न हुआ। वह आकाशगामी इन्द्र जय-जय-जय कहते हुए तथा उन लोकनाथ को 
तोन बार अचंना करके पुनः: हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा--“जयनाथ आप जन्मतरुका नाश 
करते हैं। भयानक संसार-वनका नाश करनेवाले हे जिनेश, तुम्हारी जय हो। पड्चेन्द्रियरूपी 
शत्रुओंका मर्देत करनेवाले है देव, तुम्हारी जय हो। तीन लछोकरूपी भवनोंके अन्धकारका 
निरसन करनेवाले है देव, तुम्हारी जय हो । भब्य जीवोंके उद्धारक हे देव, तुम्हारी जय हो ।” 
घसा--जगतको शरण देनेवाले स्वामी जिनेश्वरको इस प्रकार स्तुति करके ( बह ) सुरेन्द्र 
अपने कोठेमें बेठ गया । तभी जिन भक्तिसे प्रेरित होकर वह स्वयम्भू राजा भी सेना सहित 
वहाँ आया ॥ ६९ ॥ 
[ ४-१९ ] 


स्वयस्भू द्वारा पाइव॑-स्तुति 
उस ( राजा स्वयम्भू ) ने जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं और पबित्र मनसे स्तोत्र पढ़ा--- 
“है अनष्यं, आनन्दके पुञ्ज, तुम्हारी जय हो-जय हो। लोकके प्रकाशनके लिये तेज कुझ्ज 
( सूर्य ) के समान, ( है देव ) तुम्हारी जय हो। अस्खलित शासन एवं ज्ञानपिण्ड--हे देव, 
तुम्हारी जय हो । शान्त, निरञ्जन एवं अखण्ड गुणवाले (है देव, ) तुम्हारी जय हो। परम 
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८० सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिठ 


जय णिम्मल-णिक्कल-समवसार_ जय भव्वहें जणमपबोहितार । 
जय विपयतप्पविस-परससंत_ जय समवसरणलच्छीहि कंत । 
जय चेयण-सिद्ध-पसिद्ध-बुदध जय अडवदहदोसविमुक्क-सुद्ध 
जय इंद-णरे द-फर्णिद-बंद जय सासयसुहवल्लोसुकंद । 


धत्ता--अय णंतगुणापर भवतसभायर पासजिणेस पणट्टभया । 
अम्हूहँ दइ जिणवर पणवियसुरणर बोहिलाहु भवि-भवि जि सया ॥७०॥ 


[ ४-२० | 

इय थुणिवि णविति ता संभु णिउ णरथाणि सराउ वि तास थिउ। 
अइसंबेएँ पुणु तबहु भर ते गिण्हिउ जायउ णाणधर । 
सो गणहर पढसु जि तासु हुए सुर-लेयरेहिं सब्बेहि थुउ । 
सिरिपासजिणेसहो गिरि-धरणु भव्वहें सग-संसय-सय-हरणु । 

जा भणिय पहाबइ कण्णवरा सा [ वि ] अज्जा हुई तत्य परा। 
सब्बहूं अज्जियसंघय गश्या सिरिसोलणिकेयहु सिहरिधया । 
सकक्‍कहु भएण पुणु कम्ठु सुद जिणसरणि पहुदट्दुड णवियसिरु । 
भो णिच्च णिरंजण पास जिण. भहु रकिखि-रविख सव्यहियमण । 


घत्ता--भो णाणदिवायर गुणरयणायर मई पाये जं विहिउ चिरु । 
त॑ तुम्ह पत्ताएँ संविणयभावे सिच्छा होड सुधणु तिमिरु ॥७१॥ 





हय सिरिपासणाहुपुराणे आयमअत्यत्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधु-विरद्वए सिरिमहा- 
भव्ब-लेऊसाहुगामंकिए पासजिणणाणुप्पत्तिषण्णणो णाम चउत्यो संधी-परिच्छेओ समत्तो ॥४॥ छ 


प्रशमविनयकीसिहनिजीवानुकम्पा- 
वरतरशुभपुण्यश्षो प्रभासदृगुणानाम्‌ । 
विश्वुधजनसुनो नां योष्धिवासो5त्र लोके 
जयतु पजनसुनुर्नाम क्षेम्रास्यसाधुः ॥४॥ 


हिन्दी अनुवाद 4९ 


ब्रह्मचयंत्रतके धारो एवं निविकार है देव, तुम्हारी जय हो। अनन्त, पवित्र एवं त्रिलोकके 
सारमूत है देव, तुम्हारी जय हो। श्रेष्ठ प्रिद्धान्तके प्रव्ंक, लिर्मेल एवं निष्कलडू हे देव, तुम्हारी 
जय हो। भव्यजनोंके लिये जन्मरूपो समुद्रसे तार देनेवाले हे देव, तुम्हारों जय हा । विषयों रूपी 
सपके विषके लिये परमभन्त्र हे देव, तुम्हारी जय हो। समवद्ञरणरूपी रूक्ष्मोके स्वामो है देव, 
तुम्हारो जय हो । ( शुद्ध ) चेतन, सिद्ध, प्रसिद्ध एवं बुद्ध स्वरूप हे देव, तुम्हारी जब हो । अठारह 
दोषोंसे विमुक्त एवं शुद्धात्म--है देव, तुम्हारी जय हो । इन्द्र, नरेन्द्र एवं फणीन्द्र द्वारा वन्दनोय-- 
हे देव, तुम्हारी जय हो । शाइवत सुखरूपी छताके लिये सुन्दर अद्भूरके समान है देव, तुम्हारी 
जय हो । 

घत्ता--अनन्‍्त गुणोंके आकर, भवरूपी अन्धका रको दूर करनेके लिये भास्करके समान 
तथा समस्त भयोंसे रहित हे पाइ्व जिनेश, तुम्हारो जय हो। देवों एवं मनुष्यों द्वारा नमस्क्ृत हे 
जिनेश्वर, हमारे लिए भव-भवान्त रमें सदेव बोधिलाम दोजिए |” ॥७०॥। 


[ ४-२० | 
संवरदेव द्वारा पाइवंसे क्षमा-याचना 


इस प्रकार स्तुति कर तथा नमस्कार कर राजा स्वयम्भू भक्तिपू्वक मनुष्यके कोठेमें स्थित 
हो गया। फिर अत्यन्त संवेगके कारण उसने तपभार ग्रहण किया और ज्ञानका धारक हो गया। 
सभी सुरों एवं खेचरों द्वारा संस्तुत बह मुनि स्वथम्भू पाएवें जिनेन्द्र को, भव्यजनोंके मनको 
शतावधि संशयोंका हरण करनेवाली, वाणीका धारक प्रथम गणधघर हुआ १ 

प्रभावती नामकोी जो श्रेष्ठ कन्या कही गई है बह बहाँ श्रेष्ठ आधथिका बनी। शोर लरुक्ष्मीके 
निवासकी शिख रध्वजाके समान वह कन्या समस्त आधिका-सद्छू को प्रधान बतो। शक्रके भयसे 
कमठ नामका वह देव अपना सिर झुका कर जिनेन्द्रदेव की शरणमें आया ( ओर बोला )-- 
“नित्य, निरञझ्जन तथा सभी जीवोंका हित करनेवाले हे पाश्वेजित, मेरी रक्षा कीजिए-मेरो 
रक्षा कीजिए | 


घत्ता--ज्ञान दिवाकर, गुणोंके रत्नाकर है देव, मुझ पापीने चिरकालसे जो कुछ किया है, 
बह अत्यन्त घना अज्ञानान्धकार मेरे विनतभावसे और आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ।” ॥७१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रइधू्‌ द्वारा विरचित श्रो महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाडित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाइवनाथ पुराणके अन्तगंतत केवलज्नानोत्पत्तिका 
वर्णन करनेबाऊझा चौथा सन्ध्रि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ सन्धि ४ 

प्रशम, बिनय, कीत्ति, दान, जीवानुकम्पा, उत्कृष्ट-पुण्य, लक्ष्मी, कान्ति आदि अनेक 
सद॒गुणों तथा ज्ञानीजनों और मुनियोके लिये इस लोकमें निवासभूत पजन साहूका पुत्र श्रो 
फेमसिहू साहू जयबन्त रहे.।। ४ ॥। 

। 
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संधि---५ 


[५-९ | 


धत्ता-केबललच्छीसहो णसियअहीसहो समबसरणु तिरिपासहो । 
महिमंडलि विहरइ सणतमु पहरइ तासइ कुणयपयासहों ॥छ॥ 


संसारसमदृत्तरणसेड 
जउतोस वि अइसयपुण्णगत्त 
भव्वहें उब्भासिउ धस्छु इठ् 
बोहंतु भव्वगण भत्तिजत्त 
बरणयर-गाम मेलंतु संतु 
णह॒यलु पूरिउ दुदुहिरवेण 
वणवाले आगमु जिणवरासु 
भो अक्ककिलि णायरणरेस 
जसु चलण णवहइ अर्मारदर्विदु 
जसु सत्ये दुंदुहिसर उमाल्‌ 
जसु बाणीकम संदेहमुक्क 
जसु पायहेद्वि कंजइ घुलंति 
चमराई जासु टालंति जक्ख 


फणि-इंद-णरिदहें विहियसेठ । 
परसाणंदासय परस पत्त । 

विह॒रंतु संतु जिणगुणवरिट्ठ । 
णियपहि लावंतु जि विसयभुत्त । 
कणवज्जिणयरि जिणणाहु पत्तु । 
सुर-खयरह पयडिय उच्छवेण । 
जाणेप्पिणु अक्खिउ णिववरासु । 
सहु वयणु णिसुणि सासयविसेस । 
जसु भामंडल सोहइ अमंदु । 

जसु सोसि हि छत्तत्तड विसालु। 
जसु आसण्णि सिह वि सरणि दुकक । 
जसु उबरि असोयंकुर ललंति। 

सो पासणाहु जिणु आउ दक्‍्ख । 


घत्ता--तुब बरणंदण वणि तरुवल्‍लोघणि आवासिउ तहिं देउ जिणु। 
तहु बयणु सुणेष्पिणु छाहु मुंणेप्पिणु पुलइउ रायहु तणउं मणु ॥७रा। 





[ «२ | 

कणयासणु मेल्लिवि अकककित्ति तद्िसई सत्त पय जाय झ्त्ति । 
कर जोडिबि पणविवि पुणु णिसण्णु बणवालूहु पउ रपसाउ रि ण्ण्‌। 
पुणु उद्विषि णिथवपरियणसमेउ गउ सिग्घे जहिं सिरिपासुदेउ । 
भामरि तिय देष्पिणु युड करेवि.. पणविवि णिथकोट्टिहिं पहसरेवि । 
पुणु पुचिछिउ सावश्रधम्सु तेण त। जिणवाणी णिग्गय लणेण । 
गणहरेण धरिय सा णियमणेण सो रायहु अक्खइ णिम्सलेण । 
भो सुणि णरेस सायारधम्मु इच्छियसुहभायणु णहुरुम्मु । 

१. क., ख॒. उज्जा० । २-२. ख. बत्यइ देप्पिण । 


सन्धि---५ 


[५-१ | 
पाइब-विहार--कस्मोज-आगस न 


घतसा--केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके स्वामी, धरणनद्र द्वारा नमस्कृत तथा कुरिद्धान्तों 
( के प्रवत्तेंक्रों ) को त्रस्त करनेवाले श्रीपाइवंका समवशरण हृदयोंके अन्धक्रारकों दूर करता हुआ 
पृथिवीमण्डल पर विचरण करने रूगा । छ। 


संसाररूपो समुद्रसे पार उतरनेके लिये सेतुके समान, फणीन्द्र एवं नरेन्द्रों द्वारा सेवित, 
चोंतीस अतिशयोंसे पूर्ण शरीर, परमानन्दरूपी परम अमृतकी प्राप्त एवं गुणमें श्रेष्ठ पाइवं जिन 
विहार करते हुए भव्य जीबींके लिये इष्ट धर्म प्रकाशित करने लगे। भक्ति भावसे युक्त भव्यगणोंको 
बोधित करते हुए एवं विषय भोगियोंको सुपथपर लाते हुए उत्तम नगरों एवं ग्रामोंको पार करते 
हुए वे जिननाथ कन्नौज नगरीमें पहुँचे । 

दुन्दुभिके शब्दसे तथा सुरखेचरों द्वारा प्रकट किये गए उत्सवसे आकाश भर उठा। वन- 
पालने जिनवरके आगमनकों जानकर (तत्काल जाकर ) राजाकों सूचित किया--“अखण्ड 
प्रदेशके स्वामों है नागरनरेश अककोत्ति, मेरे वचन सुनिए । जिसके चरणोंमें देवगण प्रणाम करते 
हैं, जिसका भामण्डल अतिशय तेजस्वितासे सुशोभित है, जिसका समवशरण दिव्यदुन्दु्िके 
स्व॒रसे व्याप्त है, जिसके सिरपर विशाल छत्रत्रय है, जिसको वाणों-परम्परा, संशयसे मुक्त है, 
जिसके आसनमें सिंह भी आकर शरण पाते हैं, जिसके चरणोंके नोचे कमल पृष्य लहराते हैं, 
जिसके ऊपर अशोकके अडकुर डोलते हैं और जिसके ऊपर चतुर यक्ष चमर डुलाते हैं, ऐसे पाइरव॑- 
जिनेन्द्र पधारे हुए हैं । 


घतता--त्रे जिनदेव वृक्ष एवं लताओंसे सघन तुम्हारे नन्दन वनमें निव्रासकर रहे हैं । उप्तके 

वचन सुनकर ओर इसे अपना लाभ मानकर राजाका मन पुलकित हो उठा ॥७२॥ 

[ ५-२ ] 
समवद्रणमें राजा अकंकोत्तिके छिये सागार-धमंका उपदेश 

अपना स्वर्णमय सिहासन छोड़कर अकंकीत्ति शीघ्र ही उस दिशामें सात पग जाकर हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके पुनः सिहासनपर बेठ गया। ( उसने ) वनपालके लिये प्रचुर प्रसाद 
( पुरस्कार ) दिया और फिर उठकर अपने परिजनों सहित शीघ्र ही श्रीपाश्व॑ प्रभुके पास गया । 
तोन भाँवरें ( परिक्रमाएं ) देकर स्तुतिकर तथा प्रणाम करके अपने कोठेपें बेठ गया। फिर उसने 
श्रावकधर्म पूछा । क्षण भरमें जिनवाणी मिर्गंत होने छगो । गणधरने अपने निर्मल मनसे उसे 
धारण किया और राजासे कहा--“भो नरेश, मनोवाडझ्छित सुखोंको प्रदान करनेवाले तथा 
अज्ञानरूपी छुप्चको नष्ठ करनेवाले सागार धमंका श्रवण करो। मिथ्यात्व-भावनाका त्यागकर 
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मिच्छामपभावण 'परिहरेवि सम्मदंसणु पहसउ घरेवि । 
यसुगुणसुद्धउ भावेह चित्ति जिम सुह पावेहु जि हह-परत्ति । 
णिस्संका-णिक्खंका कुणेहु णिव्विदिगिच्छा तहयउ मुणेहु । 
तुरियउ अपमृढ॒दिद्वी गरिद्ठ : उबगृहणु तहेँ पंचम दिद्ट | 
ठिदियरणु पुणु वि वच्छल्लु भल्लु' अट्टूमउ पहावणु सुहवसिल्लु । 


घत्ता--संबेड वि णिव्वेड णिदागरहा उकसप्रु वि। 
जिणसासणि बहुभत्ति वछहले अणुकंप वि ॥७३॥ 


[ ५-३ | 

एथहिं गुणेहि सम्मतत होई अरहंतु देउ णउ अण्णु कोइ । 

अडवहदोसहिं सुक्कउ णिरीहू जो इंदियगयघडदलण सीहु । 

केवललोयणु पणवेहि देउ जें मुणियए लोयालोयभेउ । 

अण्णु वि णिग्गंथु अगंधु साह॒ जें समिउ अणंगहु तिव्वदाहु । 

सज्ञायज््ाणे' अह॒णिसु पवोण. मासेक्क-पक्खलपारणहिं खोण। 

परिहरिय मोह-माया-परताय. पणविज्जहि भावे ताहें पाय। 

अणुराउ करिज्जद दयहु धम्मि णिण्णासह चिरकिय पावकस्सि। 

णिग्गंथपंथु मोक्खहु ण अण्णु. दहुलक्खणु धम्प्ु कुणेहु धण्णु । 

सम्मत्तहु लक्त्रणु एहु वुत्त भव्वहूं भावेव्बउ सणि णिरुत्त । 

सम्मते सुर-णर-संपयाईं भुंजिवि गच्छद् पुणु तिवषयाईं। 
घसा--दे विणु भवसायरि बहुदुक्वायरि णिवड्॒‌द जोड ण भंति कवि । 

ते सहेँ णारउ पुणु णगरु होइवि सुणु सिवपठ लह॒इ ण भमह भवि ॥ ७४॥ 
[ ५-४ ] 
इउ जाणिवि ते सहूुँ परमधम्पु जो करद तासु णिव सहलु जम्पु । 


पढमरउ जोवहेूँ पुणु विहिय सित्ति. णउ द्धुंसह जाणिवि ण/णसत्ति । 
दयसहिउ वि बउ-सउ करठ थोड सो इहभवि परभवि जणई सोउ । 


जे पाणि]हिं पाणक्खउ हथेइ कासु थि तं णउ उद्देसु देह । 
जो वाण-पूय णिवड करेंट सो अण्णण्णईं जम्प्ईं सरेइ । 


विसमीसिड पड जो पियह बष्प ._ कि सरह ण-सो पुणु करि वियप्प | 
इय जणिवि छंडिबि हिसभाउ._ आहिसु धम्मु करि साणुराठ। 
महु-म0्ज-संसु वज्जियह दूरि जिस दय बहुए भासंति सूरि। 


१, कू, थरिहरेत्रि। २. क-ख. भव्यु । 
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अष्टाड़ोंसे विशुद्ध सम्यग्दर्शनकों सर्वप्रथम धारणकर उसका मनमें ध्याव करो, जिससे कि इस 
लोक और परलोकमें सुख प्राप्तककर सको | निःशह्ू एवं निःकाइकझ्ा ( नामक ) अज्भों को (धारण) 
करो। निविचिकित्सा नामक तीक्षरे अद्धको जानो । चोथा अमूदढृदृष्टि अद्भ महान्‌ है। पाँचवाँ 
उपगूहन अद्भु कहा गया है। छठवाँ स्थितिकरण एवं सातवाँ वात्सल्य अज्भ भला है तथा आठवाँ 
प्रभावना अज्भ सुखका निवास है । 

घत्ता--जित-शासनमें संवेग एवं निवेद, निन्‍्दा तथा आत्मगर्हा उपशम तथा बहुभक्ति, 
वात्सल्यता एवं अनुकम्पा--। ७३ ॥ 

(परे 
सम्यक्त्थ-प्रव॑न । 

इन गुणोंसे सम्यबत्व होता है। अरहम्त ही देव हैं अन्य कीई नहीं । वह अठारह दोधोंसे 
मुक्त, निष्काम और इन्द्रियरूपी गज समूहका दलन करनेके लिये सिहके समान है। उस केवल 
जश्ञान-लोचन देवको प्रणाम करो, जिन्होंने लछोकालोकके मेदकी जान लिया है। और अन्य भी, 
जो परिग्रहरहित निम्न॑न्थ साधु हैं, जिन्होंने कामके तीश्रदाहको शान्तकर दिया है, स्वाध्याय एवं 
ध्यानमें अहनिश प्रवीण हैं, मास अथवा पक्षमें पारणा लेनेके कारण क्षीणकाय हो गये हैं, मोह, 
माया एवं प्रमादको छोड़ दिया है, उनके ( निग्नेस्थ-साधुके ) चरणोींमें भी भावपूर्वक प्रणाम करो । 
दया-धमंके प्रति अनुराग करो, जो चिरक्ृत पापकमंका नाशक है मोक्ष प्राप्तिके लिये निगेत्य 
मार्गको छोड़ अन्य मार्ग नहीं। धन्य दशलक्षण ध्मंका पालन करे। सम्यकत्वके ये लक्षण कहे 
गये हैं, भव्यजनोंको इनकी ( अपने ) मनमें दृढ़ भावना करना चाहिए। सम्यक्‍त्वसे सुरनर सम्प- 
दादि का सुख भोग करके फिर शिवपद प्राप्त करते हैं । 

घत्ता--सम्यक्त्वके बिना जीव अनेक दुखोंके आकर भवसागर में गिरता है, इसमें कोई 


आन्ति नहीं। और भी घुनो कि, सम्यक्त्वसे युक्त नारकीय जीव भी मनुष्य होकर शिवपद प्राप्त 
करता है ओर संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥७४॥ 

[ ५-४ |] 

अहिसाणुन्नत 

ऐसा जानकर जो व्यक्ति सम्यक्‍त्व के साथ परम धर्मकों करता है, है राजन, उसका जन्म 

सफल है। सर्वप्रथम जीवोंके लिये मेन्नीका विधान किया गया है। अपनी ज्ञान शक्तिके अनुसार 
( जीवको ) जानकर उसे ध्वस्त न करे। जो दया सहित कुछ भो ब्रत-तप करता है, वह इस 
भव एवं परभवमें ( अपने लिये ) ह॑ उत्पन्न करता है। जिससे प्राणियों के प्राणों का क्षय होता 
हो, वेसा उपदेश किसीकों भी न दे। जो दान एवं पूजाकी निन्‍्दा करता है, वह अन्यान्य जम्मोंमें 
गमन करता रहता है। जो बेचारा विषमिश्चित दूध पोता है, तो क्या वह सत्ताप करके मरता. 
नहीं ? यह सब जानकर हिखाका आव छोड़कर अनुराग पूर्वक अहिंसा धर्म करो |; मधु, मद् 
ओर माँसका दूरते हो त्यागकर देना चाहिए, जिससे दयाका भाव बढ़े और जिसके द्वारा सूर्यके 
प्रकाशभान रहने तक दया ( -भाव ) विद्यमान रहे । न फ 


है 


0 
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घला--पंचंंबरसक्सणु कीरइ रबलणु कंदमूल तह वज्जणु बि। 
णउ चक्‍सह सईं पुणु वासिय भववणु उवएसेइ ण सज्जणु वि ॥७५॥ 


[ ५-५ | 


संभवह मणाउ ण पाउ जेस 
भासइ उवएसइ भणई तच्चु 
सच्चे सुरणर पणमंति पाय 
अद्दतु ण गिण्ह्‌इ परहु वव्वु 

णउ अण्णहो देह ण छुबइ ह॒त्यि 
णउ ताहूँ समउ वबावार णेहु 
सणवयकाएँ थेणु वि चएहु 
प१रणारि णिहालियि रुवसार 
जा-जा अण्णहु जुबई सुजाण 

भव्यु जि णिय परिणिउ वार इट्ट 
दासो-बेसहिं जी रततु कोइ... 
इस जाणिवि किज्जदइ स-तियराउ 
धण-कण-कंचण-गिहि-दासि-दास 
किज्जइ पस्ताणु चइ लोहभाउ 


बोलिज्जद वयणु बुहेण तेम । 

णउ दूसइ जिणवर भ्रणिउ तच्चु । 
सच्चे लब्भइ तित्ययरवाय । 

पहि पडिउ घरिउ णउ लेइ भव्यु । 
णउ हिड॒इ चोरहु तणई सत्थि । 
णउ वच्चइ लोहे तासु गेहु । 
जिम एत्थु अण्णभवि सुह लहेहु । 
णियदिद्ि णिवारइ दुण्णियार । 
सण्णद जणणि-बहिणी-समाण । 
पब्विहिं-पव्विहिं वज्जइ सणिद्द । 
तहु णियमें वउ णउ एक्कु होइ । 
इयर विविज्जइ जाणेंबि पाउ। 
तंबोल-विलेवण पवर वास । 
भाविज्जइ णिय चेयण-सहाउ । 


घसा--ए पंचाणुव्यय भासिय बुह्लय भावहिं चित्त णरेंदवरा। 
गुणवयतिण्णि थि पुणु सिगखाबय सुणु चारिषि सासय सुक्खयरा ॥७६॥ 


([ ५-६ |] 


दिसि-विदविसिहिं पण्चक्खाणु करणु 
दिणि-विणि पच्चुसिहि णियमगहणु 


पसरंतहु मणुहुँ णिरोहकरणु । 
त॑ पढ़मु ग्रणव्बठ पावहरणु। 
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धत्ता--पाँच उदुम्बरोंके भक्षणसे अपनी रक्षा करो तथा कन्दमलका त्याग करो । ससार- 
रूपी वनमें वास करानेवालो उक्त वस्तुओंकों सज्जन व्यक्ति न तो स्वयं बसे और न उनके सेवनका 
दसरोंको उपदेश ही दे ॥७५॥ 
[ ५-५ | 


सत्य, अचोय॑, ब्रह्मसय एवं परिग्रह-परिभाणुश्नत 
विवेकशील व्यक्तिको ऐसा वचन बोलना चाहिए, जिसमें पापको अल्प भी सम्भावना न 


हो । ( वह ) तत्त्वको प्रकट करे, तत्त्वका ही उपदेश दे ओर तत्त्व ही बोले। जिनवर द्वारा भाषित ह 


तत्त्वको दूषित न करे। सत्यसे देव एवं मनुष्य ( भी ) चरणोंमें प्रणाम करते हैं। ( यहाँ तक 
कि ) सत्यसे तोथंडुरको वाणी भी प्राप्त होती है। 

भव्यजन स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये परद्रव्यकों ग्रहण नहीं करता और 
नही मार्गमें पड़े हुए अथवा रखे हुए परद्रव्यको लेता है। न उसे ( उठाकर ) दूसरेको देता है 
और न स्वयं अपने हाथोंसे ( उसे ) छुता ही है और न चोरोंके समूहमें भ्रमण करता है। न 
उनके साथ व्यापार करता है, न स्नेह करता है और न लोभसे उसके घर जाता है। मन, वचन 
एवं कायसे चोर ( के कार्य ) को छोड़ दो, जिससे इस लोक ओर परलोकमें सुख प्राप्तकर सको । 

रूपसार (अत्यन्त सुन्दरी ) परनारीको देखकर अपनो दुनिवार दुष्टिको रोके। जो-जो 
भी परयुवतियाँ हों, उन्हें सुजान व्यक्ति, माँ एवं बहनके समान मानता है। भव्यजोब भी अपनी 
इृष्ट, मनोज्ञ एवं परिणीता पत्नीका भी पर्वो-पर्वों्में संपम रखता है। जो व्यक्ति इस लोकमें दासो 
एवं वेश्याओंमें आसक्त होता है, उसको नियमसे ( निदचयसे ) एक भी व्रत नहीं होता। यह 
जानकर अपनो पत्नीमें ही राग किया जाय तथा इतर सबका, पाप जानकर, उनका त्याग किया 
जाय | 

धन-घान्य, स्वर्ण, गृह, दासी-दास, ताम्बूल, विलेपन एवं उत्तम सुवास इनके प्रति छोभ- 
की भावनाका त्यागकर उनका प्रमाणकर लेना चाहिए ओर निज चेतन स्वभावका चिन्तन करना 
चाहिए। 

घत्ता--दुःखोंका क्षय करनेवाले ये पञ्चाणुब्रत कहे गये । है नरेन्द्र श्रेष्ठ, अपने चित्त- 
में इतका ध्यान करो। पुनः तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत सुनो, जो कि शाइवत सुख प्रदान 
करानेवाले हैं ।॥७६॥ 


[ ५-६ |] 
तोन प्रकारके शुणद्वत 
दिशाओं-विदिशाओं ( निश्चित सीमाओंके बाहर जानेका ) प्रत्याब्यान करना, बढ़ते हुए 


मनका निरोध करना एवं दिन-प्रतिदिन प्रभातकारूमें नियम ग्रहण करना ही पापका हरण करने- ' 


वाला प्रथम गुणब्रत है। 
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जिण भासिउ धम्मु ण वहुइ जहि 
ख़स-बब्बर-भिहल-पुलिदगणु 
सुबणंतरि तहिं ण वि सणु करए 
असि-छुरिय-फरिस-कुंताउहाई 
कुदालु-कुहाडी-फालु लउ 
महुवाइ-लक्ख-विस लोह सणु 
मज्जार-सुणहु-णउलइ-बयहू 
दाती-दासहें मंसासियहेँ 

एयहेँ किज्जडइ सम्न्नत्यमणु 

जो णत्थदंडु परिहरइ णरु 


णउ जाइ भव्तु पुणु जम्म्रि तहि। 
जहिं णिवसइ पावासत्तमणु । 

सो वीयउ गुणवउ पृणु धरए। 
णउ लेइ ण विक्कइ कियवहाई । 
णियकासु ण दिज्जद कयमलउ । 
णउ विक्किज्जई ते पाउ घणु। 
जीवाहारियजीवहू सयह । 

णउ रकक्‍्खइ पालइ पावियहें । 

त॑ णत्थदंडु तोयउ सगुणु । 

पावइ भवि-भवि इच्छियउ बरु । 


धत्ता--भोयहें उभोयहेँ संजाएयहूँ किज्जइ णिपसणु धारिवि थिरु। 
जे संवरु बडुद् भवतरः इज्हह पाविज्जइ पुणु पउ सुथिरु ॥७७॥ 


| ५-७ | 
जीवहु सब्यहु णिपसे खमाप्रि ते मज्छु खमंतु वि चित्तरासि | 
इुउ सण्णिधि च॒इथि सावज्ज-कस्म जिण सम्मुहु थाइवि मुइवि ठम्म। 
पज्जंकासणि मणु थिरु करेवि पुणु रयणत्तउ सुहयरु सरेबि। 
णियसत्तिए सामायउ करे संकप्प वियप्प जि परिहरेइ । 
पुण सिद्ध बुद्धु चेयण पवित्तु अम्पुत्त णिरंजण दोसचत्त । 
अप्पा भावह भावेण णाणि त॑ सामायउ णिच्छट्ट वियाणि । 
अटटुसि-चउदसि पव्व जि दिणस्प्िति संवरु किज्जद आरंभकम्मि । 
सत्तमि णवसिहिं पुण एयभत्तु भव्यहें किज्जइ सो गिद्धिचत्त । 
सणवयसुद्धिहि पंचमि उवासु जिण पणविति गिण्ह्‌इ छिप्णआसु । 
तदिणि सावज्जई जयहइ कम्म अच्छ्ट भहणिसु सुहझ्नाण धम्म्। 
पसहो भुृंजाविधि लेइ गासु सो वुच्चइ णिव्र पोसहु उवासु । 
घरदारिपत्तपत्तहो णरेण पडिगाहिज्जद सो गुणभरेण । 
णियसत्तिए दिज्जई तासु दाण बहुगउरवेण सक्करिबि माण । 
सो अतिहिणामु बउ घरहु भव्य मणवंड्धिय सुह जे लह॒हु सब्ब | 


घत्ता--जहि पसरइ तमभर दिट्ठि वि सहयरु ख़बर वि जत्थ ण संचरहिं । 
तहिं दोसपहायरि एत्य विहावरि कि साथय भोयणु करहि ॥७८॥ 


हिन्दी अनुवाद ८९, 


जिन भाषित धर्मझ जहाँ पाऊन ने किया जा सके, वहाँ भव्यज्ञन आजन्म ने जाय। पापा- 
सक्त मनवाले खस, बब्बर, भोल, पुलिन्द आदि जहाँ निवास करते हों, मनकोी भी स्वप्नमें वहाँ न 
जाने दे। यही द्वितीय गुणब्रत है, इसे धारण करना चाहिए। 


असि, छुरिका, फरता, कुन्त आदि वध करनेवाले अयुध त तो लेवे ओर न बेचे । अपनों 
कुदाल, कुल्हाड़ो एवं फाबड़ा किसीको भी काममें लाने हेतु न दे। अनेक पापके कारणभूत महुआ 
आदि एबं लाख, विष, लोहा तथा सन आदि वस्तुएँ न बेचे । 

मार्जार, कुत्ता, नकुछ, गिद्ध आदि सैकड़ों जोबोंके प्राणोंका भ१हरण करनेवाले (खानेवाले) 
तथा मांसाहारी पापों दासो एवं दासोंको न रखे और न पाले। इनके प्रति मध्यस्थ भाव धारण 
करे। यह तोसरा अन्थंदण्ड व्रत नामक गुणब्रत है। जो व्यक्ति अनर्थ॑ंदण्डका परिहार करता है, 
वह भव-भवमें इच्छितवर प्राप्त करता है। 


घला--अपने मनको स्थिर करके भोगों एवं उपभोगोंकी संख्या सीमित करना चाहिए, 
जिनसे संबर बढ़ता है, भवहपो वृक्ष जल जाता है ओर सुस्थिर (शाश्वत्त ) पद प्राप्त हांता 


है ॥| ७७ ॥ 
[५-७ |] 
चार प्रकारके शिक्षात्रत 


'सभी जोवोंकी में नियमसे क्षमा करता है, वे भो मुझे प्रसन्‍न होकर क्षमा करें ।! ऐसा 
विचारकर ( साधक ) सभी सावद्य-कर्मों का त्याग करे तथा जिन भगवानके सम्मुख बेठकर निष्क- 
पट भाव से पयंद्भ[सन मारकर मत को स्थिर करके ओर सुखकारी रत्नत्य का स्मरण करके 
अपनो शक्तिपूर्ण संकल्प-विकल्प छोड़कर सामाथिक करे। शानो-व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, चेतन, पविश्, 
अमूत्तं, निरञ्जन एवं निर्दोष आत्माका भावना पू्वक ध्यान करे। निश्चय से इसे सामायिक 
शिक्षाश्रत समझो | 

अष्टमी, चतुर्दशी एवं पके दिनोंमें आरम्भ कार्योंमें संबर करे। संप्तमी एवं नवमीकों 
भव्यजन लालसा छोड़कर एक बार भोजन करे। आशा छोड़कर तथा जिन भगवानको प्रणाम 
कर मन एवं वचनकी शुद्धिपु्बंक पठ्चमीका उपवास ग्रहण करे। उस दिन सावद्यकर्मोका त्याग 
करे और अहनिश शुभ धर्मध्यानमें रत रहे। ( तदनन्तर ) सत्पात्नकों भोजन कराकर ग्रास ले । 
है राजन, यही प्रोषधोषवास ब्रत कहा जाता है। | 

गुणवान्‌ व्यक्तिको घरके दरवाजे पर आये हुए सत्पात्रको पड़गाहता चाहिए। अपनी 
शक्ति पृूवंक उसे बड़े ही गौरवके साथ मान ( कषाय ) को छोड़कर दान देना चाहिए। है भव्य, 
( इस प्रकार कथित ) उस अतिथिसंविभागब्रतको धारण करो, जिससे सभी मनोवाड्छत सुख 
प्राप्त कर सको। 

घसा--जहाँ अन्धकारका प्रसार हो, देखना भी कठिन हो ( यहाँ तक कि ) जब पक्षों भी 
संचार न करते हों, उस दोष उत्पल्त करवालो रात्रिमे श्रावक भोजन केसे कर सकता 
है? ॥ ७८ ॥ 
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[ ५-4 | 


दिवसहि असणु णरहिं भुंजिज्जइ 
जहिं णिसियर किलकिलहि छुहाउर 
जहिं परतियलंपड़ गलगज्जद 
लया-दंसमसप-मक्खियगणु 

जहिं अविसिटुकम्स जणु जुंजद 
अणगालिउ जलु कासु ण दिज्जह 
थे घड़ियहूँ संमुच्छइ पाणिउं 

अण्णु वि वसणचाउ णिसुणिज्जड 


रयणिहिं मणि सो णउ वंछिज्जद । 
जहिं तककर भमंति आसाउर। 
जहिं रवि पच्छिमउवहि णिमज्जड़ । 
णउ दीसंति भरिय गयणंगणु । 

तहिं रगणिहिं णिव बुहु णउ भुंजह । 
अप्पुणु सो कहूँ भवि णउ पिज्जद । 
पासजिणदे णाणे जाणिउ । 
सावयवयहु मूलु भासिज्जदई । 


घत्ता-- जुवा-संसासणु-सु र-वेसा पुणु पारद्धिय परदविणमइ । 
परदारा सेवणु वासिय भववणु सत्तवसण बज्जइ सुमइ ॥७९॥ 


[५-९ ] 


जूवंधु णरु धिट्ृद्ु पाविद्द दष्पिदद 

गिहदच्यु चोरेवि लइ जाइ गुणणट्ठ 
जाया-सुबा-बहिणिण कुणंति विस्सासु 

णउ घरु ण घरिणो थि तिस भुक्ख णउ णिह 
पिट्टियइ लोट्ियडइ रोहियइ जुबारु 

जीवाहें घाएण उप्पत्ति मंसस्स 

तिरियंच णिद्दीस वहिऊण जो पाउ 

सो णरहु रूवेण पच्चक्खु जपु सिद्ठ 


घत्ता--मंसासो माणुस 


रसाणवियवस 


जम्मे वि णउ सरइ सो कम्मु सुविसिद्द । 

त॑ सयलु हारेवि पुणु भभई भयतद्व । 

जणु सयलु पेच्छेवि तहु करइ उवद्दासु । 

जोबंतु अच्छेड पुणु जणहु गिह छिह । 

इस समुणिवि सचयहु जूबस्स वावारु। 

बस-रुहिर-मच्छुकक-अट्टिसिरसस्स । 

पुणु पलु वि भक्खेद संवहिधि मणि राउ । 

इम मुणिवि संचयहु ठिदि सुणिवि णिक्किट्ट । 
[ सयण।वयारो छंदो ] 


णिट्ट र-णिहय-पावपरा । 


सुरपाणु पउंजइ णियस्रणि रंजइ हंसइ मरह रुलुघुलइ धरा ॥८०॥ 


हिन्दी अनुवाद ९१ 
[ ५-८ | 


राजिभोजन त्याग एवं जलपालन 


मनुष्योंको दिनमें ही भोजन कर लेना चाहिए। रात्रिमें उसकी मनमें भी वाञछा नहीं 
करना चाहिए। जिस रात्रिमें क्षुधातुर निशाचर किलकिलाते रहते हैं, जिस समय तस्कर लोग 
आशातुर होकर घूमते हैं, १रस्न्नी लम्पट गलगर्जना ( गाल बजाना या मुँहकी सीटी बजानेका 
कार्य ) करते रहते हैं, रवि परिचिम-समुद्र में निमग्न होता है, मकड़ी, दंशमशक एवं मकिखियोंसे 
भरा हुआ आकाश दिखाई भी नहीं देता, जिस समय लोग अवशिष्ट कर्म ( कामभोगदि ) 
किया करते हैं, है नृप, उस रात्रिमें बुद्धिमान व्यक्ति भोजन न करे | 

अवछना जल किसीको भी नहीं देना चाहिए। भव्यजनको स्वयं तो कभी पीना ही नहीं 
चाहिए! दो घड़ीवाले जलमें सम्मूच्छंन प्राणी ( उत्पन्न हो जाते है ऐसा ) पाश्व॑ प्रभुने अपने 
ज्ञानसे जाता है। 

ओर भो, अब व्यसनों त्यागका सुना जाता है जिसको श्रावकब्रतका मूल कहा गया है 


घत्ता--जुआ, मांसाहार, सुरा, वेश्या, शिकार, परद्रव्यमें बुद्धि ( चोरी ) एवं परदारगमन 
ये सप्तव्यसत भववनमें निवास करानेवाले हैं, इन्हें सुबुद्धि जीव छोड़ देता है ॥ ७९॥ 


[ ५-९ | 
सप्रव्यसनत्याग--जआ एवं सांसाहार त्याग 


घृष्ट, पापिष्ठ एवं दर्पिष्ठ द्युतान्ध मनुष्य जन्म भर भी विशिष्ट कर्मो ( पुण्य ) का अनु- 
सरण नही करता। वह गुणहीन जुआरी व्यक्ति धरका द्रव्य चुराकर ले जाता है और उस सबको 
हारकर, भयत्रस्त होकर भटकता रहता है। पत्नी, पुत्री और बहिन उसका विश्वास नहीं करती, 
सभीलोग उसे देखकर उसका उपहास करते हैं। उसके लिये न घर होता है और न गृहिणी, न 
भूख, न प्यास और न निद्रा और वह लोगोंके घरोंके छिद्र जोहता रहता है। जुआरो व्यक्ति 
पीटा जाता है, लूट लिया जाता है और ( कारागारमें ) बन्द कर दिया जाता है। यह ( सब ) 
सोचकर जुएका व्यापार छोड़ दो । 
जीवोंको मारनेसे वसा, रुधिर, मेदा एवं अस्थिमिश्रित माँसकी उत्पत्ति होती है। जो 
पापी ( शिकारी ) व्यक्ति निर्दोष तियंअचका वधकर मनमें रागपुर्वेक उसके माँसका भक्षण करता 
है वह ( मनुष्यके रूपमें प्रत्यक्ष यम कहा जाता है। ऐसा जानकर तथा उसकी निक्ृष्ट स्थिति 
सुतकर उस ( माँस भक्षण ) को छोड़ देना चाहिए । 


घत्ता--मांसाहारी, रसनेन्द्रियके वशीभूत, निष्ठुर निर्दय एवं पापकारों मनुष्य सुरापान में 
प्रवत्त होते हैं। ( वे ) सुरापान कर अपने मनमें हित होते हैं, हँसते हैं, मरते हैं और इस प्रकार 
पुथिवीतल पर रुलते-घुलते रहते हैं॥ ८० ॥ 


१७ 


१० 


0 


0 
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सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


[ ५-१० ] 


मज्जपाणेण मत्तो भमंतो णरो 


लज्जणिम्मुक्कु की रह अकज्जंतरो । 


णारिगल बाहें घल्लेवि बोल्लाबए माय बहिणी ति जंपेइ ज॑ भावए । 


भज्ज पेच्छेबि बंदेह साए त्ति सा 
मरग सज्प्मस्मि लोटूइ उत्ताणउ 
मुत्तए साणु वत्तम्म्ति रंधे तुरं 
ब्रेहि-देही ति जंपेह् मज्जं इमं 
सोसु सब्बाहूं णावेइ जंपंतउ 

एहू रत्तरस दुब्खाईं पेच्छेवि जो 


घुम्ममाणों चलंतो बलंतो रसा। 
को वि ढुक्केइ आसण्णु णो माणउ। 
मण्णए तं पि सोवण्णरस णिव्भरं । 
मित्त कल्लाणपी ऊसपाणोवर्म । 
गायमाणो वि हिडेइ कंपंतउ । 
बारहा अवकखरा छंवु संसग्गि सो । 


घत्ता--इप जाणिवि जो णरु कयरससंवरु मज्जपाणु लहु परिहरए । 
सो दृहसयआयर भवरयणायर दुल्लंघु विललतड तरए ॥८१॥ 


[ ५-११ ] 


जा पलु रसइ सुरामयमत्तो 
वव्यवंतु णीउ वि सम्माणह 
अत्थहीण पुणु बहुगुणसुंदर 
अण्णहो सेवइ अप्णहो जोबइ 
जिह जलवरुहि रहु आयदइ 
कूड-कवड-आलाबहि रंजइ 
गुंजाहलसमाण पेक्खंतहें 
पडियट्टहु सा बटुणि पुणु जिह 
एउ जाणिवि आवणतिय वज्जहु 
पारद्धि वि अणत्थ दुहकारण्‌ 
सूयर-संवर-हरिणवरायहें 


कासु वि रूवहु जम्मि ण रत्तो । 
तेण सरिसु रइसुक्खई साणइ। 
तहु ण पवेसु देइ णियमंदिरु। 
अण्णहो विड॒हु पुणु वि मणि ढोवह। 
तिह बारा पृणु णहे' बहु । 
उयरणिसित्ते णियतणु गंजड। 
पाणक्खउ पुणु तहूँ चकक्‍्खंतहें । 
वेसहि कायकुंडु जाणहु तिह । 
सीलरयणु मा दुल्लहु भज्जहु । 
णिहोसियहु ण किज्जइ मारणु। 
वणि भर्मत रक्‍्खंति सकायहें। 


हिन्दी अनुवाद ९३ 


[५-१० ] 
मशपान त्याग 


मद्यपानसे उन्मत्त व्यक्ति भटकता फिरता है। लज्जा छोड़कर वह नीच कार्य करने लगता 
है। स्त्रीके गलेमें बाह डालकर उसे बुाता है और माता अथवा बहिन (आदि ) जो मनमें 
आता है, वही कहकर पुकारता है और भोगता है। भार्याकों देखकर 'माँ' इस प्रकार कहकर 
( उसे ) प्रणाम करता है। सुरारसपानके कारण चक्कर काटता हुआ लड़खड़ाकर चलता एवं 
बल खाता हुआ वह मार्गके मध्यमें ऊपर मुख किये हुए लेट जाता है। कोई भी, सम्मान ( की- 
भावना ) के साथ उनके पास नहीं ढुकता। इवा।न उसके मुखमें शीघ्र ही मूंत ( पेशाब कर ) 
देता है, किन्तु वह उस ( पेशाब ) को भी श्रेष्ठ सुव्ण सस ( मदिरा ) समझ लेता है और-- है 
मित्र, कल्याणकारी अमृतपानके समान यह मदरा (मुझे ) ओर दो और दो” इसप्रकार कहता 
है। ( अनगंल ) बोलता हुआ वह सभीके लिये अपना माथा झुकाता है एवं ( यद्वा-तद्वा ) गाता 
हुआ भी लड़खड़ाता हुआ घूमता-फिरता है। इस प्रकार मदिरापानकी आसक्तिके दुखोंकों देख- 
कर भी जो प्राणी उसमें आसक्त है, उत्तका वणंन यहाँ बारह वर्ण वाले 'संसगिगि-छन्दमें' किया 
गया है । 


घत्ता--यह जानकर जो व्यक्ति रसनेन्द्रियका संवरण कर तत्काल हो मद्यपान छोड़ देता 
है; वह अनेक दुखोंके आकर, दुल॑ध्य संसार-समुद्रको भी खेल-खेलमें पार कर लेता है ॥ ८१॥ 


[ ५-११ ] 


वेइपासेवन एवं शिकार त्याग 


जो सुरामदमें मत्त होकर मांसका स्वाद लेती है, जो जन्मभर किसीके भी रूप-सौन्दयेमें 
आसक्त नहीं होती, जो द्रव्यवान--धनवान नोच व्यक्तिका भी सम्माद करती है तथा उसके साथ 
रतिसुखों को मानती है और पुनः बहुत गुणवान्‌ एवं सुन्दर होने पर भी अथंहीन व्यक्तिको अपने 
घरमें प्रवेश नहीं देती । अन्यको भोगती है और अन्यको देखती है तथा किसी अन्य ही विटका 
मनमें ध्यान करती है। जिस प्रकार वारहीका जलू रथको काट देता है, उसी प्रकार वेश्या अपने 
स्नेहसे वत्तंन करती है ( अर्थात्‌ धनकी काटतो है )। कट-कपट आहापोंसे मनोरञ्जन करती है 
और पेट पालनेके निमित्त अपने शरोरका मर्दन कराती है। जो देखने वालोंके लिये गुझ्जाफलके 
समान सुन्दर ( लगती ) है किन्तु चखनेमे (--भोगने बालोंके लिये ) वह प्राण लेवा है। जिस 
प्रकारसे प्रतिपट्ट ( ताना-बाना ) के लिये बत्तनी होती है, उसी प्रकार वेश्याका कायकुण्ड जानिए 
( अर्थात्‌ भोगने वालोंके लिये वहु बत्तंनीके समान है )। यह जानकर बआाजारू स्त्रियोंको 
छोड़ो । दुलंभ शीलरूपी रत्नकों भग्न मत करो। 

शिकार खेलना भी अनर्थों एवं दुखोंका कारण है, अत. निर्दोष प्राणियोंकोी नहीं मारना 
चाहिए। बेचारे शूकर, साँभर एवं हरिण अपने शरोरकी रक्षा करते हुए बन में घूमते रहते हैं । 


१७ 


है सिरि रइधु-विरदउ पासणाहचरिउ 


तणदसणग्गधरिय-भयवेविर 
जो पुणु पाउ ताहूँ संतावह 
मंडलाहूँ उच्छिट्ठउ भक्खइ 
5 जो जाणइ जोवहो गुणदुल्लह 
जो णिय बेहहु वेषण जाणह 


गिरि-सरि-सवरर-कंदर-धासिर । 
सो अणंत दुक्खई संपावह । 

णरद्द पडंतु कवणु तहू रक्खइ । 
जो भावई रमणत्तउ वढलहु । 
सो अण्णहु ण उद्धंसइ पाणइ। 


घत्ता--णिय डिभसमाणई तिरिय वि माणइ रक्‍्खइ वह॒इ ण सुमइणरु । 
सो भठ ण णिहालइ महि सग्गालइ तिय बिलसिबि हुई णाणधरु ॥८२॥ 


[ ५-१२ ] 


तक्कर परहु दव्चु चोरेप्पिणु 
जाइवि विसमभयाउरु घणवर्णि 


कंपमाणु गच्छद बहि लेप्पिणु । 
संवरेबि तणु ल्हिक्कइ णिज्जणि । 


दिसउठ णिहालइ मणि बोहंतठे इहभवि परभवि सुह णासंतउ । 
कहुमबि पुणु बणाउ सो णिगाइ सा कुइ सज्मु णियह मा जग्गह । 

5 असमसाहसारूदू जि गच्छट कहे वि तलारु तासु पुणु पेच्छद । 
बंधिवि लइ रायहु दंसावइ अवगुणसयसहस्स संभावह। 
रायण्णिहिं सुलिहिं रोविज्जइ ह॒त्य-पाय-सिरखंडणु किज्जद । 
कोइ ण रक्सइ तहु मारंहतहे. सरिवि जाइ णरफयाहिं पाविउ लहु। 

घत्ता--इय जाणिवि चोरहों पाविय घोरहो संसग्गु वि णउ किज्जद । 
0 अण्णु वि परदारहो दृग्गइ बारहो रूडण चितति धरिज्जद ॥८३॥ 
[ ५-१३ ] 
परतिय पेच्छिवि सयणे भिज्जइ कामुउ णियमणि तिलु-तिलु ब्लिज्जद । 
ताहें न लहुइ दुरासइ भिज्जई एवमेय बहु पाउ समज्जद । 
खीजइ हँसइ तसइ विरहाउर_ णउ कामिउ सण्णइ देवहु गुरु। 
परपिययम अलहूंतु वियप्पड अहणिसु सयणजाल संतप्पइ । 

के एय पएसि कहव जइ छब्भद ता भएण दोहिं वि सणु खुब्भद । 

सा कुवि णियइ धरइ बज्लइ इहें जहिं एवहु दुक्‍्खु तहिं सुह किहे। 


अहवा बंधियि रावल्ि णिज्जइ 


सिरु भुंडिवि खरसिरि रोविज्जह । 


हिन्दी अनुवाद ९५ 


दातोंके अग्रमागमें तृण दबाए एवं भयसे काँपते हुए वे पव॑त, नदी, सरोवर एवं गुफाओंमें रहा 
करते हैं। जो पापी उन्हें ( पकड़कर ) सन्ताप देता है, वह ( निश्चय ही ) अनन्त दुखोंको प्राप्त 
करता है। जो कुत्तोंके उच्छिष्टको भक्षण करता है, नरकमे गिरते हुए उसे कौन बचा सकता 
है? जो जीव दुलंभ गुणकोा जानता है, जो प्रिय एवं हितकारी रत्नत्रयका ध्यान करता है, जो 
अपने शरीरकी वेदनाको जानता है, वह अन्यके प्राणोंका ध्वस नही करता । 

घत्ता-सदबुद्धिवाला व्यक्ति तियंड्ल्चोंको भी अपने बच्चोंके समान मानता है, उनकी रक्षा 
करता है और वध नहीं करता । वह व्यक्ति कहीं भय नहीं देखता, पृथिवो एवं स्वगंभवनोंमें वह 
देवियोंका भोग करते हुए ज्ञानका धारी बनता है॥ ८२॥ 


[ ५-१२ |] 
चोरी एवं परस्त्रोका त्याग 


तस्कर दूसरेके द्र॒व्यकों चुराकर काँपता हुआ, उसे छिपाकर बाहर भाग जाता है। 
( घरवालोंसे ) अत्यन्त भयाकुल होकर घने वनमें जाकर वहाँ अपने शरीरकों सकुचित कर निर्जन 
स्थान में लुक ( छिप ) जाता है। इस भव ओर परभव के सुखोंका नाश करता हुआ वह ( अपने ) 
मनमें भयभीत रहता हुआ दिशाओं की ओर निहारता रहता है। यदि कभी वह किसी प्रकार 
उस जज्भलसे निकलता है तो सोचने लगता है कि कोई मुझे देख न ले, कोई जाग न उठे। 
अत्यन्त साहस करके, यदि वह गया भी, तो फिर कही कोतवाल उसे देख लेता है और उसे बाँध- 
कर राजाके सम्मुख लाकर दिखा ( उपस्थित कर ) देता है और (तब ) उसमें वह लाखों 
अवगुणों की सम्भावना करता है। राजन्य वर्गके लोगों द्वारा उसे शो पर चढ़ा दिया जाता है 
( अथवा ) हाथ-पेर या शिरच्छेद कर दिया जाता है। मारे जाते हुए उसे कोई नहीं बचाता 
ओर वह पापी मरकर शीघ्र हो नरकको प्राप्त करता है। 


धत्ता--धोर पा. चोरके सम्बन्धमें यह ( पूर्वोक्त वृत्त) जानकर उसका संसगं भो कभी 
न करो। ओर भी, परस्त्रीके दुर्गंतिके द्वारके समान रूपको चित्तमें धारण मत करो ॥८३॥ 


[ ५-१३ | 
राजा अकंकोत्तिको सम्यकत्व-प्राप्ति तथा कसठ द्वारा किये गये उपसग्गंका कारण पूछना 
कामुक व्यक्ति परस्त्रियोंकी देखते ही कामदेव ( के वाणों ) से विध जाता है। वह अपने 
मनमें तिल-तिल करके जलता रहता है। उन्हे प्राप्त न कर वह दुराशासे भग्न हो जाता है, इस 
प्रकार वह बहुतते पाप अजित करता है। विरहातुर होकर वह दुःखी होता है, ( तो कभी ) 
हँसता है, त्रस्त होता है ओर वह कामी देत्र एवं गुरु को भी नहीं मानता । दूसरों की प्रियतमाकों 
प्राप्त न कर वह कलपता रहता है और अहनिश मदन ज्वालासे सन्तप्त होता है। एकान्त प्रदेशम 
यदि बड़ी कठिनाईपुवंक ( उस प्रेमिकाकी ) कमी प्राप्त कर भी लिया, तब भयसे दोनोंका मन 
बड़ा क्षुब्ध रहता है कि कहीं कोई देख न ले या बाँध न छे। जहाँ इतना बड़ा दुख है, वहाँ सुख 
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सिरि रइधु-विरइउं पासणाहुचारउ 
सिरि हलु अंधिवि पुरि भामिज्जद अहवा अवयव-भंगु तहु किज्जइ । 


इय जाणिवि परतिय वज्जिज्जइ 
इय सावयवयाई णिसुणेप्पिणु 
सम्मत्तु वि राएं पड़िवण्णउं 
पुर्छइ णियकर सिरि संजोइबि 
उवसग्गु कियठ कि कारणेण 

त॑ कारणु अक्खहु महु गणेसु 


णियकुलु सुद्धु ण इह लज्जिज्जह । 
सण-वय-कायतिसुद्धि करेप्पिणु । 
पुणु गुरु णविउ णाणसंपुण्णउं । 
णियडि णिसण्णु कमठु अवलोइ्बि । 
णाहहु वि एण पावे' खलेण । 
भव्वहूं कंजहें बोहण दिणेसु । 


घत्ता-तं णिसुणिब बयणई रंजिय सयणह गणहरु जंपद णाणधरु । 
संबंध्‌ पयासइ रायहु भासइ जिणमुह-णिगाय सुणिवि गिर ॥८४॥ 


| ५-१४ ] 


पढ़मु अगंताणंत पयासिउ 

तासु सज््षि क्तिल्लोउ गरिट्ठउ 
आकिट्टिमु सहसिदध पसिद्धउ 
घण-तणउब हि-स धो रणि घरियउ 
ताहूँ पिडु सम्वहूँ पुणु बीसइ 

उह पएसि पुणु कमि-कमि हीणई 
बिण्णि एक्कु कोसइं ते हुवसई 
एहु पिडु पुणु उद्धपएसहि 
चउवह रज्जूहिं उद्ध पमाणिउ 
तसणाड़ि वि तसु मज्मि पसिद्धो 
तहि बाहिर थावर जिण भासइ 
मारणंति केवलि उवयादह 
तसणाड़ि वि बाहिर अविरुद्धउ 
सत्तरज्जुतलि लोड पउत्तउ 
पुष्धावरेण ताड लाइज्जहु 
आयामु वि पुणु दक्सिण-उस्तर 


सब्वागासु जिणिदि भासिउ । 

सो वि असंखपएसु विसिद्ठुउ । 

हरिउ ण धरिउ ण केण ण किद्धउ । 
जीवाजीवहिं सब्बु ज्ञि भरियड । 
जोयणाईं सहसई जिणु सीसइ । 
लोय सीसि पुणु ते ठिय खोणह । 
7णदहसय-पचहत्त रि-धणुहईं । 

तिहिं वि पयासिउ पुणिय विसेसहिं । 
तिण्णि तियाल घणारे' जाणिए 
सब्वत्थ वि तसजीवहिं रिद्धो। 
पंचपयार भरिय दुृह णासह । 

एयह तिहिमि समुग्धाय तह । 

एयहें गमणु जिणायमि सिद्धउ। 

एक पंच पुणु एक विहत्तउ। 
तइलोयहु णियमणि माणेज्जहु । 
भत्तरज्जु सब्वत्थ णिरंतर। 


हिन्दी अंनुवादै ९७ 


कैसा ? अथवा उसे बाँधकर राजकुल ले जाया जाता है ओर पिर मुड़ाकर उसे गधेकी पीठ पर 
बेठाया जाता है। फिर सिर पर हल (-क्षाड़्‌ ?) बाँधकर उसे नगरमें भ्रमण कराते हैं अथवा 
उसका अवयव ( गुप्ताज़ ) ही भग्त कर दिया जाता है। यह सब जानकर परनस्‍्त्रीका त्याग कर 
देना चाहिए और अपने शुद्ध कुलको लजाना नहों चाहिए ।'" 


इस प्रकार श्रावक-ब्रतोंकी सुनकर तथा मन, वचन ओर कायरूप त्रिशुद्धि करके राजा 
( अकंक्रीत्ति ) ने सम्यकत्व प्राप्त किया। उसने ज्ञानसम्पन्त गुरुकों प्रणाम किया ( और ) कमठ 
को निकटमें ही बेठा देखकर ( उसने ) अपने सिर पर हाथोंको जोड़कर पूृछा--'इस दुष्ट पापीने 
किस कारणसे पाइ्व॑प्रभु पर उपसर्ग किया ? भव्यजनरूपो कमलोंको बोधित करनेके लिये सूय्ंके 
समान है गणधर, उसका कारण मुझे कहिये ।* 


घत्ता--अकंकी त्तिके, स्वजतोंको हृषित करनेवाले बचनोंकों सुनकर ज्ञानधारी गणधरने, 
जिन-भगवान्‌के मुखसे निगंत वाणी सुनकर राजासे उसके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए 
कहा :--॥॥८४॥ 


[ ५-१४ ] 
( उत्तर-स्वरूप सर्वत्रथम-- ) करणानुपोग प्रवत्नन : जेलोक्यका स्वरूप 


“प्रथम जिनेन्द्र द्वारा कथित सर्वाकाश अनन्तानन्त रूपमें प्रकाशित है। उसके मध्यमें महान 
तीनलोक हैं, जो असंख्य प्रदेशोंसे विशिष्ट हैं ( तथा जो ) अक्ृत्रिम हैं, स्वत: सिद्ध हैं और प्रसिद्ध 
हैं, न कोई उसका हरण करता है, न धारण और न निर्वाण। घनवातवलूय, तनुवातवलूय एवं 
घनोदधिवातवरूय पर आधारित हैं। सारा लोक जोबाजीवोंसे भरा है। उन सभीका पिण्ड जिन 
भगव।नने बीस-बीस सहन योजन प्रमाण ऊार-ऊपर कहा है। ऊध्वं-प्रदेशमें क्रमश: हीन-होन है 
तथा लोकके शिखर पर वे क्षीण हो जाते हैं। लोकशिखर पर ( क्रमश: ) दो कोस एक कोस एवं 
१५७५ धनुष प्रमाण है। तोनों ऊध्वं प्रदेशोंमें यह पिण्ड विशेष रूपसे जानकर प्रकाशित 
किया गया । 


यह लोक चोदह रज्जू प्रमाण ऊंचा है और इसका समस्त क्षेत्रफल ३४३ घनराजू है। उसी 
के मध्यमें सुप्रसिद्ध त्सनाडी है, वह सर्वत्र त्रसजीवोंस भरी हुई है। दुखनाशक जिन भगवानने 
उसके बाहरके क्षेत्रकों पॉच प्रकार के स्थावरोंसे भरा हुआ कहा है। मारणान्तिक केवलि एवं 
उपपाद-समुद्धात करते समय इन तोतों लोकोंमें उनका गमन त्रसनाड़ोके बाहर भी अविरुद्ध है, 
ऐसा जिनागमसे सिद्ध है। 


लोकके मूलभागमें उसका प्रमाण पूर्वसे पश्चिममें सात॑ राजू कहा गया है और फिर मध्य- 
लोकमें एकराज्‌, ऊध्वंकोकमें ऊपर जाकर पाँच राजू और पुनः एक राजू विभक्त है। अपने मनमें 
त्रिलोकका ऐसा आकार मानों और दक्षिण-उत्तर दिशामें लोकका आयाम सर्वत्र निरन्तर सात 
राजू जानना चाहिए। 
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सिरि रइघु-विरइठ पासणाहचरिउ 


घत्त--वह-सोलह-बाबीस पुणु अट्टाबीस वि. रज्जु भणि। 
यउतीस बि चालोस तह छायालीस जि अवर गणि 0८५७ 
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सत्तहें णरयहूँ एहु पम्ताणउं 
सइतालीसाहियसउ जाणहु 
तिण्णि समई तेयालई एयई 
तिरियलोय मज्झ्तिहिं कणयायलु 
तासु हेट्टि पुण णरउ पहिल्‍्लउ 
पढ़मभाउ खरपुहई णामा 
णवविह भावणसुर तहि णिवसहि 
सत्तपयार वि बितरहि ठिय 


सउछण्णउब वि रज्जू ठाणउ । 


उद्धलोउ रण्जू वि पमाणहु। 


गणिवि पयासिय रज्जु भेयह । 
जोपणसहसु तासु भासिड तलु। 
तिण्णिभाय घम्मता णामिल्‍लउ । 
सोलहसहस थि जोयण रासा। 
मणइंछियसुहाईं ते विलसहि । 
सुहि वसंति भुंजंति वि सुरसिय । 


घत्ता-पंकबहुल णाउ वि बोयउ भाउ वि चउरासो सहस जि गणिउ। 
तहिं असुरकुमारहेँ एयपयारह वासभुसि आयमि भणिउ ॥८६॥ 


[ ५-१६ | 


तहयउ भाउ वि असिय सहायइ 
तह णारइय बसहि दुहपुरिय 
हणु-हणु सद्दें' तणुलय खंडिय 
बंसा णामे णरउ वि बीयउ 
तहिं अरिट्-अंजण णामालउ 
समघवी माघयी य पुहवी पुणु 
पढ़म णरइ पत्थारइ तेरह 

तोयइ णव चउथइ सत्त जि गणि 
एक्कु जि. ससाि तमसा छण्णउ 
एक्कऊण सब्बई पंचास जि 
तोस जि लक्ख बिलईं पहिलारइ 
पष्णा रह तीयई तुरियई बह 
लक्खु एककु पंचणउ हट्ुईं 

सयल होंति चठरासी लक्खइं 
तिबिह से थि जिणणाणे लक्खिय 
कुसुमपयण्ण तह य बहुभेयहई 


तोयबहुलु णामे जिणु भासह। 
परसप्पर घायहि मुसुघूरिय । 
आरलंत विलवंत ण छंडिय । 
सेला केवलि भासइ तोयउ । 
तुरिउ बि पंचमु मुणि णरयालउ । 
छट्ठी सत्तमी य णामे' भणु। 
बीयइ ताइ पुणु जि एयारह । 
पंच्रम्िि पंच तिण्णि छट्गुए पुंणि। 
जहिं णारहयहें कुलु आदण्णउ । 
पत्थारईं हवंति दुहवास जि। 
पंचवीस बीयई दुह्सारह । 

पंचम तिष्णि वि लब्स बिलईं तह । 
सत्तमि पच बिलईं णिक्किहुई। 
बिलइ पदेसिय बहुविहदुक्सइ । 
इंदय-सेणिबद्ध वि अधिखय । 

जहि वसंति णारइय अमेयई । 


हिन्दी अनुवाद ९९, 


बसा--दस, सोलह, बाईस, अट्ठाईस, चौंतीस, चालीस एवं छथालोस रज्ज ( अर्थात्‌ कुल 
१९६ रज्ज्‌ प्रमाण ) सात ( नरक-) पुृथिवियोंका घनफल जानना चाहिए ॥ ८५॥ 


[ ५-१५ | 
म्रक वर्णन ; धम्सा नरक वर्णन 

इस प्रकार सातों नरकोंका प्रमाण एक सौ छियानवे रज्जू है। एक सौ सेंतालीस रज्जू 
ऊध्चे छोकका प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार गणना करके ये ३४३ रज्ज्‌ कहे गये हैं । 

तियंक लोकके मध्यमें एक सहन योजन प्रमाण कनकाचलका तल है। उसके नीचे घम्मा 
नामक प्रथम नरक है, जिसके तीन भाग हैं। प्रथम भागका नाम खर प्रथिवी है, जो सोछह सहस्त 
यपोजन मोटी है। नौ प्रकारके भवनवासी देव बहाँ रहते हैं ओर मनोवाझ्छित सुखोंको भोगते 
हैं। सात प्रकारके रसिक व्यन्तर देव भी वहाँ सुखभोग भोगते हुए रहते हैं। 

घत्ता--पद्भुबहुल नामक दूसरा भाग भी चौरासी सहस्न प्रमाण मोटा जानना चाहिए। 
वहाँ एक प्रकारके असुरकुमार जाति के देवोंका निवास स्थात है, ऐसा आमगम में कहा 
है ॥ ८६ ।। 

[ ५-१६ ] 
बंशा, सेला, अश्जना, अरिष्टा. मघत्री एवं माघवों नरकोंका वर्णन 

तीसरा तोयबहुल नामक भाग भी अस्सी सहुल्न योजन मोटा है, ऐसा जिन भगवानने कहा 
है। दुःखोंसे परिपृर्णं उत नरक भागोंमें नारकी छोग निवास करते हैं। ( वे ) परस्पर घातकर 
( एक दूसरेको ) तोड़-मरोड़ करते रहते हैं। 'मारो-मारो' शब्द कहकर तनुलताको खण्डित कर 
देते हैं और रोते हुए एवं विछाप करते हुए भी ( एक दूसरेकों ) छोड़ते नहीं । 

वंशा नामका दूसरा नरक है और तीसरा नरक जिन भगवानने सेला नामका बताया है। 
उसके बाद चौथे 0वं पाँचवें--अल्जना एवं अरिष्टा नामके नरकालय हैं और ( उनके बाद ) 
मघवी एवं माघवी नामके छठवें एवं सातवें नरक कहे गये हैं । 

प्रथम नरकमें तेरह नरक प्रस्तार, दूसरेमें ग्यारह, तीसरेमें नौ, चौथेमें सात, पाँचवेंमें पाँच, 
छठवेंमें तीन एवं तमाच्छन्त सातवें नरकमें एक ( इस प्रकार ) नरक प्रस्तार हैं, जिनमें नारकियों 
के कुल ( समुदाय ) दुःखोंसे पूर्ण रहते हैं। दुखोंके निवास उन ( सातों ) नरकोमें ( कुल मिला- 
कर ) एक कम पचास ( अर्थात्‌ ४९ ) नरक प्रस्तार हैं । 

प्रथम नरकमें तीस छाख बिल, दुखोंसे परिपूर्ण दूसरे नरकमें दुखद पठ्चीस लाख बिल, 
तीसरेमें पन्द्रह लाख, चौथेमें दस लाख, पाँचवेमें तीन लाख, छठवेंमें पाँच कम एक लाख तथा 
सातवेंमें पाँच निकृष्ट बिल हैं। इस प्रकार बहुविध दुखोंसे यूक्त समस्त नरकोंमें चोर[सी लाख बिल 
कहे गए हैं । 

जिन भगवानने अपने ज्ञानसे देखा है कि वे बिल तीन प्रकारके हैं--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध एवं 
कुसुम प्रकीणंक, जहाँ पर नाना प्रकारके अमित नारकी जीव निवास करते हैं। 


१७० 


१५ 


0 


१०० सिरि रइधु-विरहउ पासणाहचरिउ 


घत्ता--पढ़महँ णारयहूँ वि वेहपमाणु वि दंड-सत्त कर-तिण्णि पुणु। 
अंगुल-छह-अहियड णाणे' कहियठ होठ थाणु बइकिरठ तणु ॥८७॥ 


[ ७५-१७ |] 


बीयइ णरइ जि विउणु पताणिउ तोयइ तंपि दृणु तणु जाणिउ। 

तह वि दृणु सुणि णरई चउत्थइ विउणु तंपि पंचम दुहत्यई । 
पंच्रमाउ तणु विउणउं छटुए तह वि दृणु सत्तमई किलिटृुड । 
जलहि एक्कु पढम३ आउसु पुणु दुज्जह तिण्णि सत्त तिज्जह पुणु। 
दहु चउथए सतारह पंचमि बावीस वि सायर मुणि छट्ठमि । 
तेतीसंवुहि भाष्तिष सत्तमि कज्जलसरिस जि भरिय महातमि। 
उक्किट्वाउसु एहू वि विद्वउ एव्वहिं भणमि राय णिक्किट्टृउ । 
पढमणरइ दहसहस वि वासई बोयइ सायरु एवकु पयासई। 
तिज्जइ तिण्णि सत्त मुणि तुरियदद पंचमि दहसायर दुहभरियह । 
छट्टमि सत्तारह वि जह॒ण्णउ बावोीस जि सत्तमि दुहुछण्णउं। 


घत्ता--पढ पु वि रमणप्पहों पुणु सक्करपहो बालुप्पहो वि पंकप्पहु वि। 
पंचमु धूमप्पहु अण्णु वि तमपहु सत्तमु तह तमतमपहु वि ॥८८॥ 


[ ५-१८ ] 


एह पहाणरयहूँ णि्र भासियष.... अवहि पयासभि णरयधरासिय । 
पढम-णरइ णारपयहूँ जि वुत्तर _ णाणु वि जोयणु एक्कु णिरुत्तउ। 
अद्ध कोस ऊणउं पुणु बिज्जए. कोस तिण्णि जाणइ तह तिज्जए। 
सउथइ णरई अद्धहीणउ सुणि_ पंचमि बिण्णिकोस जाणहिं गणि । 
छट्टुए कोसु दिवद्धु पण्राणए. सत्तमि कोसु अवहि-गुण जाणिउ । 
सणविरहिह णिवडंति पहिल्‍्लइ मज्जारु वि दुज्जए दुहरिल्लह। 
तिज्जइ जंति बिहृंगल पाविय.. णिच्च जत्य घायहिं संताबिय । 
णरईं चउत्यईं जंति भुयंगमु. पंचम पंचाणणु दृहसंगमु । 

तिय छट्टुए णरमोण जि सत्तमि पुव्वज्जिउ भुंजंति भहातमि । 


हिन्दी अनुवाद १०१ 


घत्ता--प्रथम नरकके जीवोंका देह प्रमाण सातदण्ड एवं छह अंगुल अधिक तोन हाथ है, 
ऐसा केवलशानियोंने कहा है। उस स्थानमें वेक्रियक शरोर होता है ॥ ८७ ॥ 


[ ५-१७ ] 
तारकी जीवोंकी आयुका प्रमाण 


दूसरे नरकमें ( प्रथम नगरको अपेक्षा ) दुगुना शरीर तथा तीसरेमें उससे भी दुगुना शरीर 
लानना चाहिए। उससे भो दुगुना प्रमाण चोथे नरकमें और दुखोके स्थान पाँचवें नरकमें शरोर- 
का प्रमाण उससे भी दुगुना है। पाँचवें नरकके शरीरसे भी दुगुना छठवें नरकमें तथा उससे भी 
दुगुना शरीर अन्तिम सातवें क्लिष्ट नरक में है । 

प्रथम नरकमें आयुका प्रमाण एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात 
सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रह सागर तथा छठवें नरकमें बाईस सागरकी 
आयु जानिए। इसी प्रकार काजलके समान काले, घोर अन्धकार पूर्ण सातवें नरकमे तेतोस 
सागर की आयु ( जिनेन्द्र द्वारा साक्षात्‌ु ) कहो गई है। हे राजन, यह उत्कृष्ट आयु बताई गई 
हैे। अब निकृष्ट आयु कहता हूँ । 

प्रथम नरकमें ( जघन्य ) आयु दस हजार वर्ष तथा दूसरेमें एकसागर प्रमाण कही है। 
तोसरे नरकमें तोन तथा चौथे नरकमे सात हजार जानिए ओर पाँचवेंमें दु:खोंसे पूर्ण दस सागर 
तथा छठवेंमें सत्रह सागरकी जधन्यायु होतो है। दुखोंसे व्याप्त सातवें नरकमें बाईस सागर ( को 
जधन्यायु ) है| 

घत्ता--प्रथम ( नरकाका नाम ) रत्नप्रभा है फिर शकराप्रभा, बालुप्रभा तथा पडूप्रभा, 
पाँचवाँ घूमप्रभा, अन्य छठवाँ तमप्रभा एवं सातवाँ तमतमाप्रभा है ( ये सभी नरकपृथिवियोके 
अपर नाम हैं )॥ ८८॥ 


[ ५-१८ |] 
नारकीय जोबोंकी मृत्युके बाद होनेबाली गतियाँ 


हे राजन, इस प्रकार रत्नप्रभा आदि नरकोंका वर्णन किया। अब नारकियोंके अवधिज्ञान 
को प्रकाशित करता हूँ। प्रथम नरकमें नारकियोंका अवधिज्ञान केवल एक योजन प्रमाण कहा 
है ( अर्थात्‌ वे एक योजन दूरतककी बातें जान सकते हैं )। दूसरेमें, आधा कोस कम एक योजन | 
तीसरेमें, तोन कोस तक जान सकते हैं। चोथे नरकमें ढाई कोस, पाँचवेंमें गणधरोंने दो कोस 
प्रमाण जाना है। छठवें नरकमें डेढ़ कोश तथा सातवें नरकमें एक कोस पर्यन्त अवधिज्ञानका क्षेत्र 
( माना गया ) है। 


अमनस्क जीव प्रथम नरक तक उत्पन्न होता है। मार्जार दुखपूर्ण दुसरेमें | तीसरेमें पापी 
विहज्जम जन्म लेते हैं, जहाँ वे निरन्तर घातोंसे सन्तप्त होते हैं । भुजद्भम चौथे में और दुखोंके 
सज्भम पाँचवेंमें सिह। स्त्री-मत्स्य छठवेंमें तथा पुरुष-मत्स्य सातवें महातमा नामक नरकमें पूर्वा- 
जित कर्मोंको भोगते हैं । 
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सत्तमणरयहूँ जो आवेष्पिणु तिरिउ होइ पुणु दुक्ख सहेप्पिणु । 
णरदद पुणु वि सो जाइ मरेप्पिणु दुक्खु सह जिर जम्मु स' प्पिणु । 
छट्टिहि आयड लहु॒इ गरत्तभु._ णउ पावइ पुणु सो चारिसणु। 
बउ-तउ धारह पंचमि णिग्गड॑ सो बिण लहुइ तत्थ अपवर्गड । 
चउत्थिहिं आविठ सिंवपउ पावद तित्थयरु वि णड णियमें भावई। 
पढमिहि बीइहिं तीइहिं आयउ तित्यत्तणु वि लह॒इ सच्छाणउ । 
चउतीसातिसपहि संपुण्णउ अट्टमि पुह्द्द जाइ सो धण्णउ । 


घत्ता--हरि-हुलहर-पडिहर-जयलच्छी धर-चक्केसर छक्‍्खंडधरा । 


ए तास ण बाहिय सुहगयसाहिय णरयागम्रण ण होंति बरा ॥ ८९॥ 


[ ५-१९ | 


णरह चउककु उण्हु अद् तिव्वु वि पावे जोड़ सहइ त॑ सब्वु वि । 
पंचसि सीउ-उण्हू तहेँ तिग्वद णारएहिं पुणु सो जि सहेव्बउ । 
तिव्वु सीउ छट्टठमि-सत्तमियहिं. तहिं गठ जोउ सुक्खु पावह कहिं | 
गोलउ जोषण लक्ख पमाणएज आयसकेरउ खिबइ सयाणउ। 
अइउण्हे सो गलइ खणंतरि सीएँ पुणु बिलाइ थाणंतरि । 
खेलब्भउ पुणु असुरोहोरिउ साणसीउ कायोब्भठ भोरिउ । 
अण्णोण्ण वि णिहृणंति परोप्परः. सुहु ण लहंति तत्थ णिमिसंतरु । 
संडासहि उब्बेधि वि दुहगुहिं. यालिबवि लोहु खिवहि णारइ मुहिं। 
गलिवि जाइ पुणु सिलइ खणंतरि जिस सुथय लव होहि णिरंतरि । 
णारयथिवहिं पुणु संदाणियं खेत्तविसेसे बहरु वियाणउ 
धगधगंतु इंगालसमाण > आयसबथंभालछिगण ठाणउ । 
देवाविवि पुणु जंपहि रे खल परतियआलिगिय पहँ चिरु छल । 
अणेक्क वि स मलितरु लाइवि तणु णिहसंति सोसु तणु साहिधि । 
तच्छाउ वि जइ कहमवि छुटुटई तिब्ब तिसाइउ सोणिउ घुद्दइ । 
पुणु घणघाएं सिरि ताडिज्जइ _तत्त कडाहि तेह्लि सो खिज्जह । 
कुंभीपाय-समुष्भव-दुक्खईं पुणु फरसग्गिणिदाह-असुब्खईें । 


घत्ता--णरयदुहु पवरहें वासिय विवरहें किह कण्णनि तहें पावभरु। 


विणु सम्मइंसणि वुरियविहंसणि बहतरणि णिमज्जेह णरु ॥ ९० ॥| 


हिन्दी अनुवाद १०३ 


सातवें नरकका दुख सहकर जो जोब वहाँसे मरकर लौटता है, वह तियंव्म्ब होता है। वह 
मरकर पुनः ( उसी ) नरकमें हो जाता है भर पूब॑ंजन्मका स्मरण कर दुःख सहता है। छठवें 
नरकसे लोटकर जीव मनुष्यस्व प्राप्त करता है किन्तु उसे चारित्र प्राप्त नहीं होता । पाँचवें नरक- 
से निकलकर ( मनुष्य होकर ) वह व्रत-तप घारण कर छेता है। किन्तु वहाँ भी वह मोक्ष प्राप्त 
नहीं करता । चौथे नरकसे लौटकर (जीव ) मोक्षपद पाता है, किन्तु नियमसे तीथ्थद्धूर नहीं 
होता। पहले, दूसरे और तीसरे नरकसे निकछूकर जीव शोभायुक्त तोथ्थंदूरत्त्वको प्राप्त करता है 
और चौंतोस अतिशयोंसे परिपूर्ण आठवीं पुथिवी प्राप्तकर वह धन्य हो जाता है। 


घत्ता--वे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और जयलछक्ष्मीके धारी तथा छह खण्डधारी 
चक्रेश्वरपद प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती । सुगतिको साधनेके कारण 
उनका नरकोंमें आगमन नहीं होता ॥ ८९ ॥। 


[ ५-१९ ] 
नरकोंकी विविध वेदनाएँ 


चोथे नरकमें तोन्न उष्णता है (किन्तु) पापवशसे जीव उस सबको सहता है। पाँचवें (नरक) 
में तोत्र शीत और उष्णता है। नारकियोंके द्वारा बह सब भी सहा जाता है। छठवे एवं सातवें 
( नरक ) में तीत्र शीत होतो है। वहाँ जन्म लेकर जीव सुख केसे पा सकता है ? कोई सयाना 
यदि वहाँ एक लाख योजन प्रमाण लोहेका गोरा डाल दे, तो ( वह भी ) तीब्र उष्णताके कारण 
क्षणमात्रमें गल जाता है और तीन्र शीतसे स्थानान्तरमें विलीन हो जाता है। वहाँ क्षेत्रो-द्ध व, 
असुरोझ्धव, मानसिक एवं कायोज्धव वेदनाओंसे भयभीत हुए नारकी परस्पर में एक दूसरेका हनन 
करते हैं और वहाँ निमिष भरके लिये भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता । संडासीसे नारकियोके मुंह 
फाड़कर उनमें लोहा गलाकर भर देते हैं, उनसे शरीर गलरू जाता है, किन्तु फिर क्षण मात्रमें उसी 
प्रकार मिल जाता है, जिस प्रकार पारेके बिन्दु (छार-छार बिखर जाने पर भी ) निरन्तर संघ- 
टित हो जाते है। क्षेत्रकी विशेषताके कारण पृव॑-बेरको जानकर नारक-वबुन्दोंके द्वारा उनका 
दमन किया जाता है। उन्तको धगधगाते हुए अद्भारों के समान ( तप्त ) लोह-स्तम्भों का आलि- 
ज्भरन कराकर (वे) कहते हैं कि-- रे दुष्ट, तूने पूर्वकालमें छलसे परस्त्रीका आलिज्भुन किया था”। 
अन्य दूसरे, शामलिवुक्ष लाकर तृण अथवा वृक्ष डालियोके समान शरीर एवं सिर तहस-नहस 
कर डालते हैं। यदि वहांसे वह किसो प्रकार छूट भो जाता है, तो है नृप, वह तीब्र प्याससे 
घुटने लगता है। फिर उनके सिर पर हथौड़ों के प्रहार से आघात करते हैं और उन्हें तप्त तेलके 
कड़ाहों में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें कुम्भोपाकमें पकाए जानेके समान जलनके दुख होते हैं और 
फिर स्पर्शार्नि दाहके :-- 


घत्ता--उत्कृष्ट नरक-दुखोंसे युक्त विवरोंमें रहनेवाले नारकियोंके पापभारका केसे वर्णन 
करूँ ? पापोंका लाश करनेवाले सम्पन्द्शेनके ब्रिना मनुष्य वेतरिणीमें ड्बता है ॥९०॥। 
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[ ७-२० ॥ 
जलबहलाउ उबरि जे सुर॒वबर॒ बहुबसुभेय सुणहिं भो णरवर । 
असुरकुमार-णाथ-दीवोवहि... विज्जु-यणिद-विस-अग्गी-पुणु तह। 
हेमकुम र-वाउ-वुत्तउ थिर भवणवासि वहए जाणहि किर। 
सत्तकोडियाहत्त रिलक्खई तैसियाईं जिणभवणहु संखइ । 
सुडाभणि-फणि-गरुड-गयंकई॑. मयर वट्टसाणं बज्जंगई । 
हरि-कलसंकु-तुरट ए जाणहू. भावणाहँ सिरचिण्ह्‌इ माणहु । 
असु रहें वेहपम।णु वि दिटुड॑ धणुह पंचबीसइ सुमणिद्ठउ । 
सेसाहें वि दहदंड पर्माणिउ पासजिण दे णाणें जाणिउ। 
असुरहें तायरेवकु पुण आउसु. णायहें पल्ल तिण्णि संभावसु। 
हेमकुमारु अढाइय पललर दीवकुमार हो वे सोहिल्लई। 
अद्भ-अद्ध हीणउ सेसह पुणु आउपसाणु एउ भवणहें भणु । 
पट्टदेवि सबच्बहें भावणहूँ वि पंच-पंच भासिय सुहुसणहँ जि । 
आइ तिइक्कहें अट्टू सहस्सई॑. बिक्किरियंति ते वि रहरहसई । 
सेसहें छहसहस वि विविकरियठ॒ अणुह॒बंति सुहु सगअच्छरियउ । 
ताह असंखकोडि जोयण सुणि अवहिणाणु सब्बहें भासद् मुणि। 
चित्ततरुणं मूलिवि संठिय पड़िविसि पड़िस पंच-पंच वि ठिय । 


घत्ता--पडियंकासणि ठिय णउ केणदि किय चेहपडिस ता णवमि सथा। 


दहभेप भवणसुर अक्खिय णिजवर वसुविह वितर पडिस तया ॥९१॥ 


[५-२१ | 


ते किणर-किपुरिस-महोरय 
भूय-पिसाय वि वितर सुरवर 


गंधव्व थि जकख वि रक्खस सय । 
भमहिं रमहिं सेवहि ते सुहवर । 


तिण्णिपयार ताह णिलयईं मुणि पुर-आवास-भवण एयईं गणि । 


उड्डग्या आवास भणिज्जहिं 


अहगईं भवणई चिति मुणिज्जहिं । 


सज्झिय पएसि जि ते पुर भासिय केबकूणाणे' सब्ब परयासिय । 


हिन्दी-अनुवादे १०५९ 
[५६-२४ ] 
भवनवासो वेबोंके भेद; शरीर, अध्यु और देवियोंके प्रमाण आदि 
जलबहुल अंशके ऊपर जो दस ओर आठ प्रकारके देवगण निवास करते हैं, हे नरश्रेष्ठ, 
उनका वर्णन सुनो :-- रा 
४ है ४० नागकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, विद्युत्कुमार स्तनितकुमार, दिवकुमार, 
अग्निकुमार, तथा वायुकुमार ये दस भवनवासी देवोंके भेद कहे गये हैं । 
इन भवनवासियोंके भवनोंकी कुल संख्या सात करोड़ एवं बहत्तर लाख है। उतनी ही संख्या 
वहाँके जिनभवनोंकी है। इन भवनवासी देवोंके मुकुटमें चूड़ामण रत्न, फण, गरुड़, गज, मकर, 
स्वस्तिक, वज्ध, सिह, कलश ओर घोड़े ये श्रीचिन्ह जानना चाहिये । 
असुरकुमार देवोंके सुन्दर शरीरोंका प्रमाण पच्चीस धनुष ,जिनेन्द्रदेवने कहा है। शेष 
भवनवासी देवोंके धरीरका प्रमाण दस-दस दण्ड है, ऐसा पाश्वे जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे जाना है। 
असु रकुमारोंकी आयु एक सागर प्रमाण है। नागकुमारों की आयु तीन पल्‍य जानिए 
हेमकुमारकी अढ़ाई पलल्‍य और द्वीपकुमारोंकी सुन्दर दो पल्यकों आयु है। शेष भवनवापियोंकों 
आयुका प्रमाण ( पूर्वापिक्षा ) आधा-आधा पल्य कम-कम अर्थात्‌ डेढ़ पलय प्रमाण जानना चाहिये। 
भवनवासी देवोंका यही आयु-प्रमाण है। 
शभमनवाले सभी भवनवांसी देवोंकी पाँच-पाँच पट्टदेबियाँ कही गई हैं। असुरकुमार-्रिकमें 
उनकी पदुदेवियाँ रतिक्रीड़ाके आवेगसे आठ-आठ हजार रूप बनाती हैं। शेष देवोंकी पट्टदेवियाँ 
छह-छह सहस््र रूप बनाती हैं ओर अद्भुत ध्रुखोंको भोगती हैं। भुनिने कहा है कि उन सबका 
अवधिज्ञान असंख्य-कोटि योजन-प्रमाण जानिए। चेत्यवुक्षोके मूछमें प्रतिदिशामें पाँच-पाँच 
( जिन- ) प्रतिमाएँ संस्थित हैं । ह ह 
घत्ता--वे प्रतिमाएँ परयंड्भा[सन पर विराजमान हैं। किसीके द्वारा निर्मित नहीं हैं ( अक्ृत्रिम 
हैं )। उन चैतन्य प्रतिमाओंकों मैं सदा नमस्कार करता हूँ। हे नुपवर, इसप्रकार दस प्रकारके 
भवनवासी देवोंका वर्णन किया । अब आठ प्रकारके व्यन्तर देथोंका वर्णन करता हूँ ॥९१॥ 


[५-२१ ] 
व्यन्तर देवोंके भेद; अमण-स्थान एवं शरीर-प्रसण-वर्णन 
वे किन्नर, किपुरुष, महोरग ( सर्प ) गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाच--ये सभी 
व्यन्तरदेव ( यहाँ-वहाँ ) भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं ओर इस प्रकार श्रेष्ठ सुखोंको भोगते हैं। 
उनके निवास स्थान तीन प्रकारके जानिए, जिनको पुर, आवास एवं भवन्त कहा गया है। ऊपर 
वालोंको आवास कहा जाता है, नीचे बालोंको भवन ( के नामसे ) जाना जाता है। मध्य प्रदेशमें 
जो निलय हैं, उन्हें सब पुर कहा गया है। केवरूशानसे सभी प्रकाशित होते हैं। कोई तो गिरि- 
कन्दराओं अथवा विवरोंमें निवास करते हैं भोौर कोई सुरगिरिके शिखसें पर धबलगुहों ( प्रासादों ) 
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१७६ सिरि-रइधु-विर्‌इउ-पासणाहचरिउ 
वसहिं के वि गिरिकंदर-विवरहिं कि वि सुरगिरि-कूडहि धवलह रहि। 
कि वि आयासि सरहिं मपरहरहिं कि वि णंदणवणि तदबरसिहरहि। 
बितरगेहहँ सरवण दोसइ वम्सा-सणुरुहु सव्वुजि सीसह । 


घत्ता--दह धणुह पमाणई तणु संठाणइ वितराहेँ सब्बहेँ गणिउ । 
0 पहलेक्कु भहिड तहूँ आउ भुणहुं इहें उब्किट्टु वि णाहे मुणिउ ॥९२॥ 


[ ५-२२ |] 


दहसहस जि वरिस जहण्ण आउ वितर-भावणहूँ वि दिए्ण राउ। 
सत्तसइ णऊब जोयण मुएवि गपण्ण्गाण जोइससुर जि के वि । 
ते भणिय आसि णिक्खवण-कालि. मेरहि जंते सुरवर कमालि। 
एव्यहि वि आउ तणु माणु जाणि. चंदहेँ लक्खाहिउ पललु माणि। 
5 अक्कहु सहसाहिउ सो वि उत्त हूँ सुक्कहें पल्‍लु सएण जुत्त १ 
पुणु एक्कु पल्लु सुरगुरहि आउ. सेसहूँ वि अद्भु पहलु वि सहाउ | 
तारयहें पाउ पलल्‍लु जि प्ताणु जिण भासइ लोयालोय-जाणु । 


न सत्त तणुमाण ताहें जह उज्जोए खंडिय-तमाहें । 

पण पम्ाणु चंदहु विभाणु किचूणु वि तहें अक्कहु पसाणु । 

॥% सुक्कहु विमाणु कोसेक्‍्कु वुत्त.. पाऊणु बिहष्पइ जाणु-उत्त । 
पुणु अद्भधु पाउ सेसहें णिरुस तारंतर तिहें भेए पवुतत । 
उत्तमु भज्ममु वि जह॒ण्ण भेड़ ते भासइ पासजिणिदु देउ । 


सत्त वि पंचाससहस्सु कोस तारयहूँ वि अंतरु सुणिबि सेस। 
सीह वि गइंद-चसह बितुरंग.. सहसई लयारि पडिदिसि अभंग । 


5 ससि-रविविमाण चाहहिं जि णिच्न ते जाणहिं वाहुण सुरहें भिच्च । 
वसुसहस गहहूँ बाहुण ह॒वं ति णक्खत्तहें चारि वि सहस ठंति । 
तारयहे विमाणहें चालणाईं बे सहुस भणिय सुरवाहणाई । 


घत्ता--दह-सय-एयाहिय जोयण साहिय एक्कवीस उत्तर भणिवि। 
कणयायलु छंडियि गंधणु बर्मोडिथि जोयल दिलि पथयलण वि ॥९३॥ 


[ ५-२३ ] 
सुइंसनसहिहर उथरि ठाणु केसंतरिं वक्कठ रिजुविमाणु । 
सो अड्ञाइयदीवस्स साथ तह उधरि वि सोलह सग्ग ठाणु। 
सोहम्भीसाणु वि सर्कुमार महोंढु बंभू-बंभोस३ जि सार । 


१०५ 


में । कोई आकाशमें विवरण करते हैं, तो कोई छम्रुद्रमें; कोई नल्दबतनमें प्रिहार करते हैँ और कोई 
तरुशिखरों पर निवास करते हैं। ब्कल्तरोंके मृह स्ऋरकण्डोंके बनमें होते हैं, वामाके पुत्रने यह सब 
कथन किया है । 

घतला --सभो ध्यन्तरोंके शरतेरका प्रम्नाण दस धुत कहा गया है। उनकी उत्कृष्ट आयु एक 
पल्‍्यसे कुछ अधिक होती है, ऐसा जिगनावने जाना है॥ ९२ ॥ 


है राजन, व्यक्तर एवं भवनताश्ी वेबोंकी जघन्य आयु दस सहस्त बष्ष है। 

कोई ज्योतिष्क देव जाकाश्में पुथिबरीसे ७२० योजन ऊेयाई छोड़कर हैं | उसके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि वे ( जिन भगवात्‌के ) निषक्रमणकालमें देवतातओओंके मे परत पर जाते समय 
अपने क्रमसे जाते हैं। इसी प्रकार उनकी आयु और शरीरका प्रमाण जान लीजिए :-- 

चन्द्रमाओंकी आयु एक छास क्षिक एके पत्यअ्रम्मण जानता चाहिए। सूर्योंकी आयु एक 
हजार अधिक एक पल्य-प्रमाण है तथा शुक्रोंकी आयु सो अधिक एक पल्य है। पुनः बृहस्पतियोंकी 
आयु पल्य-प्रमाण है। शेष बुध, मड़ुल एवं शनिकी आयु आधा-आधा पल्य है और ताराओंका 
आयु-प्रमाण पल्यका चौथाई भाग है, ऐसा लोकाछोकक़े ज्ञाता जिनेन्द्रने कहा है। अपनी कान्तिसे 
अन्धकारको नाश करनेवाले इस क्योतिषितोंके क्षरो रका अखस ब्राठन्‍्सात धनुष है । 

चन्द्रमाका विमान एक योजन-अमाण है। उससे कुछ क्रम घूर्वविमात्तका प्रमाण है। 
शुक्रका विमान एक कोस है तथा मृहल्वशिक्ा विमान उसते एक-ख्रोच्ाई कम है। श्षेष ज्योतिषियों 
के विमानोंका प्रमाण आधा एवं थोधाई कोस मामा गया है! 

तारोंकी दूरीमें तीन मेद होते हैं--उत्तम, मध्यम एवं जधन्य--ऐसा पाइव्ने जिनेन्द्रने कहा 
है। तारोंमें विशेष अन्तर ( क्रमश: ) सात, पषास एवं एक सह कौस जानिए। 

प्रतिदिशामें अभंग रूपसे चार-चार सहूल्ल धिंह, गजैद्ध वृषभ एवं तुरंग, चन्द्र और सूययके 
विमानोंको निरन्तर चलाते रहते हैं। वे याभोद्ष, ( देव--) वाहक उन देवताओंके भृत्य (--देव) हैं। 

गृहोंके बिमामोंके आठ सह्ष ( देव--) बाहक हैं और तक्षत्रोंक चार सहस्न। तारोंके 
विमानोंके दो सहस्तन देववाहन कहे गय्ने हैं । 

घत्ता--वे ज्योतिष्क-देव आकाशको घेरते हुए इक्कीस अधिक ग्यारह सो योजन तक कनका- 
चलको छोड़कर प्रदक्षिणा दिया करते हैं । ९३ ॥ 

७-२३ ] 
स्वर्ग-कल्पोंका बणत एगं सोभश्र्स तथा ईशान दृवगंके विसानोंकी संदया-« 

सुदर्शन पव॑तके ऊपर केशक्रे अन्नश्नामर प्रमाण अन्तराक्पर ऋनु-विमान ल्थित है। वही 

प्रमाण ढाईद्वीपका हैं। उसके क्रपर श्षोश्नहू धबमं-स्थान ( स्थित ) हैं ( ग्रया--«) शोध, ईशान, 
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लंतव-कापिट्ू वि सुक्कु इंट् 
सहसार वि आणय-पाण-गासु 
हेट्िम मज्झिम उवरिम विहोय 
तहु उबरि अणुत्तर णव पयार 
तासुप्परि बंभु जि लोउ दिट्ु 
सोहम्मीसाणह्‌ पडल होंति 
उबरिम जुबले पुणु सत्त जाणि 
लंतव-कापिद्वि हिं होंति बिण्णि 
सत्तार-सहस्सारेहिं एक्कु 
गेवज्जहिं जाणहि णब णरेस 
सब्वट्सिद्धि सो एककु जाणि 


सहसुबकुसपारु वि. सुरभ्णिट्ु । 
आरणु अच्चुउ पुणु तेयघामु । 
तिबिहि जि पयार गेवज्ज गीय । 
सव्वत्यसिद्धि तहु उवरि सार। 
गणहरदेवे त॑ सत्वु सिद्द १ 
इकतीस विउल मुणिगण कहूंति। 
बंभह-बंभोत्तर चारि जाणि । 
सुक्कुहु महसुक्कुहु एक्कु सब्णि । 
चहु सरगहिं जाणहिं पडलूछपषकु । 
णवणुत्तरेसु एक्कु वि सुलेस । 
तेसट्रिपडल ए भणहिं णाणि। 


घत्ता--सोहम्सि विभाणई सोहाठाणईं बत्तोस वि लक्खई बरईं। 
ईसाणि सरिग पुणु णिरसियतसगणु अट्टुबीसलक्खई घरईं ॥९४॥ 


[ ५-२४ ] 
बारहलक्खई मुणि सगकुमारि साहिदि अट्टू पुणु तिमिरवारि। 
बंभह-बंभोत्तरि चारि लल्ख पंचास सहस पुणु बिहे समकक्‍्ख । 
चालोससहस पुणु वरविभसाण सुक्कह सहसुक्कहें रमणठाण । 
उबरिम जुबले छहसहस वुत्त सयसत्त-वहुमि उज्जल पवित्त । 


हेट्टिम तियक्कि गेविज्ज जाण 
सज््िस सत्तोत्तर सउ णिरुत्त 
णवणुत्तरि णब णह्‌ जाणि जाण 
इंदइ-सेणीवद्ध३ जि ताईं 


सउ एपयारह उत्तर-विमाण । 
उयरिम एक्काहिय णउब वुत्त । 
पंचोत्तरि पंच जि भणहिं ताण। 


: लहूँ कुसुमपयण्णईं तिण्णि भाई । 


घत्ता--सोहम्भीसाणहिं सुरहे पप्माणहि आउ ताहें बे सायरईं। 
सणकुमर-माहेंदह सुक्वअणिवहं सत्त वि मुणहिं सुहायरहिं ॥९५॥ 


[ ५-२५ ] 
बिहि-बिहि दह चउदह सायराई. पुणु सोलह॒बिहि कप्पहिं जि ताईं । 
दुण्णिहिं भट्टारह 2 बीस बावोस बिहिहिं भासहिं रिसीस। 
पुणु कमेण चडिज्ञजहिं एक्कु-एक्कु. ते तारतम्म भेएण थक्‍्कु । 
तेसीसंबुहि सव्बटडसिद्धि अहृणिसु बिलसंति वि सुहसमिद्धि 


हिल्दी-अनुवाद १०६ 


सनत्कुमार, माहेन्द्र, सारभूत ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, प्रिय शुक्र तथा देवोंके लिये मनोश 
महाशुक्र और शतार, सहख्ार, आनत, प्राणत, आरण ओर तेजोधाम अच्युत । है नरेश, अधस्तन, 
मध्यम और ऊपरी नामोंसे विहित नी ग्रेवेयक हैं। उसके ऊपर नवंबिध अनुत्तर हैं और उसके भो 
ऊपर श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि-स्वगं॑ है। उसके भी ऊपर ब्रह्मलोक कहा गया है । गणधर देवने ( राजा 
श्रेणिकको ) यहु सब बतलाया। 

सौधर्म और ईशानके इकतीस विपुल पटल होते हैं, ऐसा मुनिगण कहते हैं। इसके ऊपरी 
युग्म सानत्कुमार-माहेन्द्रमें सात, बअह्म-अह्योत्त रमें चार, लास्तव-कापिष्ठमें दो, शुक्र-महाशुक्र तथा 
शतार एवं सहस्नारमें क्रमशः एक-एक । आनत-प्राणत, भआरण और अच्युतमें छह-छह तथा है 
नरेश, ग्रेवेयकोंमें नौ-नौ पटल जानो | नौ-अनुत्तर तथा सर्वार्थसिद्धिमें क्रमशः एक-एक पटल जानना 
चाहिए। इस प्रकार ज्ञानीजन ये ( कुल ) त्रेसड पटल कहते हैं । 

घसा--सोधमं स्वगंमें श्रेष्ठ एवं शोभाके स्थान बत्तीस लाख विमान हैं। ईशान स्वगंमें 
भी तम-समूहको निरस्त करनेवाले अट्टाईस लाख गृह-विमान हैं । ९४ ॥ 

[ ५-२४ ] 
सनत्कुमार आदि स्वगोंकी विभात-संख्या एवं आयु प्रमाण 

सनत्कुमार-स्वगंमें बारह लाख विमान हैं। ओर माहेन्द्रमें तिमिरको दूर करनेवाले आठ 
लाख विमान हैं। ब्रह्म एवं ब्रह्मोत्तरमें चार लाख, इसके बाद वाले लान्तव और कापिष्ठ में पचास 
सहस्न विमान्त, शुक्र एवं महाशुक्र स्वगंमें उत्तम एवं रत्नोंके स्थान चालीस सहख्र॒ विमान हैं । 
इसके ऊपरो युगल ( शतार एवं सहस्नार कल्प ) में छह सहल विभान ओर उसके ऊपर अन्य 
चार कल्पोंमें सात-सात सौ उज्ज्वल एवं पवित्र विमान हैं । 

अधस्तन तीनों प्रेबेयकोंमें एक सो ग्यारह विमान जानना चाहिए। मध्यम ग्रेवेयकर्में एक 
सो सात विमान कहे गये हैं और ऊपरी ग्रेवेयकर्में इकानवे विमान बताये गये हैं। नो भनुदिद्नोंमें 
नौ-नौ नभगामी विमान जानना चाहिए और नौ अनुत्तरोंमें पाँच-पाँच विमान कहे गये हैं। ये 
विमान इन्द्रक, श्रेणिबद्ध एवं कुसुम प्रकीणंक नामके तीन मेदवाले हैं । 

घत्ता--सौधर्ं और ईशान स्वगंके देवोंकी आयुका प्रमाण दो सागर है। अनिन्‍्य सुखभोग 
करनेवाले सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वगंके देवोंकी सुखकर सात सागरकी आयु जानिए ॥ ९५ ॥ 

[ ५-२५ | 
देबोंकी आयका प्रभाण 

आगेके दो-दो ( बह्य-अह्मोत्तर, लान्तब-कापिष्ठ ) कल्पोंमें दस एवं चौदह सागर, आगेके 
दूसरे कल्पमें सोलह-एवं उसके आगेके दो कल्पोंमें अठारह एवं बोस सागर तथा अन्य ( अःत्तम ; 
कल्पमें ऋषीवरने बाईस सागरकी आयु कही है। पुनः क्रमशः ( उक्त अन्तिम कल्पवालोंक। आयुममें ) 
एक-एककी संख्या चढ़ती ( जुड़ती ) जाती है। वे तारतम्य-मेदसे स्थित हैं। सर्वार्थसिद्धिमें तेतीस 
सागरकी आयु होती है और वहाँके निवासीदेव अहनिश सुख-समृद्धिका भोग करते हैं । 
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सोहम्भीसाणहिं सत्त हत्म 
अह्सभिद जे वि 
पढमहिं दो कप्पहिं सुर बसंति 
उपरिम सगगहें असयासण णियंति 
सहु उप्परि चउ-सम्हें सुरेस 
खतसग्गहिं पुणु जे देव पुल 
छाट्टी महि गेबज्जामरे द 
पुणु लिजयणाडि पंचोत्त राहें 
देवाहूँ अहोगइ णाणु एउ 
अच्छर हूँ आउ पुणु पल्‍्लबद्ध 
उप्पत्ति ताह बिहु सग्गि उत्त 


था उबरिम सग्गि जहण्ण ठाउ । 
अदृद्धहोणु सब्बहें पसत्थ । 

कर एकक पसाण सरीर ते वि। 
ते पढ़साबणि णाणें णियंति । 
तिज्जी णरयावणि जे रहंति। 
चउ थी सुब्भावणि ते असेस । 
पंचम महि जाणहिं ते पवित्त । 
सत्तम-महि पुणु अगुदिसहि्भिद । 
सुर जाणंति वि णिम्मलयराहूँ। 
उड्डू वि सविम्ताणहुँ जाम केउ । 
पंचावण उकिक्षट्रु वि सुलद्ध । 
सुहु भुंजहिं मणइंछिय णिरुत्त । 


घत्ता--विहिं कप्पहिं कायउ सुहु विक्शायउ संफासणु बिहि कप्पि पुणु 
चउ-जउ सग्गहिं कमबुह व्ग्गहि छव-सद-मण सुक्लु सुणु ॥४४॥ 


[ ५-२६ ] 
तावसबउ जे धारंत संत सिउ झावहिं भावहि पंचतत्त । 
ते जोइत सुर मरिऊण होंति अह॒वा वितरगइ के वि जंति । 
जे उत्तम-सावयबउ करंति अच्चुबसग्गहिं ते जिय सरंति । 
अ्जियवउ धारिवि मरिवि णारि. सोलह॒मइ दिवि संभवह् सारि। 
तहु उबरि ण गण्छद सुणि सुएवि._ जह॒जायलिंगु घरिऊण ते वि। 
गई भोइ सरोर परिग्गहेहि अभिमराण कुसायहिं दोसएहि । 
उवरिम-उवरिम सग्गहिं क्शिणि एयहि कम्रि-कमि सुरहीणमाणि । 
थिति जि पहाव युह दित्ति लेस इंब्रियविसोहि आब जि असेस । 
ए अहिप-अहिय उबरे णरेस इहू उड्डलोड भासहिं जिणेस । 
सब्वटरसिद्धि उप्परि पवित्तु बारह जोयण पुणु सिद्ध खेसु। 
वक्खिण-उसर सो सत्त रज्ज्‌ पुव्वोवर रज्जू एक्कु सज्ज । 
सप्ति-मंडल-णिह तहु सज्यि वित्त. उत्ताणछत्तयारी पित्त । 


हिन्दी-भनुवाद १११ 

प्रथम स्वरगंकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वही उसके ऊपर याले श्वर्मकी जधन्य आयु 
जानना चाहिए । 

सौधर्म और ईशान स्वरगंके देवोंकी ऊँचाई सात-सात हाथ है। उसके बाद सभीका क्रमश: 
आधा-आधा हीन-प्रमाण जानना चाहिए। सर्वार्थेंसिद्धिमें जो अहमिन्द्रदेव हैं, उनके शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है । 

प्रथम दो कल्पोंमें ( जो ) देव निवास करते हैं वे प्रथम नरक-पृथिवोतक अपने ज्ञानसे देख 
सकते हैं। उत्तके ऊपरके देव तोसरी नरक-पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं। उसके ऊपरके चार 
स्वगंवाले देव, तीसरी नरक पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं। उसके ऊपरके चार स्वर्गोंके सुरेश 
( अर्थात्‌ शुक्र-महाशुक्र एवं शतार तथा सहख्नार पयंज्त जो देव हैं थे ) सम्पूर्ण चोथे नरक तक 
देख सकते हैं। उन चार स्वर्गोंके जो पवित्र देव हैं वे पांचवी नरक-भूमिको जानते हैं । नो प्रकारके 
ग्रेवेयक छठवीं नरक-भूमिको और पुनः अनुदिशवासी अहमिन्द्रदेव सातवीं नरकपृथिवीकों जान 
सकते हैं। पाँच नि्मंठतर अनुत्तर विमानोंके देव सम्पूर्ण त्रिजगनाली ( त्रसनाड़ी ) को जानते हैं । 
देवोंका नीचेकी ओर जानेवाला इस प्रकारका ज्ञान होता है। इसी प्रकार ऊध्वे दिशामें भो केतु- 
विमान तक विमानबार्सा देवोंका ऐसा हो ज्ञान होता है । 

अप्सराओंकी जघन्य आयु अधंपल्य एवं उत्कृष्ट आयु पचवन पल्य प्राप्त होती है। 

उन देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वगंतक कही गई है, जहाँ वे मनोबाजञ्छित अतिशय सुलोंका 
भोग करती हैं । 

घत्ता--प्रथम दो कल्पोंमें कायसुख, उसके आगे दो कल्पोंमें स्पशंसुल और आगे-आगे चार- 
चार दुःखोंका निग्नह करनेवाले स्व्गों में रूप, झब्द, एवं मनका सुख जानिए ॥ ९६ ॥ 


[ ५-२६ ] 
देवों में विशेषता-भेव 

तापस-बत धारण करके जो शिवका ध्यान करते हैं और पज्चतत्वोंकी भावनाएँ करते हैं, 
वे मरकर ज्योतिष्क-देव होते हैं अथवा कोई-कोई व्यन्तर गतिमें भी उत्पन्न होते हैं। जो उत्तम 
श्रावक-म्रत धारण करते हैं, वे जीव अच्युत-स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। जो श्रेष्ठ नारी आयिका-ब्नत 
धारण कर मरती हैं बह सोलह॒वें स्वगंमें उत्पन्न होती है। मुनिको छोड़तर उसके ऊपर अन्य कोई 
नहों जाता। वे मुनि यथाजात लिझजु धारण करके, क्षरीरके मोमों ओर परिशग्रहका त्याग करके, 
अभिमान-कषाय ओर दोषोंसे मुक्त होकर ऊपर-ऊपरके स्तर्गोंमें जाते हैं, ऐसा जानो। इन स्वर्गोंमें 
क्रम-क्रमसे देव हीन-मानवाले होते हैं । 

स्थिति, प्रभाव, सुख, दीप्ति तथा लेश्या तथा इन्द्रियोंकी बिशुद्धि एवं आयु, है नरेद्बर, ये 
ऊपरकी ओर अधिक-अधिक हैं । इस प्रकार जिमेन्द्रदेवने ऊध्वंका वर्णन किया है। 

सर्वार्थंसिद्धिके ऊपर बारह बोजन प्रमाण पधित्र सिद्धक्षेत्र है। दक्षिण-उततरमें बहु सात राजू- 
प्रमाण तथा पूव-पश्चिममें एक राजू चौड़ा सुझोभित है। उच्के मध्यमें भन्द्रमण्डछके समान गोल, 
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बसु जोयणपिडपमाणंदिस पणयाल लक्ख वित्थर जि मित्त । 
सा सिद्धसिला भासई गणेसु तहि उवरि वि सिद्धालय पएसु । 
णिच्च जि अरूव तहिं बसहिं सिद्ध सम्मत्तपमुह गुणअद्गरिद्ध । 
अंमुत्त विवण्ण जि णाणपिड़ कम्मटुरहिय तह सुह अखंड । 
परमाणंदालयणिच्चतत्तु वरणंतगुणायर-सरस-सिस । 
तणुवायवर्ल ति बसंति सब्य तहु उवरि ण जंति भण्णति सब्ब । 
कि थि पज्जंकासणि ठिव वि तत्थ. कि वि कायोसरग सिद्धसत्य । 
अंतिमहु सरोरहु किचि होण उप्पत्ति-जर“-सरण-त्ति-खीण । 


धत्ता--ए सिद्ध भडारा तिजयहें सारा भव्वह दिति जि बोहवरा। 
एव्वाहिं भो गरवर जयलरूच्छीबर सज्झ लोड णिसुणेहि परा ७ ९७ 0७ 


[ ५-२७ ] 
एक्कु रज्जु वित्थारे बुत्तड़ मज्झलोउ दीवोवहिं जुत्तउ । 
ते असंख जिणगाहे जाणिय बिउण-विउण आयमि वक्‍खाणिय । 
ताहें मज्झि पुणु दीउ पहाणउं जंबूदीउ णाईं तहें राणउं । 
जोयणलक्खपमाणु गरिद्वुउ लहुउ वि सब्बह तहें सो जेंट्डउ । 
भरहखेत्त मेरहि दाहिणदिसि धणुहायारु तासु भामहिं रिसि। 
जोयणपंचसयईं छब्बीसइं छहकलाहि अहियउ जिण सोसईं। 
तासु सज्म्ि वेयडु मही हरु पंचनोस जोयण ठुंगउ वरु। 
पंचास जि जोयण बवित्थारे सायरंति दीहत्तपयारे । 
महियलाउ दहजोयण उबरे बिण्णि सेणि वासिय खगणियरे । 
पंचास जि पुर दाहिणदिसि वर साठि भणिय उत्तरदिसि सुहयर । 
को डि-कोडि गामहं एक्केक्क हिं करहिं रज्जु खेपर-राणा तहिं। 
तहू पव्वयहु सीसि कूडई णव पुण्णभद्द सुर तहिं गय परभव । 


घत्ता--गंगा-सिधुहि सरि पूरिय सर-दरि भरहखेत्त छक्खंड किउ। 
पंचहि दुष्पिच्छहिं वासिय सिच्छहिं जिणबरघम्मु ण तहिं मुणिउ ॥ ९८ ॥ 


[५.- 


एक्कु जि अज्जलंड सुपसिद्धउ 
तह उत्तरदिसि कुझेगिरि भासिउ 


२८ |] 


हेमबंतु हिसबंतु सुहासिउ | 


हिन्दी-अनुवाद॑ 2 


सीधा, छत्राकार एवं पविञ्र आठ योजन मोटा देदीप्यमान क्षेत्र है, हे मित्र, उसका विस्तार 
पेंतालीस लाख योजन कहा गया है। उसके ऊपर सिद्धोंका निवास है, उसमें सिद्ध निवास करते 


हैं, जो नित्य, अरूपी एवं सम्पक्त्व-प्रमुख गृणोंके घारी तथा अ'-ऋद्धियोंसे युक्त, अमूत्तिक, विवर्ण ' 


(रूपरहित), ज्ञानके पिण्डस्वरूप, अष्ट कर्म रहित और अखण्ड सुखोंके धारी होते हैं। परमानन्दामुत 
से निरन्तर तुप्त, श्रेष्ठ अनन्त गुणोंक आकर एवं स्वरस (आत्मरस) से सिक्त होते हैं। सभी सिद्ध 
तनुवातवलयके अन्तमें निवास करते हैं, इश्के ऊपर वे नहीं जाते, ऐसा समीका ( सर्वज्षका ) कथन 
है। कोई वहाँ पर्यद्धासन में स्थित है, तो कौई सिद्ध-समूह, कायोत्सग मुद्रासे। अन्तिम शरीरसे 
किव्वित॒हीन उत्पत्ति, जरा एवं मरण-दुः:खसे रहित-- 

घतता---ये सिद्ध भट्टारक, त्रिजगर्में सारभूत हैं तथा भव्यजनोंके लिये उत्तम बोध प्रदान करते 
हैं । हे जयलक्ष्मीके स्वामी नरवर (श्रेणिक) अब मध्यलोकको सुनो ॥ ९७ ॥ 


[ ५-२७ | 
मध्यलोकफा वर्णन : भरतक्षेत्रकी स्थिति 
मध्यलोक एक रज्जू प्रमाण विस्तारवाला कहा गया है, जो द्वोपों एवं सागरोंसे युक्त है। वे 
द्वीप एवं सागर जिननाथने असंख्य कहे हैं। अपने आयाममें वे दुगुने-दुगुने बताये गये हैं। उसके 


मध्यमें द्वोपोंमें प्रधान तथा उनके राजाके समान जम्बूदोप हैं। वहू एक राख योजन विशाल 
प्रमाणवाला है, यद्यपि वह (आकारमें) सबसे लघु है, परल्तु गुणोंमें ज्येष्ठ है । 


मेरु पर्वेतकी दक्षिणी दिशामें धनुषाकार भरतक्षेत्र है। उसमें ऋषि लोग भ्रमण किया करते . 
हैं। उसका प्रमाण ५२६ योजनसे छह कला अधिक है अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण कुछ अधिक 


५२६४६ है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। उप्तके मध्यमें सुन्दर विजयाधं॑ पर्वत है, जो पच्चोस योजन 
ऊँचा है और पचास योजन्न विस्तारवाला है, जो दीघंच्वके प्रसारमें सागर तक चला गया है। 

महीतलसे दस योजन ऊपर इसको दो श्रेणियाँ विद्याधर समूहसे बसी हुई हैं । दक्षिण-दिशा 
की श्लेणीमें पचास करोड़ तथा उत्तर-श्रेणीसे साठ करोड़ सुखकारी पुर स्थित है और प्रत्येक पुरमें 
करोड़ गाँव हैं । प्रत्येक गाँवमें खेचर राजा राज्य किया करते हैं । 

उस पर्वेतके शिखर पर नौ पृणंभद्र नामक कृट हैं जिन्हें देखकर देवगण भी पराभवका 
अनुभव करते हैं । 

घत्ता--सरोवरों एवं गुफाओंको पूर्ण करनेवाली बड़ एवं सिन्धु नदियों द्वारा भरतक्षेत्रके 
छह खण्ड किये गये हैं ( उनमेंसे दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यका खण्ड, आयंखण्ड है और 
होष) पाँच खण्डोंमें भयानक म्लेच्छोंका निवास है। जिन-मगवादुका धर्म वहाँ नहीं जाना 
जाता ॥ ९८ ॥ 

[ ७-२८ ] 
आयंखण्ड, हिसबन्तकुलालल एवं गड़ुप अरदि नवियोंका वर्णन 
एक ही खण्ड आयंसण्डके नामसे सुप्रसिद्ध है, जो घर्मे एवं कर्मके मेदोंले समृद्ध हैं। उसकी 
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सहसु जि बावणाहिय जोयण 
वित्यारें सउजोयण लुंगे 

तहु कूड वि एयारह सुहयर 
उबरिभ सेलहु पउमु महावहु 
तासु अद्बु विक्‍्खंभु पसाणहु 

तासु मज्मरि पुंडरीउ भणिज्जइ 
कणयवण्ण कण्णिय तहु उत्तो 
तहिं सिरिदेवि सपरियण णिवसह 


कलरूबआारह पुणु सुहसंजोयण । 
दोहतते किय सायरसंगे । 

तहिं णिवसहिं पुणु वितर-सुरवर । 
जोयण सहसु जि आयासा तहु । 
दहुजोयण गंभीरु वि जाणहु । 
जोयणेक्कु कहमवि ण विलिग्जह्‌ । 
कोसपमाणु तेयवर-दित्ती । 
मणइंछिय सुहाईं पुगु विलसह । 


धत्ता--गंग्रा-सिधु णइ रोहिय पुृणु सईं पोमसरहु णिग्गयई वरा। 
जोयण वि सवाछह-दहु-गुणिया तह साथरि पडिय सुगंग पर ॥ ९९ ॥ 


[ ५-२९ ] 
जहेँ सुरसरि तह सिधु जि पडझत पच्छिम समुहि सा जाइ पत्त । 
वेयड्ठगिरिदु वि ताहिं मित्तु छखंडु जाउ ते भरहखेत्तु । 
हिमवंतह़ु उत्तरदिसिहिं खेत्त्‌ हेमवंतु णाम कप्पंधि जत्तु । 
पंचोसरसउ बेसहसठाणु पुणु पंचकलाजोयणपसाणु । 
वित्थार जि खेसहु मुणिउ एहु दोहत्त जाम वि तोयगेहु । 
पललेक्कु तत्यथ माणुसहें आउ गाउप्पमाणु पुणु ताहें काउ। 
समणईंछिय माणहिं विविहभोय णउ सीउ ण उण्हु ण सोय-रोय । 
आमलथ-एसाणाहार लिति णीहारु वि कहमवि णउ करंति । 


घतसा--सा भोय-वसुंघर जहृण्ण वि सुहबर बिण्णि सरिउ पवहुंति तहिं। 
रोहिय-रोहिय पुणु जलूख चलतणु ताहँ खलूणु णउ हुबउ कहिं ॥ १००४ 


[ ५-३० ] 
बारह अद्भाहिय जोयणाहें णिग्गसणु पढमु भासियउ ताहें। 
पुणु दहुगुण कमसि-कमि वित्यरेवि परुच्वावरि सायरि पत्त बे वि। 
हिमवंतहु उत्तरदिसिहि तुंगु बिण्णि वि सयजोयण अइव चंगु। 
कुलगिरि जि महाहिसवंतु णामु दोीहत्ते' फंसिउ रगणधामु । 
सहस जि श्रयारि सय दुण्णि अणु दहुजोयण वह थि कलाहि पुणु । 
वित्यर भासिड तहु गिरिवरासु बसु कृडपयासिय उबरि तासु। 


हिन्दी-अनुवाद ११५ 


उत्तर दिशामें सुखकारी' हिमबानु--हिसवतस शासक कुलाचल है। उस, कुछाचरूफा विस्तार 
१०५२२३ योजन भोर ऊँचाई एक सो. योजन है। अपने आयाममें वह सागर पयंन्त विस्तृत है। 

उसके ऊपर ग्यारह सुखकारी कूट हैं, जिनमें व्यस्तरदेव निवास करते हैं। उसके ऊपरी 
दिखर पर पद्म मांमक महाहृद है, जिसका आयाम एक सहस्र योजन है । उसको चौंडाई इसकी आधी 
जानिए और गहराई दस योजन । उसके मध्यमें एक पृण्डरोक कहा जाता है, जो एक योजन प्रमाण 
है और कभी भी विलीन नहीं होता । उप्तको कणिकाएँ कनकवर्णकी कही गई हैं, जिसका प्रमाण 
एक-एक कोसका है और जो उत्तम तेजसे दीघप्त हैं। उसपर “श्री' नामक देवी अपने परिजनोंके साथ 
निवास करती है और मचोवाण्छित सुखोंका विलछास करती है ३ 

धत्ता--गड्जा, सिन्धु एवं रोहित ( जेसी ) श्रेष्ठ नदियाँ स्वयं पद्महुदसे निकली हैं। वे गड्धा 
आदि नदियाँ सवा छह योजन विस्तृत तथा उससे दस ग़ुने रूम्बे समुद्रमें |गरती हैं ॥। ९९ ॥। 


[ ५-२९ ] 
भरतकषेत्रके छह खण्डोंका विभाजन 


जिसप्रकार गंगा नदी कही गई है, उसीध्रकार सिन्धु नदी । वह सिन्धु चदी परचम समुद्रमें 
जाकर गिरती है। घिजयाध॑ उनका मित्र है। ( हसप्रकार गंगा, सिन्धु एवं विजयार्ध पर्वंतसे विभक्त 
होकर ) इससे भरतक्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं। हिमवान्‌ पंतकी उत्तर दिशामें हैमवबत नामका 
क्षेत्र है, जो कल्पवुक्षोंसे युक्त है। १०५२६६ योजन प्रमाणवारा हिमवत्‌ तामक पव॑त है। यही 
हिमवन्त क्षेत्रका भी विस्तार है और समुद्रतक दीर्घ है। वहाँ मनुष्योंकी आयु एक पल्य एवं शरीरका 
प्रमाण एक गव्यूति है। वे वहाँ मनोवाड्न्‍्छित भोगोंको भोगते हैं, वहाँ ल शीत है, न उच्णता और 
न रोग-शोक। वे आँवलेके वराबर ही आहार श्रहण करते हैं तथा कभी भी मलमूलका त्याग 
नहीं करते । 

घत्ता--वह्‌ भोगभूमि जघन्य होनेपर भो श्रेष्ठ सुखींकी खानि है। रोहित एवं रोहितास्था 
नामकी चडज्चलूतनवाली दो नदियाँ हैं, उनका कहीं स्खलून नहीं होता ॥। १०० ॥ 


[ ५-३० | 
महाहिसवन्त पल एवं हरिय्ष क्षेत्र तथा नदियोंका वर्षन 
उन दोनों नदियोंका प्रथम नि्गंमन-मुख साढ़े बारह योजन कहा गया है। फिर क्रम-क्रमसे 
दसगुनी विस्तीण् होकर वे दोनों नदियाँ पूव॑ एवं अपर सागरोंको प्राप्त होती हैं । 
हैमवत्‌-क्षेत्रकी उत्तर दिशामें दो सौ योजन ऊँचा एवं अत्यन्त सुन्दर महाहिमवन्त नामका 
कुलाचल है, जो दीर्घतामें समुद्रतक फेला है। जो ४२१०३३ योजन प्रमाण है। (यह उस पर्व॑तका 
वस्तार कहा गया है | उसपर आठ कूट कह्टे गए हैँ । 
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पृणु पउसु महावहु तत्व बुत्तु 
बे-सहस जि आपामे भुणेहु 
लह भज्झि कसलु बज्जसठ जाणि 
बे-कोसहु केरी कण्णिया थि 
रोहिय-हरि णिग्सय सरवराउ 

: हरिवरिसु खेस णाम्रे पविततु 
बे-पल्लु आउ तहि साणुसाहं 
आहार वि अक्खपसाणु राय 


जोयंण बीस जि अवगाहु उत्तु । 
तस्सद्धउ वित्थारे मुणेह। 
बे-जोयण णाणे भणाणि । 
हिरिदेवि बसइ पुणु तहिं सयावि। 
उत्तरदिसि पुणु तहो गिरिवशउ। 
जहि णरहें सहावे अज्जचित्तु । 
बे-गाहु तणु पुणु भणिउ ताह । 

ए णीहारु ण तहिं णीरोयकाय । 


घत्ता--वसु-सहसई जोयण खडसई तहें गण एक्कबीस पुणु एयकला। 
इतहु खेत्त-पमाणउं सुरतरु-ठाणउं मज्मिसम भोयभूसि सयला॥ १०१॥ 


[५-३१ | 
घोहते पुध्बावर सभमुहि अब्भिडिउ खेत जलयररउ हि । 
लह खेसंसरि ये सरि बहुंति हरि-हरिकंता सरिवर कहंति। 
पंचाहिय जोयण बीस मृलि पयहियि कमेण दह ग्रुणियथूलि । 
पुव्यावरि लवणउबिहि य पत्त णं णाह-समोवहु णारि रत्त । 
खेसह उत्तरदिसि पुणु मिरिद्र णिक्खुह जि णिच्चत्तणु णं रिसिदु । 
हरिखेसहु विउणु जि व्त्थरिण. तुंगतु चारि सय जोयणेण । 

. _तहु उबरि कूड़ जय पुण हबंति तिगिछ महासर तहिं कहंति । 
अथगाहु जि वित्यरु दीहतण सहपउमह दुणउ मुणि पसाण । 
पुक्खरु पुणु कण्णिय तेम उत्त दिहिदेवो णिवसइ तहिं पवित्त 
हरिकंत-सीय बे सरि पक्िस तिगिछ दहुहु पुणु एवि णित्त । 
जोयण पंचासईं बहियि आई सा णिवडिय पुण्ब समुद जाईं। 
तासुत्तरदिसिहि विदेह खेत्त तहु मज्झि मेरु पुण कणयदित्त । 


घत्ता--गयदंतायारे' ससिपहुधारे' पव्वय णिग्गय चारिवरा। 
मेरहि जिण भासह संसद णासइ विदिसिहि ते धिय विदिसिपरा | १०२॥ 


[ ५-२२ ] 


उत्तम भोयभूमि सुरकुरुषर 
गा तिषण्णि काय सुहुणिब्भर 


तिप्णि पल्‍ल जहिं जीवहिं णरवर । 
इच्छियसुहई विति सुरतरुवर । 


'हिन्दी-अनुवाद १६१७७ 


पुमः वहाँ पद्च नामक महाहृद है, जिसका अवगाह बीस योजन कहा गया है। उस्तका आयाम 
दो सहल्न तथा विस्तार उससे आघा जानिए | उसके मध्यमें बद्मसय दो योजन विस्तारबाला कमर 
ज्ञानी जिनेन्द्रने कहा है, जिसके पत्र दो योजन विस्तोणं हैं। उसको करणिका भी दो योजन प्रमाण 
है, जिसपर 'ही' नामकी देधो सदा निवास करतो है। 

उस पवं॑तके सरोवर्से उत्तरदिक्षामें रोहित एवं हरित नदियाँ निकलो हैं। वहाँ हरिवर्ष 
तामका पवित्र क्षेत्र है, जहाँके निबासी मनुष्य स्वभावसे हो सरल चित्त होते हैं। वहाँ मनुष्योंकी 
आयु दो पल्‍यकी होतो है और उनके शरोरका प्रमाण दो गाह प्रमाण होता है। हे राजन, उनका 
भोजन एक अक्ष ( बहेड़ा ) प्रमाण होता है। वे मलमूत्रका विसर्जन नहों करते ( फिर भी ) उनका 
शधरोर निरोग बना रहता है। 

घत्ता--८४२१ ३६ योजन हरिवष क्षेत्रका प्रमाण है। वह कल्पब॒क्षोंका स्थान है ओर वहाँ 
समस्त मध्यम भोगभूमियाँ ( स्थित ) हैं ॥ १०१॥ 


[ ५-३१ ] 
निषध-पव त आदिका वर्णन 

लम्बाईमें वह हरिक्षेत्र रौद्र जलचरोंसे बुक्त पूर्व एवं अवर समुद्रसे सटा हुआ है। उस क्षेत्रमें 
हरित एवं हरिकान्ता नामक दो नदियाँ बहतो हैं, जो मूलमें पच्चीस योजन हैं ओर आगे बहकर 
क्रमशः उससे दसगुनो स्थल हो जाती हैं। वे ( दोनों नदियाँ ) पूर्व एवं पश्चिम सागरोंको इसप्रकार 
प्राप्त होती हैं, जिसप्रकार कोई अनुरक्ता नारी अपने नाथके समीय जाती है। 

हरिक्षेत्रकी उत्तरदिशामें निषध पर्वत है, जिसका शरीर नित्य उसी प्रकार है, जिस प्रकार कि कोई 

योगीन्द्र ( रहता है )। वह हरिक्षेत्रसे विस्तारमें दुगुना है और ऊँचाईमें चार सो योजन है। उसके 
ऊपर नो कूट बने हुए हैं। वहीं तिगिवल्छ नामक महासरोवर कहा गया है । उसका अवगाह, विस्तार 
एवं लम्बाई महापझसे दुगुनो है। उसमें कणिकावाले पुष्कर कहे गये हैं, जिनपर 'धुति' नामक पवित्र 
देवी निवास करती है। 

हरिकान्ता एवं सीता ये दोनों पवित्र एवं शाश्वत नदियाँ तिगिम्ल्छ सरोवरसे निकलती हैं । 
वे पचास योजन बहकर आती हैं और वहाँ दोनों मिलकर पु समुद्रमें गिरती हैं । 

उसको उत्तरदिक्षामें विदेहक्षेत्र है, जिसके मध्यमें सुवर्णसे दीप्त मेरुपनंत है । 


घत्ता--गजदन्तके आकारवाले तथा चन्द्रमाके) समान कान्तिमान मेरुपवंतकी चारों 


विदिशाओंसे चार पर्वत निकले हैं, ऐसा संशयनाशक्र जिनेन्द्रने कहा है। उन चार 
विदिशाओंमें--॥१०२॥ 


(६५-३२ ] 
पृथे एवं अपर-विदेह का वर्णन 


सुरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि है, वहाँ के उत्तम छोग तीन पलल्‍्य जीते हैं । उनके गात्र तीन 
गव्यूति प्रमाण होते हैँ ओर वहाँ नितान्त सुखदायक श्रेष्ठ कल्पवृक्ष मनोवाड्छित सुख देते हैँ । 
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सिरि-रइधु-विर्‌इठ पासणाहचरिउ 


जिहें सुरकुरु तिहें उलरकुरु सुणि . 
तीस जि सहास णिरु भासिय 

जोयणाइ कल-जारि पसाणउ 

कणयायलहु पुष्वविसि णिवसइ 

जो भ्रवरण्ण दिसिहि तहु बृत्तउ 

वसुद्ृणिय खेतईं एक्केक्कर्हि 

बेयहु वि गंगा-सिध सरि 

बिण्णि थि धण-कण पुरियसरसई 

काल चउत्थउ दोहिसि बहद 

आउसु कोडिपसाणु णिरुतउ 

तित्यंकरहें ण संखा तहिं णिव 

उप्पज्जंति धम्सधुर धारा 

पंचसरासण सयईं सरीरईं 

जो उत्त रविसि णोलु कुलायलु 

पुणु रुभ्सि वि सिहरी गिरि जाणहू 

पुंडरीउ पुण तत्थ जि सरसह 


दाणहुँ फलेण जंति तहिं बहुगुणि । 
रस-सयव चउरासीय सुपसाहिय । 
एह चिदेहमाणु सुवियाण हु । 
पुथ्वविदेहु णामु ते बबसइ। 
अवरविदेहु थि भणिडें णिरुसउ। 
बिण्णि अआहय तोसई सब्बहें तहिं । 
ए हवंति पुणु पडिखेयंतरि । 
कालचक्खु तत्य वि णउ परसई । 
जिणवर भणिउ धम्मु णो हहह । 
तारतम्म-भेएँ पुण वुत्तउ । 

सक्कव ट्वि-हरि-बल-पडिहरि मिव । 
केवलि-रिसि घारणमुणि सारा। 
तेय दित्त भूहर दइव धोरइ। 

सो थि सिद्धसमाण सुहायलु । 
केसरि-मह॒पुंडरोयई माणहु। 
कलजेबि ते पुण पभणहि बुह । 


घत्ता--रम्मउ-हेरण्णु वि पुणु एराउ वि सोओयापमुह वि सरिहि । 
ए सयल वि जाणहुँ चित्ति पमाणहुं जहूं दक्खिण तहूँ संभरहिं ॥ १०३॥ 


[ “५-३३ ] 

जलणिहि जंबूदोव हि दृणउ लछवणंतबरुहि णामेण उ वण्णउ। 
बिण्णि लक्ख वित्थारे चुत्तत+ . दिसि विदिसिहि बड़वाणल जत्तउ। 
बाहिर दोवह वेई सोहइ बज्जमई दोही जण मोहइ । 
बारह जोयण सा वोही णिय वस॒जोयण पुणु स॒ज्झि पवण्णिय । 
उत्तारि थि उबरे जिणु भासह तुंगतसणि पुणु अट्ट पयासइ । 
उबबेई बिहि दिसहि अखंडिय वेवारण्णे सा पुणु संडिय । 
पुणु धादइ-खंडु वि तहुदूशए._चारि लकब््ख जोयण संपुषण्णउ। 
मेरु दोष्णि पुथ्यवावर तहि ठिय._ कणयवण्ण सुर कीलहिं विय-दिय 

छडद़तोस वि बेयडुई तेत्तईं । 


एक्केक्कहुं संबंधिय लेसई 


हिन्दी-अनुर्वाद ११६ 


जिस प्रकार सुरकुरुकी रचना है, उसी प्रकार की रक््ता उत्तरकुरु की भी जानता चाहिए। वहाँ 


७ फलसे बहुतसे गुणीजन जाते हैं। उस विदेह-क्षेत्रक्म प्रमाण २३६८४६४ योजन कहा 
गया है। क्‍ 

कनकाचल की पूव॑दिशामें जो क्षेत्र ( स्थित ) है, वह पूतंविदेह नामसे निश्चित है और 
उसकी दूसरी पश्चिम दिल्वामें जो कहा गया है, वह निश्चित रूपसे अपर विदेह कहा जाता है। एक- 
एकमें सोलह-सोलह क्षेत्र हैं। इस प्रकार कुछ मिलाकर बत्तीस (क्षेत्र ) हैं। विजयाधे एवं गज्भा, 
सिन्धु नवियाँ प्रतिक्षेत्रके मध्यमें रहती हैं। ये दोनों ही विविध प्रकारके घन-धान्यसे पूरित एवं 
सरस हैं और वहाँ कालचक्षु स्पर्श नहीं करते अर्थात्‌ वहाँ कालचक्रके सुषमा-दुषमा आदि छह 
प्रकारके आरे नहों चलते । सदेव एक जैसा कार बना रहता है। दोनोंमें सदेव चतुर्थ काल (बना) 
रहता है और जिनकथित धर्म ( वहाँ ) कभी घटता नहीं । उनकी आयु कोटिवर्ष निश्चित है और 
यह तारतम्यके भमेदसे कही गयी है। 


है राजन, वहाँ तीर्थद्धूरों तथा उसी प्रकार चक्रवर्ती, वासु देव, बलदेव एवं प्रतिवासुदेवको 
कोई संख्या नहीं है और वहाँ धर्म की धुराके धारक श्रेष्ठ केवलि, ऋषि एवं चारणमुनि उत्पन्न होते 
रहते हैं। उन लोगोंके शरीर पाँच सो धनुष ऊेचे हैं तथा तेजसे दोप्त एबं पव्रतके समान धेय॑वानु 
होते हैं । 


उत्तरदिशामें जो नील कुलाचल है, वह भी सिद्धक्षिकाके समान सुखकारी है, इसके बाद - 


रुक्मि एवं शिखरों पव॑त जानिए, वहाँ केशरी और महापुण्डरीक ( सरोवरों ) को सानें । वहीं पुण्ड- 
रीक सरोवर भो है। इन तीनोंको ज्ञानीजन 'नदियोंको जन्म देने वारा' कहते हैं । 


घत्ता--रम्यक, हैरण्यवत्‌ तथा ऐराबत नामक क्षेत्र एवं सीतोदा प्रधान नदियोंको जानिए 
और चित्तमें धारण कीजिए और जहाँ दक्षिण दिशा है, वहाँ इनका स्मरण कीजिए ॥ १०३॥ 


[ ५-३३ ] 
लवणोदधि, घातकोीसण्ड आदिका वर्णन 


लवणोदधि नामक सागर जम्बुदीपसे दुगुना प्रमाण वाला बणित है, जिसका विस्तार दो 
लाख योजन कहा गया है और जो दिशाओं एवं विदिशाओंको वाडवानलसे युक्त करता है। दोपके 
बाहर एक विद्याल वज्ञषमयी वेदिका सुशोभित है, जो लोगोंको मोहती है। उसकी बारह योजन 
की बीथी है, जिसका मध्य भाग आठ योजन बॉणित है। उसका ऊपरी भाग चार योजन और 
ऊँचाई आठ योजन प्रमाण है। उसको दोनों विशाओंमें अखण्ड उपवेदिकाएँ हैं और वह देवारण्य 
( दिव्य उपवन ) से मण्डित है । ' 


उसके बाद धातकी खण्ड ( द्वीप ) है, जो उस ( लवणोदधि ) से दुगुना है। वह चार लाख 
योजन कहा गया है | उसके पूर्व एवं पश्चिम दिश्ामें दो सुमेरं प्त हैं ओर जिनपर प्रत्येक दिशामें 
स्वणंवर्णवाले देवता क्रीड़ाएँ किया करते हैं। प्रत्येकसे सम्बन्धित चोंतीस क्षेत्र हैं और उतने ही 


२७ 


१२० 


छह कुलपतव्वय चउदह णइ-सर 
पढ़सदीधि भासिणई जि णामईं 
कालोवहि तम्हाउ विउणु पुणु 
तासु दृणु पुणु दीउ भणिज्जदइ 
जोयण सोलह लक्ख णिरुत्तउ 
बलयायारे मज्शि परिंद्रिड 
बिण्णि मेरु तहु सज्मि परिद्ठिय 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहर्चारेउ 


अज्जभूमि तहेँ विलसहिं णरवर। 
सब्वत्य जि हा पमाणई । 
अट्टूलक्ख णामे सो णिव सुणु । 
पुक्खरदू णामे' जाणिज्जइ । 
मणुसोत्तर पथ्यएण बिहत्तउ । 
पुक्खरद्धु ते कारणि सिट्ठुड । 
पुष्धावरदिसि सुरहें माणिद्विय । 


घत्ता--मेततिय कुलगिरिवर तेत्तिय सरवर तेत्तिय सरि पुणु खेत तिम । 
अण्ण वि दोवोवहि विउण-विउण तहि ते असंख् हुं भगसि किस ॥ १०४ ॥ 


बे रवि-ससि जंबूदीव होंति 
धाईखंडहि दोवह भमंति 

पुणु पुक्व रद्धि जिणवर भणंति 
ए णिज्च पयाहिण मेद दिति 
घुबतारईं छत्तोस जि हवंति 
एक्कूणयालुसउ पुणु समुद्दि 
पुणु सहसु दहोत्तर धाइखंडि 
सहसइ इकयालोस जि पउत्त 
कालोवहिए धुव मुणहिं भव्य 
लेवण्ण सहस थे सयद्द तोस 


[ ५-३४ |] 


चारि वि लवणंबुहि णत्यि भंति । 
कालोवहि बेयालोस संति । 
रवि-ससि जि बहत्तरि तत्थ थंति। 
अड्डाइदोवहु तमु हणंति । 
जंबूदीवहिं मुणिवर कहंति । 
लवणंबुहि णामे जलरउद्दि। 
कहव ण हिड॒हि बंड-खंडि। 
बीसोसतर सउ उत्तरेण जत्त । 

णउ भमहिं थंति ते णि्च सव्व । 
ए पुक्खरद्धि भासहिं रिसीस। 


घत्ता--ससि-रवि-णक्खत्तई' विहिय तमंतडइ दोबड्डाइय बाहिरए । 
ठिय घंटायारे गयगइचारे जाम सयंभु उबहि तरद ॥ १०५॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आवमत्यस्स अच्छि सुणिहाणं सिरिपंडिय रहइध विरइए 
सिरिमहाभव्व खेऊ ताहु णापंकिए लोयसंठाणवण्णणों णाम पंच्रमों संधि-परिच्छेओ समसों। 


संधि--५ ॥ छ ॥ 


सिद्धाःसिद्धितमाणिता निरुफमानस्तेगु णेराश्रिता:-- 

त्रेलोक्याचितधमंचक्रपतयों ये चाहत: सूरयः। 

ये भावभ्‌ तमावभावितसनस्तत्पाठका: साधव-- 

स्‍्ते कुव॑न्तु शिव प्रशान्तमनसः क्षेमाव्यसाथो: क्षितों ॥ 
७ 


हिन्दी-अनुवाद॑ १२१ 


विजयाधं । छह कुलाचल हैं और चौदह नदियाँ एवं सरोवर। इन आय॑भूमियोंमें उत्तम मनुष्य विछास १० 


करते हैं । 


प्रथमद्वीपके नाम कह दिये गये हैं और सर्वत्र इनका प्रमाण भी कर दिया गया है। हे राजन, 
कालोदधि नामक समुद्र उससे दुगुना है और आठ लाख योजन विस्तार वाला है। उससे भी दूना 
दूसरा द्वीप कहा गया है, जिसे पुष्कराद्ध नामसे जाता जाता है। वहु सोलह लाख योजन निश्चित 
है तथा मानुषोत्तर पर्वतसे विभक्त है। वह वलूयाकारसे उसके मध्यमें स्थित है, इसलिये उस द्वीपका 
नाम पुष्कराद्धं कहा गया है। उसके मध्यमें पूर्व एवं अपर दोनों दिशाओंमें दो मेरु ( पव॑त ) स्थित 
हैं, जो देवताओंको प्रिय हैं । 

घत्ता--जितने कुलाचल हैं, उतने हो उत्तम सरोबर हैं, उतनो ही नदियाँ एवं उतने हो 
क्षेत्र हैं। उनसे दुगुने-दुगुने द्वीप एवं समुद्र हैं। उस प्रकार वे असंख्यात हैं, उनका वर्णन में केसे 
करे ? ॥ १०४॥ 


[ ५-२४ | 
जम्बुद्वीप आवदिमें सू्-चन्द्र एवं तारोंक। प्रमाण 

जम्बूद्यीपमें दो-दो सूर्य एवं चन्द्रमा होते हैं, इसो प्रकार लवण समुद्रोंमें चार-बचार, इसमें 
अआ्रान्ति नहों। धातकीखण्डमें बारह-बारह चरद्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। कालोदधिमें बयालोस- 
बयालोस चन्द्र-सूर्य हैँ और फिर जिन भगवान कहते हैं कि पुष्करार्डमें बहत्त र-बहत्तर सूर्य एवं चन्द्र 
हैं । ये निरन्तर ही मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हैं और अढ़ाई द्वोपके अन्धकारका नाश करते हैं । 

मुनिवर कहते हैं कि जम्बूदीपमें छत्तीस ध्रुवतारे होते है। रौद्रजल वाले लवण समुद्र नामके 
रोद्रजल वाले समुद्र में एक सौ उनतालीस एवं धातकीखण्डमें एक सहस्न दस, भ्रवतारे हैं। कालो- 
द्धिमें इकतालीस सहन और उसके ऊपर एक सौ बोस ( अर्थात्‌ ४११२० ) श्रुवतारे मानों । वे 
सब भ्रमण राज्य-खण्डमें नहीं करते, अपितु नित्य ( निश्चल ) हैं। ऋषीश्वर पुष्कराद्धमें ५१२२० 
थ्रुवतारे कहते हैं । 

घत्ता--ढाई द्वीपके बाहर भो अन्वकारका नाश करने वाले चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्र घण्टाकार 


रूपमें हाथीकी गतिके समान विचरण करते हुए वहाँ तक स्थित हैं जहाँ तक कि स्वयम्भू ( रमण ) 
सागर पार होता है॥ १०५॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ विरचित श्री महाभव्य खेऊपाहूके लिये नामाड्ित आगमके 
अर्थंकों समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपाश्वंनाथ पुराणके अन्तर्गत 'लोक-संस्थानका, वर्णन करने 
वाला पाँचर्वाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--५। 


सिद्धिको प्राप्त, तिर्पम, अनन्त गुणोंके आश्रय, ज्रेलोक्यपूजित, धर्मंचक्रवर्ती, सिद्ध तथा 
अरह॒न्त, आचायं और भावश्वुतसे आावित मनवाछे, साधु, सतपाठक एवं पूथिवी-मण्डल पर प्रशान्त 
मनवाले खेऊ साहूका कल्याण करें । 


१६ 


२० 


40 


5 


संधि---६ 


| 


घत्ता 


इय भासिय लोयहिं ठिय तियलोयहिं जंबूदीउ जो पढमु तहि । 
तासु जि भरहंतरि खंडिय सुरसरि देसु सुरम्मठ अत्यि महि ॥ छ ॥ 


जहि गाम वसहि बहुबिउलरास 
जहिं ढिक्करंति बसह वि भमंति 
जहिं माहिसाईं दुद्धध घणाईं 
गोवलियाईं जहिं रसिउ रासु 
जहिं खीरहिं पउ पालंति णारि 
पुंडच्छुवणई जहि रसु बहंति 
णिरवह॒उ जणु जहिं सब्यकार 
सहि पोयणपुरु णयरु वि पहाण 
जहिं फलहिं विणामिय उववबणाई 
जहिं सरि-सरवर प्रिय-पयाईं 
जहिं खाइय तह पाणिउं धरंति 
जहिं विविहरयणदित्तउ विचित्तु 
गोउर चयारि णं वयण सोह 
हिमवंतक्डणिह जहिं धराहं 
घत्ता-तहिं राउ गुणायरु तेए भायरु अरविदु वि णासे भणिउ । 
अरिकुल्संतासणु णिवषयसासणु जो बंदिगविदर्हि थुणिउ ॥ १०६॥ 


जहिं जण णिवसहि परिपुण्णकास । 
गाविहिं समाण धण्णईं चरंति । 
जहिं सहल सकुसुमईं बवरवणाईं । 
त॑ पेच्छिव सुरवरु मह॒ई वासु । 
सवियारु ण जंपहिं सीलधारि । 
णडयण इव ते णिच्च जि सहंति। 
मच्छे धिब्रि गए सरि खिबहि जाल। 
णं विहिणा णिम्सिउ धम्मठाणु । 
ते सहहि णाईं सज्जणजणाई । 
अइसोयलाई माणिय-वयाई । 

णं णयरहु दासित्तणु करंति। 
पायारु जत्थ रवि णाई छित्त । 
णयरहु संजाया अरिउ खोह । 

गमण ण लद्धउ पुण रविकराइ। 


| ६-२ | 
जसु भएण बहरि काणणि बसंति._तरुहलईं णिच्च ते तहिं अप्ति। 
जे पुरिय भिच्च जणाहें आस जसु जसेण धवलकय वसु दिसास । 
जयसिरिणिवासु अइपउरुकीसु. दंडेण विहृंडिउ जे' सदोसु । 
तहु मंति विप्पु छकम्भरत्त णामेण विस्सभूद जि पवित्त । 
तहु भज्ज अणुंधरि सुद्धसील पइ-रहरसदायणि णिज्चकील । 


| «जलन कक कम अत मनन ॥>सनान लत पिनिभन लक पाना कण कल» 


१, के. भदृं. ख-लतह । 


२. क. अदोसु । 


सन्धि--६ 


[मल | 
पाइवेके भवान्तर-वर्णन : सुरभ्य-देश, पोवनपुर-मगर एवं वहाँके राजा अरविन्दका वर्णन 


घत्ता--इस प्रकार भाषित, तीन भेदोंमें स्थित एवं लोकोंमें प्रथम जो जम्बुद्दीप है, उसके 
गड़ासे विभाजित भरत-क्षेत्रकी भूमिमें सुरम्य नामका (एक) देश है । 

वहाँ अनेक विपुल आरामोंवाले ग्राम बसते हैं, जिनमें परिपृर्ण इच्छाओंवाले नागरिकजन 
निवास करते हैं, जहाँ वृषभ ढिक्कारते हुए घूमते हैं और गायोंके साथ धान्य चरा करते हैं। जहाँ 
पर घना दूध देने वाली भेंसें है, जहाँ पर फलों एवं फूलोंसे युक्त श्रेष्ठ उद्यान हैं, जहाँ ग्वालिनोंके 
द्वारा रास रचा जाता है, उसको देखकर इन्द्र भी वहाँ रहनेकी इच्छा करते हैँ । जहाँ नारियाँ पोसरे 
बैठाकर प्रजा-पालन करती हैं, जहाँ शीलधारी नर विकारपूर्वक नहीं बोलते। (जहाँ) पुंड (गन्नों)के 
खेत रस बहाते रहते हैं ओर नित्य नटजनोंके समान शोभायमान होते हैं। जहाँ लोग सर्देव निरुपद्रव 
रहते हैं। जहाँ धीवर भी सरोवरमें जाल नहीं डालते। वहाँ ( सुरम्य नामक देशमें ) पोदनपुर 
नामका प्रधान नगर है, मानों विधिने धर्मस्थानका निर्माण किया हो । जहाँके उपवन फलोंसे झुक 
गये हैं, जिससे वे ( गुणोंसे विनम्र ) सज्जनजनोंके समान शोभायमान हैं। जहाँ अतिशीतलजलसे 
प्रित सरिता और सरोवर, ब्रतोंको मानने वाले शान्त प्रकृतिबाले व्यक्तियोंके समान हैं। जहाँकी 
गहरी खाइयाँ पानीको इस प्रकार धारण करती हैं, मानों नमरका दासीपना कर रही हों। जहाँ 
विविध प्रकारके रत्नोंसे दीप्त विचिन्न प्राकार हैं, जो सूर्यके द्वारा स्पर्शकी जाती हैं। जहाँके चार 
गोपुर नगरकी मुख-शोभाके समान है ओर शन्रुओंको क्षोभ उत्पन्न करने बाले है | हिमवन्त कूटके 
समान जहां ऊँचे-ऊँचे भवन हैं, जिनकी ऊँचाईके कारण सूर्य करणें भी गमन नहीं कर पातीं । 

घत्ता--उसी नगरमें गुणोंका सागर एवं सूर्यके समान तेजस्वी अरविन्द नामका राजा कहा 
गया है, जो शत्र-समूहको सन्त्रस्त करनेवाला, 'नप' इस पदका शासक तथा बन्दिजनोंके द्वारा 
स्तुति-प्राप्त है ॥। १०६॥ 


आर] 
विश्वभूति नासका विप्रभन्‍्त्री तथा उसके कम्तठ एवं सरुभूति नामक पुत्रोंका वर्णन 


जिसके भयसे शत्रुजन जड़ लोंमें निवास करते हैं और वहाँ वे सदेव तरुफलोंको खाते हैं । 
जिसने सेवकजनोंकी आशाओं को पूर्ण किया है, जिसके यशने आठों दिशामुखोंको धवलित किया 
है, जो जयश्रीका निवास है, अत्यन्त प्रचुर कोशका स्वामी है और जिसने अपराधियोंको दण्डसे 
खण्डित कर दिया है। उस ( राजा अरबिन्द ) का षटकर्मोमें अनुरक्त विध्वभूति नामका पविन्न 


( हुदय वाला ) मन्त्री है। उसको अनुन्धरी नामको शुद्ध शीलब्तो भार्या है, जो निरन्तर क्रीडाओं ५ 


१२४ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


तहि पढमु पुसु अइसमल भाउ दृण्णययारउ कमठक्खु जाउ। 
बंकगइ कुसुद्द ण॑ किण्हसप्पु रंघाणेसिउ उन्बूढदप्पु । 
बोयउ कणिट्टू_ सरुभूइ णासु सइसायरु गुणणणरयणधामु । 


घत्ता--बुद्धिए जो सुरगुरुणं धणुबरसरु सक्खरु णं वसुहइ खिरु। 
0 अइचित्तपबित्तरउ सोहियगत्तउ णिम्सलु णावइ सुरहरु॥ १०७॥ 


[ ६-३ | 


कसठहु भज्जा बहुसुक्लखाणि बरुणा णामेण जि महर-वाणि । 
लहुबहु वि वसुंधरि कुडिल-चित्त चंचलजोव्वणमथ णिच्च मत्त । 


जा दो वि रमंति समेहिणीउ ण॑ रूटरसायण-बाहिणीउ । 
अण्णहिं दिणि रइ-रस-रस्तएण.._ दुस्‍्सीले कमठे मत्तएण। 
5 अवलोइय लहुभायरहु णारि करिणीव करिदे रूबसारि। 

बहु दुक्ख-लाणि णं गरयखोणि_ कुलसइलणि खल अवजसहु जोणि। 
आसत्तउ पाथिउ हीणसत्त खणि-खणि चितइ मणि त॑ कलत्तु । 
सा पुणु आसत्तो घिट्ट तासु कालेण विहिउ पुणु सील-णासु । 
तंबोलाहरणईं रहसुहाई मार्णति कोल पुणु बहुबिहाईं। 

0 णिय-कुल-सज्जाय चएवि बेवि इंदियसुहु पोसहि' पाव ते वि। 


केण वि रायहु पुण कहिय बस सठु कमठु रमइ भायह कलूत्त । 
तें सुणिवि राउ कोवियठ चित्ति. पुच्छियड तेण मरुभूइ मंति । 


घत्ता--भो मंति गुणायर वरमइसायर सच्चु वयणु फुडु मज्म भणु। 
तुब भाई कुसोछूठ परतियोणउ सुणमि जणहु हउ पुणु जि पुणु ॥ १०८॥ 


| ६-४ ] 


अण्ट्टो ण इट्टो पुरे एहू धिट्टो पमुत्तो खलो पावयम्मों णिकिट्रो। 
तुम छज्जयारों कुलायारभट्टो 3राउ सुणिस्सारयामीति भट्ठो । 


हिन्दी-अनुवाद १२५ 


से अपने प्रियंतमको रति*रस्त प्रदान किया करती है। उसका कमठ नामका प्रथम पुत्र हुआजों 
अत्यन्त कलुषित मनवारूा, दु्नंयकारी, काछे नागके समान कुटिल चालों वाला, कुश्नुति ( पक्षमें 
कुत्सित कानों वाला, अथवा--कुत्सित शास्त्रोंका ज्ञाता ), परछिद्रान्वेषी एवं अत्यन्त अभिमानी 
था। ( उसका ) दूसरा कनिष्ठपुत्र मर्भूति लामका था, जो बुद्धिका सागर तथा गृणरूपी रत्नोंका 
धाम था। 


घत्ता--बुद्धिमें जो बहस्पतिके समान था अथवा मानों धनकुवेर था। ( और ऐसा प्रतीत 
होता था ) मानों वह पृथिवी पर साक्षर होकर ही आया है। वह अत्यन्त पवित्र चित्तवाला, सुन्दर 
दरोर बाला, मेरु पत्रतके समान निर्मेल एवं ( लोगों द्वारा ) नमस्कृत था ॥| १०७ ॥ 


[ द-रे ] 
कमठ एवं सरुभू तिकी पत्नी--वरुणा एवं वसुन्धरीका वर्णन 

( उस ) कमठकी वरुणा नामकी भार्या थी जो अनेक सुखोंकी खानि एवं बड़ी मधुरभाषिणी 
थी परन्तु वसुन्धरी नामकी अनुजवध्‌ ( मरुभूतिकी पत्नी ) कुटिल चित्तवाली एवं चञ्चल यौवनके 
मदसे सदेव मत्त रहती थी। जब वे दोनों पित्र सौन्दयं-रसायनकी वाहिनी अपनी-अपनी पत्लियोंके 
साथ सुखपूर्वक रमण कर रहे थे, ( तभी ) अन्य किसी दिन रतिरसमें आसक्त, मदोन्मत्त एवं 
दुःशोल कमठने अपने लघुअताकी, रूपमें श्रेष्ठ स्त्रोको इस प्रकार देखा, जैसे कोई गजेन्द्र सुन्दर 
हथिनीको | नरक-पृथिवीके समान अनेक दुखोंकी खानि, कुलको मलिन करनेवाली, दुष्टा, एवं समस्त 
अपयशकी योनिके समान उस नारीमें वह पापी, होन-सत्त्व आसक्त हो गया और प्रतिक्षण मनमें 
उस कलबत्रका चिस्तन करने लगा। बह धृष्ट स्त्री भी उसमें आसक्त हो गई और समय पाकर कमठ 
ने उसका शीलभंग कर दिया | 

वे दोनों ताम्बूल, आभरण ( के उपभोगों ), रतिसुख एवं नाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ करने 
लगे । अपनी कुल-मर्यादा छोड़कर वे दोनों पापी इन्द्रिय-सुखका पोषण करने लगे। किसीने यह 
बात राजासे कह दो कि 'मूखंकमठ अपने भाईकी स्त्रीसे रमण करता है ।” यह सुनकर राजा अपने 
मनमें बड़ा कुपित हुआ और उसने अपने मन्त्री मरुभूतिसे पुछा-- 


घत्ता---हे गुणोंके आंकर, श्रेष्ठ बुद्धिके सागर, मन्त्रिवर, मुझे स्पष्टरूपसे सत्य बात कहो । 
तुम्हारा भाई कुशील है, परस्त्रीमें लोन है, ऐसा में बार-बार लोगोंसे सुनता हूँ” | १०८ ॥ 


[ ६-४ |] 
कसठका अनुजवधु वसुन्धरीके साथ गुप्त-प्रेम एवं राजाके पास उसका रहस्पोद्घाटन 
 लगरमें इस अनिष्टकारी, धुष्ट, प्रमत्त, दुष्ट, पापकर्मी एवं निकृष्ट कमठ ( का हीना ) इृष्ट 
नहीं है। वह तुम्हारे लिये लज्जाकारी एवं कुलाचारसे भृष्ट है, उस भृष्ट को में नगरसे 
निकालता हूँ । 
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सुणेऊण रायस्स वायापवीणों 

अहो रायराएस णीईवियारा 
फमट्री [ सुबुद्धो | कुलायार-लोणो 
कहूँ बंछए सो परायारु णिदो 
असच्च तुम केण पावेण वुत्त 
सुणेऊण राओ सुणेहाणुरसो 


परयंपेह्ठ ता वाउभूई अदोणों । 
किसुस्त भडारा तया लोयसारा । 
सुवेयत्थ-सज्ञाय णिच्च पवीणों । 
महू भायरो जेट्रओ सो अणिदो । 
ण त॑ माणणीयं णरिदं अजुत्त । 
ण उल्लंघए वाउभूइस्स उत्तो । 


घत्ता--अर्रविद-णरिदहो कुलणहचंदहो बुज्झाविवि जा सुहि रहए। 
ता अण्णहिं वासरि जहिं णिवसहि घरि ता णरु एककु तासु कहए॥ १०९ ॥ 


[ ६-५ | 
तुब घरिणि]हिं भायर तुज्झु रतू.. णियमणि मण्णिहि महु वयणु वुत्त । 
त॑ सुणिधि भणई सो सच्चसंधु कि एहू कम्मु आयरइ बंधु। 
खल जंपिबि भायहु दोसु एउ बंधवहें करंति जि णेहभेउ । 
अण्णहिं दिणि णरवर किकरेहिं. अवलोइबि रायहु कहिउ तेहि । 
सईं दिट्ठुउ सुर-आरूदु दुद्ठ अरविढु राउ अइयार रुद्ठ । 
किकर कठोर-करवाल धारि पहुणा तहु पेसिय विग्धकारि । 
तेहि मि जाइबि बंधियठ पाउ आणिवबि दक्‍्खालिय जत्थ राउ । 
मुंडाविउ तेण वि सीसु तासु ण॑ उप्पाडिउ विहि केसपासु । 
बंधाविय बेल्लवि उत्तमंगि ते सहहि केस पुणु तासु अंगि। 
णं अवजस-तरु फलियउ विचित्त खरि आरोबिउ सो पावछित्त । 
कि वि मत्थईं टक्‍कर-घाउ दिति कि वि चीरखंडु लुंचेवि लिति। 
कि वि धूलि खिवहिं तहु बयण-चंड कि वि सिरि धरंति हंडियहें खंड । 
डिडिमु वज्जंते णद्गु॒धम्मु पुर-बाहिरि णोसारिउ कुकम्मु । 
कुलु-बलु-घणु-कित्ति विणासयार.._ बिहू लोयबिरुद्धउ परहु दारु । 


घत्ता--उग्वेहय चितठ सो बणि पत्तउ गिरि-कंदर-भ्रुहघणउ । 
सिययणसोहिल्लउ हरिकोहिल्लउ खेयर-सुरहें सुहावणउं ॥ ११० ॥ 


| ९-६ | 


त॑ वणु जोयउ गयमएण सित्तु 


णं कमठहु पावे त॑ पलिसु । 


हिन्दी-अनुवाद ९२७ 


राजाकी बात सुनकर वाक्पटु वायुभूति अदीनभावसे बोला--“तीनों लछोकोंमें श्रेष्ठ-नीतिके 
विचारक है राजराजेश्वर, भट्टारक, आपने यह क्या कहा है ? कमठ [सुबुद्ध,) कुलाचारका पालक 
एवं सदवेदोंके अथ-स्वाध्यायमें नित्य प्रवीण है। वह निन्य परदाराको केसे चाह सकता है? वह 
मेरा अनिन्य ज्येष्ठ भाई है, तुम्हें किसी पापीने यह झूठ ही कह दिया है। हे नरेन्द्र, बह माननीय 
नहीं है, ( सबंधा ) अयुक्त है।” ( इस प्रकार ) वायुभूत्तिके ( भाईके प्रति ) स्नेहसिक्त वचन 
सुनकर राजाने उसका उल्लंघन नहीं किया। 

घसा--अपने कुलरूपी गगनके लिये चन्द्रमाके समान ( उस ) राजा अरविन्दको समझाकर 
जब वायुभूति सुखपूर्वक रह रहा था, तभी किसी अन्य दिन जब वह घर में ही था तब एक व्यक्ति 
ने उससे कहा :--॥ १०९ ॥ 

[ ६-५ ] 
राजा के द्वारा कमठ का देश-निष्कासन 

“तुम्हारा भाई तुम्हारी गृहिणी में अनुरक्त है। मेरा कहा हुआ यह वचन (तुम ) अपने 
हृदयमें मानों ।” यह सुनकर सत्य-संधायक वह ( मस्भूति ) बोला--क्या भाई ( कमठ ) ऐसा 
कर्म कर सकता है? भाई के ऐसे दोष कहकर दुष्टजन बान्धवों के स्नेहभावमें फूट डाल देते हैं ।” 

अन्य दूसरे दित उन राजसेवकोंने राजाके दर्शश करके कहा--“उस दुष्ट ( कमठ ) को 
हमने स्वयं सुरा-आरूढ़ ( मतवाला ) देखा है।” ( तब ) राजा अरविन्द इस अतिचार से अत्यन्त 
रुष्ट हो गया और राजा ने कठोर खड़्ग को धारण करने वाले ( पापकर्मोके करने बालोंके लिंये-) 
विध्नकारी ( अपने विश्वस्त ) सेवक उसके पास भेजे । उन्होंने जाकर उस पापी-कमठ को बाँध 
लिया ओर लाकर राजाके सामने उपस्थित किया। राजाने उश्षका सिर मुड़वा दिया, मानों, विधिने 
ही उसके केशपाश उखाड़ लिये हों। राजाने उसके सिर पर बेले बँधवा दीं। वे उसके भज्धमें 
कैसे शोभायमान हुई ? मानों अपयश रूपी वृक्षने विचित्र फल दिया हो और उस पापीको गधे 
पर चढ़ा दिया । कोई तो ( उसके ) माथे में टक्कर देकर प्रहार करते थे, कोई ( उसके ) चोर- 
खण्ड नोंच लेते थे । कोई उसके प्रचण्ड मुख पर धूलि फेंक्रते थे, तो कोई उसके सिर पर हृण्डियोंके 
टुकड़े रख देते थे। डिडिमनाद करते हुए उस धर्महीन कुकर्मी कमठ को बाहर निकाल दिया। 

परदारागमन ( निश्चय ही ) कुछ, बल, धन एवं कीत्तिका विनाशकारी एवं दोनों लोकोंके 
विश्द्ध है। 

घसा--उठ्विग्न चित्त वह ( कमठ ) गिरि, कन्दरा एवं घने वुक्षोंसे युक्त, मृगगणोंसे 
सुशोभित, क्रूद्ध सिहोंसे युक्त, खेचरों एवं देवोंके लिये सुखदायक वनमें पहुँचा ॥११०॥ 


[ ६-६ |] 
कमठ द्वारा एक बनाथसमें जाना तथा शेव-साधुओंका दर्शन 
कमठने हाथीके मदसे सिकत उस बनको देखा, मानों वह कमठके पापसे लिप गया हो | 
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के 
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कत्य वि हरि गज्जहिं त॑ णिएवि 
कत्थ वि घोणि स-विवरहु सरंति 
अह पायालहू गमु पायडंति 
अलिउलई वि कत्य वि रुणु-रुणंति 
त॑ वणु जोबंतु वि जाइ जाम 


कु वि सिउ-सिउ घोसइ ग्रुणपसत्यु 


कु थि छारे चच्चइ णिययगत्तु 
कु वि अवखमालकरि जबइ तत्थ 
कोइ वि दीसइ बंदंतु संझ 


ण॑ परदारियहु॒ विरुद्ध ते |व। 
ण॑ तहु मुहृदंसणु णउ करंति । 
परतिय-आसत्ता णिरु पड़ंति । 

ते किण्ह णाईं तहु गुण धुणंति । 
अग्गई तावसगणु ढ्ट्ठि ताम । 

कु वि तउ ताबइ पुण उद्धहत्यु । 
क्‌ वि पंचरिगहि तावेण तत्तु । 
कु वि धारइ आरण पवरवत्य । 
णिय बेला णउ हारेइ वंकझ्ष । 


घत्ता--तहि तावस सामिउ सिवगइगासिउ बिट्वउ तेण दुरासएण । 


णीसासु मुएप्पिणु तहु पणवेष्पिणु पुण णिसण्णु तत्थासएण ॥१११७ 


| 


आसीस दिण्ण पुण तेण तहो 
पुणु सो पुच्छिउ तावसेण णरु 
भणु-भणु कि दीसहि सुसियतणु 
ता भणइ कमठु मायापउरो 
अरवबिदु णामु तहि मंतिवरु 
अण्णु जि महु भायरु लहुड खल 
असहंते महुं सिरि तेण गुण 
सहु लाइवि रोसावियठ णिउ 
धम्मिल्लभार मुंडावियउ 
कर-लटिहि समुद्विहि ताडियउ 
ते कारणि इह संपाइयउ 

इृह भवि मइलद्भी सिक्वपरा 


सिउ फ्रउ वच्छ तुब एत्य लहु। 
तुहु दीसहि लक्खण रूवधरु । 
कि कारणि आयउ एत्य वण । 
इह पोयणपुरि णिव पावपरु। 
हुउ कमठु णासु वेयत्यधरु। 
मरुभूय समज्जिय-पावमल । 
परयारदोसु अलियउ जि पुणु । 
तहु बयणें तेण जि बंडु किउ । 
खर रोपिवि पुरि हिडावियउ । 
किकरणरेहि विव्भाडियउ । 
हउ तुम्हह पथ अणराइयउ । 
दे-देहि जईसर दिक्खवरा । 


घत्ता--तहू वयण सुणेप्पिण मणि वि हसेप्पिण तावसवउ ते दिण्ण पुण 


भप्पुहि तणु संडिउ हुई पासंडिउ तउ तवंतु सो थक्‍कु वण ॥११२॥ 
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उसको देखकर कहीं सिंह गरजते थे, मानों वे भी उस परदारगभन करने वालेके विरुद्ध थे। कहीं 
घोणियाँ अपने बिलों में घुस रही थीं मानों वे उसका मुखदर्शन ही नहीं करना चाहती थीं अथवा 
वे ( उस ) पातारू-गमन को प्रकट कर रहौ थीं जहाँ परस्त्रियासक्त ( व्यक्ति ) निश्चित रूपसे 
पड़ते हैं। कहीं-कहीं भ्रमर-समूहु रुणझुण-रुणझुण कर रहे थे, वे ऐसे काले थे, मानों वे उसके 
काले गुणों ( दुर्गुणों ) की ( व्याज--) स्तुति कर रहे हों। उस वनको देखता हुआ जब ( आगे 
बढ़ता ) जा रहा था तो उसने अपने सम्मुख एक तापस-समूहुको देखा। कोई शुभ गुणोंसे पुक्त 
तापस 'शिव-शिव” की घोषणा कर रहा था, कोई ऊँचे हाथ करके तप कर रहा था, कोई भभतसे 
अपने गात्रकी चरचा कर रहा था, (तो ) कोई पञ्चाग्निके तापसे तप्त हो रहा था, कोई अक्ष- 
( रुद्राक्ष ) मालाकों हाथमें लेकर जाप कर रहा था, (तो ) कोई जझुलका श्रेष्ठ वल्कल-बस्त्र 
घारण किये हुए था। कोई सन्ध्याबन्दन करता हुआ दिखाई दे रहा था और बाँझ भी अपनी 
मर्यादाको नहीं हार रहे थे । 

घत्ता--दुराशयी उस कमठने वहाँ शेवमार्गी एवं तपस्वियोंके स्वामी ( कुलपति ) को देखा 
और निःइवास छोड़कर उसे प्रणाम करके पुनः ( अपने उद्धारकी-- ) आशाके साथ ( उनके ) 
समीप बेठ गया ॥। १११ ॥ 


[ ७] 
कसठका दीक्षित होकर पडञ्चार्नितपमें संलग्न होना 


उस ( तापस गुरु ) ने उसे आशीष दी कि हे वत्स, ( अब ) तुम्हँं यहों पर शीघ्र ही 'शिव' 
प्रकट हो । पुनः उस तापसगुरुने उस ( कमठ ) से पूछा--“तुम लक्षणीं एवं सौन्दयंसे युक्त दिखाई 
देते हो। बोलो--बोलो ( इस समय ) शुष्क दरीर क्‍यों दिखाई देते हो? किस कारणसे तुम इस 
वनमें आये हो ?” तब महामायावी कमठने कहा-- 


“इसी पोदनपुर नामक नगरमें पापी अरविन्द नामक राजा ( रहता ) है, उसका मैं, वेदोंके 
अर्थोकीं जानने वाला कमठ नामक श्रेष्ठ मन्त्री हैँ। मेरा पापमछको अजित करने वाला एक अन्य 
छोटा भाई मरुभूति है। मेरी श्री एवं सदगुण-राशिको सहन न करते हुए उसने मुझपर क्लूठ-मूठमें 
ही परस्त्री-सेवनका दोष लगाकर राजा ( अरविन्द ) को मुझ पर क्रोधित करा दिया । उसके कहने- 
से राजाने मुझे दण्डित किया है। 

मेरा केशभार मुंड़वा दिया, गधे पर बेठाकर नगरमें घुमाया, घूंसों, लाठियों एवं मुट्ठियोंसे 
मारा ओर राजसेवकोंके द्वारा मुझे ( धक्के देकर ) निकलवा दिया है। उसी कारणसे में यहाँ आया 
हूँ और आपके चरणोंका अनुरागी हूँ। इस जन्ममें मुझे उत्तम सीख मिल गई है। हे योगीश्वर, 
अब मुझे श्रेष्ठ दीक्षा-संस्कार दीजिए ।” 


घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा मनमें हषित होकर उसे तापसत्रत दे दिया। भस्मसे 
शरीर मण्डित करके वहू एक पाखण्डो साधु बन गया और तप करता हुआ वनमें रहने लगा ॥११२॥ 
१७ 
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सिरि जड़ धारिय सणि अहवजड 
एतसहि पुणु लहुबउ लज्जियउ 
विवणम्सणु णिवसइ् रमणि-दिण 
इथ चितिबि रायहु अण्ण दिणि 
खलप्तहिलहि कारणि णिग्गुणेण 
भायर गरपारउ जणणि णिहु 

त॑ गंपि खमावसि देव भण 

ता भणइ राउ भो सच्छमणा 
कि पिसुणे तेण खमाविएण 

सो पाउ अणिट्ठु जि कुषिउ खल 
तहु पासि गमणु णठ भव्चु मुणि 
इय वारिज्जंतु वि मोहरउ 

तहि बणिहि महत्तड भाउ जई 
पंचरिग ताबसं तस्‌ तणु 

तुहु समहि -खमहि महु भायवरा 


[ ६-८ | 


पाहाणसिला थिउ धरिवि भडु । 
तंबोल विलेवण्‌ वज्जियउ 

कि मंतत्तणि बंधवेण बिण । 
विण्णवह्ट विसण्णउ मंति सणि। 
बंध अवमाणिउ दुज्जणेण । 
पहु पईं णीसारिउ जणिय-विहु। 
खंते पुण पणवद सुरहूँ गण । 


. कि भणिऊं बप्प पईं सीलधणा। 


गुण कि पि णत्थि अहिल।लिएण । 
अण्ण वि तउ ताबइ सो समलु। 
इहु सुहिउ वयण महू मंति सुणि । 
अमुणंतहो रायहों सो जि गउ। 
पिच्छिबि तहु तुट्नुठ सुद्ध मई । 
मरुभूइ णसिउ तिह एय भणु। 
हेउँ अविणीयउ तबलूच्छिधरा । 


इय भणिवि चरणउरि धरिवि सिरि जा पणवह जंपह विणयगिरु! 


घत्ता--ता सिर सिलघाएं पयडियमाएं हो करेवि सो हणिउ तिण। 


तणुवेयण पाविउ सिरि दोहाबिउ गयउ जीउ तहु तक्वणिण ॥११३॥ 


इय जाणिबि पाविय 'तणउ णेहु 
अण्णु वि कुत्थियलिगिहु समाण 
भवियव्यु ण फेडइ एत्य फोह 
पव्वयसिरिहि कक्करकरालि 
मरिऊण प्रणभुद्द सुअत्ति 
वरुणा जा होंतो कम्तठणारि 


१७७ ७७७७॥४७७७७४श, आर रथ जज कक अजचु 


१. क. ख. सरिसु । 


[ ६-९ | 


कहुमवि णवि किज्जद दमियदेहु। 
णउ किज्जह परिच्रउ ताहेँ साणु । 
हउ भणई भडारउ परमजोह । 
सल्लइवणि सघण तमालतालि । 
पविधोसु करीसरु जाउ झत्ति। 
सा करिणी भरि हुव तत्थ सारि। 
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[ ६-८ |] 
सरुभूतिका क्षमायालना-हेतु कसठके पास गसन 

सिरपर जठाएँ धारण करके ( भी ) वह मनमें अतिशय जड़ था। ( फिर भो ) वह भट 
ध्यान करता हुआ पाषाणशिला पर स्थित हो गया । 

इधर ( कमठ के ) छोटे भाई ( मरुभूति ) ने लज्जित होकर ताम्बूल एवं विलेपन छोड़ 
दिये । दिनरात (वह) अन्यमनस्क रहने (और सोचने) लगा । 'बान्धवके बिना मन्‍्त्रोपन से क्या ?” 
ऐसा विचार कर अन्य दूसरे दिन विषण्णमन उस मन्‍्त्रीने राजासे निवेदन किया कि--दुष्ट-महिला 
एवं निगुंण तथा दुर्जत छोगोंके कारण मेरे बन्धुका अपमान हुआ है। है देव, माताके समान 
धृति ( सुख ) उत्पन्न करने वाले मेरे बड़े भाईको निकाल दिया, अत: है देव, ( यदि आप ) कहें तो 
में जाकर क्षमा माँग लें क्योंकि क्षमागुण से तो देवगण भी नम्न हो जाते हैं। तब राजा कहने लगा 
-- है स्वच्छमन, शीलवान ( मरुभूति ), तुम यह क्या कह रहे हो ? उस पिशुनसे क्षमा माँगनेसे 
बया ? सर्पका पालन करनेसे कोई लाभ नहीं । वह पापी अनिष्ट कुपित और खल है, और भी, 
(कि ) वह कल॒षित मनसे तप कर रहा है। उसके पास जाना ठोक नहीं, हे मन्त्रिवर, मेरे इन 
हितकारी वचनोको सुनो । 

इस प्रकार रोके जाने पर भी मोहासक्त वह मरुभूति राजा ( अरविन्द ) के कथन पर ध्यान 
न देकर वहाँसे चला और वनमें गया। वहाँ अपने बडे भाई ( कमठ ) को यतिके रूपमें देखकर 
वह शुद्धमति ( मरुभूति ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । पत्न्चाग्नि तफ्स्यासे तप्त शरीर वाले भाई 
( कमठ ) को नमस्कार किया और बोला--“'तपोलक्ष्मोके धारी हे बन्धुवर, तुम मुझे क्षमा करो 
क्षमा करो, में तो अविनीत हूँ ।” यह कहकर उसके चरणों पर ( अपना ) सिर रखकर जब तक वह 
विनय पूर्वक बोल ही रहा था कि-- 

घत्ता--( मरुभूतिके ) सिर पर शिलाके आधातसे उस ( छली कमठ ) ने हुंकार करके 


उस ( मरुभूति ) को मार डाला। शारोरिक वेदता पाकर तथा सिर दो टुकड़ों में फूट जानेसे 
उसका जीव तत्क्षण चला गया ॥ ११३ ॥ 


[ ६-९ ] 
कमठद्वारा क्रोधावेशमें मरभूतिको हत्या और सरुभूतिका मरकर गजयोनि प्राप्त करना 


यह जानकर पापीका देहदमन करनेबाला ( देहनाशक ) स्नेह कभी भी नहीं करना चाहिए। 
अन्य भी, अभिमानी एवं कुत्सित वेश धारण करनेवाले लछोगोंसे न परिचय करता चाहिए ओर न (उनका) 
सम्मान । ( क्योंकि ) 'इस संसारमें भवितव्यताको कोई नहीं मेंट सकता', ऐसा परमयोगी भट्टारकने 
कहा है। वह पवनभूति तत्काल ही आत्तंभावसे मरकर तमालतालसे युक्त सघन सल्लकीवनमें 
कराल कडूरोंसे युक्त पर्व॑ंत-शिखर पर वज्धोष नामक गजैन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। 


वरुणा तामकी जो कमठकी पत्नी थी वह मरकर बहीं श्रेष्ठ हथिनो ( के रूपमें उत्पन्न ) हुई । 


१३२ 


ते गएण सपाणु रमइ भोउ 
जट्टूद फंसइ साणइ अणंगु 
पव्वयसिह रईं दंतहि' खलंतु 

0 णियकरेण खिवइ णियदेहि पंसु 
गंडत्यथल पयडइ णिच्च दाण 


गुसु-गुमु-गुमंत भभियावलि विद 
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कर करेण धरद् माणइ बिणेउ 
खणु वि ण छंडइ सा तासु अंगु । 
अइ्ृपबल सबलगयधघड हणंतु । 
सरि तड़ि उड्लाबइ थवकु हंसु । 
काणणि गिरि हिडइ गज्जमाणु । 
चालंतउ ण॑ अंजणगिरिदु । 


घत्ता--मयमत्तउ सइगलु वासियगिरितलु दसणदित्ति धवलासउ। 
करिणीए सह णिवसइ रइसुहु विवसइ तहि वणम्प्रि भड तासउ ॥११४॥ 


जा णिवसइ तावहिं पोयणपुरि 
सिहरि णिसण्णे जलहरु दिट्ठृउ 
खितह एणायारे जिणहरु 
इस चितिबि कागणि ते लेप्पिणु 
ता विभरिंउ गयण ते जोयउ 
5 सुद्ध गयण जोएप्पिणु राए 

जेम घणागमु खरणेण पणट्टुउ 
णत्यि णिच्चु जं॑ं किपि थि दीसह 
इय चितिवि महि तणुव वियप्पिवि 

[0 सईं अरविदु करेविण संवरु 


[न 


अर्रविदेण रद णियघरि । 
णाणाजलदकूड सुमणिट्ट उ । 
कारावसि महियलि भवदुहहरु। 
किर महि लिहइ जाम मणु देप्पिण । 
मेहपडल तत्थ वि णालोयउ । 
णियमणि चितिउ ताम विराए । 
तिम संसारसरूउ वि दिट्दुउ । 
तणु-धणु विज्जुलखबसम सीसइ । 
तक्खणि पुत्तहो रज्जु समप्पिवि। 
अइ णिव्विण्णउ जाउ दियंबरु । 


घत्ता--सो मुणिवरु संतु वि तवसिरि कंतु वि बिहरंतउ तं जि वणि । 
ठिउ तहि तणुसर्गे सुहगइ सरगे झावइ अप्पसरूज सणि ७११५ 


जा तावहि तत्थ जि वणि पउरु 
बसहूह भारइ उत्तारियह 
जा भुंजहि वणिवर सर्माहें वणु 


इरफान. ७१०3 +५--पाममक अपकत फरक- ३५ 4. ९-० >->-फ-«नत--, ला] +>+-२०क>-कन-+ 


१. स्. ताव॥ २. ख, संकरु । 


[ ६-११ ] 


कु वि आइवि मेल्लिवि सत्थ धरु। 
कट्टारअरद्टा भारियद्ठ । 
तावहि सो गइबरु आउ पुण । 


हिन्दी-अनुवाव १३३ 


बहू उस हाथीके साथ भोग-विलास करती थी, उसकी सूँड़को अपनी सूँड़में घारण करती और मोद 
मनाती थी। वह उसके शबरोरकों चाँठती, स्पर्श करती, उसे कामदेवके समान मानती और 
क्षणमात्रको भी उसके शरीरको न छोड़ती थी। 


वह हाथी पव॑ तशिखरको अपने दाँतोंसे स्खलित करता हुआ, अत्यन्त प्रचण्ड एवं बलवान 
गजसमृहका हनन करता हुआ, अपनी सूँड़से अपनी ही देह पर धूलि बिखराता, सरोवरके तटपर 
स्थित हंसोंको उड़ाता, गण्डस्थलोंसे निरन्तर मदजलकों बहाता तथा वन-पर्वेतोंमें गर्जन 
करता हुआ, अमण करता रहता था। गुमगुमातो हुई भ्रमरावलीको चलायमान करता हुआ वह 
ऐसा प्रतीत होता था, मानों अठ्जनगिरि ही हो । 

घत्ता--अपनी दन्त-दीप्तिसे घवल मुखवाला, भटोंको भो त्रास देनेवाला वह मदोन्मत्त हाथी 
गिरिकी तलहटी में उस वनमें हथिनीके साथ रहता हुआ रतिसुख भोगता रहता था ॥ ११४॥। 


[ ६-१० | 
राजा अरविन्दका थेराग्य-धारण 


जब वह हाथी इस प्रकार उस बनमें रह रहा था, उसी समय पोदनपुरमें ( किसी समय ) 
राजा अरबिन्दने अपने प्रासाद-शिखर पर बेठे हुए जलदों रूपी नाना कूटोंसे अत्यन्त मनोहर बादल 
को देखा ( और ) सोचने लगा--“में इसी मेघपटलके आकारका पृथिवीतल पर संसार-दुखको नाश 
करने वाला एक जिनगृह बनवाऊँगा ।” ऐसा घिचारकर और एक काकिणी लेकर जब वह ध्यान 
देकर पुृथिवी पर ( कल्पित मन्दिरका ) चित्र बना रहा था तभी उसने विस्मितचित्तसे आकाशको 
( पुनः ) देखा तो वहाँ मेघपठलकी न पाया। शुद्ध आकाश देखकर राजाने विरागपुवंक अपने मनमें 
सोचा जिस प्रकार घने बादकका आगमन क्षणभरमें नष्ट हो गया, उसी प्रकारसे संसारका स्वरूप 
भी वेसा हो कहा गया है। जहाँ कुछ भी नित्य दिखलाई नही पड़ता, शरीर और धन विद्युत्तण 
( विद्युल्लेखा ) के समान कहे जाते हैं ।” ऐसा सोचकर पृथिवीको शरीरके समान ( नश्वर ) जान- 
कर तत्क्षण ही ( अपने ) पुत्रको राज्य समर्पित करके राजा अरविन्द स्वयं संवर करके अत्यन्त 
निर्विण्ण होकर दिगम्बर हो गया । 


: घत्ता--वे शान्त एवं तपोलक्ष्मीके स्वामी मुनिवर, उसी बनमें बिहार करते हुए वहीं शुभगगातके 
माग स्वरूप कायोत्सगं ( मुद्रा ) में स्थित हो गये और मनमें आत्म-स्वरूपका ध्यान करने 
लगे ॥ ११५ ॥ 

[ ६-११ ] 
अर्रावन्द मुनिद्वारा गजके लिये प्रतिबोधन 


जब इसप्रकार वह ( राजा अरविन्द ) वहाँ तप कर रहा था तभी बणिक्श्रेष्ठ बड़े भारी 
सार्थकरे साथ वहाँ आकर रुके । उन्होंने बेलोंका भार उतार दिया और उनकी काठी आदि दूर कर 
एवं सहुलाकर उनकी थकान दूर की | जब वे वणिक्‌ उस वनमें भोजन कर रहे थे, उसी समय वहू 


#्चिफि 
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१३४ सिरि-रइधु-विरदृउ पासणाहचरिउ 


जगडंतु खडंतु महोरहई 

वणिवर वि पणहु भएण तहु 
सर्पामभल कुडि 'लग्गउ थि गउ 
आयाबणजोए' संठियउ 

तावहि भउ सुमिरिउ तेण तहि 
तहि अवसरि जंउ समस्‌ तहु 
भो-भो सरुभूय णिवारियउ 


कंपिय मयगण वासिय ग्रुहई। 
रिसि-सरणि पहदहु सयलू लहु। 
मुणि पासि परायउ लद्ध-जउ। 

जा हणइ तासु कोह ठियउ । 

सिरु णाइवि थक्‍कउ सो वि महिं । 
गयबरहु वि अक्खइ णाणबहु। 

तुहें थक्कु ण महँ बहु वारियउ । 


घत्ता--खल-कसठे मारिउ सिर-सिल ताडिउ अंट्टि मरिवि तुहूँ जीउ गउ । 
अरविदु पहाणउ पोयणराणउ सो हुउं ठिउ वणि धरिवि तउ ॥११६॥ 


[ ६-१२ ] 
भो गयवर णवि दुक्खिउ किज्जह हिसह णरइ दुक्खु पाविज्जई । 
जिउ संसारसमुद्दि णिसज्जइ चउरासीति जोणि भामिज्जइ । 
हिसइ होइ कुरूब दुगंधउ हिसईइ पंगुलु णगरु बहिरंधउ । 


हिसइ होइ तुरिउ दुददंसण 

भो गइंदवर हिस पमेल्लहि 
लड-लइ सावयवयाईं पवित्तई 
इहु पयक्खु पेक्‍्सहिं दुक्कियफल 
आसण्णभय्वे इय णिसुणेप्पिणु 
मुणिवरु विहरिउ भवतम-णेसरु 
अण्णखलिय तरुपललव भक्‍्खइ 
तोउ पियड्ट गयस्य-पयडोहिउ 
पिप्पोलिययणु सरिग णियच्छइ 
यीयराइमुणि-वयणहं झावइ 
अहणिसु वणिउम्मज्ञउ अच्छह 
वि-रसाहारे खोणसरीरउ 
अण्णहिं दिणि सरि सो संपत्तउ 


हिसह णोसु वि तिलूपिडासणु । 
मा अप्पाणउं दुग्गइ घललहि। 
णिम्मलसम्मदंसणजुत्तई । 

बंभगु मरिवि जाउ गई कलिमलु । 
वय गिण्हिय मुणिपय पणबवेष्पिणु । 
व्णि हिड॒इ वयवंतु गएसर । 
सावयवउ थिर भावे रक्‍्खइ। 
एइंदियजोठ वि ण विरोहिउ । 
सणिउँं-सणिउं जोबंतउ गच्छह । 
कहमवि अट्ट-रउह ण भावई । 
पंथि चलइ पुणु गयघड पच्छद । 
णिच्चपरोसहसहण धीरिउ । 

जलु पीयंतु खीणु तण खत्तउ । 


घत्ता--सो कमदु वि तावसु रुहझ्नाणबसु सरिवि जाउ तहिं सप्पु खलु । 
फुक्कुडणामालर्ड वष्णे! धवलूड पयडु णाई हालाहलु ॥ ११७॥ 


हिन्दी-अनुवाद १३५ 


हाथी झगड़ता हुआ, वृक्षावल्ियोंको खण्डित करता हुआ एवं गुफाओंके वाप्ती मृगगणोंको कम्पायमान 
करता हुआ वहाँ आया। वे सभी वणिक्‌ भी उसके भयसे भागकर तत्क्षण ही ऋषिकी शरणमें 
आए | मदसे विद्धल एवं कुटिलदंती हाथी भी शीघ्र हों मुनिके पास आया। आतापन-योगसे स्थित 
उन मुनिराजको क्रोधवश जब वह मारने छगा तभी उसने वहाँ अपने पूवंभवका स्मरण किया ओर 
पृथ्वी पर सिर झुका कर खड़ा हो गया। उसी अवसर पर मुनिराजका योग समाप्त हुआ और वे 
बहुज्ञानी मुनि उस गजश्रेष्ठसे बोले-- हे-हे मस्भूति, मेरे द्वारा बार-बार रोके जाने पर भी तुम 
रुके नहीं-- 

घत्ता--दुष्ट कमठ ने तुम्हारे सिर पर शिलासे आधात कर तुम्हें मार डाला था और 
आत्तंभावसे मरकर तेरा वही जीव ( अब यह ) हाथी हुआ है। तथा में, जो अरविन्द नामका 
पोदनपुरक्रा राजा था, वह ( अब ) तप धारण करके इस वनमें स्थित हो गया हूँ ॥११६॥ 


[ ६-१२ ] 
गज द्वारा अहिसाणब्रतका धारण एवं जलपान करते समय कीचड़सें फंसना 

“हे गजश्रेष्ठ, अब तुम किसीको दुखी मत करना, ( क्योंकि ) हिसासे नरकमें दुख प्राप्त होता 
है, जिससे जीव संसार-समुद्रमें ड्बता है और चौरासी योनियोंमें भ्रमण करता है। हिंसासे कुरूप 
एवं दुर्गन्धियुक्त होता है, हिसासे व्यक्ति पडुगु, बहिरा एवं अन्धा होता है। हिंसासे व्यक्ति तुरन्त 
ही दर्शनीय हो जाता है। जो हिसा करता है अथवा जो तिलमात्र भी (माँस) भक्षण करता है, वह 
नाशको प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ गजेन्द्र, तुम हिसा छोड़ दो, अपनेको दुर्गंतिमें मत ढकेलो। 
निर्मल सम्यग्दर्शनसे युक्त पवित्र श्रावक ब्रत ले लो। अपने दुष्कृतका यह प्रत्यक्ष फल देखो कि 
ब्राह्मण भी मरकर कलिके समान काला हाथी हुआ 


उस आसन्‍्न भव्यने यह सुनकर मुनिराजके चरणोंमें प्रणामकर ब्रत ग्रहणकर लिये। 
( तदनन्तर ) संसार रूपी अन्धकारको नष्ट करने वाले सुयंके समान मुनिश्वेष्ठ विहार कर गये और 
व्रती गजराज भी वनमें भ्रमण करने लगा। ( वह ) दूसरोंके द्वारा तोड़े हुए वृक्षोंके पत्तोंको खाता 
ओर श्रावक ब्रतकी रक्षा स्थिर भावसे करता था। वह ( हाथी ) जलको भी मदरहित भावसे जल 
में प्रविष्ट होकर पीता था और एकेन्द्रिय जीवकी विराधना नहीं करता था। वह मार्ग में पिपीलिका 
आदि कीड़ोंको धीरे-धीरे देखता हुआ चलता था। वीतराग मुनिके वचनोंका ध्यान करता था। 
कभी भी आत्त या रोद्रभाव मनमें नहीं लाता था । अहनिश वह वनगुल्ममें रहता और ( जब कभी 
जाता तो) मार्गमें गजसमूहके पीछे-पीछे चछता। वह घैयंवान विरस आहार लेनेसे एवं नित्य 
परीषह सहनेसे क्शकाय हो गया । 

किसी अन्य दिन वह सरोवर पर आया और जल पोता हुआ कृशकाय होनेसे वहीं 
फेस गया । 


घत्ता--वह तापस कमठ भी रोदर ध्यानके कारण मरकर वहीं कुक्कुट नामकी सर्पेयोनिमें 
घवल वर्णका तथा साक्षात्‌ हालाहलके समान दुष्ट सर्प हुआ ॥ ११७ ॥ 


१७० 


ऋच्िओ 


२० 


१३६ सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
( ६-१३ ] 


जहिँ गउ खुसउ तहिं संपायटर._ ण॑ खयकालु गइंदहु आयउ । 
सप्पे' हत्यि णिहालिउ केहउ झाणे थकक्‍कु रिसीसरु जेहउ। 


आसि वहरसंबंधे डंकिउ सो गइईंदु कहमवि णउ संकिउ। 
मण संगहिय जीवदयघधम्मे अणसणविहि पडिगाहिबि रम्मे । 

5 सरिबि उवण्ण कप्पि सहसारई. अमरकोडि सेविद सुहसारई । 
मणिसयकुंडलूजुब-सेह रधरु अच्छ रयण खोहिउ पउरामरु । 
साथर सोलह माणु चिराउसु तहिं भुंजेप्पिणु बहु कौलारसु । 
जंबुदीवहिं पुष्बधिदेई लोगोत्तमपुरि तहँ प्रुणु रेहई । 

घत्ता--तईहहें खेपरराणउं जयसिरिठाणउँ असणिगई णामेण वरु। 
[0 तडिबेवा तहु तिथ रूजे रइ जिय ताहि गब्भि सो जाउ सुर ॥ ११८॥ 
[ ६-१४ ] 

चुठ सहसारदेउ सो जायउ णामे असणिवेउ विक्वायउ । 
रज्जु भोउ भुंजिवि ते संते णिव्वेयउ पुणु काले जंते । 
णामु समाहिगुत्त मुणिसारउ तहुँ सपासि किउ तउ भवहारउ । 
थिउ णिग्रतणु सोलेण विहसिबि. कोहु माणु सायासउ सोसिवि। 

5 मोह हणंतु चरंतउ तवभरु घोर बीर तव-तेए मणहरु। 


अण्णहिं दिणि रिसिथिउ तणुसर्गें. हिसगिरिगुहहिं विहिय णासग्गे । 
एतहिं पुण जो कुक्कुडु विसहर धृमप्पहिं भुंजिवि सो दुह्भरु। 
पुणु अजयरु तहिं गिरिगुहि जायड व्दरवसेण तत्थ घुणि पायउ । 
घत्ता--तसें रिसिवयधारठ सयणवियारउ गिलिउ जि सुउ परमेसरु । 
0 हुउ वसु रिद्धीसर जयलच्छीोधर अच्चुबसर्गिहि सुरवरु ॥११९॥ 


[ ६-१५ ] 


तहि बावीसोवहि सुहु भुंजवि इंवियसुहहि णिच्च सण रंजिवि। 
पुणु इह दीवइ अवरविदेहई पठसदेसि सणि संडिय गेहईं । 
आसाउरि णयरीहि सुहंकरु वज्जबोणु णामेण णरेसरु । 


हिन्दी-अनुवार्द १३७ 


( ६-१३ ) 

सर्प ( कमठके जीव ) द्वारा गज-दंश एवं गज़का सरकर सहस्नार-देव होना 
ह जिस स्थान पर हाथी फेस गया था बहीं वह ( सर्प ) आया, मानों गजेन्द्रके लिये क्षयकारी 

काल हो आ गया हो। सपने हाथीको कैसा देखा ? जेसे ध्यानसे स्थित ऋषीशवर हो । भूतपूर्व 
बेर-सम्बन्धसे ( उस सर्य द्वारा ) डंसे जाने पर वह गजेन्द्र किसी भी प्रकार शल्धिल नहीं हुआ । 
रम्य जीव दया-धर्मसे मनको संग्रहीत (संवरण ) करके और अनशन-विधि ग्रहण करके मरकर 
सहस्नार-कल्पमें उत्पन्त हुआ और वहाँ अमर योनिमें श्रेष्ठ सुखोंका सेवन करने रगा। मणिमय ५ 
कुण्डल युगल और मुकुटका धारी वह प्रबल श्रेष्ठ देव अप्सरा गणोंकों क्षुब्ध करने वाला हुआ। 
सोलहसागर की दीर्घायु को वहाँ अत्यन्त फ्रीड़ापृवंक भोग कर ( वह ) जम्बुद्वोपके पृव॑विदेहमें, 
जहाँ लोकोंमें श्रेष्ठ नगरी शोभायमान है-- 

घत्ता--वहाँ जयश्नीके स्थान स्वरूप अशनिगति ( विद्युत गति ) नामक श्रेष्ठ विद्याधर राजा 

( निवास करता ) था। उसकी ( अपने-- ) रूपसे रति ( कामदेवकी पत्नी ) को जीतनेबाली १० 
तडितवेगा नामको पत्नी थी । वह देव उसके गर्भमें उत्पन्न हुआ || ११८ ॥ 


[ ६-१४ ) 
यही सहल्नार-देव चयकर अदानिवेग विद्याधर हुआ । पुनः अजगर ( कसठके जोय ) 
द्वारा उसका दंश होनेसे मरकर उसका अच्युत स्वगंमें उत्पन्न होना 
सहस्नार स्वर्गसे च्युत होकर बहु देव अदह्निवेगके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ राज्यको 


भोगकर कालव्यतीत करते-करते बह सन्त, निर्वेदको प्राप्त हो गया और उसने समाधिगुप्त नामके श्रेष्ठ 
मुनिके समीप भवनाशक तप धारण कर लिया । 


अपने तनको शीलसे विभूषित करके क्रोध, मान, माया एवं मदको शोषित करके मोहका 
हनन करते हुए, तपके भारका निर्वाह करते हुए घोर पराक्रमी एवं तपके तेजसे मनोहर वह ऋषि ५ 
किसी दूसरे दिन हिमगिरिकी गुफामें नासाग्रदृष्टि करके कायोत्सगंमें स्थित था और इधर कुक्‍्कुट 
नामका जो विषधर था बह धूमप्रभा नरकमें अत्यन्त दुःख भोगकर फिर उसी गिरिगुफामें अजगर 
हुआ । बेरके बशसे उसने वहाँ उस मुनिको पाया । 

घत्ता--उस (अजगर) के द्वारा निगला जाकर ऋषिन्नतका धारी एवं मदनको विदी्ण करने- 
वाला वह परमेश्वर मरकर अच्युत स्वगंमें आठ ऋद्धियोंका स्वामी एवं जयलक्ष्मोका धारी सुन्दर ५७ 
देव हुआ ॥ ११९॥ 


( ६-१५ ) 
वह अध्युतदेव ही चघकर वजद्धनाभ चक्रेबर हुआ 


वहाँ बाईस सागर पर्यन्त सुख भोंगता हुआ वह देव नित्य इन्द्रिय-सुखोंसे मनोरञ्जन करता 
रहा । इसो द्वोपके अपर-विदेह स्थित पद्म नामक देशमें मणिमण्डित भवनोंसे युक्त आशापुरी नामकी 
१८ 


0 


0 
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तह बल्लहूं बिजया सीमंतिणि 
खिरकिय-सतवयरणे सुच्छायउ 
वंजणलक्खण-चब्नियगतउ 
चिरकयपुण्णे हुउ सकक्‍्केसरु 
एयच्छत्ते मेइणित भुत्ती 


हावभाव विब्भभजलवाहिणि । 
ताहि गब्भि सो सुरु संजायउ । 
वज्जणाहु णामे सुपसिद्धउ। 
छण्णवसहूस जाउ अंतेउरु । 
जरदासि व पुणु सिग्धि चत्ती । 


धत्ता--लेमंकरणाहहो तित्वयसणाहहो पणवेष्पिण तउ ते गहिउ । 
सहु रायसहासहि थिउ गिरिवासहिं तउ तबेह मुणि सब्यहिउ ३१२० 


ऊलंबियक र श्लाणाससउ 


अजपर भरि पुणु छट्ठं | णरयहि 


बावोसंबु हि दृह भुंजप्पण 
सबर हुउ तहिं वणि अधवेप्पिण 
दुद्द कुरंगु णामरु सो द्विडइ 


[ ६-१६ | 


णियमणि आराहय रथणत्तउ । 
परसप्पर जुज्िय जहि सरयहि । 
पुणु संसारि किलेसु सहेप्पिणु । 

[ & 2» »& » »*» | 
णाणावणय रगणई विहंडइ । 


तहि आयउ जहि झाणे थिउ मुणि वइरु सुहिय समचित्त महागुणि। 


मुणिदंसणि सो पाबिउ कुद्धउ 
पुव्ववद्दर सुमरित्रि ते रुद्ठे 
सव्वत्यथ जि जज्जरिउ कलेवरु 


कित्यु जाइ एव्वहि मई लद्धउ। 
बाणे बिद्ध साहु पाविट्र । 
तहूँ वि सगाउ ण चलिउ जई सरु । 


घत्ता--तणु चइवथि समाहिए खयभववाहिए गेवज्जहि संभूउ खणे । 
तहि' मज्छि विमाणहि वरसुहठाणहिं अह्मिदक्खु पसण्ण सणि ॥१२१॥ 


सायर सत्तावीसईं आयसु 
सोय-रोय-अआतंकविहीणउ 

सरसु अइंदिउ सुहु भुंजेप्पिण 
जंबूदीबहि' कोसलदेसहि 
उज्ञाउरि णयरीहि णरेसरु 
तासु णारि परियणहु पिथंकरि 
ताहि गब्भि अहिसिदु वि हृवउ 
चंदहु णं पडिचंदु वि जायउ 
तण तेएण सुरु णं बीयउ 
अइसुंदरु आणंदु णरेसरु 
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| ६-१७ ] 


तिय-वज्जिउ तहि विलूसइ सुहरसु । 
समयसाररसभावणलीणउ । 

सम्स दंसणु सणि भावेष्पिण । 
धण-कण-पूरिय-धरणि असेसहि । 
बज्जबाहु राणउ ण॑ महिहरु। 

णामे वुच्चइ पयड पहुंकरि । 

सो आणंदु णाम॒ सुसरूबउ । 
गय-कलंकु णं सहियलि आयउ । 
कहमदवि णउ राहहु भयभोयड । 

गठ जिणगेहि अण्ण दिणि सुहृबरु । 


१. क-ख, रुअमूय। २. क. पंचम । ३. क. सत्तदहुंतुहि। ३. ख, दुहु । 


हिन्दी-अनुवाद १३९ 


नगरीमें वज्नपीड़ नामका राजा है। उसकी विजया नामकी अति बल्लभा प्रिया थी, जो हावभाव 
एवं विज्रमोंकी जरूवाहिनीके सम्रान थी। पूर्वकृत तपाचरणसे बह कान्तिमान्‌ देव उसके गर्भमें 
उत्पन्न हुआ ओर पूर्वक्रृत पृण्यसे वह व्यञ्जनों एवं लक्षणोंसे चिन्हित शरीरबाला वज्ननाभ नामसे 
सुप्रसिद्ध चक्रेश्वर हुआ। उसका छियानबे सहस्न रानियोंका अन्तःपुर हुआ। एकच्छत्न मेदिनीको 
भोगा और फिर उसे बूढ़ी दासीके समान शीघ्र ही त्याग दिया । 

घता--तीर्थंसे युक्त (--समवशरण से युक्त) क्षेमद्धुर स्वामीको प्रणाम करके एक सहख्र 
राजाओंके साथ उसने तप ग्रहण कर लिया और वह मुनि पव॑लपर स्थित रहकर सर्वाहितकारी तप 
तपने छूंगा ॥ १२० ॥ 

[ ६-१६ ] 
हाबर ( कमठके जीव )के द्वारा मृत्यु प्रापक्रके वद्नाभका अहमिस्द देव होना 

हाथ लटका कर ध्यानमें लोन वे मुनि अपने मनमें रत्नत्रयको आराधना करने लगे | 

पुन: अजगर मरकर छठवें नरकमें उत्पन्त हुआ जहाँ नारकी परस्परमें वेगप॒बंक जूझते रहते 
हैं। .बाईस सागर पर्यन्त दुःख भोगकर पुनः संसारमें क्लेश सहकर उसी बनमें आकर ( कुरग 
नामका ) शबर हो गया । (  »& »%& >>» »< )। 

कुरंग नामका वह दुष्ट शबर घूमता हुआ नाना वनेचर गणोंका हनन किया करता था। बह 
वहाँ आया जहाँ शत्रु एवं मित्रोंमें समचित्त एवं महागुणी मुनि स्थित थे। मुनिका दर्शन कर वह 
पापी क्रुद्ध हो गया ( और बोला )--“अब मेंने इसे ( पा ) लिया है, यह जायगा कहाँ ?” (इस 
प्रकार ) पु ब्रेरका स्मरणकर कूद हुए उस पापीने साथुको बाणसे बेध दिया ( जिससे ) उसका 
कलेवर सवंत्र जजेरित हो गया तथापि यत्तोश्बर रज्चमात्र भी विचलित नहीं हुए । 

घत्ता--समाधिपू्वंक शरीर छोड़कर, भव-व्याधिका क्षयकर वे क्षणमात्रमें ही प्रेवेयकर्मे 
उत्पन्न हो गये । वहां श्र ष्ठ सुखोंके स्थान स्वरूप विमानमें, प्रससत मनवाले अहुमिन्द्रदेव हो गये । 

[ ६-१७ ] 
अहमिन्द्र देवका अयोध्यामें राजकुमार आनन्दके रुपमें जन्म 

उस विमानमें सत्ताईस सागर-पर्येन्त आयुमें ( उन्हींने ) स्त्री रहित सुखोंका आस्वादन 
किया। शोक, रोग एवं आतझ्भुविहीन ( रहकर ) परमात्मरस की भावनामें लीन रहते हुए सरस 
अतीन्द्रिय सुखोंको भोगकर मनमें सम्यग्दर्शंतकी भावना करके जम्बुद्वीपमें, जहांको सम्पूर्ण भूमि 
धन-धान्यसे पूरित है, उसमेंकीशलू-देशकी अयोध्यापुरीमें पर्वेतके समान बज्जबाहु नरेश्वर राज्य करता 
था। उसकी परिजनोंके लिये अत्यन्त प्रिय प्रभंकरी' नामकी सप्रसिद्ध पट्ट रानी थो | अहमिन्द्रदेव उसी 
पट्टरानीके गर्भमें आया और आनन्द नामका अत्यन्त रूपवान पुत्र हुआ । मानों चन्द्रमामें से कलंकरहित 
प्रतिचन्द्र उत्पस्त होकर वही महीतकू पर अवतरित हो गया हो। शारीरिक तेजसे मालों 
बह दूसरा सूर्य हो था जो कथमपि राहुसे भयभीत नहीं होता । अति सुन्दर आनन्द नामका वह 
हाद्ध हृदय नरेदवर, अन्य किसी दिन जिन-मन्दिर गया। वहाँ नाना मणियोंसे जटित स्वणंकलशोंसे 
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सिरि-रइघु-विरदडे पासणाहचरिउ 


हैसघडिय जाणासणिजड़ियउ 
' अंचियाउ पुण णविधि णिसग्णउं 


तहिं सिचियउ जिणेसहँ पडिसउ । 
तावहि सुणियरु एक्कु उबण्णउ । 


घत्ता--ता तुट्टे राएँ वज्जिपमाएँ मुणिपयजुबलु णगंसियउ । 
सिरु महि लाएप्पिण गव्यु मुएप्पिण चिरकिउ असुहु बिहंसियउ ॥१२२॥ 


[ ६-१८ |] 
पुणु णिवेण सो मुणिवर पुच्छिठ. सिच्छाभाउ सयल्‌ वुग्गुंच्छिउ । 
कि पाहणपडिसच्चणण्हाणे पुण्ण होद महु भास हि णाणे । 
अक्खइ मुणि जो जिणवर पडिसउ. कारावइ सणिभम्पहें घडियउ ' । 
तासु पुण्ण को सहियलि वण्णईं सकक्‍कु वि तासु णवह बहुगुणवइ । 
जो पुणु अच्चइ अट्टुपयारे जिणपडिविव-भत्ति भरभारे । 
सो पुज्जिज्जइ पुण जि सुरेसहि. मेरुसिहरि संमिलिबि असेसहि । 
भावे जिणु भावइ सुविसुद्धउ केवलणाणगुणेहि समिद्धउ । 
जो भावे' जिणवरु सणि साणइ सो णरु सासइ सुहु संमाणद । 
जो पाहाणपडिस मण्णेप्पिण णिदह भंजइ सो जि मरेप्पिणु । 
णरईं जाइ बहुदुक्‍्खई भुंजइ वइतरणिहि सो पाविउ सज्जइ । 
राय जइ॒बि जिणपड़िम अचेयण सण्णइ सा ण वि राउ ण-वेयण । 
तुषि परिणासु जि कारणु वुत्तत पायहो पुण्णहो होइ णिरुत्तउ । 
वज्जभित्ति जिम झिंदुअ पाडि.ठ तहु संमुहिउ एय अप्पाडिय । 
तह णिदा-पुइ-बयण पहारहि पडिम ण भिज्जइ सुह-वहयारहि । 
लहु लग्गोत सुहासुह कम्मह संग्गहो कारण पयडिय धम्मईं। 
इस जाणिवि जिणु भावे भावहु तासु पडिस पुणु अहणिसु झावहु। 


घत्ता--कारण बहु दीसहि भणिय रिसोसहि कज्जु वि णिय परिणामु मुणि। 
इय णिसुणिवि राएँ पणवियपाएँ त॑ जि वमणु भावियड सणि ॥१२श॥ 


[ ६-१९ |] 
पणविवि मुणिहुँ राउ गिहे आविउ रविसंडलु जिणभबण कराविउ। 
सुद्ध-फलिह-सणि सो णिरु छण्णजं.._ सज्जण-जण-मणणोत्त रवण्णउं । 
अक्क-विमाणहि जा जिणपडिसर्॑ तहिं पडिबिबु ताहें सणिजडिसउ * । 
णिल्‍्च णिहालिति अच्चुच्छावदइ तिपयाहिण वेप्पिणु पुणु भावई। 
अण्णेहि मि इह विहि पुण आसिउः अमुणणंतहि सहेइ मुणासिउ । 





१, के. ख.-घधड़िमउ। २. के, मणिघडिभउ । 


हिन्दी-अनुवाद १४१ 
जिन-प्रतिमाओंका अभिषेक किया, पूजाकी और नमस्कार कर बैठ गया। तभी एक मुनिवर 
वहाँ पधारे । 


घसा--तब मायारहित सन्तुष्ट राजाने मुनिके चरण-युगलमें नमस्कार किया ( और ) 
पृथिंवी पर सिर लगाकर गव॑ छोड़कर चिरक्ृत अशुभ कर्मोका विध्वंस किय्रा ॥ १२२॥ 


[ ६-१८ ] 
आनन्वद्वारा एक भुनिराजसे पाषाण-प्रतिमाके न्हवन-अचंन सस्यन्धी प्रइन 


पुनः राजाने समस्त मिथ्यात््वको दूर कर देनेवाले मुनिराजसे पूछा--“पाषाण-प्रतिमाके 
अर्च॑न एवं न्हृवनसे क्या पुण्य होता है ? अपने ज्ञानसे मुझे समझाहए ।” यह सुनकर मुनिराजने 
( उत्तरमें ) कहा--जो मणियों एवं धातुसे घटित जिनवरकी प्रतिमाका निर्माण कराता है, पृथिवी 
तलपर उसके पुण्यका वर्णन कौन कर सकता है? गुणवान्‌ इन्द्र भी उसे नमन करता है। पुनः जो 
अत्यधिक भक्तिपृवंक जिन-प्रतिबिम्बकी अष्ट प्रकारसे अर्चना करता है, जो मेर॒ुशिखिरपर समस्त 
इन्द्रोंके द्वारा एक साथ मिलकर पूजा जाता है, जो केवलज्ञांन आदि गुणोंते समुद्ध है और पूर्ण विशुद्ध 
है, ऐसे जिनवरंको जो भावपू्वंक मनमें मानता है, वह व्यक्ति शाश्वत सुखको पा लेता है और जो 
पाषाण-प्रतिमा मानकर उसकी निन्‍्दा करता है ओर उसे भग्न करता है, वह मरकर नरकमें जाता 
है, बहुत दुखोंको भोगता है और बह थापी वेतरिणीमें ड्बता है । 

हे राजन, यद्यपि जित-प्रतिमा अचेतन है तथापिउ से वेदनशन्य नहीं मानना चाहिए । 
संसारमें निश्चितरूपसे परिणाम ( भाव ) ही पुण्य और पापका कारण होता है। जिसप्रकार वज्ञ- 
भितिपर कन्दुक पटकनेपर उसके सम्मुख यह फट जाती है उसी प्रकार दुःख-सुखकारक निन्‍्दा एवं 
स्तुति परक वचनोंके प्रहारसे यद्यपि प्रतिमा भड्भ नहीं होती तथापि उससे शुभाशुभ कर्म तुरन्त छग 
जाते हैं। उनमेसे धामिक कर्मो को स्वगंका कारण कहा गया है। यह जानकर शुद्ध भावनापूर्वंक 
जिन-भगवान्‌का चिन्तन करो और उनकी प्रतिमाका अहनिश ध्यान करो । 

घत्ता--ऋषीरश्वरोंके द्वारा कर्मंबन्धके अमेक कारण देखे गये हैं। कायं भी अपने-अपने 
( कर्मोके ) परिणाम ही हैं ।” यह सुनकर राजाने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उनके उसी वचनको 
अपने मनमें भाया ॥ १२३ ॥। 


[ ६-१९ ] 
आनन्द द्वारा सुयंसण्डलाकार जिन-भवन निर्माण और वेराग्य धारण 

मुनिराजको प्रणाम करके राजा अपने भवनमें आया और सूर्यमण्डलाकार जिन-भवनका 
निर्माण कराया। वह शुद्ध स्फटिक मणियोंसे व्याप्त था जो वर्णमें सज्जन जनोंके मनन ( विचार ) के 
लिये भी कल्पनातीत था ! सूर्य-विमानोंमें जो मणिजटित प्रतिमाएँ हैं, वह | मानों उन्होंके प्रतिबिम्ब 
उपस्थित थे। अत्यन्त उत्सवसे उनका नित्यदर्शनकर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उनका ध्यान करता 
था। इसीप्रकार अन्य अनेक विधियोंका आश्रय लेता हुआ वह वहाँ अमुनि अर्थात्‌ गृहस्थ होते हुए 
भी मोनाश्रित अर्थात्‌ मुनिके समान शोभायमान होता था | 


न्श्फ्फे 


श्े 
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अण्णहि दिणि संसार असारउ जाणेप्पिणु तउ गिण्हिउ सारड । 
सायरगुत्तिहु पासि पवज्जिउ थिउ गिरिकंदरि भवभयवज्जिउ । 
तिव्व तवेण जि तबिय णियंगई बज्ञ्ब्भंतर छंडिय संगई । 


घत्ता--पुणि बज्ञव्भंतरु पथड़िय तवभर सहिय परीसह विसम थिरु। 
रपणतसउ झ्ञावइ तवि तणु तावइ करणईं देंडइ सणपसरु ॥१२४॥ 


[ ६-२० | 
रायरोस बिण्णि वि अवसाणिय._ चेयण इयर पयत्थ पसाणिय । 
चिम्मउ णाण-पिड़ गुणसायरु कम्मकलंक-विबलु तमभायरु । 
अप्पउ आराहुइ मुणि अहणिसु मासोवासहि तण विहियउ किसु । 
एयारह अंगई अब्भसियई अंगोवंगईं रूवह ल्हूसियई। 
सदंंसण-विसुद्ध-पमुहई बर सोलहभावणाईं हुअ सुहयर । 
जिणवरपउ दावणईं पवित्तह ते आराहियाई मलचत्तई । 
जे पुण हु होसहिं तित्यंकर बट्साण जे लोयसुहंकर । 
ते सोलहकारण भावेष्पिण सिद्ध हुआ णियगुण पावेप्पिण । 
खट्र-बर्णणरालि सडयासणि थिउ तणुसग्गे जाम महामुणि। 


ता जो होंतु भिल्‍लु मयबसारउ जेण भुणिवु विद्ध तवसारउ । 
पुणु सरेजि गउ तसमतसणरयहि दुहु सहेवि पुणु णिग्गड सरियहि । 
जाउ सीहू सो तत्य वर्णंतरि जहि मृुणि णिवसइ झाणि णिरंतरि । 


धत्ता--ते सो मुणि लक्खिउ बेएँ भक्खिउ सरिवि वदरु दण्णयभरिउ । 
सो खमगुणधारठ सयणबियारउ चउदह॒म्सि दिवि पुण सरिउ ॥१२५॥ 


[ ६-२१ ] 
गऱमसिलहि सुरजरु उप्पण्णउ आहरणहि लंकिउ कयउण्णउ । 
अच्छरयणकर चालियचासरु छत्तु धरिउ सिरि पुणु घण-डंबरु । 
सायरवीसाउसु सुरबंधिउ विविहृविलासईं रमह अधणिदिउ । 


ब्रोसहि पक्‍्खहिं सासु फ्लेल्लइ.. तिय पढ़िचार सणेण वि झेल्लइ । 


हिन्दी-अनुवाद॑ १४३ 


अन्य किसी दिल संसारको असार जानकर उसने सारभूत तप ( -भाव ) ग्रहण किया। वह ' 


सागरगुप्त ( मुनि ) के पास प्रव्नजित हो गया और गिरि-कन्दराओंमें मुगों अर्थात्‌ सिहों आदिके 


भयको छोड़कर ( वहाँ ) स्थित हो गया । वह ( वहीं ) बाह्याभ्यन्तर-परिग्रहका त्यागकर तीत्न तपसे 
अपने अज्ु ( शरीर ) को तपाने रूगा । 


घला--( वे ) मुनिराज बाह्याभ्यन्तर-तपके भारको धारण करते हुए तथा विषम-परीषहोंको 
भी स्थिरतासे सहन करते हुए रत्लत्नयका ध्यान करने छगे, तपसे शरीरको तपाने लगे तथा त्रिगुप्ति 
रूपी करणके द्वारा मनके प्रसारको रोकने छगे !॥ १२४ ॥। 

[ ६-२० ] 
सिंह ( कसठके जोब )के द्वारा मुनि ( मरुभूतिके जीव )का भक्षण एवं उस सुनिकी चोदहवें 
( प्राणत- ) स्वगंमें उत्पत्ति 

उन्होंने राग एवं द्वेष दोनोंको ही तिरस्कृत कर दिया, जीव और अजीव रूप पदार्थोंको 
( पृथक-पृथक रूपसे ) जाना। वे ( मुनि ) अहनिश चिन्मय, ज्ञानपिण्ड, गुणोंके सागर, कर्मरूपी 
कलंकको दुबंल करने वाले, एवं अज्ञानान्धकारका नाश करने वाले शुद्धात्मकी आराधना करने लगे । 
मासोपवाससे शरीरकों कृश कर दिया। ग्यारह अद्धोंका अभ्यास किया, (घीर तपके कारण ) 
अड्भोपाज़ू अपने रूपसे गिर गये अर्थात्‌ अज्भु-प्रत्यड्रोंकी शोभा नष्ट हो गई। विशुद्ध सम्यग्दशन 
प्रमुख, सुखकर, उत्तम, जिनेन्द्रपदको प्रदान करनेवाली, पवित्र एवं मलरहित सोलह भावनाएँ 
उसमें उत्पन्न हुईं, जिनकी वह आराधना करने लगा । | 

लोकोंके लिये सुखदायक जो तीथेद्धूर हो चुके हैं, आगे होंगे तथा जो वत्तेमानमें हैं वे सभी 
सोलहकारण भावनाएँ भाकर तथा आत्माके शुद्ध परमात्म-गुणको पाकर सिद्ध हुए हुए हैं । 

जब वे महामुनि खदिखनमें मृतकासनसे कायोत्सगं मुद्रामें स्थित थे, तमी वह, जो मृग- 
मारक भील था तथा जिसने तपमें श्रेष्ठ मुनीन्द्रको बीधा था और फिर मरकर वह वहाँसे तमतमा 
नामक नरकमें गया था, वही ( जीव ) वहाँ पर्याप्त दुख सहनकर पुनः निकला ओर उसी वनमें सिह- 
योनिमें उत्पन्त हुआ, जहाँ मुनि मिरस्तर ध्यानमें मग्त थे । 

घत्ता--उसने उन मुनिराजको देखकर तथा दुर्नीतिपूर्ण बेरका स्मरण करके ,वेगपूर्वंक उन्हें 


खा डाला। क्षमा-गुणके धारक और कामदेवकों विदीर्ण करने वाले वे मुनि चोदहवें स्वगंमें 
उत्पन्त हुए ॥ १२५ ॥। 


[ ६-२१ ] 
प्राणत-देवका वाराणसीमें जन्म 
बह देव गर्भशिलामें उत्पन्न हुआ। वहाँ उस पृण्यशालीका शरोर आभरणोंसे अलंकृत था| 
अप्सरागणोंके हाथोंसे उसके ऊपर च्ामर डुलाए जाते थे ओर घने आडम्बरसे युक्त छत्र उसके सिर 
पर धारण किया गया था । देवोंके द्वारा वन्दित एवं अनिन्‍्दय वह देव नाना प्रकारके भोग-विछासोंकों 
बोस सागरकी आयु तक भोगता रहा। बोस पसख॑बारोंमें श्वास छोड़ता था, जिसे सेवा-शुअ्रषाकी 
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बीससहासहि वरिसहि भुंजद 
स्रीहु मरिवि धूमप्पहि पत्तउ 
भो रविकित्ति णरेसर बुज्ञहि 
पुणु कालावसाणि सो सुरवरु 


अहणिसु भोयहि' णियसण्‌ रंजई । 


पंचपयार दुक्ख संतत्तउ । 
भा मिच्छत्त-कसाएं सुज्महि । 
एत्यु भरहिं आयउ बहु पहधरु । 


घता--कासी वरदेसहि' सराविसेसहि वाणारसिहि रणरिदु वरु। 
हयसेण पहाणउं णयगुणठाणउं वस्भादेविहि हिययहरु ॥१२६॥ 


[ ६-२२ ] 


ताहि गब्भि लोयत्तयसामिउ 
पासणाह णामेण जिणेसरु 
धमप्पहु गरयाउ विणिग्गउ 

सो पंचस्गिकिलेसु सहेप्पिण 

णहि_ि जंतेण तेण जिणु दिद्ठुउ 
कुविउ विभाणहि' खलणे णियमणि 
किउ उवसग्गु वि तेण महायउ 
तेण विहिउ उवसग्ग णिवारणु 
इय णिसुणिवि रविकित्ति णरेदे 
सम्सततु थि पश्चिमलु गिण्हेप्पिण 
णिय पुरि पत्तु सपरियणजुत्तउ 
जिणआयदणहि भसहियलु संडिउ 


तित्थणाहु सिवउरिपहगासिउ । 
अम्हहूँ पहु णिज्जिणिय-रईसरु । 
तावसु हुउ पुण कोह वलिग्गठ। 
संवरुसुरु हुड तणु छंडेप्पिण । 
तउ तबंतु सामिउ झाणदिउ। 
यहरु मुणिवि पुव्विल्लउ तक्खणि। 
आसण-कंपे सेसु वि आयउ। 
इहु णरेस मुणि वहरहु कारण । 
णिय-कुलकुमुबवियासणचंदे । 
पासजिणेसहु पय पणवेप्पिणु । 
गिहवउ पालइ जिणपयभलउ। 
करइ रज्जु रविकित्ति अखंडिउ। 


घत्ता--जिणधम्भ्रसायण सुहसयदायणु णरभवि जेण ण भावियउ । 
सो जम्म॒ वि हारदइ सुहगइ बारह रयण व दुल्लहु पाविय ॥१२७॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयसअत्थस्स अच्छि सुणिहाणे सिरिपंडिय- 
' रखधू-विरदए सिरिमहाभव्व-खेऊ-साहु-णामंकिए जिणभवांतर- 
वण्णणो णास छट्ठी संधो-परिच्छेओ समत्तो । सन्धि--६ 
अथ आशीर्वाद 


संसाराहिप्रखण्डन॑ सखकरं रत्लत्रयं दल्लंभम 
भृत्यृत्पत्तिजरान्तक॑ गुणनिधिलोंकाधिपेरच्चितम । 
कर्मारातिविनाशक॑ निरुपम क्षेमास्यसाधो: परम 
भूयाततस्थ शुभाप्रिरेवसनिशं छात्रान्यजन्मत्यपि॥ ६ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १४५ 


भावनासे सुरनारियाँ झेलतो थों। उसने बीस सहर्र वर्ष आयुको भोगा और अह॒निश भोगोंसे अपने 
मनको रश्जित करता रहा। 

( वह ) सिंह भी मरकर ध््‌मप्रभा नामक नरकमें उत्पन्न हुआ (और वहाँ वह) पाँच प्रकारके 
दुखोंसे तप्त होता रहा | हे रविकीत्ति नरेश्वर, ( तुम इसे ) भलोभांति जानो तथा मिथ्यात््व और 
कपषायसे मोहित मत होओ । काल ( - लब्धि ) समाप्त होनेपर अत्यधिक प्रभाका धारी वह देव यहां 
भरत ( - क्षेत्र ) में आया। 

घत्ता--श्रेष्ठ काशी देशकी स्वगंसे भी विशिष्ट वाराणसी नगमरीमें न्याय एवं सदगुणोंका स्थान 
तथा वामादेवीके हृदयके हारके समान अद्वसेन नामक प्रधान राजा है ॥ १२६॥। 

[ ६-२२ ] 

राजा अद्वसेनके गहमें प्राणतदेवको पुत्र-रुपमें उत्पत्ति एवं कमठका विप्र-पुत्र होना 

उस राजाकी वामादेवी नामकी राचीके मर्भमें तीनों छोकोंके स्वामी, तीर्थनाथ, शिवपुर- 
पथगामी तथा कामदेवका जीतनेवाले हमारे प्रभु पाश्व॑ंनाथ नामके जिनेश्वरने जन्म लिया । 

धूमप्रभासे निकलकर पुनः वह ( कमठका जीव ) क्रोधके वशीभूत कमठ नामका तापस हुआ 
और फिर वह पश्चाग्नि-तपका क्‍्लेश सहकर तथा शरोर छोड़कर संवर नामक देव हुआ । ( उसी 
समय एक दिन ) आकाश-मार्गमें जाते हुए उसने तप तपते हुए, ध्यान-स्थित स्वामी पाश्वेनाथ- 
जिनेन्द्रको देखा । 

विमानके स्खलनसे वह अपने मनमें कुपित हुआ । पू्ेजन्मका बेर जानकर तत्क्षण उसने 
महान्‌ आपत्तिकारक उपसर्ग किया, इस कारण अपना आसन कम्पित होनेसे शेषनाग वहाँ आया 
ओर उसने उपसर्गका निवारण किया । है नरेश, यही बेरका कारण जानो ४” 

यह सुनकर अपने कुलरूपी कुमुदोंके विकासके लिये चन्द्रमाके समान (उस) रविकोत्ति नरेन्द्रने 
विमल सम्यक्त्व ग्रहण करके पाश्व जिनेशके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर वह परिजनों सहित अपने 
नगर लौटा और जिन-च रणोंका भक्त रहता हुआ बह गुहस्थके ब्रतोंका पालन करने लगा। उस 
रविकोत्तिने सारे महीतलको जिनायतनोंसे अलक्ृत कर दिया। इसप्रकार वहु अखण्ड राज्यकरने लगा। 

घत्ता--अनेक सुखोंको प्रदान करनेवाले, जिन-धर्मरूपी रसायनका जिसने नरभवमें सेवन नहीं 
किया वह, दुलभ रत्नके समान प्राप्त नर-जन्मको हार जाता है और शुभगतिको दूर कर देता है॥१२७॥ 


इसप्रकार श्रीपण्डित र्‌इघू द्वारा विरचित, श्रीमहाभव्य खेऊ साहके लिये नामाडित, आगमके 
अर्थको समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपाश्व॑ंनाथ पुराणके अन्तर्गत जिन-भवान्तरोंका वर्णन करने- 
वाला छठवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । सन्धि--६॥ 





संसाररूपी सर्पंको नष्ट करनेवाले, सुखकारी, मृत्यु, उत्पत्ति एवं वृद्धावस्थाका अन्त करनेवाले, 
सदगुणोंक निधान, छोकाधिपों द्वारा पूजित, कम समूहके विनाशक, निरुपम, श्रेष्ठ एवं दुलेभ 
रत्नत्रयकोी शुभ उपलब्धि; साधु-स्वभावी क्षेमसिहको इस जन्म एवं अन्य जन्मोंमें भी निरन्तर 
होती रहे।६॥ छ ॥ 
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संधि--७ 


[७-१ | 


घत्ता--पुणु पासजिणेसरु सणसंसयहरु विहरइ सुरणरपरियरिड । 
भव्वईं गण सासइ धम्सु पयासइ णियवाणिए भुवणुद्धरिउ ॥ छ ॥ 


जउतीसातिसयसि रिणिकेउ 
जगगरु परमेसरु सयलु सिद्ध 
लोयसयमंडणु पयडु णामु 
सुक्काइधाउवज्जिउस रीरु 
केबवलणाणुज्जलु हयतमोहु 
धरणे द-णरे व-सुरे द-पुज्जु 
पुरिसोत्तमु-बंभु-सयंभु संतु 
उक्किट्व पाडिहेरट्टजुत्त 


जयमहिउ पयडु देवाहिदेउ । 
यरणंतचउद्गयगणसमिद्ध । 
रविकोर्डि समाणु सरीरधामु। 
कम्मट्र-विणासणि अतुलधीरु । 
जह खायचरियराएण सोह । 
सिच्छामयगिरिसिरि चंड वज्जु । 
सिवणारिहि केरठट णवउ कंतु । 
संसारसमुहि अभिण्ण-पोत्त । 


घत्ता--जिण संति णिरंजणु दुहसयभंजणु बोहंतु थि अहणिसु जणहें । 
मणईहारहियड गरुणमणसहियठ संसयसय फेंडइ मणहेँ ॥ १२८ ॥ 


केहि मि गिण्हियद सहव्ययाईं 
केहि सि संगहिय अशुव्ययाई 
सम्महंसण केहि सि णरेहि 
हयसेणे गिण्हिप परसदिक्‍्ख 
वस्मादेवी हुभ अज्जसार 

वह गणहर णिम्मलणाणधारि 
सयचारिषि बउदहपुव्बजुत्त 
अयहीसर पणरह-सय मुणीस 
तावंति वि तहिं केवलिपहाण 
सणपज्जय णबसय बरमुणिद 


[ ७-२ | 


गिहमोहु चइवि सुहसयकयाई । 
अइया रविसुद्धर॑ गयरयाईं । 
दारापेहणबउ भवरडरेहिं । 
खावयमिहि जे आयरिय भिक्‍ख । 
सा सह॒इ परीसह॒दुण्णिवार । 
जिणवाणि जेंहिं उद्धरिय सार । 
अटटारह सइ सीसईं तहुत्त । 

लेत्तिय विक्किरियारिद्धिईस । 
सहसेक्कु णबइ ति [य] भुत्तठाण । 
वसुसय वाएसर थुवसुरिद । 


सन्धि--७ 


[७-१ | 
पादव-प्रभका विहार 


घता--मनके संशयोंका नाश करनेवाले पाश्व॑ जिनेश देवों एवं मनुष्योंसे परिचरित होकर 
विहार करने लगे ओर संसारसे पार उतारनेवाले वे ( जिनभगवान्‌ ) अपनी वाणीसे भव्यजनोंका 
शासन करते हुए धर्मका प्रकाश करने लगे ॥| छ ॥ 


वे ( पाइवंजिन ) चौंतीस अतिशयरूपी लक्ष्मीके निकेत, लोकपुज्य, साक्षात्‌ देवाधिदेब, 
जगद्गुरु, परमेश्वर, सकलसिद्ध, श्रेष्ठ अनन्त-चतुष्टय रूप गुणोंसे समुद्ध, त्रेलोक्यमण्डन, सुश्रसिद्ध- 
नाम, करोड़ों सूयोके समान शारीरिक तेजसे युक्त, शुक्रादि धातुओंसे वरजित शरीरवाले, अष्टकर्मोके 
नाश करनेमें अतुलनीय धेयंवान, केवलज्ञानके उज्ज्वरू प्रकाशसे अश्ञानान्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले, क्षायिक चारित्ररूपी राग ( अनुराग एवं रज्ज ) से शोभायमान, धरणेन्द्र, नरेन्द्र एवं 
सुरेन्द्र द्वारा पुजतीय, मिथ्यामदरूपी गिरिशिखरके लिये प्रचण्ड वज्रदण्डके समान, पुरुषोत्तम, 
ब्रह्मा, स्वयम्भू, शान्‍्त, शिवनारीके लिये नवीन प्रियतम, उत्कृष्ट अष्ट-प्रातिहायोंसे युक्त तथा 
संसाररूपी समुद्रके लिये अभिन्‍न पोतके समान और-- ' 


घत्ता--शान्त, निरञ्जन, अनेक दुखोंके भञजक, लोगोंके लिये अहनिश प्रतिबोध देनेवाले, 
मनोकामनाओंसे रहित, गुणसमृहोंसे युक्त तथा मनके सेकड़ों संशयोंको हटानेवाले थे ।। १२८ ॥ 


[ ७-२ ] 
पाइवबेका सम्मेद-शिखर आगसन 


किन्‍्होंने घरका मोह छोड़कर तथा सभी प्रकारके सुखोंकी प्रदान करनेवाले महात्रत धारण 
कर लिये। किन्हींने अतिचाररहित विशुद्ध एवं मालिन्यरहित अणुत्रत ग्रहण कर लिये। किन्‍्हींने 
सम्यग्द्शन धारण किया तो किन्हींने संसारसे भयभीत होकर दारा-अप्रेक्षण अर्थात्‌ ब्रह्मचयं-ब्रत 
घारण कर लिया। हयसेनने परमदीक्षा ग्रहण कर ली और श्रावकोंके घर भिक्षा ग्रहण करने 
लगे। वामादेवी भी आथिका बन गई और वह दुनिवार परीषहोंको सहन करने लगी। पाइवंके- 
तीथंमें निर्मेलज्ञानधारी दस गणधर हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ जिनवाणीका उद्धार किया। ( इसी 
प्रकार ) चार सो चतुदंशपूर्बोंके धारी एवं अठारह सौ शिष्य कहे गये हैं । 


पन्‍्द्रह सो अवधिज्ञानके धारक मुनि, उनसे तिगुने विक्रिया-ऋद्धिके धारक और उनसे 
भी तिगुने वहाँ प्रधान केवलि थे। एक हजार नब्बे स्त्रीमुक्त स्थानको प्राप्त करनेवाले, नौ सौ 


५ 


१७० 


मनःपर्ययज्ञानधारी मुनीन्‍्द्र, इल्द्रों द्वारा स्तुत्य आठ सौ वागेदवर, ( श्रुतज्ञानके पारगामी ), १० 


१४८ । सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिठ 


'अडतीस सहासईं कंतियाहें लक्खेबकु वि सावय ठिय वयाहें । 
तिण्णि जि लक्खई साबियहें संख देव वि सेवहिं सामिह असंख । 
तिरियंचहें णत्यि पमाण तत्थ जिणय रभासिय णिसुणहि पयत्थ। 


चहुविह संघे' सहेँ दोस-चत्तु सम्मेयगिरिहि विहरंतु पत्तु । 


5 घत्ता--तहु सिरि गयबाहु ठिउ जिणणाहु रंधिवि सणवयणस पहु। 
आण थि पुणु तण जोएँं जिणु दंडकवाडई करइ लहु ॥ १२०॥ 


[ ७-३ | 
खठसमयहिं दंडकवाडपयर पुरण पचिहिउ पुण्ण लोय-णयर । 
आउसमाणे किय कम्म तिण्णि झाणे वि जहा ठिय कम्स छिण्णि । 
आयापएस संवरिय पुण थिउ तहय सुक्‍्क झाणम्मि जिणु । 
बाहत्तरि पयडिहिं खठ कियउ तेरहमइ गुणठाणिहि ठियउ । 
5 पुण थक्‍कु अजोइगुणेहि जहूँ. लहु पंचबखर ठिवि करिवि तह । 


तेरह जि पयडि ते तहिं खबिया. पंचासी ए जाणहेुँ भविया । 
सावणहुँ सेपससमिहि दिणि परिसेसिय भवभवभमणरिणि । 


फम्माईं बिहंजिवि पासजिणु किउ उद्भुगमणु बाहाईं विणु। 
घत्ता--सिवपइ जिणु पत्ततउ कलिमलचत्तउ सिद्ध बुद्धु हुई सुद्ध तणु। 
0 वसुगुणहि&. समिद्धअं चेयणसिद्धअ लद्धउ सासयसुक्खधण ॥ १३० ॥ 
[७-४ ] 
अंतिमदेहहु किचुणहीर तेयमर् वि थक्‍कउ तहिं सरीरु। 
तणु-पवरणबर्लति वि भिडठ सीसु_ चुलसोदिलक्ख गुणणंतईसु । 
हुँउ आदसहाउ तिजोयहीणु णिव्वाणु णिरंजणु दोसु खोणु । 


मुणिवर छत्तीस «व समउ तेण थिय अजरामर होइवि सुहेण । 


हिन्दी-अतुवाद १४९, 


अड़तीस सहस्र कान्ताएँ ( आ्िकाएं ), एक लाख ब्रती, श्रावक एवं श्राविकाओंको संख्या तीन 
लाख थी | असंख्यात देव स्वामी पाइवंकी सेवा कर रहे थे। वहाँ तियंड््चोंका तो कोई प्रमाण ही 
न था। वे जिनवर-भाषित पदार्थोंकों सुन रहे थे। चतुविध-संघके साथ बे निर्दोष ( पाइवं ) वहांसे 
विहार करते हुए सम्मेद.शिखर पहुँचे । 


घत्ता--उस ( सम्मेद-शिखर ) की चोटीपर मन और वचनको अवरुद्ध करके गजबाहु 
जिनेन्द्र-पाश्वंप्रभु स्थित हो गये । फिर आनप्राणको अवरुद्ध करके ( केवल ) काययोगसे जिन- 
भगवानने शीघ्र ही दण्ड-कपाटक-समुद्धात किया ॥ १२९ ॥ 


[७-३ ] 
वादवंका तपरचरणकर निर्वाण-गमन 


इस प्रकार चार समयोंमें ( पाइवंने ) दण्ड, कपाट, प्रतर एवं लछोकपूर्ण समुद्धात करके 
समस्त संसाररूपी नगरको पूर दिया। वेदनीय, नाम एवं गोत्र इन तीन अधातिया कर्मोंको आयु- 
कर्मके समान कर लिया और ध्यानमें इस प्रकार स्थित हुए कि जिससे कर्म कट जावें। भात्म- 
प्रदेशोंका संवरण करके वे जिनवर तीसरे शुक्ल-ध्यानमें स्थित हो गये । उसमें उन्होंने अधातिया 
कर्मोकी शेष बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय किया । तेरहवें गुणस्थानमें ही स्थित रहते हुए फिर अयोग- 
केवलि-गुणस्थानमें स्थित हो गये। वहाँ पाँच लूघु-अक्षरोंक उच्चारणकाल जितनी स्थिति करके 
कर्मोकी शेष अन्तिम तेरह प्रकृतियोंका क्षय किया। इस प्रकार है भव्य, इन पचासो प्रक्ृतियों 
को जानो | 


पाइ्व॑प्रभुने श्रावणशुक्ल सप्तमीके दिन भव-भव भ्रमणरूपी ऋणको परिशेष ( समाप्त ) 
कर दिया । इस प्रकार कर्मोंको पूर्णंरूपसे ध्वस्त करके पाश्वेजिनने निर्बाध रूपसे ऊध्वंगमन किया । 


घत्ता--कलिमलरहित जिनवर शिवपदको प्राप्त हुए और ( वे ) सिद्ध, बुद्ध एवं शुद्ध 
अरूपी शरीरके धारक हुए। अष्टगुणोंसे समृद्ध, चैतन्यसिद्ध होकर ( उन्होंने ) शाश्वत सुखरूपी 
घन प्राप्त कर लिया ॥ १३० ॥। 


[७-४ ] 
देवों द्वारा पादवके परिनिर्वाणोत्तर सम्पन्न क्रियाएं 


वहाँ उनकी अरूपी देह अन्तिम लौकिक देहसे आकारमें किडिचत्‌ ऊन ( कम ) तथा 
तेजोमय अवस्थामें स्थित हो गई। उस सिद्धशिलापर तनुवातवलूयके अन्तिम भागमें चौरासी 
लाख सिर भिड़े हुए हैं। वे सिद्ध अनन्त गुणोंके ईश्वर होते हैं। पाश्वेप्रभुको शुद्ध आत्मस्वभाव 
रूप, त्रियोग रहित, निरञ्जन एवं दोषरहित निर्वाण ( प्राप्त ) हो गया | उनके साथ अन्य छत्तोस 
मुनि भी सुखपूवक अजरामर होकर स्थित हो गये | 


१७० 


१५० सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


5 जिणवरणिव्वाणु मुणेवि इंदु सुर्रावदहिं सह आयड अगणिवु । 
विउरुव्विधि सायासउ सरीरु सिघासणि णिहियडउ तेण धोरु। 
पुणु पविहिय अट्टुक्यार पुज्ज जा सब्वहें चित्तहें अद्मणोज्ज । 
गोसीरपमह पुणु देवदार सिरिखंड अवर ण़ाणापयार । 
मेल्लिवि कट्ुई सलु रइउ तेण तहिं तं तणु संगिहियड खणेण । 

0 सुरचर तिपयाहिण करिवि तासु_ पणविधवि ते थक्‍का जाम पासु। 


पुणु अग्गिकुमारहि णविय पाय.. तहु सोसिकिरीडहु अग्गि जाय । 
पज्जलिय चिया णहमग्गु रुद्ध जिणमोब्सगसणु ता जएण बुद्ध । 


घत्ता--बहु त्रणिणहे  भुवणविमहे  संसर्यारि तं तासु पुणु । 
पुणु भप्फ गहेप्पिणु सीसिणिहेप्पिणु खीरंबुहि गठ सककु पुणु ॥ १३१ ॥ 


[७-५ | 


तहिं भप्फ पहाविवि पुणु सुरेसु पड़िआविवि पणविवि सिरिगणेसु । 
गउ दिवि अंतिमु कल्लाणसारु विरएप्पिणु सो णियभत्तिभारु। 
सिरि संभु-गणेसरु भरहलेत्ति पयडेप्पिणु धम्माहम्मजुत्ति । 

गउ सो पुणु तत्य अविग्ध ठाण. जे अण्ण रिसीसर परमणाणि । 

5 कि वि सासयपुरी अहसिद के वि. णिय तबहु पहावे सयल ते वि। 
कंतिय वि पहावइ सुद्धचित्त णियमणि सम जाणिवि सत्त-मित्त । 
अच्चुबसगगहि गय तणु चएवि तत्थ वि सुरवरु हुव वस्मदेवि । 
तत्याउ चविबि पुणु बिण्गि देव सिवपड पावेसहि कमेण तेव । 


घत्ता--भवि-भवि सिरिपासहो विग्धविणासहो चरणजुअलु महु माणिवसहु । 
0 अरु कलिसलचत्तहो णिम्मलचित्तहो खेऊ साहुहु सुह दिसठ ॥ १३२॥ 


[ ७-६ |] 


अमुणंते भई वबण्णहें बिसेसु पाइयछंदहूँ णउ मुणिउ लेसु । 
णब्ि सहासह बिह॒ृत्ति अत्यु तह थि हु मईं घिट्टें' रइउ सत्यु । 
पद्धडिया-छंदे' इह पुराणु णियमइ अणुसारें" अत्यठाणु । 


हिन्दी-अनुवाद १५६ 


जिनवरका निर्वाण जानकर अनिन्ध इन्द्र ( वहाँ) सुखून्द सहित आया। उस धीरने 
विक्रियाऋद्धिसे मायामय धीर शरीर बनाया और उसे सिंहासन पर विराजमान किया। पुनः अष्ट 
प्रकारसे पूजा की, जो सभीके हृदयोंको अतिमनोज्ञ लगी। गोशीथ॑ प्रमुख देवदारु, श्रीखण्ड और 
नाता प्रकारके काष्ठ मिलाकर उसने शैय्या ( चिता ) निभित की और उसपर तत्काल ही ( पाइदव॑- 
जिनेन्द्रका वह मायावी ) शरोर रखा। जब देवगण उसकी तीन प्रदक्षिणाएँ कर प्रणाम करके 
समीपमें खड़े थे तभी अग्निकुमारोंने (पाश्वंके ) चरणोंमें प्रणाम करके उनके शीर्ष-किरीटके 
आगे जाकर चिता प्रज्वलित कर दी जिससे आकाशका मार्ग अवरुद्ध हो गया और जगने जिनवर- 
के 'मोक्ष-गमन' को जान लिया । 


घत्ता--सम्पूर्ण भुवनको क्षुब्ध करनेवाले अनेक तूर्योके निनादपुर्वक वह शक्र उन (पाइबे)- 


प्रशंसाका रक भस्मको ग्रहण करके ( उसे ) अपने सिरपर रखकर क्षीरसमुद्रको गया ॥ १३१॥ 
[ ७-५ ] 
पाइवे-शिष्पोंका स्वगंगसन 


वहाँ भस्मको बहाकर सुरेश ( इन्द्र ) वापिस आया और श्रीगणधरको प्रणाम करके अपनी 
भक्तिके अनुसार अन्तिम श्रेष्ठ कल्याणक करके स्वरगंको ( वापिस ) चला गया । 

थ्री स्ववम्भू गणधर भरतक्षेत्रमें धर्म-अधमंकी युक्ति प्रकाशित करके वह भी उसी निविध्न 
स्थानको चला गया। 

जो परमज्ञानी अन्य ऋषोश्वर थे, उनमेंसे कोई तो अपने तपके प्रभावसे शाश्वतपुरीको 
गये ओर कोई भअहमिन्द्र हो गये । 

प्रभावती कान्‍ता भी शुद्ध चित्त होकर अपने मनमें शत्रु-मित्र सबको समान जानकर और 
अपने शरीरको त्यागकर अच्युत स्व में गयी | वामादेवी भी वहींपर उत्तमदेव हुईं। वहाँसे च्युत 
होकर दोनों देव उसी क्रमसे शिवपदको पार्ेंगे। 

घत्ता--विध्नोंके विनाशक, कलिमल रहित एवं निर्मलचित्त श्रीपाइ्वं जिनेन्द्रके चरण- 
युगल भव-भवमें मेरे मनमें बसे रहें और खेऊ साहुके लिये भी सुख प्रदान करते रहें ॥ १३२॥ 


[ ७-६ ] 
कबि रहधू द्वारा प्रन्थ-प्रणयन सम्बन्धी त्रुटियोंके लिये क्षमा-पाचना 
वर्णोको विशेषताको न जाननेवाला मैं प्राकृत-छल्दोंका भी लेश नहीं जानता और न शब्द- 
अपशब्द, विभक्ति एवं अर्थंको ही जानता हूँ | फिर भी मुझ धुष्टने ( इस ) श्ञास्त्रकी रचना की है। 


अपनी मतिके अनुसार अक्षर ओर मात्राओंसे शून्य यह पाइव॑पुराण, पद्धडिय-छन्दमें मेरे द्वारा रचा 
गया है । है भव्यजन, उसे शोधकर पूर्ण कर लेना। 


पदढडडिया-छल्द नाना प्रकारका है, उनका विचार मैंने लक्ष्य नहीं किया । जो दुर्जन अथवा 
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१५२ 


सिरि-रइधु-विर्‌इउ पासणाहचरिउ 


विरयउ मई अक्खर-मत्त-सुण्णु 


पद्धडियछंद णाणावयार 
दुज्जण-सज्जण ससहाव जे वि 


बुहयण महु मा मणि करहु रोसु 


ज॑ पुव्वर्सिसहु सुत्त दिट्ठु 


तें करहु भव्व सोहेवि पुण्ण । 

णउ लक्खिय मई ताहें जि वियार। 
दोसईं गुणाईं गिण्हूंति ते वि। 
सोहेबि सत्यु किज्जहु अदोसु । 

त॑ पिच्छिवि मईं विरयउ सणिट्ठु । 


धत्ता--जिणवरवयणुब्भव णिरसियमणभव देउ भडारी बोहि वरा। 


ग्रुगमु णिव4भत्तहो रइथकवित्तहो पंडियस्स मुहिँ बसउ परा ॥ १३३॥ 


महु होठ विसुद्ध समाहिबोहि 
बरकेवलणाणुज्जलु सरीरु 

णोसारिय विसयमहारि दूरि 
सहंसणरयणु वि मणि वसेड 
अरु हिसावज्जिउ परसधस्मु 
सावयकुलि जम्मु पवित्तु होउ 
तयभर-खप्तु तणु संभवउ संतु 
विकहारत्तु मा मई हबेउ 


घत्ता--पुणु खेऊ-णामहों गुणयणधामहो 


( ७-७ |] 


मिच्छत्तमहागहभर-णिरोहि। 
संभवउ अरुहु भवि-भवि सुधीर । 
गुरु होज्जहु मुणिबर परमसूरि । 
अप्पापर-बत्थुहिं णाणभेउ । 
संपज्जउ भवि-भवि णट्टछम्मु । 
मित्तु वि साहस्सिउ विगयसोउ । 
मुहि वसउ णिच्च णवधारमंतु । 
सिरिपासणाहु एत्तडउ देउ । 


महो खोरंबुहिजलसरिसु जसु । 


भुवणयरि णिररलु ससिपहणिम्सलु भमउ सइच्छइ दाणवसु ॥ १३४ ॥ 


[ ७-८ ] 
सिरिअइरवालकुललद्धसंसु ऐडिलगोत्ते” बर णाईं हँसु । 
जोइणिपुरम्मि णिवसंतु आसि सिरिदेदा साहू सपृण्णरासि। 
3] तासु अगुक्कसि लच्छिकोसु. महियाणासे' जणजणियतोसु । 
तहु णंदणु पेतू पावहोणु 3४ तासु तणुब्भउ धस्सि लोणु। 
अंचिय-जिणवर-चरणारविंद मह॒दाणे पोसिय-बबिधिद । 
णामेण पृष्णपालु जि पउत्त्‌ चाहडिय णाम पुणु तहु कलत्तु । 
तहु पुत्त बिण्णि चंदकक सोह जिणधम्म धुरंधर पयडगोह । 
तह गरुबउ साहु छाजा पउत्तु नाथू साहु वि पुणु तासु पुत्त । 
नाथू साहुहु सुब बिण्णि हुव झाझणु वीधा गुणतार भूव । 
बोयउ लि पुण्णपालह जि पुसु जावड भावियठ जिणेवसुत्त । 


हिन्दी-अनुवाद ' १५३ 


सज्जन जेसे स्वभावसे युक्त हैं, वे तदनुसार दोषों एवं गुणोंको ग्रहण करते हैं। हे बुधजन, अपने मनमें 
मेरे प्रति रोष मत करना ( इस ) शास्त्रक्रों शुद्धकर निर्दोष बना लेता। मेंने पूव-छषोश्वरका जो 
सूत्र देखा उसे देखकर हो यह मनोज्ञ-काव्य रचा है। ' 

घतता--जिनवरके मुखसे उदभूत, मनकी अ्रान्तिकों दूर करने वाली है भट्टारिके (सरस्वति), 
हमें उत्तमबोधि प्रदान करो। गुणकीति मुनिके चरणोंके भक्त तथा इस कवित्तके रचयिता रइधृ 
पण्डितके मुखमें निरन्तर वास करो ॥ १३३ ॥ 

[७-७ ] 
आश्रयदाता खेऊ साहूका पारिवारिक परिश्चय एवं आशोव॑चन 

मुझे मिथ्यात्वरूपी महाग्रहके भारका निरोध करनेवाली विशुद्ध-वशुद्ध समाधिबोधि प्राप्त 
होवे। श्रष्ठ केवलज्ञानसे उज्ज्वल शरी रबाले धेयंवान्‌ अरहन्त भव-भवमें होवें। विधयरूपी महाशत्रुको 
दूरसे ही निस्सारित करनेवाले परमसूरि मुनिवर गुरु होवें। सम्यग्द्शन रूपी रत्न मनमें बसा रहे । 
आत्मा और परवस्तुओंमें ज्ञानसम्मत भेद बना रहे तथा कपटरहित एवं हिसावर्जित परमधर्म भव-भवमें 
प्राप्त होते । पवित्र श्रावककुलमें जन्म होवे और विगतशोक सहधर्मी मित्र होवे। ब्रतभारको सहन 
करनेमें सक्षमशरीर प्राप्त होवे एवं मुखमें निरन्तर नवकार-मन्त्रका वास रहे। बुद्धि कभी भी 
विकथामें आसक्त न बने। है श्रीपाश्वंनाथ प्रभु, बस, इतना ही दीजिए ( --मुझे और कोई अन्य 
आकांक्षा नहीं )। 

घत्ता--गुणगणोंके घामस्वरूप खेऊ ( खेमसिह ) नामक साहुका क्षीरसागरके जलके सदृश 
निष्कलंक यश एवं स्वेच्छया प्रदत आठ प्रकारके दान, चन्द्रमाके समात निर्मल इस सांसारिक- 
तगरी में निर्बाधरूपसे अमण करते रहें ।। १३४ ॥ 


[ ७-८ ] 
आश्रयवाताकों जाति-गोञ्र एवं पिछली पोढियोंका वर्णन 

सुप्रसिद्ध अग्रवाल-कुलके ऐंडिल गोत्रमें उत्पन्न, राजहंसके समान तथा पुण्यकी राशि-स्वरूप 
श्रो देदा ( नामके ) साहू योगिनीपुरमें निवास करते थे। उनके चरणोंका अनुकरण करनेवाली 
एवं लक्ष्मीका निधान तथा लोगोंको सन्‍्तोष देनेवाली महिया नामकी पत्नी थी। उनका पेतू नामका 
निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुआ। पुनः उस पैतूका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धमंमें छोन, जिनवरके 
चरणकमलोंका पुजक तथा महादानसे वन्दि-वन्दोंका पोषक था। 

उस (पुत्र ) का नाम पृण्यपाल था। उसको पत्नीका नाम चाहडिय था। उससे चन्द्र 

एवं सूयंकोी शोभाके समान, जैनधर्मंमें घुरन्धर तथा नगरमें प्रमुख दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

ज्येष्ठ पुत्र छाजा साहूके नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसका भी पुत्र नाथू साहू ( नामका ) हुआ। 
नाथू साहूके भी गुणोंके सारभूत दो पुत्र उत्पन्न हुए--झाझणु एवं बीचा । 


पृण्यपालका दूसरा पुत्र पजण साहू नामका था, जो जिन-सू त्रोंकी मावना करनेवाला था तथा -- 
२० 
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घत्ता--जिणवरपयभत्तउ गिहवयरत्तउ जसु जसु बंदोयणहिं गुणिउ । 
परियणसुहदायणु गुणसयभायणु पजणसाहु णामे भणिउ ॥ १३५॥ 


[७-९ | 


तहु पिय बील्हा णाम ग्रुणायर 
ताहि तणुब्भउ सहिविक्वायउ 
चउवबिह-संघभारधुर-धोरिउ 
संसारहु संसरणे भोयउ 

खेउ णामु साह विक्लाय उ 

तासु धणों णामा पिय पियबद 
णंदण चारि तासु जयसारा 

ते चत्तारि वि चहुँदिति मंडण 
सहस राज पढमउ तहें सुच्चइ 
रतनपालही णामा तहु पिय 
पहराजु वि बोयठउ ससिकर-पहु 
महणपालही तह पियधण्णी 
तोउ पुत्त पुणु रहबद भासिउ 
कोडो णामा तासु जि भामिणि 
ताहि पुत्तु लोहगु णं ससहरु 
चउथउ सुउ विज्ञारस भरियउ 
तहु कछत्त सरसुत्तो णाभा 


पिययमचित्तहो णिच्चसुहायर । 
अहणिसु पदरयणगुणअगुरायउ । 
जे मिच्छत्तमहागहु मोडिउ । 
दाणे ण॑ सेयंसु जि बीपउ । 
देव-सत्थ-गुरु-पय-अणुरायउ । 
जिम राहवहु सीय वम्महु रह । 
संजाया गुणियणहेँ पिधारा। 
जाचयजणसण-रोर-विहुंडण । 

जो संघयी गिरणारहु वुच्चड । 
उधरण सुब उच्छंगि रसिय पिय । 
दाण-भोय उवमिज्जइ सो बहु। 
सोणपाल णंदणंण सउण्णी । 
गिह-भर-भारु बहुणु जसु सासिउ । 
अहणिसु सधव चित्तमणुगामिणि । 
वंजणलक्वण-चच्चिय-मणहुरु । 
होलिवम्पु णामे विप्फुरियउ । 
दाणसील सुंदर अहिरामा । 


घत्ता --तहु पुत्त ग्रणायरु णाईं कलायरु चंदपालु णामेण सिसु । 
इहु वंसु पवित्तउ जिणपयभत्तउ णंदठ महि धण-कण-बरिसु ॥१३६॥ 


[ ७-१० ] 
एयहें सवबहें जो सज्क्षि सारु खेऊ सुसाहु कण्णावयारु । 
ते काराविउ पासहु पुराण भवतमणिण्णासण णाईं भाणु । 
कह्णा विरएप्पिणु सुहमणंण रइधू-णामेण वियक्खणेण । 
संपुण्णु करेप्पिण पयडअत्थु खेऊ-साहुहु अष्पियउ सत्यु । 
बहुविणएँ त॑ गिण्हियड तेण तक्खणि आणंदिड णियमणेण । 
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घत्ता--जों जिन भगवानके चरणकमलोंका भक्त एवं श्रावक-श्रतोंमें अनुरक्त है तथा जिसके 
यशका गुणगान बन्दियों द्वारा किया जाता है, जो परिजनोंको सुख देनेवारा है तथा जो सेकड़ों 
गुणोंका भाजन है| १३५ ॥। 


[७-९ ] 
आश्रयवाताका पीढ़ी-परिण्षय ( “जारी ) 


उस पजण साहुकी प्रियाका नाम बील्हा था, जो गुणों की आकर तथा प्रियतमके चित्तके 
लिये निरन्तर सुखकारी थी । उससे पृथिवी मण्डल पर विख्यात, अहनिष् प्रवचन-गुणों का अनुरागी 
चतुविध-सद्भके भारकी धुराको धारण करने बाला, मिथ्यात्वरूपी महाग्रहको मोड़ देनेवाला, 
संसारमें भ्रमण करनेसे भयभीत, दानमें मानों द्वितीय राजा श्रेयांसके सम्मान, एवं विख्यात खेऊ 
( क्षेमसिह ) नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो देवशास्त्र एवं गुरुके चरणोंका अनुरागी था। उसको 
रामके लिये सीताके समान तथा कामदेवके लिये रतिके समान अत्यन्त बुद्धिमति धण्णों नामकी 
प्रियतमा थी | उसके जगमें श्रेष्ठ, गुणीजनोंको प्यारे चार पुत्र उत्पन्न हुए । 


वे चारों ही पुत्र चारों दिशाओंके श्ृज्भार थे तथा याचकजनोंके मनको निर्धनताको दूर 
करनेवाले थे। प्रथम पुत्र शुद्ध हृदय सहजराज कहलाता था, जो गिरनार यात्राका 'संघवो' 
( सच्भडपति ) कहलाता था। उसकी रतनपालही नामकी प्रियतमा थी, जिसकी गोदीमें रमण 
करनेवाला उद्धरण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | द्वितीय पुत्र पहराज था, दान एवं भोगमें जिसकी 
उपमा चन्द्रमासे दी जाती थी। उसकी मइणपालही नामकी प्रियतमा थो जो सोणपाल नामक 
पुत्रसे पुत्रवती थी। (उस खेऊ साहूका) तीसरा पुत्र रतिपति कहा गया है, जिसको गुृहस्थीके भारको 
वहन करनेबाला कहा गया है। उसकी कोडि नामकी भामिनी थी, जो रातदिन अपने प्रियतमके 
मनकी अनुगामिनी थी। उसका चन्द्रमाके समान मनोज्ञ लोहग नामका पुत्र हुआ जो शारीरिक 
जन एवं लक्षणोंसे युक्त था। चौथा पुत्र विद्याके रससे परिपुर्ण होलिवम्म नामसे प्रसिद्ध हुआ 
जिसकी दानशीला एवं रमणीय सरस्वती नामकी पत्नी थी। 


घत्ता--उस होलिवम्मका गुणोंका सागर तथा चन्द्रमाके समान सौम्य चन्द्रपाल नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ( समस्त ) वंश पवित्र एवं जिनचरणोंका परमभक्त रहा 
है। वह पृथिवी मण्डल पर धन-धान्यादिसे समृद्ध होकर वर्धित होता रहे ॥१३६॥ 


[ ७-१० | 
आश्रयदाता द्वारा कबिका अड्धा-समन्वित सम्मान 


इन सबके मध्यमें कर्णके अवतारके समान श्रेष्ठ जो खेऊ साहू हुआ उसने भवान्धकारको नाश 
करनेके लिये सूयंके समान इस पाश्व॑नाथ पुराणका प्रणयन कराया है। विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
रदधू नामक कविने शुभ मनसे ( इस शास्त्रकी ) रचना करके और प्रकट अर्थोसे युक्त उस शास्त्रको 
समाप्त कर खेऊ साहुको (जब ) अपधित किया ( तब ) उसने भी अत्यन्त विनयपूर्वक उसे ग्रहण 
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बोबंतरआगयबिविहृब॒त्य पहिराविवि अइसोहा पसत्य । 
आहरणहि मंडिउ पुणु पवित्तु इच्छादाणे रंजियउ चित्त 
संलुटुस पंडिउ णियमणम्सि आसीबाउ वि दिण्णउ खणस्सि । 


घत्ता--अविरलजलधारहि तण्हणिवारहिं तप्पठ मेइणि णिज्चपरा। 


30 कलिसलदुह खिज्जहु मंगल गिज्जहु पासपसाएँ घरि जि धरा ॥१३७॥ 
[ ७-११ ] 

णिरवहुउ णिवसउठ सयलु देस पयपालउ णंदउ पुणु णरेसु । 
जिणसासणु णंदउ दोसमुक्कु मुणिगण णंदउ तहि विसयचुक्कु । 
णंवहु सावययण गलियपाव जें णिसुणहि जोबाजीवभाव । 
सिरिखेउसाह सुधम्मि रत्त णंदणहि समऊं णंदउ बहुत्तु । 

5 णंदउ सहि णिरसिय असुहुकम्मु जो जीवदयावरु परमधम्सु । 
अहिणंदउ पासपुराणु एहु सज्जणजणाहँ जि जणिउ णेहु । 


कंचण-सहिहरु जा सस-दिणिद जा पुण महियलि कुलमहिहरिद । 


घत्ता--मच्छरमयहीणउऊं सत्थपत्रीणर्ड पंडिययणु णंदउ सुचिरु। 
परगुणगहणायरु वयणियसायरु जिण-पय-पयरुह-णविय-सिरु ॥१३८॥ 


>>. णक न. टफााओ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छि-सणिहाणे सिरि पंडियरयधु-विरइए 
सिरिमहाभव्य खेउ-साहु-णामंकिए सिरिपासणाह॒णिव्वाणकल्लाणवण्णणो 
णाम सत्तमों संधी-परिच्छेऊ समत्तो । सन्धि---७ 


इति श्रोपाइवनाथपुराणं समाप्तम्‌ ॥ 
है 


..._ संवत्‌ १७४३ वर्ष माघ चन्द्रवारे लिखितं महानन्द पुष्करमल्लात्मज पालस्बनिवासी 
शुभ भवतु लेखकाध्यापकयो: ॥ छ॥ 
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किया और अपने मनमें तत्क्षण आनन्दित हुआ तथा उसे द्वोपान्तरोंसे आये हुए अत्यन्त सुन्दर एवं 
प्रशस्त विविध प्रकारके वस्त्र पहिनाए तथा आभूषणोंसे मण्डित किया। पुनः उस पवित्र चित्तको 
इच्छादान देकर प्रसन्न किया | रइधू पण्डित भी अपने मनमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ ( और ) उसने तत्क्षण 
ही उसे आशीर्वाद दिया। 


घत्ता--पाहव प्रभुकी कृपासे तृष्णाको दूर करनेवाली अविरू जलूधाराओंसे मेदिनी नित्य 
तृप्त होवे । पृथिवी मण्डल पर कलिमलके दुख क्षीण होवें और घर-घरमें मज़लगीत गाये जाँय ॥१३७॥ 


[ ७-११ ] 
भरतवाक्य 
सम्पूर्ण देश उपद्रवोंसे रहित रहे, नरेश प्रजाका पालन करता हुआ आनन्दित रहे। जिन- 

शासन फले-फूले, निर्दोष मुनिगण विषय-वासनासे दूर रहकर नन्दित रहें। जो श्लावकगण जीव- 
अजीब आदि पदार्थोंका श्रवण करते हैं, वे पापरहित होकर आनन्दसे रहें । 
.. अपने सुपुत्रोंके साथ श्री खेऊ साहू, स्वधर्ममें लोन रहते हुए पुत्रों के साथ प्रचुर 
आनन्दको प्राप्त करें | जीवदया-परक परमधम पृथिवीमण्डलसे अशुभ कर्मोको निरस्तकर बना रहे । 
सज्जनजनों मे स्नेह उत्पन्न करानेवाला यह पाइवंपुराण अभिनन्दित रहे। जब तक सुमेरुपवंत है, चन्द्र 
एवं सूयं है, जबतक पुृथिवीतल पर कुलाचल है ओर जबतक सरसिज ( लक्ष्मी ) से समृद्ध स्वगंमें 
शक्र है तबतक अथंसिद्ध शास्त्र प्रवृत्त होता रहे। 


घत्ता--दूसरोंके गुण ग्रहण करनेवाले, व्रत एवं नियमोंका आचरण करनेवाले, मात्सय॑-मदसे 


रहित एवं शास्त्रमें प्रवीण पण्डितगण चिरकाल तक अप्नन्द करें एवं ( सभी जन ) जिनेन्द्रके 
चरण कमलोंमें नतमस्तक रहें ॥१३८।॥। 


अियाननयानननभ कसम डक सन जरा #कल, 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाड्िित 
आगमके अर्थंभकों समझनेके लिये नेन्नके समान श्री पाश्वेनाथपुराणके अन्तर्गत श्री पाइ्वेनाथके 
निर्वाण कल्पाणकका वर्णन करनेवाला सातवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--७ 


श्री पाइवंनाथपुराण समाप्त हुआ 


संवत्‌ १७४३ वर्षके माघ”''““चन्द्रवारके दिन पालम्ब निवासी पुष्कर- 
मल्ल के सुपुत्र महानन्दने इस ग्रल्थकी प्रतिलिपि की। प्रतिलिपि- 
कर्ता एवं अध्यापकका शुभ हो। 


१७ 


१७० 


(५८ सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 
( १ ) लिपिकत्त ; प्रशस्तिः ( दिल्ली प्रति ) 


इति भरी पाइवंपुराणं समामं। छ। संवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीविक्रमादित्यगताब्दसंबत्‌ १४९८ [ते] 
वर्ष माघ वदि २, सोमवासरे श्रीमद्गोपाचले तुंबरराज्ये । कथम्भूते ? 
रम्ये राज्ये ख हामोर-पैरोजे जनवद्धके । 
घड़दर्शनानि प्राप्तनि तुंबरे दानमानतः ॥ १४ 
हे बन्दीकृतं द्विशतपत्चसहसकेन्द्र: 
राजन्समुद्धरणगोपगिरोन्द्र दु्गे 
श्रीवीरसिहभवने यदि न त्वदीयं 
स्पाज्जन्स फोउपि न विमुश्नयितु समर्थ: ॥ २॥ 
श्री मदुद्धरणवंशे राजा शोगणेद्वरपुत्रकलिकालचक्र्वात्ति श्रीहुंगरेन्द्र। कथस्भूतः श्री 
)0 हुंगरेस््र: ? 
अन्यायतिमिरदिनकर विधुरितजनश रण सज्जतानन्द: । 
नृपवरलक्ष्मीोबल्लभ भवतु पुरो धर्मबृद्धिरतः ॥ ३ ७ 


सुधा चन्द्रे न पाताले न कान्ताधरपल्लवे । 
अस्ति हुंगरराजेद्र तवारिकरपल्‍लबे ॥ ४॥ 


5 श्रोडुंगरराज्यप्रवत्तमाने काप्ठासंघे साथुरान्वयगणे भट्टारकः भ्ोसद्गुणकोत्तिदेवस्तत्पट 
श्रीयदा:कीत्तिदेवः तेषामाम्ताये अग्रोतकान्वये साधुखेउपुत्रहोला [ महाद्ययेन ] आत्मकस्मेक्षयनिमित्त 
लेख्यापितं ॥ छ ॥ 


श्रोमदग्रोतकवंससाधु तद्भा्यकरमापुत्रुपचन्द्रलिखितम्‌ ॥ छ ॥ 
यादशं पुस्तक दृष्टं तादशं लिखितं मया। 
१0 यदि शुद्धमशुद्धं था सम दोषों न दंयतास ॥ १ ॥। 
तेलादक्षेद्‌ जलाद्रक्षेद रक्षेच्छिथिलबन्धनात्‌ । 
परहस्ते5हूं न दातव्यमेब॑ बदति पुस्तकम्‌ ॥ २॥ 


शुभमस्तु लेखकपाठकयो: । छ । छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १५४, 
( १ ) लिपिकंर्ताकी प्रश्नस्ति ( दिल्ली प्रति ) 


कल इस प्रकार गोपाचल स्थित तुंबर ( तोमरवंशी राजाओंके ) राज्यमें ब्रिक्रम संवत्‌ १४९८ वें 
बर्षकी माघवदो द्वितोया, सोमवारके दिन यह श्रीपाइबंनाथ पुराण समाप्त हुआ। कैसा था यह 
तुंबरराज्य ? 


हम्मीर और फीरोजके जनकल्याणकारी एवं .न्‍्यायपूर्ण राज्यकाऊके समान ही तोमर 
राजाओंके राज्यकालमें भी दान एवं मान-सम्मानके द्वारा षटदर्शन ( का अध्ययन-अध्यापन एवं 
विद्वान ) प्राप्त थे।। १ ॥ 


हे राजन, हे गोपगिरीन्द्र, हे उद्धरणदेव, यदि श्रीवीरसिहके भवनमें तुम्हारा जन्म न होता, 
तो दुग्गंमें बन्दी किये गये ५२०० राजाओंको मुक्त करा सकनेमें कौन समर्थ होता ?॥ २॥ 


श्री उद्धरणदेवके वंशमें राजा गणेश्वर हुए, जिनके पुत्र थे कलिकालचक्रवर्त्ती राजा श्री 
डुंगरेन्द्र | केसे थे वे राजा डुंगरेन्द्र ? 


है अन्यायरूप अन्धकारके लिये सूर्य, हे पोड़ित एवं अनाथजनोंके शरण, है सज्जनोंको 
आनन्द देनेवाले, हें लक्ष्मीवल्लम, हें नुपवर, धर्मबुद्धिके कार्योमें आप अग्रणीके रूपमें रत रहें ॥ ३॥ 

हे डंगरराजेन्द्र, ( तुम्हारे लिये ) अमृत न तो चन्द्रमामें प्राप्य है, न पातालमें और न 
कान्ताके अधरपल्लवमें ही । वह तो तुम्हारे शत्रके करपल्लवमें ही विद्यमान हें ॥। ४॥ 


उन्हीं श्री डुंगरराजेन्द्रके राज्यमें प्रवत्तमान, काष्ठासंघ, माथुरगच्छके भट्टारक श्रोमद 
गुणकीत्तिदेव हुए तथा उनके पट्टमे श्री यश:कीत्तिदेव हुए। उनके आस्नायमें अग्रवाल कुलमें 
जन्म लेनेवाले खेऊ ( खेमसिह ) साहू हुए, उनके पुत्र होलाने आत्मकमंके क्षयके निमित्त यह ग्रन्थ 
लिखवाया ॥ छ ॥ 


श्री अग्रोतक वंशमें साधु नामक व्यक्ति हुआ, जिसकी भायका नाम करमा था। उनके पुत्र 
ख्पचन्द्रने इस ग्रन्थको लिखा ( अर्थात्‌ इस ग्रन्थकी प्रतिलिधि की )। 





इस पुस्तकको जिस रूपमें मेने देखा, उसी रूपमें लिख दिया है। इसकी शुद्धाशुद्धियोंके 
लिये मुझे दोष न दिया जाय ॥ १॥ 


यह पुस्तक कह रही है कि 'तैल, जल एवं शिथिल बन्धनसे मुझे सुरक्षित रखते हुए 
दूसरेके हाथमें मत देना |” ॥ २॥ 


१५ 


२७० 


0 


१६० सिरि-रइधु-विरइउ-पासणाहचरिउ 
( २ ) लिपिकत्त: प्रश्स्ति ( जयपुर प्रति ) 


अथ, शुभसंवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीनृपति विक्रमादित्यराज्यगताष्टानि संवत्‌ १७८६ शाके श्ञालि- 
वाहन १६५१ ततन्र वर्ष महासाडुल्य क्रत मासोत्तममासे कात्तिक धवलपक्षे तिथो द्वितीया चन्द्र- 
वासरे श्री कुरुजांगलदेशे योगिनोपुरनिकटे श्रीमत्‌ पालम्बनामनगरे श्रोमहम्मदसाहमुगल- 
पातिसाहराज्यप्रवसंमाने १२ द्वादह्ञवर्ष श्रोकाष्ठासंधे माथुरगच्छे पुष्करगण भट्टारक श्री- 
कुसा रसेनदेवः तत्पटू. भट्टारकश्नीप्रतापसेनदेवः तत्पट्ूट भट्टारकश्रीमाहुबसेनदेवः . तत्पट्ट 
भट्टारकश्रोउद्धरसेनदेवः तत्पट्ट भट्टारकश्नी-भी-भ्ोदेवसेनदेव: तत्पद भट्टारकशीविसलसेन- 
देवः तत्पटू भट्टारकभ्रोघसंसेनदेव: तत्पट्ूट भट्टारक्क ओओीभावसेनदेवः तत्पट्र भट्टारकश्री- 
सहस्रकीत्तिदेवः तत्पट्ूट भट्टारकश्रीगुणकीत्तिदेव: तत्पट्ूट भट्टारकश्रोयशकोत्तिदेवः: तत्पट्ट 
भट्टा रक सलयकीत्ति: तत्पटू भट्टारकश्रीगुणभद्रसू रिदेव: तत्पट्ू भट्टारकश्रीभानुकोत्ति: तत्पट्ट 
भट्टा रकभ्रीकुमारसेन:._तत्पट्ट. भट्टारकश्रीशुभकीत्ति: तत्पट्ट भट्टारकश्रीमेघकी ति: तत्पटट 
भट्टारकश्रीगुणभव्र:. तत्पट्ू भट्टारकश्षो-क्री-श्रीविद्वज्जन-सनरझ्षन-सभाश्वड्रार. प्रवीण- 
पण्डिल देवसेन: तदाम्नाएं इक्ष्वाकुबंशे महतीया गोज्रे जेसबाल ज्ञाते जेसलमेरु निकासे नवमास- 
वास्तव्य: यः पालंबवास्तव्य साहु मेघराज तस्य भार्या ””  '*' “ -तस्य पुत्र जापूसाह तस्य 
भार्या “ *** तस्य पुत्र दयावंतस तब॑ >< » 2६ 


हिन्दी-अनुवाद १६१ 
( २ ) लिपिकर्ताकी प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


श्रो विक्रमादित्य नपतिके शुभ संबत्‌ १७८६ शक-शालिवाहन सं० १६५१ के वर्षमें महा 
मजुल करनेवाले मासोत्तम कारत्तिक मासकी धवल द्वितीया चन्द्रवारके दिन यह ग्रन्थ कुरुजांगल 
देश स्थित योगिनीपुर ( आधुनिक दिल्ली )के निकटवर्त्ती पालम्ब नामके नगरमें लिखा गया। 
जबकि श्री मुहम्मदशाहू मुमल बादशाहका राज्य वत्तमान था। उसके राज्यकालके १२वूं बषमें 
श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ एवं पुष्करगणमें श्री कुमारसेन देव नामके भट्टारक हुए, उनके पढ़ें 
भट्टारक प्रतापसेन देव; तथा उनके पढ्में भद्वारक श्री माहवसेनदेव; उनके पढ़में भट्टारक श्री 
उद्ध(र)सेनदेव; उनके पट्॒में भद्टारक श्री श्री श्री देवसेनदेव; उनके पद्में भट्टा रक श्री विमलसेनदेव; 
उनके पटुमें भट्टारक श्री धमंसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक श्री भावसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक 
श्री सहस्लकीत्ति देव; उनके पट्में भट्टारक श्री गुणकीतिदेव; उनके पटुमें भट्टारक श्री यशः:कीत्ति 
देव; उनके पट्टमें भट्वारक श्री मलयकीत्ति; उनके पटमें भट्टारक श्री गुणभद्रसूरिदेव; उनके पढमें 
भट्टारक श्री भानुकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री कुमारसेन; उनके पटुमें भट्टारक श्रो शुभकीत्ति; 
उनके पट्टमें भट्टारक श्री मेघकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री गुणभद्र; उनके पढमें भट्टारक श्री श्री 
श्री, विद्वज्जनोंका मनोरञअजन करनेवाले, सभाके श्ंगारस्वरूप, प्रवीण-पण्डित देवसेन हुए। उनके 
आम्नायमें इक्ष्वाकुबंशोत्पन्न महतीय गोन्रवाले जेसवाल जातिके साह मेघराज हुए, जो पालम्ब 
निवासी थे तथा जेंसलमेरमें प्रवासकालमें नो मास तक रहे | उन मेघराजकी भार्याका नाम >< 
» » था, उसके पुत्र॒का नाम जपू साह था, उसकी भार्याका नाम» »% » था। उसका पुत्र 
तपस्वी एवं दयावान्‌ » >< & *८ । 


५ 


२१७० 


[२] 
सिरि-रइधु-विरहउ 


सुकोसलच्‌रिठ 


१६४ सिरि रहरधु-विरइउ सुकोसरूचरिउ 


(१-१ ] 
धत्ता--जिणवर-मुणिविदहो थुवसयइंदहो चरणजुबलु॒पणवेषि तहो । 
कलिसलबृहणासणु सुहयणसासणु चरिउ भणसि सुक्कोसलहो ॥ छ॥ 


तिहु भेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्ध णिक्‍्कल तह सयल वि सहरिद्ध । 
बसु-गुण-ससिद्ध वसु-कम्स-मुक्क वसुमी वसुहहिं जें णिज्च थक्‍क । 


5 परमाणंदालूय अप्पलीण उप्पत्ति-जरा-मरण त्ति हीण । 
वरणाणमएण रसेण सिच्च ते णिक्कलसिद्ध णवेत्रि णिच्च । 
जे घायइ-कम्म विणासणेण महि विहरहिं केवल-लोयणेण । 
अड-पाडिहेर अइसइ-सुसोह भावत्थि विभासणि भव-णिरोह । 
अहि-णर-सुरबइणा णमियपाय सब्वहं हिय-सागहि जाय-वाय । 

0 ते सकलसिद्ध तहेँ पुणु णवेति पुणु बारसंगसुयपय सरेवि । 
जिणवयण-विणिग्गठ वण्णपिड त॑ सह-सिद्ध झाइबि अखंडु । 


ए सिद्ध तिबिह पणविवि णिरोह... मिच्छत्तयाण णिद्लण सीह । 


घत्ता--तह गणहरसामिय सुहगहगासिय भवसरसोसदिणेसर । 
जे सत्त-"तत्त सय पयडिय महिदय ते वण्णहिय णिहयसर ॥ १॥ 


| | 
ते पणविवि बहुभत्तिए गणहर ताहूँ पहि पुणु जि हुव मुणिवर । 
विजयसेण-पमुहा य गुणायर आयमस-सत्य-अत्थ-रयणायर । 
तेहिं अगुक्कमि सूरि पहाणउं छंद-तक्क-वायरणह ठाणउं । 
खेमकित्ति णामेण जईसरु महिउ जेण दुम्महु वि रईसरु । 
$ तासु मयासणि कलिसलचत्तउ णिच्च चित्ति भाविउ रयणत्तउ। 
बारह॒विह तवभेय सुहंकर हेमकित्ति अहिहाण दुरियहरु । 


हा. "फल जम+ल-+जन न ने लफनल-+-मनारकपक >> कक 
00007, ७४७७४००७७७७ ७ आओ. मम ख (रथ 


१ के ख, सत्त । 


हिन्दो-अनुवाद १६५ 
[ १-१ ] 


सफुल नमस्कार 


घत्ता--कलिकाल रूपी दुःख का नाश करनेवाले एवं भव्यजनोंका शासन करनेवाले उन 
सुकोशल मुनिके चरितका में वर्णन करता हूँ, जिन ( सुकौशल मुनि ) के चरणयुगल जिनवर मुनोन्‍्द्रों 
द्वारा स्तुत्य एवं शत्त-शत इन्द्रों द्वारा नमस्कृत हैं ॥ छ ॥ 


जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, निष्कल होने पर भी समस्त छाब्द-ऋद्धियोंसे सिद्ध हैं। जो 
( सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन प्रभूति-- ) आठ ( विशेष-- ) गुणोंसे समृद्ध हैं, आठ कर्मोसे मुक्त हैं, और 
जो ( अस्तित्त्व, वस्तुत्त्व, प्रमेयत्त्व प्रभुति-- ) आठ ( सामान्य ) गुणों में निरन्तर स्थित हैं । जो 
परम आनन्द प्रदान करनेवाले गृह ( मोक्ष ) में आत्मलोन हैं तथा उत्पत्ति, जरा एवं मरणसे रहित 
हैं और जो श्रेष्ठ ज्ञानहपी रससे सिक्त हैं, उन निष्कल् सिद्धों को देनिक नमस्कार करके तथा 
घातिया-कर्मोके विनाशके कारण एबं केवलशान रूपी नेत्रके द्वारा जो पुथिवीपर विहार करते हैं; 
जो अष्ट-प्रातिहायों तथा भव-निरोधक अतिशयों से सुझोभित हैं, जो नव-पदार्थोको विभासित करते 
हैं, जो असुरों, मनुष्यों एवं इन्द्र द्वारा नमित-चरण हैं, जो सभीके हिताथ मागधी-वाणी में उपदेश 
करते हैं। उन सभी सिद्धोंको बार-बार नमस्कार करके तथा ( उनके ) द्वादशाड्भर श्रुत-पदोंका 
स्मरण करके तथा जिनमुखसे विनिर्गंत अखण्ड वर्ण॑पिण्डोंको धारण करनेवाले शब्द-सिद्धों ( गणधरों ) 
का भी ध्यान करता हूँ। इस प्रकार मिथ्यात्वके निर्दलनके लिये सिहके समान एवं निरीह उन 
सिद्धोंको त्रिविध प्रणाम करके--- 


घत्ता- शुभगतिकी ओर गमन करनेवाले, भवरूपी सरोवरको सूखा डालनेके लिये दिनेदबर--- 
सूर्यंके समान तथा कामदेवके बाणोंको नष्ट करनेवाले उन गणधर स्वामीको प्रणाम कर उनकी 
वाणीको भी अपने हृदयमें धारण करता हूँ, जो निरन्तर पृथिवोपर दयापूर्वक सप्ततत्त्वोंकों प्रकट 
किया करते हैं ॥ १ ।। 


[ १-२ | 
भट्टवारक-परम्परा का स्सरण 


बहुभक्ति पूर्वक में उन गणधरोंको प्रणाम कर पुनः उन्हींके पट्टमें, आगम शास्त्रों एवं उनके 
अथोंके लिये रत्ताकरके समान तथा गुणोंकी खानि स्वरूप विजयसेन प्रभूति जो प्रमुख मुनिवर हुए 
हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । छन्‍्द, तक एवं व्याकरणके स्थान स्वरूप उन्हीं प्रधान सूरि ( विजय- 
सेन ) के अनुक्रममें दुर्जेय कामदेवका भो मन्थन कर डालनेवाले खेमकीत्ति ( क्षेमकीत्ति ) नामके 
यतीश्बर हुए। उनके सिहासल ( पट्ट ) पर कलिकालरूपी मलको दूर करनेवाले, रत्नत्रयको 
निरन्तर मनमें भावित करनेवाले, सुखकारी एवं पापोंका हरण करनेवाले द्वादशविध तपको तपने 
वाले हेमकीत्ति नामके सूरि हुए । 


१५ 
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तासु पट्टि तबरूच्छिहि मंदिर 

दुदम-इंदिय-बल-दमणायरु 

सणसिय-विसहर-विस-विणिवारउ 
40 आयम-रस-रसेण जो सित्तउ 

कुम रसेणु णासे कलिगणहरु 

अबर वि णिग्गंथ महामुणि 


अइ् अकंपु ण॑ छट्ठुठ मंदिर । 
भव्वह-सण-संसय-तम-भाय रु । 
तेरहविहि चारित्त जो घारठ । 
अहणिसु जे भाविउ रमणत्तउ। 
पणवितरि तिवयण सुद्धिए भवहरु। 
णवकोडि वि तिहु ऊणिय बहुगुणि । 


घत्ता--अण्णहिं दिणि जिणहरि धयलूग्गंवरि रइध्‌ बुहु सुहझ्लाणि रउ । 
१ जिणवर दिट्नुड णयण-प्रणिट्रुउ सिरु धर धरि पणवाउ कठ ॥ २॥ 


[ १-३ ] 
तहिं बंदिउ गउुछहें परमेसरु कुमरसेण पुणु परम-जईसरु । 
आसीवाउ दिण्णु तहु राएँ णेहु समप्पिवि अविरलवाएँ । 
पुण गुरुणा जंपिउ भो पंडिय रइध्‌ णिसुणहि सोलअखंडिय । 
तुव जुग्गठ भणेमि हउ पेसणु त॑ करणिज्जु अवसु दुहणासणु । 

पे जह पईं णेमि-जिणिदहु केरड चरिउ रहउ बहुसुक्ख-जणेरउ । 
अण्णु वि पासहु चरिउ पयासिड खेहु-साहु-णिमित्ति सुहासिउ । 
बलह॒द हु पुराण पुणु तीयउ णियप्रण अणुराएँ पहँ कीयउ । 
तह सुकोसलचरिउ सुहंकरु विर्यहि भवसयद॒ुक्खखयंकरु । 
त॑ णिसुणिति हर्रासघहु णंदर्णु पडिजंपद किय जिणपय बंदण । 
0 सस्थ-अत्थ-होणउ हे सामिय... कि पंगुल हवंति णहगामिय । 
कि अतरंड तरइ पुण सायरु कि अब्भिडइ रणंगणि कायरु। 


बोबकडु-धूलु करिहु कि बोल्लइ 
आसि कइंदहिं चरिउ जि भासिउ 


कि बच्छठ घवलह भर हिल्लई । 
कह बविरयमसि हऊउ त॑ गेहासिउ । 


पिगल-छंदु थि दुविह त्तिणग जाणसि कि अप्पउ कद्दत्तगुणि साणसि । 


5 घत्ता--अह तुम्हह बयणहिं करमि सत्थु सुहूसयय रण । 
परकारणु सामिय तब पह गामिय एक्कु अत्थ-संसयहरणु ॥ ३ ॥ 
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.... पुनः उनके पट्टमें तपोलक्ष्मीके मन्दिरस्वरूप, अत्यन्त निर्भीक मानों छठवें मेरु-मन्दिर ही 
हों, तथा,दुर्दम इन्द्रियोंके बलका दमन करनेवाले, भव्यजनोके मनके संशयरूपी अन्धकारके लिये 
भास्करके समान, मदनरूपी विषधरके विषको दूर करनेवाले, तेरह प्रकारके चारित्रके धारी आगम- 
रूपी रससे सिक्त, अहनिश रस्लत्रयको भानेवाले, कलिकालके गणधरके समान, भवहारी ( सूरिवर-- ) 
कुमारसेनको त्रिवचन-शुद्धि पूर्वक प्रणाम करके तथा और भी जो तीन कम नौ करोड़ गुणज्ञ निम्न॑न्ध 
महामुनि हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । 

घत्ता--अन्य दूसरे दिन शुभध्यानमें रत ( यह ; रइधु-पण्डित धवल शिखरवाले जिन- 
मन्दिरमें गया। वहाँ नेत्रों एवं मनको इष्ट लगने वाले जिनवरके दर्शन किये तथा पृथिवी पर सिर 
धर कर उन्हें प्रणाम किया | २॥ 


| 
अपने गुरु कुमारसेन भट्टारकके साथ कविका बातलिाप एवं कवि द्वारा अपनी 
दीनवृत्तिका प्रदर्शन तथा ग्रन्थ-प्रणयनकी प्रतिज्ञा 


पुनः वहाँ ( जिन-मन्दिरमें ) अपने गच्छ ( माथुरगच्छ )के परमेश्वर तुल्य परम यतीश्वर 
कुमा रसेनकी वन्दना की | यतीश्वरने अविरल वाणीमे स्नेह सर्मावत करते हुए अनुरागपुर्वक 
आशीर्वाद दिया। पुनः उन गुरु ( यतीश्वर )ने कहा--“अखण्ड शीलवाले हे रइधु पण्डित, सुनो, 
मैं तुम्हारे योग्य काये कहता हूँ, दुःखका नाश करनेवाले उस करणीय कार्यको तुम्हें अवश्य करना 
चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अनेक सुखोंके जनक नेमिजिनेन्द्रके जारितको रचा है; सुखोंके 
आश्रयभूत अन्य ( ग्रन्थ ) पाश्वंचरित भी तुमने खेह साहुके निमित्त प्रकाशित किया है। पुनः 
अपने मनमें अनुरागसे भरकर तुमने बलभद्र-पुराण नामक तीसरे ग्रन्थका भी प्रणयन किया है, 
उसी प्रकार अब संसारके सेकड़ों दखोंका क्षय करनेवाले एवं सुखकारी सुकौशलू-चरित'का भी 
प्रणयन करो । 

गुरुके वचन सुनकर हरिसिहके पुत्र ( रइध्‌ )ने जिन-पदोंकी वन्दनाकर प्रत्युत्तरमें कहा-- 
“हे स्वामिन्‌, में शास्त्रों एवं उनके अ्थोके ज्ञानसे शून्य हूँ ( आप ही बताइये कि--) क्या पंगु 
व्यक्ति ( कभी ) नभगामी हो सकता है ? तैरनेकी कला न जाननेवाला भी क्‍या समुद्र पार कर 
सकता है? कायर व्यक्ति क्या रणांगणमें ( छत्र-सेन्यससे ) भिड़ सकता है? बकरेके द्वारा उड़ाई 
गई धूल क्या हाथीको लांध सकती है? क्या बछड़ा बेलके भारका वहन कर सकता है ? पूर्व 
कालीन कवीन्द्रोंने जिस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )के चरितोंका प्रणयन किया है, में गृहाश्रित रहते- 
हुए उस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )की रचना केसे कर सकता हूँ ? द्विविध पिड्जल-छन्दको भी नहीं 
जानता हूँ, फिर अपने कवित्त्व-गुणको में ( योग्य ) केसे मान सकता हूँ ? 

घतता--फिर भी हे स्वामिन्‌, में तो आपके ( द्वारा निर्दिष्ट--) पथका अनुगामी हूँ । अतः 
आपके वचनों ( आदेश )से संबड़ों प्रकारके सुखोंको देनेवाले तथा संशयको दूर करनेवाले एक 
निर्मल ( चरित्रवाले ) शास्त्र (--सुकौशरू चरित )की परोपकारके निमित्त रचना करता हूँ ॥ ३ ॥ 


१७० 


२० 


१५ 


२७० 
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[ १-४ | 
सोयारे विण णउ सहइ सत्थु विण्‌ कणयकर्ड पुणु जिह पयत्थु । 
ति विणु के वित्यारेइ लोइ सोयारे विणु पायडु ण होइ । 
जिणवरहु वि श्ुणि णिग्गसमणु णत्थि सोयारे विण [ण] पयडिय पयत्थि । 
तहु वयण सुणित्रि गुरु भणइ तासु_ भो पंडिय कि णउ सुणहि आसु । 
है हह गोवग्गिरि धण-कण-अतुच्छि.. आवासिय जहिं जए भमिवि लच्छि । 

सिरिट्ठुंगरसोह णरेंद-रज्जि वणिवरु णिवसइ पुण बहु जसज्जि । 
सिरिअदरवालवंसहिं पहाण सिरिवीधा संघई गुणणिहाण । 
तहु णंदण मह॒लगबो ” सहंतु तहु सुउ आणा साहु जि सुसंतु । 
तहु भज्जा वीधों सोलूसाली णंदण वि तिण्णि तहु पृण गुणाली । 

0 सिरिपिथ् सोह पल्हण जि बीउ रणमलु तीयउ भव-भसण-भोउ । 
भव्वयण-सयलकय-पणयबंधु सिरिआणा साहु जु सच्चसंधु । 


भो बुह जाणहि णियमणि समत्थु 
करि कव्यु खलाह वियलाहिमाण 
सज्जणजणमणसंतोसयारि 


वित्यारह महि सो एहु सत्य । 
कोसलु चरित्तु पयडिय-पसाणु । 
णि यमइ जंपेसहि पावहारि। 


5 घत्ता--ए वयणविलासहिं चित्तुत्लासहिं कोसलथरिउ सुहावणउ । 
ते करणाढत्तर कलिसलचसउ जणसवणहे सुहदावणउ ॥ ४ ॥ 


| मा क 
हुउ करमसि कव्वु जडमइ अगश्बु । 
गुरुवयणु केस लंघेधि एम । 
भव्वयण धण्ण धारेह कण्ण । 
जसु सुणण भत्ति हुई णाणसत्ति । 
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हिन्दी-अनुबादे १६९ 
[ १-४ ] 


कविके आश्रवदाता आणा साहुको वंद्ा-परम्परा एवं परिचय 

“श्रोताओंके बिना उत्तम पदों एवं अर्थोसे युक्त शास्त्र ( उसी प्रकार ) सुशोभित नहीं होता, 
जिस प्रकार कि सोनेके कड़ोंके बिना ( किसी षोडशी सुन्दरी युवत्तोके ) हाथ-पेर सुशोभित नहीं 
होते । अतः 3नके ( श्रोताओंके ) बिचा संसारमें ( शास्त्रका--) विस्तार कौतल करेगा ? (क्‍योंकि ) 
श्रोताओंके बिना बहु प्रकाशित ही नहीं हो सकता। श्रोताओंके बिना न तो जिनवरको ध्वनिका 
ही निर्गंमन सम्भव है और न ( नव- ) पदार्थोका प्रकाशन ही । 

इस प्रकारके वचन सुनकर गुरु (कुमारसेन)ने तत्काल ही रइधूसे कहा-- हे पण्डित, क्‍या 
तुम नहीं जानते कि यह गोपगिरि ( आधुनिक ग्वालियर ) घन एवं सोने-चाँदीसे समुद्ध है। संसार- 
भरमें घम-मभटककर उलरूक्षमी ( अन्तमें ) उसे ही ( गोपगिरिको ) अपना निवास-स्थल बना 
लेती है । 

“बहाँके श्री डंगरसिह नरेन्‍्द्रके राज्यमें, श्री अग्रवाल वंशका प्रधान एवं गुणोंका निधान श्री 
वीधा सिंघई ( संघपति ) नामका एक वणिक श्रेष्ठ निवास करता है, जिसने विविध प्रकारके 
यशाजं॑न किए हैं | 

“उस वीधा सिंईका महलूगव नामक एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस ( महरूगव )का 
भी सन्त प्रकृतिवाला आणा साहू नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस आणा साहुकी शीलवती 
भार्याका नाम वीघो था। उस गुणज्ञा ( वीधो )के तीन पुत्र उत्पन्न हुए--प्रथम, श्री पृथिवीसिह, 
दूसरा, पलल्‍्हण एवं तीसरा, भव-श्रमणसे भयभीत रणमल | 

“श्री आणा साहू समस्त भव्यजनोंका प्रणयबन्धु एवं सत्यका सन्धान करनेवाला है| हे बुध, 
अपने मनमें यह समस्त जानकारी रखो, क्योंकि वही ( आणा साहू ) इस शास्त्र ( सुकोशल- 
चरित ) का पृथिवी पर विस्तार करेगा। ( अत: ) खलजनोंके अपिमानकों विगलित करनेवाले 
काव्यका प्रणयन करो और सज्जन-जनोंके मनको सल्तुष्ट करनेवाले, तथा पापोंको हरनेवाले सुकौशलके 
प्रामाणिक चरितका अपनी बुद्धिके अनुसार प्रकाशन करो ।” 

घत्ता-- चित्तको उल्लसित करनेवाले गुरुक इस वाणी-विलासके अनन्तर करुणासे 
व्याप्त, कलिकालके पापरूपी मलको दूर करनेवाले, भव्यजनोंके श्रवणों को सुख प्रदान करनेवाले 
एवं सुहावने सुकौशल सम्बन्धी--॥। ४ ॥ 


[ १-५ |] 
सुकोशलूचरितका माहात्म्य-बर्णन एवं ग्रस्थारमभ्भ । राजा भें णिकके दरवारमें 
वबनपारलूका आगसन 
“--काव्यकी, निरभिमानी में ( रइधू ) रचना करता हूँ । ( यद्यपि ) में जड़मति हूँ, फिर भो 
गुरुके इन बचनोंका भी में उल्लंघन केसे करूं? हे भव्यजन, ( इस काव्यको ) तुम अपनेक ननोंमें 
धारणकर धन्य बनो, ( क्योंकि ) इसके सुननेसे भक्ति एवं ज्ञान-शक्ति ( प्राप्त ) होती है” । 
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१७० 
इह पढ़सि दीवि 
भरहंत॒वासि 
रायगिहु णामु 
तहिं अत्यि राउ 
बे-पक्सु-सुद्ध 
संगासि मल्‍ल 
तहु भज्ज साम 
गुणरयगलखाणि 
ताईं जि समाणु 
अण्णहि दिणस्ति 
आसण्णु जाम 
आयउ तुरतु 
फल-फुल्लधारि 


क्तः 


सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलर्चारउ 


ससि-रवि-पदीवि । 
मागहणिवासि । 
णयरु वि पगामु । 
सेणिउ अपाउ । 
जिणसमय बुद्ध । 
अरिसीसि सल्लु । 
चेल्लणि य णाम 
ण॑ं सुद्धवाणि। 
बविलसेद जाणु। 
सिहासणस्सि । 
वणवालु ताम । 
जिण संभरंतु । 
थिउ सीहवारि । 


घत्ता--तक्खणि पडिहारे गिहसंचारे कणयलयालंकियकरेण । 
सो संभासहि पहसारिउ महि सिरु धारिड णिउ पणविउ तिजयसरेण ॥ ५७ 


[ १-६ ] 


स-भालि भुअग्ग थवेति भणेइ 
जिणेसरु बीरु जयत्तिइ इ्ठ 
पुणि तहु दंसणि चोजु विचित्त 
फणीसु-मउ रसहिं सुहचित्त 
तहा तर अण्ण वि अंकुर जाय 
ण तत्थ वि दीसइ कहमि ब्रिरोहु 
सुणंवि णरेसह हररिसिउ चित 
स-भज्जु वि सत्त पयाईं गमेद् 
पुणी थि णिसण्णु सभूसण-राध्र 
पव्रज्जिय वज्जय भेरि रवाल 
णिवारिय अलि-उल कण्ण-झडप्प 
परिद्विउ मत्तगइंद णरेंदू 
सुवण्णमहारह जोत्तिय संस 
तुरंगम वाहिबि चडिय' णरेस 


. कल कक कैली पलननन विककनन जल-+वामकप: के जकन-?4नमकक-ाबपनव ०. 


' १, क--चणिय । 


गुणायरु णायरु राउ सुणेह । 
गि [रिस्स] सिरम्सि ठिउ मई दिद्ठु । 
गइंदहु सीहु वि जायउ सित्तु । 
बिरालु विउंदर एक्कहि खित्त । 
फल दर्लकिय सीयल-छाप । 
णराघम्र र-तिरियह जायउ बोहु । 
सवास गरीढहु उद्विउ झत्ति । 
परोक्‍्ख सुभत्तिए णाहु णवेति । 
णिवेण समष्पिव तासु सकाम । 
समागय णायर धम्मरसाल । 
बिहंसिय महिहर डसण-तडप्प । 
पयाव-विसेसिय जेण दिणिदु । 
तहोवरि रूढ णरेंद स॒बंस । 
महायण धम्सिय भव्व असेस । 


हिन्दी-भनुवाद १७१ 


चन्द्र एवं सूययसे प्रदी्त इसी प्रथम द्वोपके भरतक्षेत्रमें मगध ( नामका ) एक देश है, (उसमें) 
राजगृह नामका सुन्दर नगर है। वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करता है, जो निष्पाप, बाह्याभ्यन्तर 
दोनों पक्षोंसे शुद्ध, जिनागमोंका जानकार, संग्राममें मल्‍ल एवं शत्रु-शीर्षोके लिये शल्य था। 


उसकी, गुणरूपी रत्नोंकी खाति स्वरूपा चेलना नामकी एक श्यामा भार्या थी, मानों शुद्ध 
वाणी ( --सरस्वती ) ही ( साकार होकर आ गई ) हो । उसके साथ बहू चतुर ( राजा श्रेणिक ) 
विलास करता ( हुआ आनन्दपुवंक अपना जीवन व्यतीत कर रहा ) था। 
अन्य दूसरे दिन जब वह सिहासन पर आसीत था, उसी समय जिन-भगवान्का स्मरण 
हे हुआ एक वनपाल. वेगपूर्वक ( वहाँ ) आया और फल-फूल लिये हुए वही सिहद्वार पर खड़ा 
गया। 


घत्ता--प्रतिहारीने तत्काल ही स्वर्णदण्डसे अलंकृत अपने हाथ ( के संकेत ) से उस ( वन- 
पाल ) को राज्य-सभामें प्रवेश कराया। वनपालने भी पृथिवी पर सिर झुकाकर तथा तोन बार 
जयघोषके उच्चारण पूर्वक राजा ( श्रेणिक ) को प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 


[ १-६ | 
सम्नाद श्र णिकका वीर-प्रभुके समबशरणमें सम्मिलित होनेके लिये सदल-बह प्रस्थान 


माथे पर दोनों हाथ रखकर वह ( वनपाल ) बोला-- है गुणाकर, हे नागर, हे राजन, 
( मेरी प्रार्थना ) सुनिए। मैंने त्रिजगत्‌के लिये इष्ट वीर जिनेधवरकों गिरिशिखर पर स्थित देखा है । 
उनका दर्शन ( इतना ) विचित्र एवं आइचर्यंजनक है कि गजेन्द्र तथा सिंहमें भी मित्रता हो गई 
है, फणीश एवं मोर सुहृदचित्त होकर विनोद कर रहे हैं, मार्जार एवं छछंंदर एक ही खेतमे क्रीडाएँ 
कर रहे हैं। इसी प्रकार वृक्ष ( भी ) अन्यान्य अंकुरोंसे अंकुरित एवं फलित होकर अलंकृत एवं 
शीतल छायासे युक्त हो रहे हैं। वहाँ कहीं भी विरोध नहीं दिखता और मनुष्य देव तथा तियंञ्च 
सभीके लिये बोध उत्पन्न हो गया है।” 

( वनपाल का यह कथन ) सुनकर नरेश्वर श्र णिक अपने चित्तमें हषित हुआ और सिंहा- 
सनपीठसे झटपट उठा। भार्यासहित बह सात पेर ( आगे ) गया ( और ) परोक्षमें हो भक्तिपुवंक 
नाथ ( वीर प्रभु ) को प्रणामकर पुन: सिंहासन पर ब्रेठा और उसने ( अपने ) सुन्दर आभूषण 
वनपालको अनुराग पूवंक समपित कर दिये। 

सुन्दर वज़्भेरी बजाई गई, ( जिससे ) धर्मरसिक नागरिक-जन उपस्थित होने लगे। भ्रमर- 
समूहकी ( अपने ) कानोंसे क्षपटकर उड़ानेबाले, तथा पब॑तोंको अपने दाँतोंसे विध्वंस कर देनेवाले 
मदोन्मत्त गजेन्द्र पर, अपने प्रतायसे दिनेन्द्रको भी निष्प्रभ कर देने वाला बह राजा श्रेणिक सवार 
हुआ। प्रशंसनोय एवं सुन्दर स्वगंनिभित महारथ जोता गया, जिसके ऊपर राजा श्रेणिकके श्रेष्ठ 
वंशज आरूढ़ हुए । घोड़ों पर अन्य नरेश चढ़े तो बाहनियों ( बहिलियों ) पर महाजन एवं समस्त 
धामिक भव्यजन । 
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१७२ सिरि-रइधु-विर्‌इठ सुकोसलूचरिउ 


घसा - जिणभत्ति-कपायर णरवइ णायरु चल्लिय णियपरिवारजुबा। 
समसरणु णिहालिउ कयसलु खालिउ मेल्लिय वाहण-छत्त-धया ॥ ६॥। 
[ १-७ ] 
जिणणाहु दिट्ू सुरणरमणिट्ट । 
भाभमर सु-तिष्णि देष्पिणु सु-सण्णि । 
कर णिहिबि सीसि पुण अग्गदेसि । 
होएवि राड अइसुद्ध-भाउ । 
उच्चरइ थोत्त हियसवण-सोत्तु । 
जय बीयराय जिय मयण-साय । 
जय तिजय-णाह जय जाग अवाह । 
जय अमर-साति सिवपंथि गासि। 
जय सयलूसिद्ध अइसइ-समिद्ध । 
जय बंभ-संभ चठगइ-णिसुंभ । 
जय णंत-णाण सिवलूच्छिठाण । 
जय बोर-धीर णिव्भयसरीर । 
जय चरभदेव कय सकक्‍्कसेव । 
जय भुवणसार भवजलहि तार । 
जय 'वब्य-भेय भासिय अणेय । 
जय बंभयारि तवभारधारि । 
जय सहइ- सगभंगिहीर । 
इय थुद्ृ॒वि णाहु बंदिउ अबाहु । 
गोयसु गणियू पुणु गुरु अणिदु । 
पणवेधि तासु ठिउ जेम दासु । 
णरसहहिं चंगु ण॑ दंसणंगु । 


घत्ता--जिणवयणरसायणु सुहसयदायणु णिसुणिवि तुट्टंठ राउ सणि। 
पुणु गणहरु राए पुल [ --किय काएं ? ] पुच्छिउ से संसयहरणु गणि ॥ ७॥ 


[ १-८ ] 
सुक्कोसल-केवलि केण बंसि संजायउ [ सा-- ] सिय दुरिय-भंसि । 
त॑ अक्लहि महु मणि हरहि सल्‍लु॒ उबसर्गु सहिउ पुणु किह बुहिल्लु । 
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घत्ता--इस प्रकार जिनभक्ति करता हुआ नरपति वहू नागर ( श्लेणिक ) अपने परिवारके 
साथ चला और ( कुछ दूरसे हो ) कर्मोंका स्ललन करनेवाले समवशरणको मिहारकर उसने 
( वहीं पर अपने ) बाहन, छत्र एबं ध्वजाको छोड़ दिया ॥ ६॥ 


[ १-७ |] 
श्र णिक द्वारा धीर-स्तुति एवं गौतम गणधरसे प्रदन 


उस ( श्रेणिक )ने देवों एवं मनुष्योंके लिये अत्यन्त प्रिय जिननाथके दश्शन किये। प्रसन्न 


मनसे तीन भाँवर देकर, ( अपने ) मस्तक पर हाथ रखकर, पुनः अग्र-प्रदेशमें बढ़कर अत्यन्त शुद्ध- 
भावपूर्वक राजाने हृदय एवं कानोंके लिये स्लोतके समान स्तोन्रका ( इस प्रकार ) उच्चारण किया-- 
“मदनके ( दुर्दम ) वाणोंको ( भी ) जोत लेनेवाले हे वीतराग, ( तुम्हारी ) जय हो; है त्रिजगतनाथ, 
( तुम्हारी ) जय हो; भववाधाओंसे रहित ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। अमरत्वको प्राप्त एवं 
शिवपन्थके गामी हे स्वामिन्‌, ( तुम्हारी ) जय हो। सकल-सिद्ध एवं अतिशयोंसे समृद्ध ( हे देव, 
तुम्हारी ), जय हो। चारों गतियोंको नष्ट कर देनेवाले, हे ब्रह्मा, हे स्वयम्भू, ( तुम्हारी ) जय 
हो। अनन्त ज्ञान एवं शिवलक्ष्मीके आस्थान ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। हे वीर, धीर एवं 
निर्भय शरीर, ( तुम्हारी ) जय हो । शक्र द्वारा सेवित हे चरमदेव, ( वर्धमान स्वामी, तुम्हारी ) 
जय हो । भवोदधिसे तारने वाले हे भुवनसार, ( तुम्हारी ) जय हो । द्रव्य-मेदोंको अनेक प्रकारसे 
भासित करनेवाले ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। तप-भारके धारी हे ( आजन्म-- ) ब्रह्मचारी, 
( तुम्हारी ) जय हो। सप्तभंगोके गृहस्वरूप हे गम्भीर मतिवाले ( तुम्हारी ) जय हो ।” 


इस प्रकार अबाध नाथ ( वीर प्रभु ) की स्तुति कर बन्दना की | फिर अनिन्‍्य गुरु गौतम- 
गणीन्द्रको प्रणाम कर बह ( राजा श्रेणिक ) उनके पास ( उसी प्रकार ) बेठ गया जैसे उनका दास 
ही हो । मनुष्योंकी सभामें वह ऐसा सुशोभित था, मानों सम्यग्द्शनका ही अंग हो । 


के घत्ता--वहाँ अनेक सुखोंको प्रदान करने वाले जिनवचनरूपी रसायनको सुनकर वह 
( श्रेणिक ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ। पुनः राजाने गणधर गौतमसे पुलकित-गात्र होकर पुछा-- 
“है गणधर, मेरे ( प्रइनोंका उत्तर देकर ) संशयका हरण कीजिए ।” ॥ ७॥ 


[ १-< | 
सुकौशलऊ चरित-कथनको भूमिकास्वरूप छोक-वर्णन प्रारम्भ--सध्यछोक वर्णन 


“हे स्वामिन्‌, सुकोशल केवलि, किस पापनाशक वंदामें उत्पन्न हुए थे ? उन्हें दुःसह उप- 
सर्ग॑ क्यों सहना पड़ा ? इसका कारण कहिए और मेरे मनका शल्य दूर कोजिए ।” 
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सें सुणि जंपइ गोयसु गणेसु आइण्णइ सगहमहाणरेस । 
इक्लाकु-वंसि इहु पयड़ राय जिम जायउ तिम णिसुणेहि बाय । 
आयास अणंताणंतु वृत्त तहो मज्झि तिलोउ तिभेय-जुसु । 
तिह वायवलहिं बेढिउ अखंड सहरिउ ण घरिउ ण कियउ खंडु। 
चउदह रज्ज़ु उच्चत-माण पायालु सत्त-रज्ज-पमाणु । 


णरलोउ एक्क रज्जु वि सम्यु पंच वि रज्जू सुरलोय भव्तु | 
सिवलोउ वि रज्जु पसाणु सच्चु”ः भासइ जिणवरु इस विगय-सच्च  । 
तहु मज्झि मज्झु लोउ वि पउत्त दहु-पंच-कम्मभूमोहि जुत्तु । 


घत्ता- पंचहिं भूमिहिं पुणु सेणिय णिव सुणु ह॒वबइ चउत्थठ कालु सया। 
पंचसय सरासणु तणु दृहणासणु णर ह॒वंति जिणधम्सि रया॥ ८ ॥ 


[ १-९ | 
भरहेरावइ पण-पण संखई विद्धि-हाणि पुणु कालावेक्खई । 
उवसप्पिणि अवसप्पिणि माणहि. छह-छह भेयए पयड णिय-थार्माह । 
जेम रहट्ूहु घडिय पवटुइ तिम णिव कालचकक्‍्कु परियट्रइ । 


सुसमु-सुसमु पढमउ ' तहूँ जंपिउ._ जुब॒लजम्स-सं भवण-वियप्पठ । 
डिभ जम्सि जंभाइय अंतहि पियर मरेवि जंति दिवि कंतहि । 
करअंगुलि लिहंति ते बालए [त? ] हु विलसंति तेत्यु चिद कालए । 


कप्पद्सतरु कय-उवयारदइ वहविहभोय दिति सणहारइ 
पल्‍लोवमह तिण्णि जीवंति वि बालदिणिद-तेयसम कंति वि। 
कोडाको डि चारि सार पुणु गलूइई काल आवइ बीयउ पुणु । 


सुससमु कालु णामे सो वुत्तड कोडाकोडि वि तिण्णि पउत्तउ। 


घत्ता--धणुहईं छह सहसई बहुसुह विलूसईं चत्तारि वि सहसाईं तणु। 
उच्छेहु मणूस्‌हु आउस पुणु तउ तिण्णि बिण्णि पल्‍्लाईं पुणु ॥ ९.॥ 


९. क. सब्य। २. ख. भव्यु। हे. क. क्ष, पढठ । 
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यह सुनकर गौतम-गणेश बोले-- हे मगध महानरेश, सुनो ( तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता 
हैँ )। है राजन, इस संसारमें इक्ष्वाकु वंश जेसा हुआ है, वह तो सर्वविदित ही है, उसे मेरी 
वबाणीमें सुनो-- 

यह आकाश अनन्तानन्त कहा गया है। उसके मध्यमें तीन मेदोंसे प्क्त त्रिलोक स्थित है, 
जो त्रिविध वातवलयोंसे बेढ़ित एवं अखण्ड है, उनका न तो कोई संहार कर सकता है, न कोई 
उन्हें धारण ही कर सकता है और न कोई खण्डित ही कर सकता है। उनकी ऊँचाईका मान 
चोदह राजू है, ( उसमेंसे ) पाताल ( -लछोक ) सात राजू प्रमाण है। समस्त मनुष्य छोक एक 


राजू प्रमाण है। सुन्दर सुरकोक पाँच राजू ( प्रमाण ) है (और ) समस्त शिवलोक एक १० 


राजू प्रमाण। अमरताको प्राप्त जिनवरका ऐसा हो कथन है। उनके मध्यमें पन्द्रह कर्मभूमियोंसे 
युक्त मध्यलोक कहा गया है। 

' धत्ता--हे श्रेणिक नुप, सुनो, पुनः ( उक्त क्मभूमियोंमेंसे ) पाँच भूमियोंमें सदा चौथा 
काल बना रहता है। वहाँ पाँच सौ धनुष प्रमाण ऊँचे शरीर वाले, दुःखनाशक एवं जिनधमंमें 
रत मनुष्य होते हैं ।' ।। ८ ॥ 


[ १-९ ] 
कालवर्णन 
“भरत एवं ऐरावत ( क्षेत्र ) संख्यामें पाँच-पाँच हैं। उनमें कालकी अपेक्षा बृद्धि-हानि होती 
रहतो है। उवसपिणी एवं अवसरपिणी काल छह-छह भेदोंके द्वारा अपने-अपने स्थान पर प्रकट 
होता रहता है ऐसा मानों | जिस प्रकार रहँेटका घड़ा परिररत्तित होता रहता है ( अर्थात्‌ घूमनेके 
कारण भरता और क्रमश: खाली होता रहता है ) उसी प्रकार, हे राजनू, वह कारूचक्र भी परि- 
वत्तित होता रहता है । 
उनमेंसे सर्वप्रथम 'सुषमा-सुषमा' कार कहा गया है, जिसमें युगल-युगलिया ( के खूपमें 
नर-तारी )के जन्मकी विकल्पना की गई है। डिम्भके जन्मके बाद ही अन्तमें जम्हाई लेते ही 
माता-पिता मृत्युको प्राप्तकर स्वर चले जाते हैं । 


वे बालक हाथकी अंगुली चूसते रहते है और वहीं पर चिरकाल तक विलास किया करते 
हैं। कल्पद्रम ( उनका ) उपकार किया करते हैं और मनोहारी दस प्रकारके भोजन प्रदान करते 
हैं। ( यद्यपि ) तीन पलयोपम-मात्र ही वे जीवित रहते हैं ( तो भी ) बाल सुर्यके समान तेज 
कान्तिवाले होते हैं। सारपूर्ण वह ( सुषमा-सुषमा काल ) चार कोड़ाकोड़ी सागर तक रहता है और 
फिर समाप्त हो जाता 'है। पुनः द्वितीय काल आरम्भ होता है। इस ( दूसरे- ) कालका नाम 
'सुषमा' कहा गया है, जिसकी अवधि तीन कोड़ाकोड़ो सागरकी कही गई है। 

घत्ता--वहाँके मनुष्योंके शरीरका उत्सेध ( अधिकसे अधिक- ) छह सहस्न धनुष प्रमाण एवं 
( कमसे कम- ) चार सहस्र धनुष प्रमाण है। वे विविध सुखोंका भोग-विलास किया करते हैं। 
उनकी ( उत्कृष्ट- ) आयु तीन पल्य एवं ( जघन्य- ) आयु दो पल्य-प्रमाण होती है” ॥ ९॥ 
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[ १-१० | 

कप्पतरु दहुबिह बिति भोउ णउ अंतर-मिच्चु ण कास-रोड । 

पुणु सुसमु-दुसमु तीयउ वि कालु.._ कोडाकोडि बि सुह-रसालु । 

बे सहस धणुह तहि दीहकाउ पल्‍लेक्कु भणिउ पुणु तत्व आउ । 

पुणु कालु चउत्यउ धम्मु-धामु तहु ढुसमु-सुसमु जाणेहि णामु । 

सो कोडाकोडिउ जलहि एक्कु.. _वेयाल सहसवरिसेहि धुक्कु। 

पंचसय धणुह तहि दीह-देहु कमि-होणु थि कालक्कमि मसुणेहु । 

तहि कोडि पुष्व जोव॑ति लोय धम्मत्थकास साणंति भोय । 

तणु पंचवण्ण साणिय विषोय पड़िबदिणइ लिंति "आहारु मोय । 

धरा - पंचमउ काल पुणु एव्वहिं णिव सुणु सुक्खहीणु बहुदुक्खभरः। 
खलचितसायारउठ चल. मायारउ अवजसपावयकलंकघरु ॥ १० ७ 
[१-११ ] 

दुसमकालु परिणइवि णरेसर पुषण्णहीणु दुक्खिय होसहिं णर । 
सघण-किडण घणरहिय-विदुहुजण . धम्मु सहिसु भणेसहिं बंभणु । 
सच्चु अहिसाधम्मु रसायणु जिणवरभासिउ बहुसुहभायणु । 
त॑ अधम्मु पभणेसहिं णिद्दय णिव-सम्माण-पमाय-वसंगय । 
जणु मिच्छत्तएण पम्मत्तउ णउ सहहइ जिणागमु वुत्तड । 
णरवइ होसहिं पय-संपय-रय मुणिवर संग-परिग्गह-रइ-कय । 
बहु-कर-पूरिय-पय णिवसेसइ सड्ड-तिण्णि-कर देहु हवेसइ । 
आउ ताहें वरिस॒द्ट बोसोत्तर दुक्व॒किलेसु सहेहिं णिरंतर । 
अकुलीण जि होहिं ति णरेसर कुल-बल-सील-सुद्ध-सेवय णर । 
जणणि-जणण-पडिकूल वि पुत्तई॑ कुलतिय पुण सज्जाइ वि 'बत्तह। 
एक्कबीस सहसई संवच्छर कलिपमाणु भासंति अमच्छर । 
तत्थ जि विरलहेँ धम्मु उपज्जइ कहसवि कासु वि वयभरु छज्जइ । 


१. ख ति-अहार । २, क, ख. चित्तई । 
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[ १-१० ] 
कालवबर्णन ( जारी ) 


“बे कल्पवक्ष ( --वहाँके निवासी मनुष्योंके लिये ) दस प्रकारके भोजन प्रदान करते है। 
उन-( मनुष्यों )की न तो बीचमें ( अकाल- ) मृत्यु होती है ओर न खांसी आदि रोग ही होते हैं । 


( सुषमा कालके बाद ) पुनः सुखों एवं दुखोके रसायनके समान तीसरा 'सुषम-दुषमा 
काल' आता है, जिसकी अवधि दो कोड़ाकोड़ी सागरकी है। वहाँ पर ( मनुष्योंके ) शरोरकी 
दीघेता ( ऊँचाई ) दो सहख्न धनुष तथा आयु एक पल्य प्रमाण कही गई है। 


पुनः धर्मके धामके समान चतुर्थभाल आता है, जो 'दुषम-सुषमा के नामसे जाना जाता है। 
यह काल बियालीस सहस्र व कम एक कोड़ाकोड़ी सागरके बाद समाप्त होता है। वहाँके लोगोंके 
शरीरको दीघेता पाँच सौ धनुष प्रमाण जानों । ( वह भी ) कालक्रमसे क्रमश: हीन-होन होती 
जाती है। वहाँ एक कोटिपूबे वर्षो तक लोग जीवित रहते हैं। धर, अर्थ एवं काम पुरुषाथ्ं पूर्वक 
भोग-विलास करते रहते हैं । ( उस समयके ) मनुष्योंके शरीर पाँचों वर्णोंके होते हैं। वे विनोद- 
पृवंक जीवन-यापन करते है तथा प्रतिदिन आनन्दपृ्वंक तीन बार आहार लेते हैं । 


घत्ता--इस ( चतुर्थ काल )के बाद हें राजनू, अब पंचमकाल ( का वर्णन ) सुनो, जो 
सुखोंसे होन, विविध दुखोसे भरपुर, चंचल-चित्त कारक, चपल एवं मायारत है, तथा अपयश, पाप 
एवं कलंकका घर है ॥ १० ॥ 


( १-११ ] 
कालवर्णन ( जारी ) 


“हें नरेश्वर, दृषमाकालके परिणत होते ही मनुष्य पुण्यहीन एवं दुखी होने छगेंगे। धनवान 
( व्यक्ति ) कंजूस एवं विद्वान लोग धनरहित होंगे। ब्राह्मण लोग 'हिसा' को “धमम कहने लगंगे। 
विविध सुखोंके भाजनरूप जिस सत्य एवं अहिसाको जिनवरने धर्मरसायन कहा है, उसे ही निर्देय 
लोग अधर्म' कहेंगे। ( फिर भी ) राजा लोग प्रमादके वशीभूत होकर उन्हें ही सम्मानित 
करंगे। लोग भिथ्यात्त्वसे प्रमत्त रहेंगे, जिनोक्त आगमोंमें श्रद्धान नहीं करेंगे, राजागण पद 
( लोलुपता ) एवं सम्पदामें रत रहेंगे। मुनिवर परिग्रहके संगमें रत रहेंगे। प्रजा विविध करोंमें 
डूबी रहेंगी। मनुष्य-शरीर साढे तीन हाथका होगा। उनकी आयु बीस वर्षसे कुछ हो अधिक 
रहेगी। वे दुखों एवं बलेशोंको निरन्तर सहते रहेंगे। अकुलीन व्यक्ति नरेषवर होंगे तथा कुलोन 
बलवान्‌ एवं शील-शुद्ध व्यक्ति ( विवश होकर ) उनकी सेवा करेंगे। पुत्र ( अपने ) माता-पिताके 
प्रतिकूल और कुलीन महिलाएँ मर्यादासे विचलित होंगी। वीतरागने इक्‍्कीस सहख्र वर्षों तक 
कलिकारूका प्रमाण कहा है। उस कारूमें किसी विरलेमें ही धर्मकी भावना उत्पन्न होती है और 
बड़ी कठिनाईसे ही कोई ब्नरत-भारसे सुशोभित होता है। 

२३ 
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सिरि-रइधु-विर्‌इउ सुकोसछचरिउ 


धकता--पुणु छट्मु कालु दुखबमालु दुक्वभ-दुक्वम णामु चलु। 
गिरि वणि णिवसेसहिं कंदअसेसहिं णरु भुंजेसहि पावफलु ॥ ११॥ 


णड असण्‌ ण अग्ण सरीरि चेलु 
णउ हय-मय-धेणु ण पहु[ण] भिच्च 
कालहु पर्वेसि बे हत्थ काप 
भकक्‍्खंति मोण जलपरहूँ सत्य 
कायहु पमराणु भासंति जोइ 
इकवीस सहसवरिसईं पर्माण 

इम कालूचक्कु दहखेत्ति राय 

पुण तोयईं कालहु कि पि सेसि 


[ १-१२ ] 


णउ वण्ण बग्गु आयारु-सेलु । 

णर णग्ग धूम अलिवण्ण णिच्च । 
जीवेसहि वरिसह वीस राय । 
कालावपाणि पुणु एक्कु हत्थु । 
सोलह सवच्छर आउ होइई । 
उबसप्पिणि अइदूसहु वियाण । 
चक्‍्कु व्व फिरह त॑ विविह भाय । 
पलल्‍लहु अदुस-भाषहि विसेसि 


घत्ता--तहु चउद॒ह कुलपर कुलसंपयधर होंति णिसुणि भो रायवर । 
पडिस॒ुइ-णामालऊउठ॒ पढम-कुलालय देसावहि-संजवउधर ॥१२॥ 


पृणु सम्मइ-कुलधरु उप्पण्णउ 
खेमंकरु सो मंकरु भासिउ 
विमलवाह चकक्‍्खुब्भउ सणु धुणु 
अहिचंद वि चंदाहु जि णिम्मलु 
णाहिराउ अंतिम जि कुलपरु 
सय पंच वि धण पणबीसाहिउ 
परिगलियज तइउ कालु पुणु 
थक्‍कऊ गय कप्पहूस पवरु 


अमन नकल कर हेड >ा# कक... >मनमज 2० फ-का+मक.. ७ 


१, के. दव। २ के सं, तहि। 


[ १-१३ | 


खेमंकरु तह तीवउ धण्णउ । 
सोमंधरु छट्ठउ वि सुहासिउ । 
णवम्रु जसस्सी जाणहु पहु गुणु । 
मरुएवउ वि पसेणजिउ गयमलु । 
समरुएवी णामा भज्जहि वरु। 
उच्चत्त देह णीहाराहिउ । 
पुत्बइ चउरासी लक्ख सुणु । 
थिय कम्मभूमि होएवि परु । 


हिन्दी-अनुबाद १७९, 


घतता--पुनः दुःखोंको राशिके समान दुषमा-दुृषभमा नामका चंचल एवं पापोंके फलका 
साकाररूप छठवाँ काल आता है, जिसमें मनुष्य गिरि एवं वनोंमें निवास करेगे तथा वहाँ कन्दमूल- 

का भक्षण करेंगे ॥। ११॥ 

[ १-१२ |] 
कालवर्णन एवं कुलकरोंका परिचय 

“उस ( छठवें काल )में न तो भोजन मिलता है, न अन्त और न शरीरके लिये बस्त्र ही । 
वर्ण, बगं एवं आचार (-विचार )का भो मेल नही रहेगा। न हय, गज एवं गायें रहेंगी ओर न 
स्वामी एवं भृत्य ही। व्यक्ति नंगे रहेंगे और ( उनके शरीरका ) वर्ण निरन्तर धुएँ एवं भौरेके 
समान काला रहेगा। ( छठवें ) कालके आरम्भ होते ही शरीर दो हाथ प्रमाण होने लगेगा और 
है राजन, वे ( मात्र ) बीस वर्ष तक हो जीवित रहेंगे तथा निश्चय ही मछली ( आदि ) जलचरों- 
का भक्षण करंगे । 

. छठवें कालके अन्त समयमें ( उन्तके ) शरीरका प्रमाण एक हाथ और आयु (मात्र- ) 
सोलह वर्षोकी रहेगी, ऐसा योगियोंने कहा है। अत्यन्त दुस्सह यह उवसर्पिणी-काल इक्कीस सहस्र 
वर्ष प्रमाण का जानो | है राजन, यह काऊचक्र दसों क्षेत्रों ( पाँच भरत एवं पाँच ऐराबत )में चक्रके 
समान विविध भांति फिरता रहता है। 

जब तीसरे कालका कुछ अंश शेष बचता है और उसमें ( जब ) पल्‍्यका आठवाँ भाग 
अवशिष्ट रहता है-- 

घत्ता--तभी कुल एवं सम्पत्तिके धारी चौदह कुलधर उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ( अब 
उनका वर्णन- ) सुनो । उनमेंसे सवंप्रथम प्रतिश्रुत नामका कुलकर होता है, जो कुलीन, देशावधि- 
ज्ञानयुक्त एवं संयमव्रतका धारी होता है” ॥ १२॥ 


[ १-१३ |] 
कुलकरोंका परिचय 

“पुनः ( दूसरा ) सन्‍मति ( नामका ) कुछकर उत्पन्त हुआ। उसके बाद तीसरा ( उदार ) 
प्रकृति वाला खेमंकर ( कुलकर ) हुआ। (इसके बाद ) खेमंधघर ( एवं ) सीमंक्र ( नामक कुल- 
कर ) कहें गये हैं। ( उनके बाद ) छठवाँ कुलकर सीमंबर हुआ जो सुखोंका आश्रय था। पुन: 
विमलवाहु एवं चल्षद्धूवको मानों। पुनः प्रभूत गुणों वाले यशस्त्री नामके नोवें कुछकरको जानों। 
( इसके बाद ) निर्मल ( बुद्धि वाले ) अभिचन्द्र एवं चन्द्राभ, तत्पश्चात्‌ पापमलसे रहित मरुदेव 
एवं प्रसेनजित हुए। अन्तिम कुलकर त्ताभिराय हुए ( जिनकी ) मरुदेवी नामकी श्रेष्ठ भार्या थी । 
उन ( नाभिराय )की देहकी ऊँचाई पच्चोस अधिक पाँच सौ अर्थात्‌ पाँच सौ पच्चीस ( ५२५ ) 
धनष प्रमाण थी, जो नीहार (-क्रिया )से रहित थी | ( इस प्रकार उस ) तीसरे काले ( के वर्णन ) 
की समाप्ति हुई ( और अब ) चौरासी लाख पूवेका वृत्तान्त सुनो । उसमें श्रेष्ठ कल्पव॒क्ष समाप्त हो 
गये और उसके बादसे हो कर्मभूमिका प्रारम्भ हुआ । 
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घत्ता--इंदि ता धणयहों पयडिय-विणयहों जंपिउ अणुराएण दिवि। 
भो जबल-गुणायर णिसुणहि भायर सबणजुबलु णिय थिरु धरिवि॥ १३ ७ 


[ १-१४ ] 
अट्टारह कोडाकोडि आसि विणु धम्में वियलिय तोयरासि । 
एव्वहिं होसइ तित्थयरु तित्थु पयडेसद भारहि धम्सपंथु । 
णिव णाहि णरेंदहो पीय-पत्ति मरुएवि णास ण॑ धम्ममुत्ति । 
तहि उबरि हवेसइ तित्यणाहु लोयसय-बोहणु दीहबाहु । 
हय जागियि जण-मण जणिय तुट्टि जाइबि विरयहि भो रयणविट्धि । 
ज॑ जंपिउ एम सहसक्खे त॑ आएसु वि मन्निउ जक्खे । 
गयउ गंपि तहि पुणु पुरु सारी उज्ञाउरि णिम्सिय ति पयारी । 
कणयधार वरिसइ जक्खेसर णं धणयागमि जलहरु कयसरु। 
एत्तहि णाहिणरिदहु पत्तिए णियमंदिरि पल्‍लेकि पसुत्तिए । 
णिद्ावस सउलाविय णेत्तिय सुइणावलि जोयइ सुपवित्तिय । 


घसा--वरि सिविणय-पंति णरेंद-पिया पिच्छिवि मणि संतुद्दिया। 
मरुएवी हंसतुलिसयणा सुप्पह्ाए लहुद्दिया ॥ १४ ॥ 


[ १-१५ |] 


स॒धम्सत्यकज्जम्मि दच्छा पवित्ता 
णिसा दिद्द रायस्स सिद्दोी सुदिट्ठी 
पयंपेइ होएसए तुज्शु पुत्तो 
गइंदेण विद्वेण देवेंद-पुज्जो 
सएंदेण विट्वेण एक्कंगवीरो 
गवीणाहिणा भूमिभाए पहाणों 
पिए दंसणे दिद्ठ जं पुण्फमाला 
सयंकेण संदेह-संतावहारी 

झसाणं जुए णिम्मलं-णट्टुदोसं 
सरेणं महाराय पोमाणिवासं 
मइंदासणे आसणं सेलइंदो 


गया णाहपासम्सि संतुट्नचित्ता । 
तमायण्णियं राउ चित्तम्मि हिंट्ठी । 
पिए लोयसारो अणग्धो पवित्तो । 
मिच्छत्त-मोह धयारंत-सुज्जो । 
महातेयवंतो सरे दहिधोरो । 
रमादंसणे रूच्छि-कोलाहिठाणो । 
पियालिंगए तेण सो सुत्तिबाला । 
विणेसेण णिह्ोस-उज्जोवयारी । 
जुए पुण्णकुंभेण सण्णाणकोसं । 
समुहेण सामुहमुद्ााविसेस । 
सुराणं विमाण थुउ देवविदो । 


हिन्दो-अनुवाद १८१ 


धला--तभी स्वगलोकमें इन्द्रने प्रकट होकर वितयशोल कुबेरसे अनुरागपृवंक कहा--हे 
यक्ष, हे गुणाकर, है भाई, अपने दोनों कानोंको स्थिर कर ( मेरी बात ) सुनो /॥ १३ ॥ 


[ १-१४ ] 
अन्तिम कुछकर नामिराय का परिचय एवं उनको पत्तों सरुदेवों द्वारा स्वप्न-दर्शन 


“धर्मके बिना ही अठारह कोड़ा-कोड़ी ( सागर ) तक जलराशि विगलित रहो। अब इस 
समय तीर्थकरका तीर्थ ( प्रारम्म-- ) होगा, जो भारतवर्ष ( भरतक्षेत्र ) में घर्मपन्‍्थ प्रकट करेगा । 
नृप नाभिनरेन्द्रकी, धर्ममूरतिके समान मरुदेवी नामकी प्रियपत्नी है। उसके उदरसे तीनों लोकोंके 
बोधन-हेतु दीघंबाहु तीथंनाथ ( उत्पन्न ) होंगे। यह जानकर हे यक्ष, तुम जाकर लोगोंके हृदयोंको 
सन्तोष देनेवालो रत्नवृष्टि की रचना करो ।” ५ 

इस प्रकार सहस्राक्षने जो कुछ कहा, यक्ष ( राज ) ने उसके आदेशको माना और चला गया | 
चलकर सारपूृर्ण उस पुण्यनगरीमें पहुँचा। वहाँ उसने प्यारी अयोध्यापुरीका निर्माण किया। 
( तत्पश्चात्‌ ) यक्षेश्वरने स्वर्णधारा बरसायी, मानों कुबेरके आगमन पर जलूधरने ( मंगल-- ) 
स्वर ही किया हो । 

इसी बीच अपने भवनमें पलंग पर शयन करने हेतु निद्रावश ( अपने ) नेन्नोंके बन्द करते ही १० 
नाभिनरेन्द्रकी पत्नी मरुदेवीने शुभसूचक स्वप्नावली देखी । 

घत्ता--नाभिनरेन्द्रकी प्रियतमा उस श्रेष्ठ स्वप्नावलोको देखकर मनमें सन्तुष्ट हुईं। मरुदेवी 
प्रभातकालमें ही हंसतूलिकावाली शेयासे तत्कारू उठी॥ १४ ॥। 


[ १-१५ ] 
सोलह स्वप्नोंका फल-वर्णन 


उत्तम धर्म एवं अथे ( पुरुषार्थ ) के कार्यमें दक्ष, पत्रित्र एवं सनन्‍्तुष्ट चित्त वह ( मरुदेवी 
अपने ) नाथ ( नाभिराय ) के पास गई। ( वहाँ उसने ) रात्रिमें देखे हुए स्वप्न राजाके लिए कह 
सुनाये । उन्हें सुनकर राजा ( अपने ) चित्तमें हषित हुआ और ( मरुदेवीसे ) बोछा-- हे प्रिये, 
तुझे लोकमें सारभूत, अनध्ये एवं पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा | (१) गजेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) देवेन्द्रों 
द्वारा पूज्य तथा मिथ्यात्त्व रूपी मोहान्धका रका तत्काल अन्त करनेवाला होगा। (२) मृगेन्द्रके देखनेसिे. ५ 
( वह ) एकमात्र वीर, महान्‌ तेजस्वी एवं सुमेरुके समान धीर होगा। (३) वृषभके देखनेसे वह पृथिवी 
भागका प्रधान बनेगा | (४) रमा ( लक्ष्मी ) के दर्शनसे वह मोक्ष-लक्ष्मीका क्रीड़ास्थल होगा। है प्रिये, 
स्वप्नमें जो (५) पुष्पमाला देखी है, सो वह मुक्ति रूपी बालाके साथ प्रिय आलिज्भुन करेगा। (६) मयंकके 
दर्शनसे वह सन्देह रूपी सन्‍्तापको दूर करनेवाला होगा। (७) सुर्यदर्शनसे वह निर्दोष एवं (धर्मं को ) 
प्रकाशित करनेवाला होगा। (८) मीनयुगलूको देखनेसे वह निमंल एवं दोषोंको नष्ट करनेवाला होगा। 
(९) पूर्ण कुम्भयुगल देखनेसे वह ( साक्षात्‌ ) ज्ञानकोश होगा। (१०) पद्मयुक्त सरोवर देखनेसे वह महान 
राजा बनेगा। (११) समुद्रदर्शनसे वह प्रमोदकारी एक मुद्राविशेष धारण करेगा । (१२) मुगेन्द्रासन 
(सिहासन)के दर्शनसे वह शेलेन्द्र (--मेरुपवंत) पर आसन प्राप्त करेगा। (१२) सुरविमानके दर्शनसे वह 


छ 


रच 
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फाणिदालएणं तिसेया-पक्‍त्त मणीणं चएणं गुणाणं पि जुत्त । 
हुवासेण कम्मे घणाणं हुयासो पिए जाणि पुत्तो जयत्तप्पयासों । 


घत्ता--इथ सिविणपदंसणे दुरियविहंंसणे तुव उअरिहि सुड होसइ । 
णाणत्तयलंकिउ गुणवणपंकिउ इस णरणाहु पधासइ ॥ १५॥ 


( १-१६ ) 
ते णिसुणित्रि महएवि पतुद्ठिय णियमंदिरि गय चित्तपहिट्टिय । 
अग्णहि दिणि सब्बदुबिपाणहु चउवि उबण्णु गब्भि सुट्ठाणहु । 
गब्भसज्झि ठिउ जिणवरसारउ कमलिणि-दलि जलूबिदूयारउ । 
वसुहृधार पण्णारह मासई जक्ख राउ वरिसिउ सुप्यासईं । 
छह-देषिहिं सेविय जिणमायरि णिवसइ सुहि पुणु जाम किसोयरि । 
ता सुरवरेण गब्भपूया-विहि णिम्साविय जण-प्रणहं जणिय विहि। 
उप्पण्णउ तिह॒वण-परसेसरु महि उशाप्तियउ णाईं दिणेसरु। 
अद्वोत्तरसहासलक्खणघरु मुत्तिबहल्लियाहिं पहिलउ ब॒रु। 


भवणवासि घरि संख पवज्जिय... बित्तराहँ गिहि पड॒ह पवज्जिय । 
जोइस सीह-णिणाय समुद्दिय घंटासण कप्पाहें जि घुट्टिय । 
सिहासण कंपिय असुरे दहु जाणिबि महि उप्पत्ति जिणेदह । 
सडिवि सककु चल्लछिउ अद्रावणि अण्ण वि चलिय चडियि णियवाहणि । 


घत्ता--जिणभत्ति क रायरु सुक्लइसायरु चउविह॒सुर संपाय जुउ । 
उज्झाउरि आयड सणि अगुरायउ परिअंचिति तिव्वार थुउ ॥ १६॥ 


[ १-१७ ) 
पउलोमि आणिउ क्षत्ति णाहु सककहो करि 4ण्णउ णाणबाहु । 
संचालिउ णहयलि पुणु गइंदू सिरि धरिउ छत्त ण॑ पुण्णभिदु । 
आयासु बि अट्टावणई सुद्ध सहसईं जोयण लंघेवि रुद्धु । 


पुणु पंडुसिलोवरि आसणस्मि जिणणाहु जि थप्पिउ तहि खणस्सि । 
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देवगणों द्वारा स्तुत्य होगा। (१४) फ़णीन्द्रके भवनके दर्शनसे वहु तोनों लोकों द्वारा सेवाको 
प्राप्त होगा । (१५) मणियोंकों राशिके देखनेसे वह गुणगणसे युक्त होगा । हे प्रिये, (१६) निर्धूम 
अग्निदर्शनसे वह तुम्हारा पुत्र कर्मझूपो ईंधनको जला देगा और तीनों छोकोंको प्रकाशित करेगा, 
ऐसा जानो। 

घत्ता--इस प्रकार पापोंके विध्वंस करनेवाले स्वप्न-दर्शनके फलस्वरूप तुम्हारे उदरसे 
( ऐसा ) पुत्र उत्पन्न होगा जो त्रिविध ( --मति श्रुत एवं अवधि ) ज्ञानोंसे अलंकृत एवं गुणगणसे 
युक्त होगा ।” इस प्रकार नरनाथ ( नाभिराय ) ने घोषणा की ॥ १५ ॥ 

[ १-१६ ] 
ऋषभदेवका गर्भाववरण एवं जन्मकल्याणक 
न उन स्वप्नफलोंको सुनकर मरुदेवी अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्‍नचित्त होकर अपने भवनमें 

पहु 
अन्य दूसरे दिन ( एक जीव ) अपने निवास स्थलू--सर्वार्थ ( -सिद्धि नामक ) विमानसे 
चयकर ( मरुदेवीके ) गर्भभे आया । ( वह ) जिनवर-श्रेष्ठ कमलिनी-दलमें जलबिन्दुके आकारके 
समान गर्भके मध्यमें स्थित रहे । पन्द्रह मास तक यक्षराजने प्रकाशरूपमें ( निरन्तर ) स्वर्णबवर्षा 
की | ( श्री, ही आदि- ) छह प्रकारकी देवियोस सेवित जिनमाता उसी प्रकार सुखपूर्वक रहने 
लगी, जिस प्रकार कि कोई किशोरी कन्या | 

तब सुखरने उस गर्भकी, लोगोंके मनमें घेय॑ उत्पन्न करने वालो पुजा, विधिपूर्वक रचाई | 
तीनों लोकोंके परमेश्वर उत्पन्न हुए, मानों महीतलू पर दिनेश्वर हो उदित हुए हों । वह ( शिशु ) 
एक हजार आठ लक्षणोंका धारी था एवं मुक्तिहपी बहुरियाका सर्वप्रथम ( होने वाला ) बर। 

भवनवासियोंके घरमें ( जिनेन्द्रके जन्म लेने पर ) शंख बज उठे ( और ) व्यन्तरोंके घरमे 
पटहवाद्य बज उठे। ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनिनाद हो उठा और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टासन 
ठुकने लगे। महीतल पर जिनेन्द्रकी उत्पत्ति जानकर असुरेन्द्रका सिहासन कम्पित हो उठा। शक्र 
ऐरावत पर चढ़कर चला । अन्यान्य ( देव ) भी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर चले । 

घत्ता--सुखोंके सागरके समान जिनेन्द्र भगवानकी आदरपूर्वक भक्ति करते हुए तथा मनमें 
का होकर चतुविध देवगण अयोध्यापुरी आये और उन्होंने तीन बार नमस्कार कर स्तुति 

॥ १६॥ 


[ १-१७ ] 
पाण्डकशिला पर १००८ कलशोंसे अभिषेक एवं कर्णछेदन-संस्कार 
इन्द्राणी झटपट ( उस ) ज्ञानबाहु ( शिशु ) नाथको ले आई और उन्हें शक्रके हाथोंमें 
( सौंप ) दिया । ( शक्रने शिशुके ) सिर पर छत्र धारण किया ( वह ऐसा प्रतीत होता था ) मानों, 
पृर्णमासीका चन्द्र हो हो और ( फिर उस शक्रने ) गजेन्द्रको आकाश-मार्गमें संचालित किया । इस 
प्रकार अट्टानवे सहस्न योजन शुद्ध किन्तु रुद्ध आकाश नार्गकों लांघकर उस शक्रने तत्क्षण ही 
पाण्डदुक शिलाके ऊपर ( -स्थित ) आसन पर जिननाथको स्थापित किया। न्हृवनके आरम्भमें ही 
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की बुंबुहिसर पडहु वि संख-ताल वज्जिय ण्हृवणारंभहिं रसाल। 
जय-जय सरबट्टिउ भुवणमेहि आणंदु ण मायउ सुरहें देहि। 
अमरेहिं जि किय णहूर्पीत ताम खोरंबुहि तह थिउ पयडु जाम । 
बरकलस सहस अट्टाहिएहि जिणवर ण्हाविउ सुरवरसएहि । 


घता--जय-जय-सह्दे जिणु संगलबिहि पुणु ण्हाविति अच्चिउ तेण पहु। 
पी पविसुई लेप्पिणु पथ पणवेष्पिणु सबणजुम्मु विधियड लहु॥ १७४ 


[ १-१८ ] 


कुंडल कष्णि जि हार उरत्यलि.. कंकणु भुईं कडिसुत्तउ कडियलि। 
भुवणहँ तिलूयहु लिछड वि दिण्णण. सुरबह सण्णइ हु इह॒धण्णड । 
थोत्त * विति आदत्तिय पुण वर जय तित्येस पढम तित्थंकर । 

जय णाहेय सयल हियंकरु जय अखंड केवल विज्जेसरु । 

जय अंत वरगुणरथणायर जय मिच्छत्त-तमोह-दिवायर । 

इय थुणेवि पुणु चित वियारिवि. कर अंग्रुट्टि असिउ संचारिवि । 

पुणु वि अउज्ञहिं णोड भडहारर_ जणणिहिं अप्पिड मयणबियारउ। 
पुणु पत्रिपाणि वि रहसे' णच्चिवि_ गठ णियठाणि पियर तहु अंचिचि । 
काले जंति जिणवरु बजुद ण॑ बरधम्महु अंगायडुइ । 


0 पत्ता--सहु अप्रकुभारहिं जिणिय वियारहिं कीलइ देउ सपुण्ण-वसु । 
गाण।सुहमाणइ कलग्रण जाणइ लोयसासि उवमियदद कसु॥ १८॥ 


इय सिरिक्ोसलचरिए णिरुवमसंबेध रयणसंभरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरइए सिरिआणा 
साहुसुत-रणमल-अगुमण्णिए छक्‍्कालणिह्ेसु कुलधर-जिणणाहउप्पत्ति वणणो 
णाम पढसो संधी-परिच्छेऊ सम्मततो। संधि: ॥ १॥ छ ॥ 
श् 


आश्षोर्वाव: 
अभिमतशुणग्राम: काम॑ जगज्जनवल्लभ: 
कल भलोीलाशोल: कलंकलके लिद: । 
जयतु जगतां सार: सतां शिरसि शेखर: 
परसधासिक: साधु रणमल्ल-नाौसक: ॥ १॥ 
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१, क-ख-भोसवित्ति । २. क-ख-अउर्साहि । ३. क-ख-णामक: | 
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तरस दुल्दुभि स्वर, पटह, शंख एवं तार बजने रगे। भुवनको मोहित कर देने बाला जय-जय 
स्वर उठने ऊगा । ( उससे उत्पन्त ) आनन्द देबोंकी देहमें न समा सका । 

देवोंने वहाँ आकाह-मार्गमें जो पंक्ति बनाई थ्री वह प्रकट होकर क्षीराम्बुधि लट तक स्थित 
हुई और श्रेष्ठ एक सहर्न आठ करूणोंसे सेकड़ों देवॉने जिनवरका न्हृबन किया । 

चसा--उस झक्रने जब-जयकार शब्दकके साथ संगलू विधिपुृर्वक जिन भगवानका न्हृवनकर 
अर्चना की और वज्मसूची लेकर ( भगवानक ) चरणोंमें प्रभामकर शीघ्ष ही ( उनके ) श्रवणयुगल 
वेध दिया ॥ ६७॥ फ 

[ १-१८ ] 


ऋषभदेव की शिशु अवस्थाका वर्णन 
कानोंमें कुण्डल, वक्षस्थल पर हार, भुजाओंमें कंकण तथा कटिभागमें कटिसूत्र ( पहिनाकर ) 
( त्रि- ) भुवनके लिये तिलकके समान उन नाथकों तिलक लगाया और ( इस प्रकार ) उस सुरपति- 
ने 'में इस संसारमें धन्य हो गया” इस प्रकार माना। पुनः उससे श्रेष्ठ स्तोत्र एवं बिनतो प्रारम्भ 
की--हे तीर्थेश, हे प्रथम तोर्थकर, आपकी जय हो। है नामेय, आप सभीके हितकारी हैं, आपको 
जय हो । है अखण्ड, केवल्य-विद्याके ईश्वर, आपकी जय हो। है श्रेष्ठ अनन्त गुणरूपो रत्नोंके 


१७ 


सागर, आपकी जय हो। मिथ्यात्त्वरूपी अन्धकार-समूहके लिये दिवाकरके समान हे देव, आपकी . . 


जय हो ।' इस प्रकार स्तुतिकर पुनः चित्तमें ( कुछ) विचार करके उस ( सुरपति ) ने ( शिक्षुके ) 
हाथके अंगूठेमें अमुतका संचार किया । पुनः ( वह शक्र ) मदनका विदारण करनेवाले उस भट्टारक- 
शिशुुकी अयोध्या नगरीमें लाया और उसकी जननीके लिये अपित कर दिया । 

पुत्र: उस बज्ञपाणिने 'रहस-बधावा' का नृत्य किया और ( तत्पश्चात्‌ शिश्ुके माता-पिता 
की अर्चता कर ) अपने स्थान पर लौट गया। काछके व्यतीत होनेके साथ हो जिनवर भी वृद्धिगत 
होने लगे, मानों श्रेष्ठ धर्मंका अंग हो बढ़ने छगा हो । 

घत्ता--अमरकुमारोंके साथ वे जिनेन्द्र विचरण करने लगे ओर स्वपुण्यवश वे देव क्रोड़ाएँ 
करने लगे। वे नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करने छंगे तथा समस्त कला-गुणोंको जानने लगे। 
उस लोक-स्वामी की उपमा किससे दूँ ?॥ १८॥ 


इस प्रकार श्रोपण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री आणासाहुके पुत्र रणमरू द्वारा अनुमोदित 

निरुपम संवेगरूपो रत्नके लिये स्मरणीय श्रोकोशकूचरितके षदट्कारूनिर्देश प्रकरणमें ( अन्तिम ) 

अह यहाँ जिननाथ ( वुषभ ) को उत्पत्ति का वर्गत करनेवाला प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त 
7॥ १॥ छ ॥ 


0... . 
( ग्रन्थ-प्रे रकके लिये प्रदत्त-- ) आशीर्वाद 
सद्गुण-समूहसे युक्त, मनोहर, लोकप्रिय, हस्तिके बच्चेके समान सुन्दर-सुल्दर लीलाओं 
वाला, सुन्दर क्रोडाएँ करनेवाला, संसारमें सारभूत, सज्जनोंका शिरोमणि, परमधामिक रणमलू 
नामक साहू जयवन्त रहें ॥ १॥ 


र४ं 


सवलाााक्ापंपराापल्तकउप्ाभाकराक.। 


१५ 


संधि--२ 
[२-१ ] 


घशा--जिणणाहु कलायर गुणरयणायरु सुरणरवरसेविउ पहु। 
जा णिवसइ सिरिहरि बहुसोहाधरि ता तह पय मिलि आय लहु ॥ छ ॥ 


पणविधवि पहु विणत्तु समूहे भुक्ख-सोय-आयब-दुह-दूहे । 
सुरतरवरु इंछियसुह धण्णा एव्यहिं ते सयल वि उच्छिण्णा । 
अभ्हह को उवाउ जीवेबए खाणि-पाणि तणु-दुह णासेवए । 
ताहें वबयषण णिसुणेवि 'भड़ारटर_ करूणिउणं वि कहुइ जगसारउ। 
असि-मसि-किसि-पसुहाइ जि विज्जद भासिय णाठे लोय सहिज्जइ । 
बोसलक्ख पुथ्चई लंघेष्पिणु थिउ जिणु रज्जि वियाहु करेप्पिणु 
कच्छ महाकच्छहु सुब धण्णइ णंदि सुणंदी णास्र को वण्णइ। 
ताहि समाणु रज्ज विलसंतहो इच्छिय-कास-भोय भुंजंतहो । 

णंदण सउ जाया जगि सारा भरह-बाहुबलि-पमुह पियारा। 

बंभी सुंदरि बे पुणु दुहियउ कय चिरपुण्णें जायउ सुहियउ । 


घत्ता--लेसट्टि थि लक्खइ पुज्व समक्खइ रज्जु करंतिहु गयइ तहु । 
अज्ज वि तित्थेसर सेवइ रइभरु इस चिताबिउ देवपहु ॥ १९१ 


[ २-२ |] 


तिह॒बण-जण-सण-आसाऊरणु अज्ज जि भोयासत्तउ जिणमणु। 
कि पि करमसि बइरायहो कारणु_जेण घरइ तवभरु भवतारणु। 
जेण भरहि तित्थत्त पवट्रइ भोहमहाभरु जेणोहट्द । 

इस चितिवि ति पुणु चंदाणण अंताउर पेसिय णीलंजण । 
सक्‍काणए सा गय पुणु तेत्तहि सहहिं णिसण्णड जिणवर जेसहिं। 
कयपणाउ पुणु अवसर सम्गिउ णाडयविहिणा जिणउल्लग्गिड । 


|कि.र* कम ज-क3+ककाक+-५3०५++२५3..स+ 3-5 2+०क९ कप फर्क रे 


१. के, ख. भंडारएं। २. क. सं. कलणिउ जंबु । 


सन्धि--२ 


[२-१ ] 
जन-कल्याणके हेतु ऋषभवेज द्वारा असि, भसि, कृषि आदि विद्यञाओंका उपदेश 

घत्ा--कलाकर--चन्द्रमाके समान, रत्नोंके आकर--समुद्रके समान तथा देवों 
एवं भनुष्योंसे सेवित जिनेन्द्रनाथ जब अनेक शोभा सम्पन्न अपने श्रीगुहमें निवास कर रहे थे, 
तभी प्रजाके लोग मिलकर वहाँ आये ॥ छ ॥ 

भूख, शीत एवं आतपके दुखसे दुखी उस जनसमूहने प्रभुको प्रणाम कर प्राथेना की-- 
“( हे देव ), इच्छित सुख एवं धन प्रदान करनेवाले जो श्रेष्ठ कल्पवृक्ष थे, इस समय वे सभी नष्ट 
हो गये हैं। हमारे जीवित रहने, खाने-पीने तथा दारीरकें दुखोंको नष्ट करनेका ( अब ) क्‍या उपाय 
है? ( कृपाकर उन्हें शीघ्र बतलाइये )।” प्रजाजनोंके ये वंचन सुनकर कलाओंमें निपुण एवं 
संसारके लिए सारभूत भट्टारक ( ऋषभ ) नाथने ( उन्हें आश्वास्त किया और ) उत्तर स्वरूप असि, 
मसि, कृषि आदि प्रमुख विद्याएँ लोकक हिताय॑ बताई। ह 

बीसलाख पूर्व तक जिनेन्द्र ऋषभ राज्य ( --व्यवस्था ) में स्थित रहे। उसके बाद 
( राजा-- ) कच्छ एवं महाकच्छकी नन्‍दी एवं सुननन्‍्दी नामकी श्रेष्ठ एवं अवर्णनीय कन्याओंके साथ 
विवाह करके, एवं उनके साथ इच्छित काम-भोग भोगनेवाज़े तथा राज्य (--सिहासन) को सुशोभित 
करनेधाले उन ( प्रभु ऋषभ ) के, संसारमें सारभूत भरत एवं बाहुब्लि प्रमुख सो प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुए और चिरकृत पृण्यके फलसे सुखोंको प्राप्त ब्राह्मी एवं सुन्दरी ( नामकी ) दो कन्याएँ उत्पन्न हुईं । 


घत्ता-- राज्य करते हुए इन तीर्थेश्वरके श्रेसठ छाख पु व्यतीत हो गये ( फिर भी ) अभी 


तक वे रति-विलासोंका सेवन कर रहे हैं।” इस प्रकार प्रभु ( ऋषभ ) ने देवोंको चिन्तित कर 
दिया ॥ १९ ॥। 
[२-२ ] 


रंगद्ालामैं नीछाज्षनाकी आकस्मिक सृत्यु 


“बत्रिभुवनके लोगोंके हृदयोंकी आशाओंको पूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रका मन आज भी भोगासक्त 
है? अतः ( अब में ) इतके वेराग्यका कोई कारण (--उपस्थित ) करूँ, जिससे यह भवतारण 
( माथ ) तपका भार धारण कर लें और जिससे भरत क्षेत्रमें तीथंका प्रवर्तन हो, जिससे मोहका 
महान्‌ भार हट जाय ।” ऐसा विचार करके उस ( शक्र ) ते एक चन्द्रवदना नीलाञूजना ( नामकी 
अप्सरा ) को उनके अन्तःपुर में भेजा । पुनः शक्रके द्वारा छाई गई वह नीलाञजना वहाँ गई जहाँ 
राज्य सभामें जिनवर विराजमान थे। उसने ( उन्हें ) प्रणाम किया और जिनवरके सन्मुख नाटक- 
विधि ( --से उनके मनोरब्जत करने ) का अवसर माँगा | 


५ 


२१० 


१५ 


१८८ प्िरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


रंग पाहट्टु विज्जुल-अणुहर हाव-भाव-विव्भम'-रससुहयर । 

गेउ-बज्जु जं भारहि वुत्तड पयड़िय तंताइ जह सुत्तञ । 

जा सुर्णरबर-सह-मणु सोहंती पड़िय धरत्ति झत्ति खोहंतो । 
0 पाणविसज्जिय घुव णीलंजस हाहारठ जायउ पयडियरस । 


धत्ता--णीलंजससमरणे जणसुहहरणे  जिणहु चित्त हुव संकवर । 
जिह एह सुरंगण रंजिय-जण-मण गय तह अण्णबि एत्य धर ॥ २० ॥ 


[ २-३ | 
णीलंजस ज॑ महि घुलिय विट्ठ णाहूहु सणि त॑ संका पहटु । 
धी-धी संसार अणत्यमुलु मे-मे मण्णइ पुणु मोह-भूलु । 


सणि बिट्टू-पणट्र अणिज्य सब्व॒ कोहारइ णरभउ दुलहु भव्य । 
संसारिय-सुक्खु अणंत-दुक्ख जाणंतु वि सेवइ त॑ पि मुक्खु। 
5 सब्बह अवसाण ण भंति का नि. होसईइ इस पुणु-पुणु चित्ति भावि। 
त॑ कारणु लहिबि विरत णाहू लोयंतिएहि पृणु णविउ साहु। 
भो आइदेव चितियउ चारु णट्टुउ सुधम्मु उद्धरहि सारु। 
इंड जंपिवि गय ते सरिग जाम विसहे विण्णउं णिय रजु म 
हल भरहेसरस्स पुणु खठणिकाय सुरणर संपाइय णविय पाय । 
0 सिविया-जाणे आरूढ़ णाहु सुरवरेहिं णिउ वणि दोहबाहु 


धत्ता--णस सिद्ध भणंते सिवसिरिकंते पंचसुट्टि सिरि लोड किउ । 
ठिउ जि सुतणुसरगे सरिय-पवरगे दुज्जउ मपणु णरेंदु जिउ ॥ २१॥ 


[ २-४ ] 


ति सहु तासु हेउ असुणंता चारि सहस पव्यइयमहूंता । 


/ सकलकपनाण पक पाइप पद परत पकड़ पान. फलनलक ३ 








है. क, विज्मम । 


है हिन्दीअनुबाद १८९ 

रंगशालामें प्रधिष्ट होते हो हाव-भाव एवं विश्रमोंके रससे सुखकर ( ---अपने नृत्योंसे ) वह 

( नीहाञ्जना ) विजलीका अनुकरण करने रूगी | ताँत आदिके सून्रोंसे नमित जो भी गेय-वाद्य भरत 

मुनिने ( अपने नाट्यशास्त नामक ब्न्थमें ) कहे हैं, उनको प्रकट किया गया । अर्थात्‌ उसीके आधार 

कप “संगीत हुआ । उस ( सुत्य-- ) सुक्षसे सहस्रों देवों एवं तर श्रेष्ठोके मनको मोहित एवं क्षुब्ध 

हुई वह अप्सरा तत्काल ही धरती पर गिर पड़ी। उसका प्राण-विसर्जन हो गया और इस 

प्रकार ( देखते-देखते ही उस ) नीलाञजसाको मृत्यु हो गई ! ( -->उसके कारण संगीत और नृत्यका 
आनन्द रूपी ) रस 'हाहाकार' में परिणत हो गया ! 

घसा--नीलाञ्जसाकी मृत्यु एवं ( उसके कारण-- ) लोगोंके दुखी हो जानेसे जिनेन्द्रका 

चित्त शांकित हो उठा ( भौर वे विचार करने रे )--“जिस प्रकार जन्म-मनका रझ्जन करने बाली 

यह सुराजुना मृत्युको प्राप्त हो गई, उसो प्रकार इस पृथिवीके अन्य लोग भी मृत्युको प्राप्त होंगे 


ही ।' ॥ २० ॥ 
[ २-३ | 
ऋषघभदेवका वन-गमन एवं केश-लुख़न 


नीलांजसाको जब पूृथिवी पर मरा हुआ देखा तब नाथ ( ऋषभ )के मनमें शंका पैठ गई 
और यह भाव मनमें उदित हो उठा--“अनर्थके मूल इस संसारको धिक्‍कार है, मोह के कारण 


चक्र 


्श््व्की 


५ 


( स्वात्मको ) भूलकर वह ( सभीको ) 'यह मेरा है'--यह मेरा है इस प्रकार मानने लगता है। 


( यहाँ तो ) सब कुछ अनित्य है। दुलेभ एवं भव्य नरभव क्रोध आदि ( कषायों )में रत रहता 
है। सांसारिक सुख अनन्त दुःखोंका कारण है। यह जानता हुआ भी यह मूर्ल उनका सेवन किया 
करता है। सभी अवसानको प्राप्त होंगे, इसमें भ्रान्तिका कोई कारण नहीं ।” इस प्रकार ( जिनेन्द्र ) 
अपने मनमें बार-बार चिन्तन करने लगे। 

( नीलाञ्जसाके मुत्युरूपी-- ) उस कारणको प्राप्ततर नाथ विरक्त हो गये। लौकान्तिक 
देवोंने 'साधुकार' कहकर उन्हें नमस्कार किया ( और इस प्रकार स्तुति की-- है आदिदेव, आपने 
सुन्दर विचार किया है। सारभूत श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो रहा है ( अब उसका ) उद्धार कोजिए ।” इस 
प्रकार कहकर जब वे देवगण स्वर्ग चले गये, उसो समय ऋष भने भरतेदवरको अपना राज्य दे दिया। 
चतुनिकायके देव एवं मनुष्य वहाँ आये ओर उनके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर शिविका नामक 
यानमें आरूढ़ वे दीघंबाहु नाथ सुरवरों द्वारा वनमें ले जाए गये । 


धत्ता--णमोसिद्ध/ कहते हुए 'शिवश्री के कान्‍्त उन ऋषभने अपने सिरके पाँच मुद्ठि 
केशोंका लुझचन किया, फिर एक नदीके तोर पर कायोत्सगं मुद्रामें स्थित हुए और दुर्जेय मदन- 
नरेन्द्र पर विजय प्राप्त की ॥ २१ ॥ 
[ २-४ | 
ऋषभदेवकी सेवासें राजा नसि एवं विभमसिका आगमन 
आऋषभदेवके महान्‌ वेराग्यका कारण जानकर उनके साथ चार सहस्र राजा भी प्रव्गनजित हो 


न 


0 


[0 
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सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


जिह सस्ति वेढिउ गह-संघाएँ 

जें णरेस ति सहु पव्वह्या 
छह-तप्हातव-तावे भग्गा 
तराहलाईं केहिसि तहिं भक्सिय 
को वि भणईं मा गेहहिं गच्छह 
भरहणरेंवहु कि पच्चुत्तर 

इय संतिवि जा थक्‍क वर्णतरि 
भो-भो दीण-सत्त णिग्गंयहो 

एण रिसीसर-लिगुड्ध रणे 
जल-फलाईं मा डोहहो खंडहु 
इप णिसुणिवि बक्‍कल-जड़-धारी 


छम्मास जि थिष्ठ लंबिय-काएँ। 
तहें ले वि परीसह-वाएँ छइया । 
णासिधि खाण-पाऊु्विहि रूम्गा । 
के थि सरम्मि ण्हंति तिसु-दुक्लिय । 


सामिह सेवमाण इह अच्छहु। 


बेसहु जाइ तत्थ मुठ जिणवर । 
त दइव-झुणि जाया अंबरि। 
कवडासियहो हणि परसत्थहो । 
जम्म-जर-विणास-भयहरणे । 
अह॒बा णिग्गंथत्तणु छंडहु। 
मिच्छामय जाया दुणियारी । 


घत्ता--जहिं जिणबर णाहू लंबियबाहु तहिं गसि विणमि पराइया । 
करवाल वि हत्यथईं णाविय-मत्यईं पुरठ थक्‍क बे भाइया ॥ २२॥ 


अस वेदननमलपे:-आ१ ३३७८ कवाकह कमला, 


पणवंतहो जाणउं णवइ * णाहु 
ता तेहि जि वुत्तउ वीयराय 

णउ णियहि ण जंपहि कि पि देव 
जइ अम्हहे कि पि ण देहि सासि 
सब्बहें पथ विण्णिय देस-गास 
इय णिवहि अप्पठ बिण्णि जास 
अवहिए जाणिबि आयउ खणेण 
पुणु पुच्छिउ भड़ कि कारणेण 
पडिउत्तरु तेहिमि तासु दिण्ण 
णिय पुत्तहें वेष्पिण पुहुइ-रज्ज 
त॑ णिसुणिवि विहृसिधि भावशेंसु 
उत्तर-दाहिणि सिहिहि णरेस 
गउ सेसु ठाणि जिणवरु वि बाहु 


[ २-५ |] 


अरि-मित्त-वयरि समचित्ति साहु। 
अम्होवरि काईं विरत्तमाउ । 

णेहु बि णउ पयडहि तिजयसेव । 
ता बोल्लु एक्कु जंपेहि ठासि । 
वयणहेँ वि अम्ह संसउ सुकाम । 
धर्राणदहु आसणु टलिउ ताम। 
जिणु वंदिउ ति र्भत्ति भरेण | 
जिण सेबहु असि धारिय करेण । 
अम्हहेँ पच्छड्ट पहु वणि पवण्ण । 
अम्हहूं ण कि पि इहु भुणहि कज्जु । 
वेयडु-रज्जु दिण्णउ असेसु । 
विज्जाहरपहु ते हुव बिसेस । 
चरियहि विहरिउ पुणु दोहबाहु । 


१. क. ख. खाणि। २. क ख, दुणिवार। ३. ख पुरठकक | ४. क. ख. चबइ । 
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गये। जिस प्रकार शशि पह-समूहोंसे वेष्टित रहता है, उसी प्रकार ( वैराग्य प्राप्त उन राजाओंसे 
बेष्टित ऋषभदेव भो ) छह मास तक खड़े ( -खड़े तकरते ) रहे। जो नरेश उत्तके साथ प्रवरजित 
हुए थे उनकी दरीरछपी लता परीषहरूपी वायुसे काँपने लगी। वे क्षुधा, तुषा एवं आतपके तापके 
कारण भग्त ( स्खलित ) हो गये और म्लेचछोंके आचारको पालन-विधिमें लग गये । कोई-कोई 
वहाँ तरुफल भखने छगे और कोई-कोई तृथासे दुखी होकर सरोवरमें नहाने रूगे । कोई कहता था 
कि ( अपने ) घर मत जाओ, स्वामीकी सेवा करते हुए यहीं रहो । जिनवरका साथ छोड़कर तथा 
वापिस लौटकर भरत नरेन्‍्द्रको क्‍या उत्तर दोगे ” इस प्रकार विचार करके जब वे ( पुनः ) 
वनके मध्य पहुँचे तभी आकाझमें देव-ध्वनि हुई--हे-हे दीन सत्व, कपटाश्नित रहनेसे निम्ने्थ- 
वृत्तिकी हानि होगी । इन ऋषीश्वर ( ऋषभदेव )के समान लिज़ु ( यथाजातरूप ) धारण करनेसे ही 
जन्म, जरा एवं विनाशका भय दूर हो सकता है। ( अतः ) जरू-फलादिकी अभिलाषासे ( अपना 
तप ) खण्डित मत करो अथवा निम्नेन्थयना ही छोड़ दो ।” यह सुनकर वे दुनिवार राजा लोग 
वल्कल एवं जटाघारी बनकर मिथ्यात्वी बन गये । 


घत्ता--जहाँ जिनवरनाथ भुजाओंको हरूम्बित किये ( हुए खड़े ) थे तभी वहीं ( राजा कच्छ 
एवं सुकच्छके पुत्र राजकुमार- ) नमि एवं विनमसि आये। उनके हाथोंमें तलवार थी। उन दोनों 
भाइयोंने मात्सर्य-पुवंक ऋषभदेवकों प्रणाम किय। और उनके सम्मुख बेठ गये ॥ २२ ॥ 


[२-५ | 
राजकुमार नसि एवं विनप्रिका ऋषभदेवके सम्मुख आगसनत 


“हे नाथ, आप प्रणम्य हैं, ऐसा हम जानते हैं और आपको नमन करते हैं। अरि, मित्र एवं 
शत्र॒के प्रति हे साधुचित्त, आप समचित्त हैं। किन्तु हे त्रिजससेवित ( ऋषभदेव ), न आप हमारी 
ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और न कुछ बोल ही रहे हैं एवं न अपना स्नेहभाव हो व्यक्त कर रहे हैं। 
हे स्वामिन्‌, यदि आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो भी ( कम से कम ) एक बोल तो आप हमारे लिये 
बोल दीजिए । अपने सभी पुत्रोंको ( आपने ) देश एवं ग्राम दिये हैं ( उनके बदले में ) आपके 
वचन मात्र भी हमारे संशयको दूरकर हमारी इच्छाको पूर्ण कर सकते हैं।” जब दोनों राजकुमारों 
( नमि एवं विनमि ) ने इस प्रकार आत्मनिन्दा की तब धरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ। अवधि- 
ज्ञानसे जानकर बह क्षणभरमें वहाँ आया तथा भक्ति-विभोर होकर उसने जिन-वन्दन किया और 
( नमि विनमिसे ) पूछा कि 'हे भट, किस कारणसे हाथोंमें तछबार धारणकर ( तुम छोग ) जिन 
भगवानकी सेवामें आये हो ? तब उन्होंने उसे प्रत्युत्तर दिया ( और कहा-- ) 'कि हमारे पीछे 
( अर्थात्‌ हमारी अनुपस्थिति ) में प्रभु ( ऋषभ ) अपने पुन्नोंकी पृथिवीका राज्य देकर वनवासी 
हुए हैं। ( इन्होंनें-- ) हमें कुछ भी नहीं दिया ) ( यही कहनेके लिये हम यहाँ आये हैं-- ) बस, 
यही हमारा कार्य समझो |” यह सुनकर तथा हँसकर धरणेन्द्रने उन्हें वेतादयका समस्त राज्य दे 
या, ( फल-स्वरूप ) वे उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके विद्याधर नरेशोंके स्वामी बन गये। धरणेन्द्र 


अपने निवास-स्थान पर चला गया। दीघंबाहु जिनवरने भी चर्याके लिये विहार किया। युवाजनों- १५ 


१९ सिरि-रइधु-विरदउ घुकोसलूचरिउ 
जुब-मत-विष्टि जोबंतु संतु पुर-णयरि भसइ सिवरूच्छि-कंतु 
8_:.. हय-गय-रणणासण-छत्त-वास भायण-भोयण जणरोर तास । 
अशुणिय विहि जाहहु लोय दिति.. णिल्‍्लोहई ते दाणईं ण लिति । 
घतता--विहरंतठ संतठ कछिसलछ-चसउ गयउरि जिण संपत्तड । 
एतहिं कुर-राणउ तिजयपहाणउ सुदणउ णिएवि सुरत्तड ॥ २३॥ 


[२-६ ] 


णिय-भावहू अक्‍्लइ सुहि णिसण्णु._ जावहि ता सासिउ पुरि पवण्णु । 
कलूयलु णिसुणिवि सेयंसु राउ धाविउ जिणसस्पुहुँ सुद्धभाउ । 

ति पयाहिण देप्पिणु णसिय पाय _तकक्‍्खणि भउ सुसरिवि बुद्ध जाय । 
पड़ियाहिबि पाराविउ [जि] णाहु॒ देविहिं भणिउ णहि साहु-साहु । 


ह बर कुसुमविद्ठि गंधोउबाउ गयणंगण वुद्दुड मणिणिहाउ । 
सेयंसु जाउ दाणेसु लोइ सयडासुहि वणि गउ परमजोइ । 
तहिं थाइवि पुण परमेसरेण सिरिआइजिणेस-महेसरेण । 
संचूरिउ विसयहें विसमु सेणु णिद्धाडिउ पुण वि कसायरेणु। 

ु आऊरिउ तेण हि सुक्क-झाणु उप्पायउ केवलपरमणाण । 
0 सयरायर-वत्यु -सरूब-जाणु मिच्छत्त-सोह-तम-पडल-भाणु । 


घत्ता--वेमाणिय-वितर-जोइसियामर -कप्पवासि जें तियसवरा। 
जिण णाणुप्पण्णउ भुवणि रवण्णड णिय-णिय-सचिण्हृहिं सुणिजं परा॥ २४॥ 


[ २-७ ] 


सक्‍काएसे जफ्खेसरेण किउ समवसरण भत्तोभरेण । 
तिबिहु थि पायार सुवण्णवण्णु चउगोउरदारहिं मणरवण्णु । 
बारह कोट्टहिं लंकियउ सारु साणभंभ चारि हयसाणभारु । 
बण-उववण-सर-सोहा विचित्त वबर-रयणथहू तमभरु णिहिलु। 
5 सिहासण-छत्तसय समिदध तहु मज्झि परिट्टिउ सयलसिदु । 
गिय-णिमवाहुण आरुढ़ देव तहिं चउणिकाय आहय सुसेव । 
चउतीसातिसय सिरि णिकेड सक्‍्केण णविउ पुणु पढसवेड | 


, रे सलापकाम-म्कानाक कक स्पेन न कलननलॉाक+न काने" +कक कमल 


१. के, स.-सुवततउ । २. के. ख. पवन्नू । ३. क, ख. वच्छ | 
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को मत्तदृष्टिस देखते हुए शिवलुक्ष्मीके काल्त वे ( जिनेन्द्र ) पुरों एवं नगरोंमें श्रमण करने लगे। 
( वहाँ ) आहार-विधिको जाने बिना ही लोग 'जय-जयकार' शब्दके साथ उन्हें घोड़े, हाथी, रह्ना- 
सन, छत्र, वस्त्र, भाजन एवं भोजन आदि का, बिना किसी लोभ-लालचके दान. ( करनेका प्रयत्न ) 
करते थे, किन्तु ऋषभ जिनेन्द्र उसे स्वीकार नहीं करते थे । 


घत्ता--( इस प्रकार ) विहार करते हुए कलिकालरू रूपी मलका त्याग करते हुए वे गजपुर 
पधारे | इधर तीनों लोकोंमें प्रधान कुरुराजने रात्रिमें सुन्दर स्वप्नावलि देखी ॥ २३ ॥ 


[ २-६ | 


राजा श्रेयांस द्वारा ऋषमभदेवकों सर्वप्रथम आहारबात 


२७ 


उसने सुखपूर्वंक बेठे हुए अपने भाईसे कहा--“बाहर जाइये, नगरमें स्वामी ( ऋषभ ) पधारे . 
हैं।' ( जन- ) कोलाहलरू सुनकर राजा श्रेयांस भी शुद्धभावपूर्वक जिनेन्द्रके सम्मुख दोड़े ओर तीन 


प्रदक्षिणाएँ देकर चरणोंमें नमस्कार किया तो त्तत्क्षण ही वे प्रबुद्ध हो गये और उन्हें पूर्ब-भवका 
स्मरण हो आया। जिनेन्द्र नाथको पड़गाहुकर उन्होंने पारणा कराई। ( उसी समय ) आकाशझमें 
देवोंने 'साधु-साधु' ( का जयघोष- ) किया । श्रेष्ठ पुष्पों एवं गन्धोदककी वुष्टि होने लगी और लछोक 
में दान करने वालोंमें राजा श्रेयांस यशस्वी हो गये । 


वे परमयोगी ( ऋषभ ) पुत्र: शकटामुख वतकी ओर चले गये । वहाँ ध्यानस्थित होकर 
उन परमेदवर, आदि-जिनेश्वर-महेश्वरने विषयोंकी विषम सेनाको चूर-चूर कर दिया तथा कषाय- 
रजको निष्कासित कर दिया। उन्हें गम्भीर, चराचरकी वस्तुओंके स्वरूपको जानते वाला, 
मिथ्यात््व-मोहरूपी अन्धकार-पटलके लिये भानुके समान श्रेष्ठ केवलज्ञान उत्पन्त हो गया । 

धत्ता--ऋषभदेवर्क लिये तीनों लोकोंमें उत्तम केंवलज्ञानके उत्पन्न होने पर बेमानिक, 
व्यन्तर, ज्योतिषिदेव एवं कल्पवासी नामके जो भी उत्तम | जातिके ) देव थे, वे सभी अपने-अपने 
चिन्होंके साथ उनका ध्यान करने लगे ।॥ २४॥ 


[ २-७ ] 
यक्षेशवर द्वारा समवशरणकी रखता एवं ऋषभदेवकी दविव्यध्यनिका प्रारम्भ 


शक्रके आदेशसे यक्षेश्वरने भक्तिसे भरकर स्वरण-वर्णवाले एवं मनोहर, त्रिविध प्राकार और 

गोपुर-द्वारोंस युक्त, बारह कोठोंसे अछंकृत, अभिमानके भारकों चर करनेवाले, सारभूत चार मान- 

स्तम्भोंसि युक्त, वन-उपवन एवं सरोबरकी शोभासे विचित्र, तमके भारको दूर करनेवाले, श्रेष्ठ 

रत्नस्तम्भों तथा सिहासन ओर छत्रत्रयसे समृद्ध एक समवशरणकी रचना को । उसके मध्यमें 

सकलसिद्ध देव ( ऋषभ ) विराजमान हुए। अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चतुनिकायके देव 

सेवा-हेतु वहाँ आये । चॉंतीस अतिशयबाले, क्री के निकेत उन प्रथम देव ( ऋषभ )को शक्र ने पुनः 
२५ 


१७ 


१९१४ 
भुद्ट करिवि णिसण्णउ वज्जपाणि 


सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसछचरिउ 


उच्छुलिय जिणेसहु विव्ववाणि । 


घसा-- गोयमगणसारठ भवसरतारड विसय वाणि' पझिल्लेंवि परा। 
0 णरवरहें पयास३ संसय णासइ महियलि सासय घम्मवर॥ २५७ 


| २-८ | 


एत्तहिं उज्झहिं भरहेसरहो 
णाणहु सुब चकक्‍्कुप्पत्ति परा 
जाणिबि धम्महो फलु सयलगं पि 
इप चितिबि गउ सकुडुंबु तत्व 
हे ति -पयाहिण करि ति णबिड णाहु 

तण्णिर्ग्य जिणमुहि दिव्ववाणि 
जीवाजीवासवसंघ राहें 
संजम-लेसा-तव-सील-झाण 
गुण-ठाण-मग्गणा जीवठाण 

50 तब-वय-भावण पुच्बंग भेय 


बद्धाव तिण्णि हुव णिववरहो । 

त॑ णिसुणिवि त॑ दिसि णविवि धरा। 
सब्बहं पहिलुउ करणिज्जु तं पि। 
भरहेसर थिउ जिणणाह जत्थ । 
णरकोदि णिसण्णउ* भरहणाहु। 
छ दब्बह पयत्थ सुत्तत्य खाणि । 
णिज्जर मोक्खहो भेयई वराहें । 
सायर पुच्वहूँ पललहं पममाण । 
सगगापबर्ग पह चारि दाण ।' 
जिणणाहे' भासिय तहिं अणेय । 


घत्ता--जिणणाहो दिट्वुठ जेंस जहिद्ठिउ णिस्ुणिवि तुट्ूअ राउ मणि । 
पुणु तहु पणबेष्पिणु चित्ति सरेप्पिणु गड णियगेहि णरेंदु खणि  ॥ २६ 0 


का 


णंदणहु तुंड जोइबि णिवेण 
महि कारणि दिण्णु पयाणु तेण 
बत्तीस-पहस-मं डलू-धरे हि 
तेहि जि सेविउ छक्‍्खंड राउ 
जिह बप्पे केवललच्छि लड्ध 

हे गणबद्ध जि सोलहसहस देव 
माल्र-पवर-पोवर थणा वि 
अट्टरारह कोडिउ वरतुरंग 


कम कप फेम की ८४ टअमकल. स-२६ ६-२०-नव>०नलकमनल,.पकनानवेशाफना उप "रलशोस८टराव +५« कका-कवा/धमाक, 


१, के, ख. सेणि । 
४५, के, ख. लक्ख । 


२, क. ख. ण्गिसन्नो । 


पुणु चक्‍कु समच्चिउ गउरबेण । 
पारक्क सयल जिय आहवेण । 
तेत्तिय जि मउडवद्धहिं णिवेहिं 
भरहेसर णिउ णियगेहि आउ । 
तिह “पुत्ति जयसिरिर।उ बद्ध । 
अणुदिणु पयडंति णरें दसेव । 
छण्णबद्ट सहासइ अंगणा वि। 
चउरासी लक्ख [वि]पुणु रहूंग। 


३, क, ख पणे | ४. क. ख ण्णेबिहि । 
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नमस्कार किया। स्तुति कर वज्यपाणि जब वहाँ बैठ गया तब जिनेदबर को ( दिव्य--) वाणी 
खिरने छगी | 


घत्ता--गणधरोंमें श्रेष्ठ, भवरूपी समुद्रके तारनेवाले गौतमने उत्तम मनुष्योंको प्रकाशित 
करनेवाली, संशयको नष्ट करनेवाली तथा पुथिवी तलू पर शाइवत श्रेष्ठ धमं सम्बन्धी ऋषभदेवकी 
उत्कृष्ट ( विव्य-- ) वाणी हेलो ॥। २५ ॥। 


[ २-८ ] 
भरतको त्रिरत्त-प्राप्ति एवं उनका ऋषभके सप्वशरणमें आगसन । ऋषभदेवका धर्मोपदेश 


इधर अयोध्यामें नुपवर भरतेदवरके लिये (पिताके लिये--) केवलज्ञान, तथा (स्वयंके लिये--) 
पुत्र-प्राप्ति एवं श्रेष्ठ चक्र ( --रत्न ) की उत्पत्ति सम्बन्धी तीत बधावा ( बधाइयाँ ) एक ही साथ 
प्राप्त हुए। उन्हें सुनकर राजाने उन समस्त उपलब्धियोंको धर्मका ही फल जानकर उस द्रिक्षामें 
( ““जिस ओर ऋषभदेव स्थित थे ) पृथिवी पर झुककर नमस्कार किया और “यही ( मेरे लिये ) 
सर्वप्रथम करणीय है” यह विचारकर भरतेश्वर सकुटुम्ब वहाँ पहुँचे जहाँ ( समवशरण में ) जिननाथ 
स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ करके प्रभुको तीन बार नमस्कार किया और वे भरत भनुष्योंकी कोटिमें 
बेठ गये। उसी समय जिनमुखसे छह द्रव्य एवं नौ पदार्थों सम्बन्धी सूत्रार्थोंकी खानिस्बरूपा दिव्य- 
वाणी निकली ओर जीव, अजीब, आखब, संवर, निजंरा एवं मोक्षके श्रेष्ठ मेदों तथा संयम, लेदया, 
तप, शील, ध्यान, सागर, पूब॑, पल्य, प्रमाण, गुणस्थान, मार्गणा, जीवस्थान, स्वर्ग एवं अपवर्गं-मार्ग 
चारदान, तप, ब्रत, भावना, पूर्व, अंगभेद आदि अनेक प्रकारके उपदेश प्रभु ऋषभने दिये ! 
घत्ता--जिननाथने अपने ज्ञानसे जेसा देखा था, वेसा ही कहा। उसे सुनकर भरतनरेन्द्र पुनः 


उन्हें प्रभामकर तथा ( अपने ) चित्तमें ( उनका ) स्मरणकर तत्काल हो वे अपने धरको ओर चले 
गये ॥ २६॥ 


[ २-९ | 
भरतचक्रवर्तोका विग्विजय एवं बेभव-वर्णन 

राजा भरतने गौरवके साथ अपने पुत्रका मुख-दर्शन कर ( उपलब्ध-- ) चक्ररत्नक्रो पूजा- 
की । पुनः उन्होंने पृथिवीपर राज्य-विस्तार हेतु प्रयाण किया और अपने पराक्रमसे बत्तीस सहस्र 
मण्डलधारी तथा उतने ही मुकुटधारी न॒पोंको युद्धक्षेत्रमें ललकार कर उन सभोको जीत लिया । इस 
प्रकारषट्खण्डाधिपति बनकर न॒प भरतेदवर उन शत्रु-राजाओं द्वारा सेवित होकर अपने घर लौट आए | 

जिस प्रकार बाप ( ऋषभ ) ने केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त की थी, उसो प्रकार बेटा 
( भरत) ने भी राज्यश्री को अनुरागपू्वक बाँध लिया था। गणबद्ध सोलह सहस्रदेव प्रतिदिन नरेन्द्र 
की सेवामें प्रस्तुत रहते थे । 

केथाके समान गोल श्रेष्ठ एवं सुपष्ट स्तनों वाली छपानबे सहस्न अंगनाएँ, अठारह करोड़ 
[ उत्तम घोड़े, चौरासी काख रथांग, उतने ही प्रमत्त गजश्नेष्ठ, नवनिधियाँ, सात सो कुक्षिवास ( जहाँ 


१० 


१७० 


५0 ' सिरि-रइधु-विर्‌इउ सुकोसलचरिउ 


दे तित्तिय.वुलइ गयबर पमत्त णवणिहि परणु रणणद सत्त-सत्त। 
कक कोडिउ वि तिण्णि दुज्मंति भेण._ को वष्णइ भरहणरेंदु सेणु । 


घत्ता--चिर भवि रमणसउ मलूसय चसउ जि अखंडु भावियठ मणि। 
सो भरहणरेसरु एयच्छत्त वरु करइ रज्जु राइयउ जणि ॥ २७॥ 


[ २-१० | 
एत्यंतरि घविहरिति रिसहणाहु कट्लासि परिद्विउ वि गयबाहु । 
लोयतय सामिउ जय जणेरु समवपरणरहिउ गयपाडिहेर । 


चउऊद॒हु दिण थककउ बीयराउ जोयत्तय-पुक्कउ सुद्धभाउ । 
कस्सटु हणिवि गठ अचलठाणि थिउ होइवि सुद्ध गुणोह-लाणि । 

5 ' त॑ णिसुणिवि भरहाइय णरेस सुरवर पुणु आइय तहिं असेस । 
णिव्वाणपुज्ज,देवहु करेवि गय-णिय-णिय णिलूयहिं गुण सरेवि । 
भरहेसरेण बहु करिवि रज्जु पुणु चितिड ति परलोयकज्जु । 
रविकित्ति सपुत्तहों पुहद् देवि जा लोउ लेद जिणु सणि सरेवि। 
उप्पण्णउ तावहिं विमरूणाणु केबल अहिहाणु वि सयल जाणु। 

0 महिं विहरिवि धम्माहम्म जुत्ति. भासिषि आसिय पुणु परममुत्ति । 


घत्ता--भरहु जि णिव्वाणहु सासयठाणहु तणु चएवि संपत्तउ। 
रविकित्ति अउज्ञहिं बइरि-दुगिज्ञ्नहिं रज्जु करेइ सहंत्तत ॥ २८ ॥ 


[ २-११ ] 


रज्जु करिबि वय धारिवि काले. सासयपुरि गउ सो सुक्काले * । 
अन्न "जि तेण बसंवहु जाया धरणोधर' सहियलि विक्खाया । 
अजिउ जिणिदु पुणु वि उप्पण्णणर वर इक्लाककु वंसि महि धष्णउ । 
तहु पच्छद सयसहूस णरेसर उच्छिण्णा कालेण महीधर । 


5 पुणु संभउ महिणंवणु जायउ सुमइ थि पउमप्पहु विक्वायउ । 
सुप्पासु वि ससिपह धवलुज्जलु पुष्फयंतु तित्ययर विगइमलु । 
सीयलु सेयंसु वि सेयाहिउ वासुपुज्जु विमलरू विसंसाहिड । 





>कियलकसपानलकानननभा प० "७ मैफा उन. 5. 


है, क. ख. सुरकाझे २. ख. वि. ३. के. घर 
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रत्तोंका व्यापार होता था ) एवं तीन करोड़ दुधार गाएँ मरतके अधोन थीं। भरत नरेन्द्रकी सेना- 
का वर्णन तो कर ही कौन सकता है? 
घता-- जिस प्रकार ऋषमने ) चिरकाल तक जोवनमें कम मल रूपी मदको दूरकर अखण्ड- 
रूपसे रत्नत्रयकों मनमें भावित किया, उसी प्रकार भरत नरेद्बरने भो एकच्छत्र राज्य किया और वे 
प्रजाजनोंमें सुशोभित होने छगे ॥ २७॥ 


[ २-१० ] 
क़मशः ऋचभदेव एवं भरत चक्रवर्तोका परिनिर्वाण एवं अयोध्यामें रविकीति द्वारा राज्य-संचालन 


इसी बीच गजबाहु ऋषभनाथ विहार करके कैलाश-पर्वत पर स्थित हुए। तीनों लोकों- 
पर विजय प्राप्त करनेवाले वे स्वामी ( उस समय ) समवशरण एवं प्रातिहायोंसे रहित थे। मन 
वबचनकाय रूप त्रियोगसे मुक्त एवं शुद्ध भाव वाले वे वीतराग ( उस स्थितिमें ) चौदह्‌ दिन तक 
रहे ( और उसीमें ), अष्टकर्मोको नष्ट करके विशुद्ध गुणोंकी खानिस्वरूप 'वे निश्वल होकर 
अचलस्थान ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । 


यह सुनकर भरत आदि समस्त नरेश एवं देव वहाँ आए और ऋषभदेवके परिनिर्वाणकी 
पृजा तथा उनके गुणोंक्रा स्मरणकर अपने-अपने निवास-स्थानों पर लौट गये । 


भरतेश्वरने बहुत वर्षो तक राज्यकर अपने परलोकके सुधघारनेका विचार किया और अपने 
पुत्र रविकीतिको पृथिवी (-का राज्य ) देकर ( तथा अपने ) मनमें जिनेन्द्रका स्मरणकर, ( वनमें ) 
जाकर, केश-लुझअचन किया। उसी समय उन्हें सकल ( पदार्थोका ) ज्ञाता केवलश्ञान नामका विमलू- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । पृथिवीपर आसन्न-भव्योंकों धर्म-अधर्म सम्बन्धी उत्तम मुक्तिदायिनी युक्तिको 
समझाकर-- 


घत्ता--वे भरत अपने शरीरका त्यागकर शाश्वत स्थान स्वरूप निर्वाणको प्राप्त हुए । (इधर) 
बैरियोंसे दुर्जेय रविकीत्ति अयोध्यापु रीमें राज्य करता हुआ शोभायमान हुआ ॥ २८॥ 


[ २-११ ] 
इक्षयाकु वंश-परम्परा वर्णन 
वह ( भरत पृत्र-- ) रविकीति भी राज्य कर और तत्काल हो व्रत धारणकर समयानुसार 
शाइवतपुरी--मोक्षको प्राप्त हुआ | इसी महीतल पर उस रबिकीत्तिकी वंश-परम्परामें अनेक विख्यात 
राजा हुए । बादमें अजित जिनेन्द्र भी उसी श्रेष्ठ एवं पृथिवीपर धन्य इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए। उनके 
बाद अवसर आने पर शत्रु-राजाओंको उखाड़ फेंकनेबाले सेकड़ों-हजा रों नरेश्वर हुए । पुनः सम्भव एवं 
अभिनन्दननाथ हुए और उनके बाद सुमति एवं पद्मप्रभ विख्यात हुए। ( उत्के बाद ) सुपाश्व॑ तथा 
धवलोज्ज्वल चन्द्रप्रभ तथा कर्ममलरहित पष्पदन्त तीर्थंकर हुए । ( फिर ) शीतलरू तथा विशेष हित- 
कारी श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विषम-साधक विमलताथ, अनन्तनाथ, धर्मना4, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ 


१७० 
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पुणु अणंत धम्म जि हुव जिगवर संति कुंथ अर णामसा सुहुयर । 
सल्लि वि मुणिसुव्य तित्यंकर लोयत्तय-सामिउ भय-बुहहर । 


0 तासु जिणंतरि पुण वि अउज्यञहि. णिववर जायउ वयरिह गिज्महि । 
घत्ता--णामेण विजयरहु अरिधड-खयसहु जिणपयपयरुह भत्त उ। 
तहु भज्ज पहावणि' कणयचुलिया सत्तड़ ॥ २५॥ 





हुये सुक्कोसलचरिए णिरुवमसंवेधरयणसंभरिए सिरिपंडियरइधु-विरहए सिरिसहाभव्य- 
आणासुत्त-रणमललअणुसण्णिए कोसलदेसणिहेसवण्णणो णाम्र बीउ 
संधी-परिच्छे> सम्मततो ॥ छ ॥ संधि ॥ २॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद .. १९९ 


कट का अरहनाथ नामके सुखकारी जिनवर हुए। उनके बाद तीनों लोकोंके स्वामी एवं भव-भयरूपी 
दुखोंका हरण करनेवाले मल्लिनाथ एवं मुनिसुत्रत नामके तीर्थंकर हुए। उन जिनेन्द्रोंके बाद 
अयोध्यापुरीमें बेरियोंके लिये दुदंम एक नृपश्रेष्ठ हुआ-- 


घत्ता--जिसका नाम विजयरथ था, जो शत्रुओंको नष्ट करनेमें समर्थ तथा जिन भगवानके 
चरण-कमलोंका भक्त था। उसकी भार्याका नाम प्रभावती था जो [ 9८ » » » » ] सौन्दय्यमें 
कनकाचल पघ्यूज्ुको भी पराजित करती थी ॥ २५ ॥ 


कप रमक्ााएरपअमाक २०१२4 चसाभपक,. 


इस प्रकार श्रीपण्डित रहृध्‌ विरचित, श्री महाभव्य आणासाहुके पुत्र रणमल्लके द्वारा अनु- 
मोदित, निरुपम संवेगहूपी रत्नके लिये स्मरणीय, सुकौशल-चरितमें कोशल-देशका निर्देश-वर्णन 
सम्बन्धी द्वितीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | ॥ २॥ छ ॥ 


२१७ 


सन्धि--३ 
[ ३-१ | 


घत्ता--जयरहु सुब' दंसणु वहरि-विमदृणु सक्‍कमण्णु णामेण हुउ। 
तहु॒पणइणि सारी जणमणहारी शिसिसमाणा मेहि जुड़ ॥ छ ॥ 
तिहि उबरि उबण्णा बिण्णि पुत चंदक्‍कछायसम तणु सुदित्त । 
बज्ञ॑कियकरचरणारबिंदु पवियाहु ताहें जेंट्रउ अणिदु । 
5... इयरो वि पुरंवर पुहुणि-सारु इक्खायवंस उज्जोययारु । 
ते विण्णि रसंति भमंति संत पियगेहि सइच्छईं कणयकंति । 
जा णिवसइ ता कह अण्ण जाय. णायपुरि णयरि जणसुक्खदाय । 


गयवाहणु राणउ तहिं पवोणु अरिपलयकालु उद्धरिय-दोणु । 
अण्णापतिमिरतमअंतयारि णियपरियणमणसंतोसयारि । 
0 जिणधम्मि रसु पोसिय-सपत्तु रण्णि कणट्रि' बाहुबरकमलवत्त । 


घत्ता--तहु सयलंतेवरि पिय अग्गेसरि चुरामणि णामे भणिया। 
#$ 4 8 $ 9९9 ०७४५ ४०९५७ १०७१७ ३०७८ 9 ७१ +५३०७९१+० ३१३७९ ००१०७३०७५००७ ७१००७ 6१ ३७७७: || ! ३ 0 ॥ || 


[ ३-२ ] 


तहि उबरि मणोहरु' णाम सुड जायउ वरलक्खणरूबजुउ । 

अन्न वि ससिकरपहसरिसु सुबा णामेण सणोदा रूलिय भुवा। 

तहि कारणि पहुणा वर्रणियण पबिबाहु जि णियमाणि सण्णियठ । 

जोव्वणसिरिवंतु वियाणियउ मंतिहिं पुणु सो जि पमाणियउ । 
5 तहु आणणच्छि राएण सह णियणंदणु पेसिउ तेण कई । 

सो गउ आएसु लहेबि तहिं उज्ल्ावरि जयरहु राउ जहिं। 

पुणु दिद्ठु सहाहिं णिसण्णु णि.... बहुभत्तिए ति पणवाउ किउ। 


१. क.ख, कुवि २ क.ख, कट्रणि ३. के मणोहउ ४. क ख वरुणियउ 


संधि--३ 
[ रह | 
नागपुरके राजा गजवाहुनका वर्णन 

घता--उस ( विजयरथ ) का भी जयरथ नामका एक दर्शनीय पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
बेरियोंका मान-मर्दत करनेबाला तथा शक्रके समान समथ था। उसको सारभूतत जन-मन-हारिणी 
एवं कीत्ति-पुअजके समान एक प्रियतमा थी ॥ छ ॥ 

उसके उदरसे चन्द्र एवं सूयंकी छविके समान दीप्त शरीरवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे 
ज्येष्ठ षुत्रका नाम पविबाहु ( वज्बाहु ) था, जो अनिन्ध था तथा जिसके कर एवं चरणारविन्द 
वज्ञांकित थे। पृथिवीपर सारभूत तथा इक्ष्बाकुबंशके लिए उद्योतित करनेवाले दूसरे पुत्रका नाम 
पुरन्दर था । 

स्वर्णंकान्तिवाले वे दोनों भाई अपनी इच्छानुसार पितृगृहमें जब रमण करते एवं भ्रमण 
करते हुए रह रहे थे, उसी समय अन्यत्र कहीं पर, लोगोंके लिए सुखदायी नागपुर ( नामकी ) 
नगरी थी | वहांका राजा गजवाहन था, जो प्रवीण, शत्रजनोंके लिये प्रढयकालके समात्त, दीनोंका 
उद्धार करनेवाला, अन्यायरूपी तिमिर-तमका अस्त करनेवाला, अपने परिजनोंके मनको सल्तुष्ट 
करनेवाला, जिनधर्ममें अनुरक्त तथा सत्पात्रोंका पोषक था। उस बाहुश्रेष्ठ ( गजवाहन ) की कमल- 
मुखी कनिष्ठारानी-- | 

घत्ता--का नाम चूड़ामणि था, जो समस्त अन्तः:पुरमें प्रिय एवं अग्नेसर थी । [ २ २ * 2८ 


> >( |] ॥ ३० ॥ 
[ रे-२ | 
नागपुरके राजकुमा रका अयोध्यापुरोमें आगसन एवं राजकुमार वज्तबाहुके साथ 
अपनी बहिलके विवाह॒का प्रस्ताव 


उसके उदरसे श्रेष्ठ लक्षणों एवं सौन्दयं सम्पन्त मनोहर नामका एक पुत्र और चन्द्रकिरणों 
की प्रभाके समान एवं रूलित भुजाओं वाली 'मणोदा” नामको एक कन्या उत्पन्न हुईं। उसी कन्याके 
निमित्त प्रभु ( गजवाहन ) ने अपने मनमें उस ( पूर्बोक्त ) पविबाहु ( वच्ञबाहु ) को ( अपनी 
कन्याका वर ) मान लिया था । ै 

इधर, मन्त्रियोंने भी ( -“मणीदाको ) यौवनश्री युक्त जानकर राजा ( गजवाहन ) का ध्यान 
( उस कन्याके विवाहकी ओर ) आकर्षित किया । राजाने भी उसे ( पविबाहुको ) लाने हेतु अपने 
पुत्र ( मनोहर ) को उसी मन्त्रीके साथ भेजा । वे दोसों राजाका आदेश पाकर वहाँ गये जहाँ अयोध्या 
में राजा जयरथ निवास करता था। बहाँ उन्होंने राजा जयरथ को राज्य-सभामें बेठा हुआ देखा । 
उसे उन्होंने बड़ी भक्ति-पुवंक प्रणाम किया। राजा जग्रथने उस मन्‍्त्रो ( एवं राजकुमार ) को 

२६ 


पी 


७ 
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[ ३-३ ] 


हय-गय-रह-भडराहुबसमाणु चल्लंति रयसो रुद्धभाणु । 
गर्छंति पुरठ गिरिवु विट्ठू ण॑ दुग्गइ वारणु परमहट्ट_ । 
जिह-जिह ससीधि गच्छट्ट कुमाई तिह-तिह चित्तहों पथडिय वियारु । 
णाणाविह तरुवर-सिरि-रवण्णु वललीगेहहिं दिससग्ग छण्णु। 
बरकुसुमरेणु-रंजिय-धर्रत्त छप्पयगणरंजिय-गंधसत्ति 
फल-दल-सो हिय भूरुह-अणंत सज्जणजण इच णम्रियंग संत । 
णिज्मरण जले तित्तिय गइंद अधिरुद्ध वि जहिं थिय पुणु मइंद । 
गिरि-बणु जोवंति चलंति जाम अग्गइ मुणिवरु तहिं बिट्ठ | ताम । 
तरुमूलहिं तणुसर्गेण थकक्‍्कु पविबाहु खणद्ेे तत्थ दुक्कु। 
0 तवसा सोध्षिय तणुर्सत्ति जेण णियदंसणि आरोबिय सर्णेण । 
णासरिग णिहिय णियदिट्टू संत सयउल पणवहि पुणु बहि भमंत । 
त॑ मुणि जोइवि पविबाहु चित्ति. चितवइ पुणु वि पवि हिय सुमित्ति । 


घत्ता--बिसयहूँ सुहु सेविवि मोहु णिसुंभुवि धण्णउ एहु तवेइ तउ। 
सल-मय-कय-संवरु वज्जियडंबरु दोवहविहु उद्धरिय तठ ॥ ३२॥ 


[ ३-४ ] 
परिहरियसंगु जह 'जायलिगु । 
कफायहु विरत्तु मुत्तिहिं वि रक्त। 


सरज-ए०० >कायांक(न्मसकमकानपभनाफककाप॒ ९३ प१५". ५०३३ ४ चीणप ५ ७4. अन्‍न+-ओ 


' है, क. ख. राहुण। २, क-ख--जहि । 


हिन्दी-अनुवाद २०३ 


आसन दिलवाया और बड़े गोरवके साथ उसने क्निय की | पुनः उसने ह्षितमन पूर्वक उनदोनोंसे 
उनके आगमनका कारण पूछा । तब उन्होंने जयरथसे कहा--यहींपर नागपुर ( नामक एक नगर ) 


१० 


है, जहाँ शत्रुओंका वध करनेवारा इब्भवाहन ( गजवाहन ) नामक नरपति राज्य करता है। उसकी .. 


चुड़ामणि नामकी प्रिया है। में उन्हींका पृत्न हें। मेरी स्नेहयुक्ता मणोदा नामकी बहिन है। उसीके 
नि्मित्त मन्त्रियोंने आपके पुत्रको श्रेष्ठ बताया है। आपके पुत्रका, इस कन्याके साथ विवाह करना 
सर्वोत्तम होगा । 


घत्ता--उसी कारणसे आपका ध्यानकर में यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, इस बिषयमें आप 


करणीय-कार्य कीजिए ।” उसे सुनकर राजा गजवाहनने पुलकित शरीर होकर तत्काल ही वज्ञबाहुको 
( उनके साथ नागपुर ) मेज दिया ॥ ३० ॥। 


[ ३-३ ] 
राजकुमार वज्ञवाहु द्वारा रस्य-वनसें एक सुनिराजके दर्शन 
घोड़े, हाथी, रथ एवं राधवके समान भटोंसे युक्त उस राजकुमार वज्ञबाहुके चलनेके कारण 
उठी हुई धूलिसे सुय-अवरुद्ध हो गया। चलते हुए उसने अपने सम्मुख आये हुए गिरीन्द्रको (इस 
प्रकार ) देखा मानों दु्गंतिके निवारण हेतु बहू कोई परम दृष्ट ( देव ) ही हो। जेसे-जैसे वह 
राजकुमार ( वज्जबाहु, नागपुर के ) समीप पहुँचने रूगा, वेसे-वेसे ही उसके चित्तमें विकार उत्पन्न 
होने लगा। नाना प्रकारके उत्तम जातिके व॒क्षोंक्री शोभासे रम्य, लतागुृहोंसे अवरुद्ध दिशामार्गं 


१५ 


वाले, उत्तम पुष्परजसे रंजित धरतीसे युक्त, गन्धासक्त षट्पदों द्वारा रंजायमान, सज्जनजनोंके * 


अंगोंके समान नम्नीभूत अनन्त फल-समहोंसे सुशोभित वृक्षोंसे युक्त, निश्च॑रोंके जलोंसे तुप्त गजेन्द्रोंसे 
व्याप्त तथा जहाँ मुगेन्द्र भी विरोधभाव छोड़कर स्थित थे, ऐसे गिरिवनोंकों निहारता हुआ जब 
वह ( उस वनमें होकर ) जा रहा था, तभी उसने अपने आगे एक मुनिवरको देखा । वे एक वैक्षके 
नोचे कायोत्सग-मुद्रामें स्थित थे। वज्ञबाहुने क्षणार्ध तक उनकी ओर ढूँका ( देखा ) कि तपस्यासे 
उन्होंने अपनी तनशक्तिको शोषित कर दिया है, आत्मदर्शनमें जिन्होंने अपने मनक्नो आरोपित कर 
दिया है, तथा जो नासाग्रपर अपनी दृष्टि छूगाये हुए हैं और बाहर घूमते हुए मृगगण जिन्हें प्रणाम 
कर रहे हैं, उन मुनिवरको देखकर वज्बाहुने अपने मनमें विचार किया--'मुझे ( अब ) हितकारी 
कल्याणमित्र मिल गया है ।' 

घत्ता--विषय-सुखोंके सेवन ( को बृत्ति ) एवं मोहको नष्टकरने वाले ( ये मुनिराज ) धन्य 
हैं, जो ( इस प्रकार यहाँ ) तपस्या कर रहे हैं। ( अष्टकर्म ) मलों एवं अष्टमदोंसे संवत, आड- 
म्बरोंसे दूर तथा द्ादशविध तपोंसे ( इन्होंने ) आत्मोद्धार किया है॥ ३२ ॥ 


[ र-४ | 
वज्ञवाहुके सनमें जेराग्योदय 
“परिग्रह छोड़कर, यथाजात लिज़ू ( दिगम्बर ) होकर, कायस विरक्त, मुक्ति-मार्गमें रत, 


२०४ 
बुज्िय-सत्तस्‌ 
वज्जिय-सभत्त 
सयमाण-चत्तु 
णी राय-सुस्ति 
धारिय-तिगुत्ति 
णिक्कंपु घोर 
बहो साहु-साहु 

' असहाउ एहु 
हउ पुणु पमत्तु 
अद्‌- 
पावेण सत्तु 
णरभउ अणसर्धु 
वयभदरु घरेसि 
होइवि णिगंथु 
परिणयण-कज्ज 
इत्येब थाम 
“सोसेसि काउ 
वुणु-पुणु जि तेण 


सिरि-रइघु-विर्‌इड सुकोसलचरिउ 


भव-जाण-वत्त । 
सम-मित्त-सत्तु । 
जिणसमय-मसत । 

ण॑ं झाण-थत्ति । 
किय-भिक्‍ख-भृत्ति । 
खय-समरवीरु । 

इहु लंबबाहु। 

थिउ रयणगेह । 
थिउ विसयरत्तु । 
राएण छूदु । 
णासिय-णरत्त '-- । 
पाविधि महस्घु । 
मुणिपय सरेमि । 
हउ रहमि एंत्य । 
महु णत्यि अज्जु । 
णिज्जणि सुरासि। 
होसमि विराउ। 
चितिउ मणेण । 


घत्ता--अचलिय-सणु परिभवसंबेएँ जुउ थक्‍कु णिएविणु बुत्तउ । 
मुणि दएण हसेप्पिणु [तं इउ पुच्छिउ ?] कि पिउ एत्यु सइत्तउ ॥ रे३े ५ 


भो पव्चिभुअ कि एअग्गि चित्त 
जाणिबि गिण्हेसहि एहू दिक्‍ख 

त॑ सुणिति सणोहरु तेण वुत्त 
तहु कि करेहि ता भणिडउ लेण 
जह तुह तह हुउं पुण थामि मित्त 
भो पढमबयसि वयभर सहेड 

तें सुणि जंपिड इम होउ मित्त 
इम जंपिय वत्याहरण सोह 





[ ३-५ ] 


अवलोवहि मुणिवरु खोणगत्त । 
आसत्तउ दोसइ सुगह-सिकख । 
जद हउ गिण्हमि के मईं घरित्त । 
तहु चिसबित्ति अमुणंतएण । 

तुह पय सेवसि इह एयचित्त । 
पुणु कुमर दिक्‍्ख धण्णउ हबेइ । 
तुब वय्ण गहमि दिक्‍खा पविस । 
उत्तारिय जण -सण-जणिय-खोह । 


१. क, ख. परत्ु। २. क. एच्छु। ३. क. ख सैसेमि। ४. के. ख, मण। ५. क. ख. मणोदउ । 


६. के. से जय । 


हिन्दी-अनुवाद श्ण्प्‌ 


सप्ततत्वोंकी आनकर भवत-समुद्रके लिये ग्रानके समात, मसत्व छोड़कर, मित्र एवं छत्रुमें समचित्त, 
मद एवं मानको त्यागदेनेवाले, जिनागसमक्त, मानों कि ध्यानस्थ वीतराग-मूत्ति ही हों, त्रिगुप्तिधारी, 
भिक्षावृत्ति करके आह्रलेनेवाले, निष्कम्प, धीर, कर्मरूपी शत्रुके लिये समर बोर, दीघंबाहु तथा 
आदचयंजनक साधु-स्वभावी ये साधु (दिखाई देते--' हैं। (ए$ ओर ये हैं) जो अप्हाय (निराश्रित) 
हैं, किन्तु रत्लत्रयके गृहस्वरूप स्थित हैं, और ( दूसरी ओर ) मैं हूँ, जो प्रमत्त हूँ, विषयारक्त हूँ, मद- 

कारण मूढ़ हूं, रागरंगमें डूबा हुआ हूँ, पापासक्त हूँ, और ( अपनी यह-- ) मनुष्यदेह नष्टकर 
रहा हैँं। (अत: अब यह) अनध्य एबं महाध्यं नरभव प्राप्तकर मैं भो श्रतभार धारण कर मुनिराजके 
चरणोंका अनुकरण करूँ तथा निग्नेन्थ होकर मैं यहीं वनमें रहै। परिणयन ( संस्कार ) से अब मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं । यहीं निजंन-वनमें रुक जाऊं, शरीरको सुखा दूँ और बीतरागी हो जाऊँ।” 
उस वज्ञबाहुने यह बात बार-बार अपने मनमें सोची | ह 


घता--निरचलमन, आंत्मनिन्दासे पूरित, और संवेगयुक्त उस वज्ञबाहुको आया हुआ 
देखकर मुनिराजने दयापुर्बंक हेंसकर पूछा--'बोलो, क्या पिता ( अथवा प्रियजनों ) से पुछकर यहाँ 
आये हो! ? ॥ ३३ ॥ 


[ ३-५ | 
राजकुमार वज्यबाहु एवं सनोहरमें वेराग्योदय सम्बन्धों वार्ताछाप 


'यह बजबाहु सुगति-शिक्षामें आसक्त दिखाई दे रहा है तथा (वह) यहीं पर दीक्षा ग्रहण कर 
लेगा।' यह जानकर ( राजकुमार मनोहरने-- ) उससे पुछा-- हे वज्ञबाहु, एकाग्रचित एवं 
क्षीणगात्र मुनिवरको ( इस प्रकार-- ) क्‍यों देख रहे हो ?” यह सुनकर वज्ञबाहुने उससे कहा-- 
“यदि में (दाला-) प्रहणकर ही ले, तो मेरा यह आचरण केसा रहेगा और तब तुम क्या करोगे ?” 
उस ( वज्यबाहु )की चित्तवृत्तिको ( यथार्थरूपमें ) जाने बिना ही ( मनोहरने-- ) उससे कहा-- 
“जहाँ आप, वहीं मैं, है मित्र, में भी यहीं रहँगा और एकाग्रचित्त होकर आपके चरणों को सेवा 
करता रहूंगा ( क्योंकि-- ) हे कुमार, प्रथम-व्यमें जो ब्रतमारकों सह लेता है, उसको दीक्षा धन्य 


१७ 


0 


5 
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कह ुबलासमन्‍तनन्‍«> ९ लत परकम 


१. क. ख. मणोदठ । २. क. ख. आसु । ३. क. ख गेहि। ४, क, ख॑, णियपुरि। 


सिरि-रइधु-विरहउ सुकोसलूचरिउ 
त॑ णिएव सणोहर' भणिउ तायु._ भो सामिय तुअ मईं विहिउ हासु । 


._ शऊ अवसर एव्वहिं ययहु णाह महुं सत्यि चलहिं गयसुंडबाह । 


त॑ वर्याण बोल्लइ वज्जबाहु मुणि विक्लोवरि जि बद्धगाहु । 
कल्लाणमित्त तुहूँ मज्श जाउ जे एहुड पयडिय हास भाउ । 


घत्ता--भवक्‌वि पड़ंतउ विसयासत्तउ सहु तईं करलंबणु विहिउ । 


तुब सरिसु गुणायर सुहुमयसायर णत्थि को वि अण्णु जि सुहिउ ॥ ३े४॥ 


[ ३-६ | 


विज्जुल-छव अणुहर विसय-सुक्‍क्त॒ को सेविवि सहइ [तं] णरय-दुक्‍्ख । 
उप्पत्ति-जरा-सरण त्ति खिण्णु गिण्ह्‌इ सेल्‍्लइ तण भिष्णु-भिण्णु । 
णवि को वि कासु मित्तु वि अणिट्ठ , दुह-सुह-कारणु बइरिउ वि इट्ठ_। 


उक्तंच--सर्प भोगोषमा भोगा जीवित॑ बुदबुदोपसम । 
सन्ध्यारागोपमा स्नेहास्तारुण्य कुसुमोपमस ।। १ ॥ 


पावज्जलेमि हउ एत्य अज्जु तुह भद्द जाहि णियगेहि सज्जु । 
पाणिगगहणही मई किय णिवित्ति. गिण्हेसि दिकल्ल इउ भावि चित्ति। 
सब्याहूँ समिउ मईं खमहु मज्बु ज॑ कियउ पाउ त॑ होउ वंशझु । 
एणालावहि लज्जियउ सो वि थिय गेहहो चाउ करेवि दोवि । 
समुणिवरह णव्रिवि पयपंकयाईं सिरि-छोठ करिबि धारिय बयाईं । 
रयणहिं लंकिय आहरण दित्त ते उसारिबि महियलि णिहित्त। 
अण्ण वि छव्योस महाणरेस तबि सठिय ते सहु चइवि बेस । 
गुणसागर-सुणिहु सयासि थक्‍्क पज्जंकासणि संगेण सुक्क । 
विवणमस्सण 'णयपुरि के विपत्त  कण्णाह सुगिय पुणु तं वि बत्त । 


घत्ता--णिवभायहो सोएणा हविउ एसा वि विरत्त स चित्तिवरा । 


घरमोहु विहंंडियि अक्खई दंडिवि कंतिय जाया सोलधरा ॥ ३५ ॥ 
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हो जाती है।” यह सुनकर वज्तबाहु बोला-- हे मित्र ( मनोहर ), तुम्हारे कथनसे ही ( अब हर में 
पविन्न दीक्षा प्रहण करता हूँ ।” यह कहुकर ( वज्ञबाहुने अपने ) सुन्दर वस्त्राभूषण उतार (-फक ) 
दिये, और (इस प्रकार ) जन-मनको क्षुब्ध कर दिया। उन बस्त्राभूषणोंको देखकर त्रस्त हुए 
मनोहरने ( वज्ञबाहुसे ) कहा--/हे स्वामिन्‌, मेंने तो आपके साथ (मात्र ) हँसी ही को थी, 
( पथार्थंतः ) ब्रत ग्रहण करनेका यह अवसर है ही नहीं । ( अतः ) हाथीकी सूड़के समान बाहुओं- 
बाले हे नाथ, (आप श्षीत्र हो ) मेरे साथ (--घर ) चले |” ( मनोहरका ) यह कथन सुनकर 
मुनि-दीक्षाके ग्रहण करनेमें कटिबद्ध वत्ञबाहुने उससे कहा--* ( हे भाई ), तुम ( सचमुच ही ) मेरे 
कल्याणमित्र हो, जो ( तुमने ) मेरे साथ ऐसी हँसीका भाव प्रकट किया था। 


घत्ता--भवकूपमें पड़े हुए तथा विषयासक्त मेरे लिये आपका करावलरूम्बन प्राप्त हो गया। 
आपके समान गुणाकर एवं शुभमतिसागर अन्य दूसरा कोई सुहृद नहीं हो सकता ।” ॥ ३४ ॥ 


[ ३-६ ] 
वज्जबाहुकी वेराग्यावस्था सुनकर राजकुमारी मणोदाका शीरूब्त धारण करना 


“( इस संसारमें ) बिजलीकी चमकके समान हो विषयसुख हैं। उसका सेवन कर नरकके 
दुख कौन सहेगा ? यहाँ उत्पत्ति बुढ़ापा एवं मरणसे क्षोण होनेवाला भिन्न-भिन्न प्रकारका दारीर 
ग्रहण करना एवं छोड़ना पड़ता है। न तो कोई किसीका मित्र ही है और न अनिष्टकारी शत्रु हो । 
वस्तुत: सांसारिक दुख-सुखके कारण ही बेरी अथवा इृष्टजन बनते हैं। कहा भी गया है:-- 


'भोग-विलास सर्पके फणके समान है, जीवन जलके बुदबुदेके समान है, स्नेह सन्ध्याके रागके समान 
है तथा तारुण्यता पृष्पके समान है ।' 


“आज में यहाँ पापोंसे जल रहा हूँ। हे भद्र, तुम तत्काल ही अपने घर लोट जाओ | पाणि- 
ग्रहणसे अपनेको निवृत्तकर में दीक्षा ग्रहण कर लें। यही भाव मेरे मनमें उठ रहा है। सभीके 
लिये मेंने क्षमा कर दिया, मुझे भी सभी क्षमा करें । जो पाप मैंने किये हैं, वे सभी व्यर्थ हों।' इस 
प्रकारके आलापसे वह ( मनोहर बड़ा ) लज्जित हुआ और दोनों ( मनोहर एवं वज्नबाहु )ने ही 
गृहत्याग करके, मुनिवरके पाद-कमलोंमें प्रणाम कर एवं सिरका केशलुञअचन कर, ब्रतोंको धारण 
कर लिया । अन्य छब्बीस महानरेशोंने भी अपना ( राजसी-- ) वेश छोड़कर तथा रत्नोंसे अलंकृत 
दीप्त आभरणोंको उतार कर महीतलू पर फेंक दिया। पुनः वे सभी पर्यकासन पर स्थित एवं 
परिग्रहरहित गुणसागर मुनिके समीप गये और ( वज्ञबाहुके साथ ही ) तपमें स्थित हो गये। 
उदासचित्त होकर कोई व्यक्ति नागपुर पहुँचा । ( उसी समय ) उससे कन्या मणोदाने भी उस 
बृत्तान्तको सुता । 


घत्ता--अपने भाईके शोकसे व्याकुल होकर यह उत्तम कन्या भी अपने चित्तमें विरक्त 
हो गईं। घरका मोह छोड़कर और इन्द्रियोंको दण्डित कर वह कान्‍्ता भी शीलब्नत-धारिणी बन 
गई ॥ ३४ ॥। 


अंक अन्‍-पोजूकालाअमथ मेक कमाल वेक्‍ल+-कनकमारन« या मी 4+ पैनल 
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|; क्‍ [ ३-७ |] 

द जयरहेण त॑ जि पुणु बतत सुवा उज्यावरि सव्यहि पयड हुवा । 
अहो जाउ अउब्यु बिवाहु तहिं करि छग्गी मुत्ति-वरंग जहि। 
सोयाउरु सहहिं फिसणष्णु पहु पुणु सिरु धुणि जंपइ विजयरहु। 
अहो जोवहु पुसहो पुस-मह हेलइ किय छिदिय विसयरइ । 

». . बालसणि धारिउ तबहु भरु सो धण्णउ स्वहें एक्कु परु। 
है हउ पुणु थेरत्तणि विसयरउ अज्ज वि णउ धरमि परमतउ । 
हुं छरग होणु मोहे गहिउ अच्छमि इह भोपासा-सहिउ । 
' लोहग्गहि गहिउ ण सुणसि हुई णिवसप्रि जमसीह '-चपेड '*-भिउ । 
घसा--जंपइ अत्थाणहूँ मज्झि सयाणहें तणु बालर्त्ताण जेहउ । 
0 जोव्वणि हुव भुयबलु कद इंदियबलु णउ पुणु विद्धहें तेहउ ॥ ३६ ॥ 
[ २-८ | 
दिणि-विणि अण्ण-पयडि तणु पयड॒इ जीवहु सोहिधि दुग्गह जगडइ । 
तण्हाछुहवस जलु-बलु सग्गइ रत्ति सुबइ दिणि चंचलु जग्गइ । 
भोयण-ण्हाण-विलेवण-बत्थहिं आहरणहिं तंबोल-पसत्थहि । 
पोसिज्जंतु वि तह वि ण हिययर.._ रोय-सोय-दुक्खहिं णिच्च जि घरु। 
5 अण्णु किलेसि वि ज॑ तणु पोसिउ णिय-हिययरु सणि जि संतोसिउ । 
जीबहु संभिण्णउ इह्ू दीसइ इयर-परिग्गह तणु कि सीसह । 
तणु धणु कंच्रणु सबलु असारिउ पुत्त-मित्त इह ज॑ जि पियारठ। 
सरय घणागमि' जलबुब्बुव जह संसारिय-संगइ सब्बई तिहू। 
धत्ता--अद्भवसंसारहो दृह्सपसारहो णेह्ु काइ इह किज्जए । 
0 भवि जीउ असरणउ तमइअ-करणउ णउ केण वि रक्खिज्जए ॥ ३७४ 


हिन्दी-अनुवाद... २०५९, 
[३-७ ) 


राजा जय रथफी वेराग्य-भावना 


राजा जयरथने भी ( अपने पुत्र मनोहरके दीक्षित होने-सम्बन्धी ) उस बातको सुना | फिर 
अयोध्यापुरीमें सभोको वह प्रकट हो गई। ( सभी कहने लगे कि ) “अरे, यह तो अपूर्व विवाह हो 
गया, जहाँ मुक्तिरूपी अंगना हाथ लगी ।” प्रभु जयरथ शोकातुर होकर राजसभा में बेठे थे। उन्होंने 
सिर धुनते हुए कहा-- अरे पुत्र ( इन्द्रबांहु ), पुत्र ( वज्ञबाहु )को बुद्धि तो देखो, उसने अनादर- 
पूवंक विधयरतिका छेदन कर दिया है। ( एक ओर ), वह धन्य एवं सभीमें एकोत्तम है, जिसने 
बालपनसे ही तपभार धारण कर लिया है। ओर ( दूसरी ओर ) में हूं, जो बृद्धावस्थामें विषया- 
सक्त हूँ । आज भी मैं परमतपकी धारण नहों कर रहा हूँ। में [ यहाँ ] रंगा हूं, मोहसे ग्रस्त हूँ, 
तथा भोगोंकी आशासे ही यहाँ रह रहा हूँ। लोभरूपी ग्राहसे ग्रस्त हूँ। में स्वात्मका ध्यान नहीं 
कर रहा हूँ। में यम सिहके चपेटासे डर रहा हूँ ।” 


घत्ता--राजा जयरथने सभास्थलके मध्यमें कहा--“सयानोंका शरीर बालपनमें जेसा 
( सुकुमार ) था, वही शरोर योवनावस्थामें ( दूसरे रूपमें ) परिवर्तित हो जाता है और ( यौवना- 
वस्थामें प्राप्त ) वही भुजबलरू एवं इन्द्रियबल वृद्धावस्थामें नहीं रहता ॥ ३६ ॥। 


[ ३-८ | 
अनित्यानुप्रेक्षा 


“दिन प्रतिदिन अन्नको प्रकृतिसे शरीरकी प्रकृति प्रकट होती रहती है। जो जीवको मोहित 
कर उसे दुगंतिसे लड़ाती रहतो है। नृषा एवं क्षुधाके वशीभूत होकर जल एवं भोजन मांगता है। 
रात्रि भर सोता है और दिन भर चजञ्चल रहता हुआ जागता रहता है। भोजन, स्तान, विलेपन, 
ताम्बूल तथा प्रशस्त बस्त्रों एवं आभरणोंसे पोषित किया जाता है तो भी ( वह तन ) हितकर 
सिद्ध नहीं ( होता )। ( क्योंकि ) रोग, शोक एवं दुखोंका धह निरन्तर घर बना रहता है। 
दूसरोंको क्लेश देकर भी यदि तनको पोसता है तो वह भले हो स्वयंके लिये हितकर एवं मनको 
उससे सन्‍्तोष ( प्राप्त ) हो, किन्तु वह तन जीवात्मासे भिन्न दिखता ही है। तब फिर ( उसके ) 
इतर परिग्रहोंका कहना ही कया ? तन, धन, काज्बत्‌, पुत्र, मित्र ( आदि ) यहाँ जो कुछ भी प्रिय 
( बस्तुएँ ) हैं वे सभी असार हैं । के बम पलह मे कणिक टी है। कालोन मेबोंक आगमनप्र जिस प्रकार जलके ( क्षणिक ) 
बुदबुदे उठते हैं, उस्तो प्रकार संसारके समस्त परिग्नह भी ( क्षणिक ही ) हैं ः 





घत्ता--सेकड़ों दुःखोंके सारभूत इस अश्रुव संसारसे क्‍या स्नेह करना ? संसारमें यह जोब 
दरण रहित है। उसके ऐसा होनेके कारण बहू किसोके भी द्वारा बचाया नहीं जा सकता ॥” ३७॥ 
२७ 


छे 
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[३-९ ] 
आउ गरूंतो कोइ ण रक्‍्लइ जह् रक्खसि पुणु दिणि-दिणि भकसई । 
काल्ससागमि फुरइ ण मंतुजि भेसहु अमिउ रसायणु तंतु जि। 
आउ-समत्तईं सयरू-णिरत्यई जह भड रबखहिं समरि समत्यहें । 


असि-पंजरि पायालि मयरहरि जहइ ग्रोविज्जह गिरि-सिहरोबरि । 
5... जणणि-जणय -वंधव-सुहि-मित्तत_ जइ पुणु कंवहिं णेहासतई। 
कोइ ण सरणु जि मरणावत्येहिं.. असरणु सणि भावहु परमत्यहिं। 
चडगई गइहिं भमह इककललउऊ वुह॒हिं खिण्णु कहि मि [ ण हु ] सुहिल्लड। 


संसारणि' वि पड़ अयाणउ सुगुरुण तिहिं कुद लद्धु सगाणउ । 
एकल्लु थि गुणगणरयणायरु कम्मिहिं णियठ भसईइ भवसायरु । 
0 जड़इ पड़इ दुहि सुहियट एककु वि. आउ समत्तइ कोइ ण थक्‍कु वि। 
आरडंतु णठ केण धरिज्जई एकल्लउ जमदूवहिं णिज्जह । 
अण्ण सरोर अण्णु पुणु थेयणु अण्ण अत्थि सथलु जि परियणु जणु। 
मे-मे-मे करंतु सुहि-सयगहें अण्णु ण जाणइ वियसिय वयणहेँ । 
चेयण इयर पहत्थईं अण्णईं खणि विणास-रूबईं मणि सण्णईं । 
5 घत्ता--जोणिड अण्णण्ण जि अण्णइ* वण्ण" जि जगणि-जणय* अण्णण्णइ। 


तणु धावहि पोट्टलु अंतहि विट्टलु कि तहु गुण वण्णिज्जए ॥ ३८ ॥ 


(| ३-१० | 


जसु वष्णणि बहु लज्ज उवज्जद असुइत्तणु तहु केम कहिज्जद । 
रइरसु तिय पुरिसहिं मंथंतहें सुक्क सोणि-खेत्तहिं मुच्छतहें । 
उवरभसज्कि विउ कस्साइसउ अद्धमासि सो अंडु पउत्तउ । 

बिहु पक्‍खहिं पेवसिससु जायइ जणणिहि लालारसु बड़ायइ। 


ै/सै*म॥-कल्‍क-+ नपन्पपपााननगुनम ३०३५ इक 32 ५) एम पाली १-० ७» -+क०+ नरक +९--८ भापका( ०8३७ 4७ 3३७७ पकनपेल--०क ५काकक, या पहन जे 0माक 3 -क.-र-ननवकेन->--रनना-फेपमना- ोडवक बह. 


१. के. ख. जण्ण । २. क. मरणावच्छुहि ख. मरणावत्थुहि । ३. क. ज्ष. संसारण | 
४ के. स्. अन्तन३। ५ क. खत वन्‍न। ६. क. ख, जणणहु । 
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.. [१8] ७. 
अद्वरण, संसार, एकस्थ एवं अन्यत्वानुप्रेक्षाएँ 

“गलती हुई आयुको कोई ( भी स्थिर ) नहीं रख सकता । ( हे सभासदों ), यदि ( क्षणिक 
हमें सुरक्षित ) रखता भी हो, तो भी वह ( आयु ) दिन-प्रति दिन ( जीवनका ) भक्षण करती 
रहती है। कालके आ जानेपर मन्त्र-सन्त्र तथा अमृतरूपी रसायन भी लेशमात्र उसे स्फुरायमान 
नहीं कर सकते | 

यदि कोई समर-समर्थ भट भी उसे लोहेके पिजड़ेमें, पातालमें या मकरगृहमें सुरक्षित रखना 
चाहे अथवा यदि गिरिशिखरके ऊपर भी उसे छिपा दिया जाय, तो भी वह सब आयूुके समाप्त हो 
जाने पर निरथंक हो जाता है। जननी-जनक, बन्धु-बान्धव, एवं सुधी-मित्र स्नेहासक्त होकर यदि 
क्रन्दन भी करें ( तो भी ) मरणावस्थामें कोई भी शरण ( प्रदान ) नहीं कर ( सकता )। इस 
प्रकार परमार्थके लिये अशरण-भावधाका मनमें ध्यान करना चाहिये । 

चारों गतियोंमें जाकर ( यह जीव ) अकेला ही भटकता रहता है, दुखोंसे खिन्‍न रहता है 
ओर कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। संसारमें वह अज्ञानीके रूपमें पड़ा रहता है। बहाँ वह 
कोई ज्ञानी सुगुरु प्राप्त नहीं कर पाता। 

गुणगण रूपी रत्नाकर भी अकेला ही होता हे और अकेलाही कर्मोंके वशीभूत होनेके कारण 
भवसागरमें भटकता-फिरता है । यह प्राणी अकेला ही चढ़ता ( उन्‍्तति करता ) है और अकेला हो 
पतित होता है। दुखी या सुखी भी अकेला हो होता है। आयुकके समाप्त होनेपर कोई भी नहीं 
रह पाता। रोते हुए भी उसे कोई नहीं बचा पाता और यमदूतके द्वारा वह अकेला ही ले 
जाया जाता हे। क्‍ 

शरोर अन्य हें तथा चेतन्य अन्य, और समस्त परिजन-जन भी अन्य । 'मेरा' 'मेरा' मेरा! 
कहनेवाले प्रसनन्‍नचित्त मित्र तथा स्वजन भी अन्य हो हैं। किन्तु (मोहवश मनुष्य ) वह नहों 
समझता । ( वस्तुत: ) चेतन्‍्य इतर हें और पदार्थ इतर। ( पर-पदार्थ ) क्षणक विनाशरूप ही 
हैं, ऐसा ( निश्चयरूपसे ) मनमें मानो । 

घता--योनियाँ अन्य-अन्य हैं, वर्ण भी अन्य-अन्य हैं और जननो एवं जनक भी अन्य-जन्य 
हैं। यह तन घातुओंको पोर्टली है, उसमें अपवित्रता भरी है, उसके दुगुंणोंका वर्णन कैसे 
किया जाय ?” ॥ ३८॥ 

[ ३-१० ] 


अदाच्यानुप्रेक्षा 
“जिसके वर्णत करनेमें ( भी ) अत्यन्स लज्जा उत्पन्न होतो है कि रति-रसके लिये स्त्रियाँ 
पुरुषोंके द्वारा मथितकी जाती हैं और शुक्र एवं शोणितके खेत ( योनि )में वे मूच्छित रहते हैं। 
उनके शरीरकी अशुचिताके विषयमें क्या कहा जाय ? हे पण्डित, गर्भके मध्यमें कर्म-पुद्गलोंको 
ग्रहण करता हुआ अधंमासमें अण्डाकार रूप धारण करता है। दूसरे पसवारेमें वह ढोलके आकार- 
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$ *१हुज्जइ सासि मंसरसपोट्लु तियद सिर-जंघूर हि विट्ुलु । 
कीकसेहि तुरयहि पूरिण्जए संधि-णियरु णाडिहिं बंधिज्जए । 
भज्जा-सुक्कहि पंचसि बहुइ सासोसासहिं ईसि पवट्टूइ । 
छट्टुमि अंगोबंगई जायई अल्लच्नम्स सत्तिए पच्छायईं । 
गवदारहिं संपुण्णण सत्तमि बयण-णयण-सवणहिं पुण्णठ कमि । 

30 अट्रुसिय उयरिबल फंदइह गढभहिं पड़ियउ णिग्धिणु कंदइ । 

ल्‍ णिग्गसयठ चिता णक्मईं गहि- विविहपयार रोय-दुह सहियउठ । 
दहमईं जोणिदारसंकमियउ रहिरवसाविछितु णिग्गसियउ । 
णिज्च अमेह-मज्झि वड्ारिउ सुद-पएसु तहु कबण वियारिउ। 
कामरसेण जि जोव्यणि भरियए बिद्धं भावि जर-भर-जज्जरियउ । 

8 घसला--एरिस-तणु-कारणि पाडिय भववरणि णिदकम्स आधरदह जणु । 


सिच्छत्त-पमाथहिं जोयकसायहिं कम्मासउ भासियउ पुणु ॥ रे० ॥ 


[ ३-११ |] 
आसवेहिं जोठ वि बंधिज्जद तेण पुणु जि चउगइ भामिज्जइ । 
भवि भसणहेँ पडियठ णउ छुटृइ._ पुच्बक्किउ जावहि णउ फिट्टुइ । 
इय जाणिवि आसवहु णिरोहण संवरु चितिज्जद पुणु सोहण । 
जिणवरवयणु लहिबि मण खंचह वृद्ठासवहं सचित्तु णिउंचइ । 

5 बय-तब-झाणहिं संवरु वुत्तउ जेंण सुसिय संसारावत्तउ । 
णिज्जर पुव्वंकिय णिद्धाडइ विसयकसायदोसयणु ताडइ । 
धम्म-सुक्क-झाण णिबसंतहु लेरहविहु चारित्त बसंतहु। 
णिज्जर ' कम्महें भासह जिणवर सोक्खु पुण वि पावह बहुसुहयरु । 

घत्ता--छह दव्वहिं भरियठ केण ण धरियउ हरिउ ण पालिउ तह बि पुण॒ । 
0 दिउ सुद्धापासहिं मज्न्ति पएसहिं चउदहरज्जुडततणु ७ ४० ४ 
[ ३-१२ ] 
ठिउ पुरिसायारे लोगठाण सत्तेक्क पणेक्क तिलोयसाण । 


(वरनकम्क० 


१, क. ख, दूृज्जइ। २. क. अगेबंगईं । ३, क. णिज्ञर । 
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का हो जाता है ( और ) माताके मुखकी लारसे वरद्धित होता ( रहता ) है। दूसरे मासमें (बहू) ५ 
माँस-रसकी पोटलीके समान एवं तीसरे मासमें ( उसके ) भहं सिर, जंघा, एवं उरू बनते हैं। 
चौथे मासमें ( वह ) हड्डियोंसे पुरित होता है और ( उसका ) सन्धि-समूह नाड़ियोंसे बंध जाता 
है। पाँचवें मासमें मज्जा एवं शुक्र उत्पन्न होता है और कुछ-कुछ ध्वासोच्छवास चलने लगता है। 
छठवें मासमें अंगोपांगादि उत्पन्न होते हैं भौर सशक्त आद्रव-चर्मसे आच्छादित होने लगते हैं। सातवें 
मासमें ( बह ) क्रमशः बदन, लयन, श्ववण आदि सम्पूर्ण नो द्वारोंसे पूर्ण हो जाता है। आठवें १० 
मासमें उदरके बलसे गर्भमें फाँदने लगता है और पड़ा-पड़ा वह निर्षिण्य क्रल्दन करता रहता है। 
नौवें मासमें वह विविध प्रकारके रोग ओर दुःखोंसे सहित होकर ( गर्भसे ) बाहर निकलनेकी 
चिन्तासे ग्रस्त रहता है। दशवों मासमें ( बह ) योनिद्वारसे संक्रमित होकर रुधिर एवं वसासे लिप्त 
होकर निकलता है ( जो ) निरन्तर विष्ठा आदि अमेध्य वस्तुओंके मध्यमें बढ़ता रहता है। 
उसके शुचि-प्रदेशत्वका वहाँ विचार ही कौन ? यौवनावस्थामें कामरति से भरा हुआ रहता है १५ 
और वुद्ध होकर जराके भारसे जजंरित रहता है। 

घत्ता--प्राणी ऐसे ही ( अपवित्र ) शरीरके लिए भववनमें पड़कर निनन्‍्दनोय कम किया 
करता है। पुनः मिथ्यात्वादि प्रभावों तथा योगादि कषायोंसे कर्मास्नरव (का होना ) कहा 
गया है” ॥ ३९॥। 

[ ३-११ ] 

आखब, संबर एवं मिजरानुप्रेक्षा 

“आखवोंके द्वारा जीव भी बाँध लिया जाता है। उस आख़वके कारण ही प्राणो चतुर्ग तिमें 
भटकाया जाता है। भवश्रमणमें पड़ा हुआ जीव उससे तब तक नहीं छूट पाता, जबतक कि पू्वकृत 
कम नष्ट न हों। यह जानकर आख्वका निरोध कर पुनः शोमभनीय संवर ( अनुप्रेक्षा )का चिन्तन 
करना चाहिये। दुष्ट आख्वोंसे अपने चित्तको मोड़ना चाहिए और जिनवरके वचनोंको ग्रहणकर 
मनको एकाग्न करना चाहिए । ५ 

ब्रत, तप एवं ध्यानोंसे संवर ( का होना ) कहा गया है, जिससे कि संसारावत्त सुखाया 
जाता है। निज्जरा पृवव॑कृत ( कर्मों ) को निकालती है और विषय-कषाय आदि दोषोंको तोड़ती 
( नष्ट करती ) है। धर्म एवं शुक्क ध्यानमें रहता हुआ तथा तेरह विध चारित्र ( के पालन )में 
( तत्पर ) रहता हुआ जो कर्मोंकी निजेरा करता है उसे जिनवरने “नि्जेरा' कहा है। पुनः वह 
बहु सुखकारी मोक्ष पाता है। १० 

घत्ता--( यह लोक ) छह द्रव्योंस भरा हुआ है, तथा किसीके द्वारा ( भी ) धारण किया... 
हुआ नहीं है। वह न ( तो किसीके द्वारा ) हरा जा सकतेवाला है और न पाला ( ही ) जा सकते- 
वाला | ( वह ) शुद्ध आकाशमें मध्यप्रदेशमें स्थित है जो ऊेचाईमें चौदह राजू है” ।॥। ४० ॥ 

[ ३-१२ |] 
( नरक वर्णन ) 
“तथा वह छोकस्थान पुरुषाकारमें स्थित है। उस त्रिलोकका मान ( पूर्व-पश्चिममें नोचेकी 
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सिरि-रदघु-विरइउ सुकोसरूचरिउ 


, * वैसासणयारे णरय विंट्ू णारय जहिं णिवसहिं दुषह्ट-किलिट् । 

खर-पंक-तोय-धर-तलिय उत्त सत्त वि णरघालय दुक्‍्खतत्त ' । 
' साणंति जीव पंथ जि पयार दुक्‍्खईं तत्य जि बइकिरिय सार। 

तेतोसोवहि आउस-पमाण सब्बहें तणु हुंडाधार-ठाण । 
घणु सत्त' ति कर वि छंगुल पमाउ तह दृण-दृणु णारयहें काउ । 
पुण उप्परि महि असुरिद यंति णारयगणाहूँ जे दृुक्ख दिति। 
पुण खरधराहिं थिय भावणिद णवविह भासिय आयमि फरणिद । 
पुण उप्परि खित्ता भणिय खोणि.. लिरियहूँ मणुवहूँ जम्म-जोणि । 
जोयण सहासु तहि पिड़रंदु 20248 ०3४७ । ४००० 02४58 8% 


घत्ता--जंबूदीवपहिल्लउ सो लवणपमुद्दि तोयरउर्दि वेढिउ णं सोहिल्लड । 


[६ »% >> % »% »&€ » »% > »% » >» » |] ॥ ४१५ 


[ ३-१३ |] 

तहु दृण-दूण दोबोवहोस ते पुणु असंख जंपहिं जईस । 
गिरिरायोप्परि ठिउ अंडु विसाणु _मसज्म्चिसलोयहु सॉरिसउ पसाणु । 
तहु उवरि-उवरि पुणु सागबास अद्ठह दृणिय णिच्च जि पयास । 
सोहम्माई जि सुरबरहें ठागु सणिगणिहि जडिय पुणु बहु विस।णु । 
पुण्णेण जीब बहु तत्थ जंति णिच्च जि सणइच्छिप सुहरमंति । 
वे-सत्त-वह जि चउबह ससुक्ख पुण बिण्णि-बिण्णि बडुहँ पयक्‍्ख । 
बावोस उवहिं कप्पंत जाम पुणु एकु-एकु-णव-गावि तास । 
णवर्णुत्तरेहि सायरहु तोस सब्यटूसिद्धि पुण तिण्णि'-तोस । 
बारह जोयण तह गयण लूुंधि सासउ पउ संठिउ सुहअणरिध । 

_ छोगह सिरि अजरामरु पवित्तु णरलोयसमाणउ सिद्धिलेतु । 
णउ सोउ भोउ णउ रोउ दुक्ख णउ णिव-तण्ह-छुह-देह-सुक्स । 
तहिं पत्त ण संसारिहिं भमेदइद स-सरूधि सुक्खि णिच्च जि रमेह । 

१, क, ख, चत्त। २. क. ख, वय। ३. क, ख्र, तिन्ति। 
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ओर ) सात राजू ( अनुक्रमसे घटता-धटला मध्यमें ) एक राजू ( फिर 2. सकल ओर अनुक्रमसे 
बढ़ता-बढ़ता ब्रह्म स्वर्ग तक ) पाँच राजू और ( बादमें घटते-घटते अन्तमें ) एक राजू है । 

वेत्रासनके आकारके क्लिष्ट-दुखोंसे व्याप्त नरक कहे गये हैं, जहाँ नारकी लोग निवास करते 
हैं। खर, पंक एवं तोय पृथिवीतल प्रभृति दुखोंसे व्याप्त सात नरकालय हैं। वहाँ बेक्रियक शरीरके 
कारण जीव पाँच प्रकारके दुखोंका अनुभव किया करते हैं। आयु प्रमाण तेतीस सागर तथा सभीका 
धरीर हुण्डाकार संस्थानवाला होता है। शरोरकी ऊँचाई सात धनुष तोन हाथ एवं छह अंगुल 
प्रमाण है तथा आगेके तारक-शरीर दूने-दूने हैं। पुनः इसकी ऊपरी पृथिवीपर असुर ( जातिके देव ) 
रहते हैं। जो नारकगणोंको दुःख देते रहते हैं। पुनः खर पुथिवीपर फणीन्द्र आदि नो प्रकारके 
भवनवासी देव स्थित हैं, ऐसा आगममें कहा गया है। 


इसके ऊपर चित्रा पृथिवी कही गई है, जो तियंञ्य्चों एवं मनुष्यकी जन्म-योनि है। जहाँ 
सहस्न योजन [ तीचेकी ओर व्यन्तरोंके आवास हैं और दो हजार योजन जाकर अल्पऋद्धिके भारक 
भवनवासी देवोंके ] भवन हैं । 


घत्ता--प्रथम जम्बूद्ीप है, वह रौद्रजलवाले लवण-समुद्रसे वेढ़ित है, मानों उस ( जम्बूद्दीप ) 
का वह छोॉगार ही हो [ » « 3» »८ » % » $ > » ]॥ ४१॥ 


( ३-१३ ) 
लोकानुप्रेक्षा ( मंध्यछोक वर्णत ) 


उसके बाद दूने-दूने ( प्रमाणवाले ) श्रेष्ठ द्वीप एवं समुद्र हैं। योगीशोंने उन्हें असंख्य कहा 
है। गिरिराज सुमेर्के ऊपर मध्यलोकपे सरसोंके प्रमाण ( प्रतोत होनेवाला ) अण्डाकार विमान 
स्थित है। पुनः उसके ऊपर-कऊंपर स्वर्गावास हैं। जो द्विगुणित आठ ( अर्थात्‌ सोलह भेदवाले ) कहे 
गये हैं। वे सौधर्म आदि सुरवरोंके मणिगणोंसे जटित अनेक विमानवाले स्थल हैं। पृण्य करनेसे 
अनेक जीव वहाँ जाते हैं और निरन्तर मन इच्छित सुखोंका भोग करते हैं। उनकी सुखपूर्ण (उत्कृष्ट) 
आयु दो, सात, दस तथा चौदह सागर प्रत्यक्ष है। उस (चोदह)में दो-दो भधिक (अर्थात्‌ सोलह, 
अठारह एवं बीस ) एवं अन्तिम कल्पमें बाइस सागर तथा उस ( बाइस )में भो एक-एक ( अधिक ) 
जोड़कर नो नव ग्रेवेयक तक (अर्थात्‌ तेईस, घोबीस, इस प्रकारसे इकतीस तक) तथा नो-अनुत्तरोंमें 
बत्तोस सागर एवं सर्वार्थंसिद्धिमें तेतीस सागर है। वहाँसे बारह योजन प्रमाण आकाश रूाँधकर 
अन्य सुखोंका आगार, लोकके लिये श्रीके समान अजर, अमर, पवित्र, नरलोकके समान (विस्तृत) 
तथा शाइवत-पदवाला सिद्धक्षेत्र स्थित है। वहाँ न शोक है, न भोग ( की स्थिति ) और न रोग 
एवं दुख ही, तथा न नींद, प्यास, भूख या देह-सुल् ही है। वहाँ पहुँचऋर फिर संसारमें भटकता 
नहीं पड़ता और वह वहाँ ( मोक्षमें ) स्व-स्थरूपी सुखोंमें निरन्तर रमण करता रहता है। 


१५ 
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घसा--हय लोय तिभेयहिं वज्जिय छेयहिं भमइ जीउ जिणसुत्त विणु। 
णहू थक्‍कद कहसवि हिड॒दइ भवि-भवि जिस रवि-ससि णहि रपणि दिणु ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१४ ] 

भवकोडिहि दुल्लह परमबोहि भवि-भबि संपज्जउ दुहणिरोहि । 
सयलहेूँ जम्सहें णरभउ दुलंभु तह पुणु बुल्लहु सो बिगय-दंभु । 
तत्थ वि उत्तमकुल दुलहु वुत्तु अहु कुल णउ भमण्णइ जिणह सुत्त । 
जिणसुत्त स रलहियि णउ तत्थ रत्तु रमगणत्तउ बुल्लहु तह ण एचु। 
कहुमवि जह तं॑ पाबियउ एट्थु को हारइ रघणु व पुण करत्थु। 
बे अट्टू-रउद्द क्षाणईं चर्जाव बविसयहें पसरंतठ सण धरेवि। 
णिग्गंध-पंथि अणुत्तरहि धीरु वयभर पालहि पुणु जगण भीरु। 
रमणत्तय-बोहिसमा हि-जुत्तु सिवपउ लहि इस जिणेण वुत्त 


घतता- इय बोह॒हिं कारणु दुग्गइ-तारणु धम्मु अहिसा पाणिधरु। 


रपणत्तय जुत्तद धम्स पवित्तउ वत्यु-सहाउ थि धम्स परु ॥ ४३ ४ 


[ २-१५ ] 
दहुलक्खणं थि धम्मु मुणिज्जद रिसिवरेहि त॑ं पुणु साहिज्जद। 
अरि उवसगगहु दोसु ण दिज्जइ” उत्तमखमगुण चित्ति धरिज्जइ । 


दुज्जज ' साण-कसाउ चहज्जद 
मायावज्जिउ ज॑ आयरणउ 

' सो अज्जउ गुणु सव्यहियंकरु 
भणइ सच्च सब्बु जो समगि भावदई 
जो पय संजमु सुद्धछ पालइ 
आवंतउ भवमलु पुणु रुज्ञइ 
जो पंचेंदिय-विसय णिरोहइ 
अप्पा भावि अणुरस्तउ णिवसइ 
बारह॒बिहु ज॑ तउ पालिज्जड् 
जो पुणु लिविह-पत्ति णियसत्तिए 
अट्टमंगु सो चाउ पउत्तउ 
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१ के, सर, किज्जइ। २, के. ख, अज्जउ । 


त॑ महृउ गुणु बीयउ गिज्जड । 
जोयत्तउ सरलत्तणि धरणउ । 
तोयउ मुणि भणंति सुक्वाथरु । 
गुणचउत्थु सो धण्णउ पावइ । 
सोल-सलिल अप्पउ पकखालइ । 
सी सउच्चु पंचमगुण बुज्ञझइ । 
थावर-तस-जोीयह ण बिराहइ। 
सो संजमु गुणु सच्चउ ववसह । 
सो सत्तमउ अंगु भाविज्जद । 
दाणु देइ पयडिबि बहुभत्तिए। 
णवसउ परिगहु-चाउ जि वुत्तउ । 


हिन्दी-अनुवार्द २१७ 


घता--इस प्रकार लोकके तीन भेद ( कहे गये ) हैं, जो विद्वानोंके द्वारा वज्यं ( कहे गये ) 
हैं। जिन-सूत्रीके ( अध्ययनके ) बिना यह जीव उनमें, भ्रमता रहता है और उसे कभी भी विश्वाम 
नहीं मिझता । भव-भवमें ( जन्म लेता हुआ वह ) उसी प्रकारसे भटकता-फिरता है, जिस प्रकारसे 
आकाशमें रात-दिन चन्द्र एवं सूर्य ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१४ ] 
बोधिदुलभानुप्रेक्षा | 

दुःखका निरोध करनेवाली तथा भवकोटियें दुर्लभ परमबोधि भव-भवमें प्राप्त हो। समस्त 
जन्मोंमें नरभव दुलंभ है, यदि वह प्राप्त हो भी गया तो उसमें दम्भरहित होना कठिन है। उसमें 
भो उत्तम-कुलकी प्राप्ति दुर्लभ कही गई है। यदि ( उत्तम ) कुल प्राप्त हो भी गया, तब वह 
(नर) जिन-सूत्र नहीं मानता। जिनसुत्र भी उपलब्ध कर वह उनमें अनुरक्त नहीं हो पाता तथा वह 
दुर्लभ रत्न-त्रय भो प्राप्त नहीं कर पाता। इस भवमें यदि कभी उसे ( रत्नत्रयको ) प्राप्त कर 
भी लिया, तो हाथमें आए हुए रत्नको कौन हारेगा ? अतः हे धोर, है जन्मभीरु व्यक्ति, आते एवं 
रौद्र इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर तथा विषय वासनाओंकी ओर लगे हुए मनको रोककर निग्नेन्थ- 
पन्‍्थका अनुकरण करो तथा ब्रतका पान करो। बोधि-समाधिसें युक्त रत्नत्रयसे शिवपद प्राप्त 
करो, ऐसा जिनेन्द्रने कहा हे । 

घता--इस प्रकार ( पूर्वोक्त ) दुर्लभ-बोधिके समस्त कारण दुगंतिसे तारनेवाले और प्राणोंको 


के करानेवाले हैं। अहिसा ही धर्म हे। रत्लत्रयसे युक्त धर्म पवित्र है तथा वस्तुका स्वभाव ही श्रेष्ठ 
धर्म हैं ॥ ४३ ॥ 


[ ३-१५ ] 
धर्मानुप्रेक्षा 
दशलक्षण-धर्मका भो चिन्तन करता चाहिए। ऋषि-श्रेष्ठों दवरा उसकी साधनाकी जाती हे । 
उत्तम क्षमा-गुणको चित्तमें धारण कोजिए ओर उपसर्गोंके लिये श्षत्रुक्नी दोष मत दोजिए। दुर्जय 
मानकषायका त्याग करना चाहिए। उसे ही दूसरा मार्दब-गुण कहा गया है। मायासे रहित तथा 
योगत्रिक--मन-वचन एवं कायकी प्रवृत्तियोंको रोककर सरल आचरण करनेको ही मुनियोंने स्वेहित- 
कारी तथा सुखकारी आज॑वगुण कहा है। जो सबके मनको अच्छा छूगनेवाला सत्य बोलता है, वह 
धन्य है, उसे चतुर्थ सत्यगुण' प्राप्त होता है। जो शुद्ध संयंमपद पाछता है, शीलरूपी सलिलसे 
अपने आत्माका प्रक्षाऊन करता है ( और जिससे ) आता हुआ भवरूपी मरू रुक जाता है, वह 
शौच नामका पाँचवाँ गुण समझना चाहिए । 
जो पंचेन्द्रिय विषयोंका निरोधक है, स्थावर एवं त्रस जीवोंका धात नहीं करता 
है तथा आत्मभावमें जो अनुरक्त होकर निवास करता है, सो वह संयमगुण ( के पालन ) में 
संचमुच व्यस्त रहता है। जो आरह प्रकारके तपका पालन करता है, वह सातवें अंग 
(तप ) का भावत्त करता हें। जो पुनः अपनी शक्तिपूवंक त्रिविध पात्रोंको बहुभक्तिपूर्षक प्रकट 
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णवविह अंभचरिउ जो पालइ सो धस्महु गुण दहमु णिहालइ । 


का धता--एयईं अणुवेक्खईं सुणिति पयक्‍्लहिं दोदहाईं जयरहु जि णिउ। 
चखितिथि णिव्विण्णट सणेण सउण्णउ जिणदिक्खहिं संण्णदु पियठ ७ ४४ ॥ 


[ ३-१६ ] 
णियणत्तिउ रज्जि) थवेत्र तेण._ णामेण पुरंदर जयरवेण के 
अप्पुणु सहु पूर्ते' बणिहिं पत्तु णिव्वाणधोसु तहिं घुणि तिगुत्तु । 
बंदिवि पडिगाहिय परमदिक्ख पंचेंविय-विसयहें किय उवेक्ख । 
बर घोर बोर-तब तावेण तत्तु आउक्खयं पुणु परलोय पत्त । 
एत्तहिं वि पुरंदर णिवह पुत्त कित्तिधरु जाउ पुणु कमलबतु । 
लक्खणलक्खंफिउ विणयजुत्त जोव्बणसिरि सो कालेण पत्तु । 


अशण्णहिं दिर्णिं अण्णहु णिवहु पुत्ति सहदेवी णासा पणयमुत्ति । 

परिणाविबि ताएँ णियकुमार पुणु दिण्णउ* सुबहु वि रज्जभार। 

अप्पुणु 'तबयरणहिं ठिउ णिरीहू. इंदिय-गय-भड -णिहुलुण सीहु । 
0 वणि णिवसइ सासोवासखोणु चेयगसरूबि अप्पस्मि लोणु । 


घत्ता--कित्तियर णरेंसरु जुव्बणसिरिधरं सहदेवी-भज्जद सहिउ । 
इंविययुहु विलसइ वहरि क्िलेसइ पुव्वज्जियं-पुण्णें! अहिउ ॥४५॥ 


[ ३-१७ ] 
बाण सम्प्ताणें बुहहँँ चित रजइ परिपालह णिच्च मित्त । 
अरिरायपसिरोसणि बलपयंडु णि4-“जसेण दिसामुह किय जि पंडु । 
इक्खाग-बंस-पिह-सिह र-कुंभु जिणमरिग रत्तु मणि विगयदंसु । 
सामंति-मंति-परियरिउ संतु वर-सहहिं णिसण्णउ” गुणमहंतु । 
5 अण्णहिं दिणि जा सत्तंगु रज्जु परिपालइ लालइ सो सभज्जु । 


ता दिसउ णिथंति दिद्दु, तेण उबका-णिहाउ पुणु तक्लणेण । 
त॑ पेच्छिवि चितिउ त॑ सणेण संवेयारूढ वियक्‍्सणेण । 
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१. क, सर, रज्जिय २, क. ख. दिन्‍ननत ३, क. ख. तवणरहि ४. क, ख. पड़ 
५. क, ख, पुब्बजिय ६. क. ख्र. जि सैण ७. क. ख. णिसन्‍्नउ । 


हिन्दी-अनुवाद २१६ 


. झूपमें दान देता है सो ( वह ) त्याग तामका आठवाँ अज्भ कहा गया है। नवमां अंग परिग्रह- 
त्याग कहा गया है। नवविध ब्रह्मचयंको जो पांझता है, सो वह धर्म नामक दसवें गुणसे मिहाल हो 
जाता है। 


धत्ता--इसप्रकार नुप जयंरथ बारह अतुप्रेक्षाओंका प्रत्यक्ष मनन एवं चिन्तन कर वेराग्यसे 
भर गया तथा पृण्यवान्‌ पिता ( विजयरथ ) ने भी मनमें जिन-दीक्षाकी तैयारी की ॥४४॥ 


[ ३-१६ | 
शाजा पुरन्दरका वेराग्य एवं उनके पुत्र कोतिधर द्वारा राज्य-संचालन 
जय-जय रबके साथ 'पुरन्दर' नामक अपने नातीको राज्य ( गद्दी ) पर बैठाकर तथा स्वयं 
अपने पुत्र ( जयरथ ) के साथ वह ( विजयरथ ) वनमें वहाँ पहुँचा जहाँ निर्वाणघोष नामके 
त्रिगुप्तिधारी मुनि ( विराजमान ) थे। उन्हें वन्दन कर ( उन्होंने ) पञ्चेन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा 
की और परम दीक्षा ग्रहण कर ली। उस वीरने घोर तपसे तप्त होकर आयु-क्रमेका क्षय किया 
और परलोकको प्राप्त हुआ । 


हथधर पुरन्दर नृपको कमलके फूलके समान ( सुन्दर ) कीत्तिधर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
( देहके ) लक्षणोंसे लक्षांकित, विनयगुण युक्त वह (कीत्तिधर ) कालक्रमसे यौवनश्रीको प्राप्त 
हुआ । अन्य किसी दिन अन्य किसी न॒पको प्रणय-मत्तिक समान सहदेवी नामको पुत्रीके साथ 
( पुरन्दर नुपने ) अपने उस कुमार पुत्र (कीत्तिधर ) का पाणिग्रहण कराकर अपना समस्त 
राज्यभार उस्ते ( कीत्तिधघरको ) दे दिया और इन्द्रिय-गजरूप भटोंके निदंछनके लिये सिंहके 
समान वह ( पुरन्दर ) स्वयं निरोहावस्थाको प्राप्तकर मासोपवासके कारण क्षीण-देह, किन्तु 
चेतन्यस्वरूपी आत्मामें लीन रहता हुआ वनमें निवास करने लगा। 


घत्ता--योवनश्रीधारी कीत्तिधर नरेश्वर बेरियोंकों क्लेश देते हुए तथा पूर्वाजित अनेक 
पुण्यकर्मोके कारण ( अपनी ) भार्या सहदेवोके साथ इन्द्रिय-सुखोंका विछास करने लगे ॥ ४५ ॥ 


[ ३-१७ ] 
राजा कॉलिपरको वेराग्य एवं राज्यमन्त्रीको राज्यभार सम्हालनेका आदेश 

( बह राजा कीत्तिवर ) दान एवं सम्मानसे बुधजनोंक्े चित्तका रंजन करता था । ( दृष्ट ) 
मित्रोंका निरन्तर परिपाछन करता था, बलमें प्रचण्ड वह शन्र-राजाओंके लिये शिरोमणि था। 
अपने यशसे उसने दिशामुखोंको पाण्डुर-वर्णका बना दिया था। इध्ष्वाकुवंशरूपी गृह-शिखरके 
लिये स्वरणकुम्मके समान, जिन-मार्गमें रत, मनमें दम्भरहित, सामन्‍्त एवं मन्त्रियोंस परिचरित 
तथा गुणोंमें महान्‌ वह राजा श्रेष्ठ-सभामें बेठता था । 

अन्य किसी दिन जब वह संप्ताड़ राज्यका अपनी भायके साथ लालन-पालन कर रहा था, 
उसी समय उसने दिशाओंका निरीक्षण करते समय एक उल्कापात देखा । पुनः उसे देखकर तथा 
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..घी-धी संसार खणेक्क विद, जिम उड़ु आयासहो पडिवि णट्ठ , ।' 
खणि-खणि आउसु जलु परिगलेद विसयंधु ण णियमणि त॑ कलेड। 
इस खिलिवि ति खिय संतिविदु कोंकिधि बुसउ बुद्हिं अणिदु' । 
इय रज्जु लोवसाद... णिव्वाहणिज्जु तुम्हेहिं भार । 
मई पुणु गिण्हसि दिक्‍्खवत्य बज्ञव्भंतर छंडिवि पयत्थ । 

घत्ता--तहु वयणु सुणेप्पिणु चित्तवहेप्पिणु मंतिसत्यु आलबिउ पुणु। 

: भो राय धुरंधर-आहव-सिरिवर विणत्ति अस्ह णिसुणु ॥४६॥ 
[ ३-१८ ] 
तुम्हहिं बिणु महि णिव रज्जभमर को णिव्वाहइ पुणु अप्णु परु। 
ससमुद्द-बसुंधर-महिलकस्सु पट “ मुद्दवि ण" अण्णहु होइवस्सु। 
त॑ सुणि जंपड णिउ विगयमउ महि-रज्जु ण कासु-वि सत्थु' गउ। 
स-सरीर वि होइण हिपठ जद तह घर पुरु परियणु एत्थु' कह । 
दुग्गइ-संवलु इंदियहें सुहु सेविवि कोवि सहह गरुउ वुहु । 
अप्पठ अजरामर णाणसउ पायड करेसि धारेबि तउ। 
रायहू सणु विसय-विरत्त सुणि पडिजंपइ ता मंतों सुगुणि । 
भो राय णिसुणि अरिलच्छिहरा. विणु राएँ णासइ णीय परा। 
विणु राएं धम्म होइ खडठ णउ कोइ वि सण्णइ कासु भउ। 
अह पुण्च-अगुक्कमु करहि णिव जिह तुब जणणे तउ विहिउ तब । 
विणु पुत्ते' कुलभरु को घरइ इह णीय-पवट्टण को करइ । 
पुसहु जम्मणि गिण्हियहु तउ जिम लोए पवट्टइ वंस-धउ । 
इय मंतिहिं भासिउ सुणिवि पुण._पडिजंपद राणउं रुद्ध गुण । 
सुबबंसणमत्ते तह॑' करमि णउ रज्जभार णियमिउ धरमि। 
इय लियउ अवग्गहु चिस भएँ रइसुहहु णिविलि पुत्त भएं । 
पडिवण्णउ संतिहिं तहु बयणु णिय-णिय गिहि पसउ पुणु सयणु। 
१, क, ख, अणंदु। २, क. ख. गिण्हेमि । ३. क, ख, ?कंपु। ४, क. ख. पिह । 


, ५. क, ख णवि। ६. के. सच्छु ७. क. एच्छु। ८. क. ख. करए। ९. क, ख्र, तउ । 


क्‍ हिस्दो-अनुवाद २२१ 
बेराग्यसे परिषृर्ण होकर उस बुद्धिमासने अपने मनमें चिल्तन किया--इस संधारको धिकक्‍्कार है, 
जो ( मात्र ) एक क्षणके लिये दिखाई देकर आकाश्ममें प्रकट हुई जुगत्‌क़ी चम्रकके समान नष्ट हो 
जाता है। क्षण-क्षणमें आयुरूपी जछू परिगलित होता रहता है। विषयान्ध होकर ( मनुष्य ) 
अपने मनमें उसका विचार ( भी ) नहीं करता ।” यह विचार कर उसने बुद्धिमें अनिन्‍्ध ( अपने ) 
मन्त्री-वुन्दको बुठाकर कहा--लोकमें सारभृत इस राज्य,एवं कुछक्रमके भारका तुम्हें ही निर्वाह 
करना है । बाह्याभ्यन्तर-पदार्थोको छोड़कर में दोक्षावस्था ग्रहण कर रहा हूँ ।' 


घत्ता--उस ( राजा कीत्तिधर ) के वचन सुनकर, ( उन्हें ) चित्तमें धारण कर मन्न्रियोंने 
मधुर वाणीमें कहा-हे राजन, हे धुरन्धर, हे युद्ध लक्ष्मीके स्वामित्‌, हमारी ( भी ) विनती 
सुनें ।! ॥ ४६॥ 


[ ३-१८ | 


वराग्योन्घुख राजा कीत्तिघर, सन्त्रोकी सलाहसे पुत्र-जन्म तक अपनो दीक्षा स्थगित रखता है 


- है नृप, तुम्हारे बिना पृथिवीके राज्यभारका अन्य दूसरा कोन निर्वाह करेगा ? हे राजन, 
समुद्रपयेन्‍्त वसुन्धरारूपी महिला आपको छोड़कर अन्य किसी दूसरेकी केसे वश्य होगो ?” यह 
सुनकर नृप विगत-मद होकर बोला--पृथिबोका राज्य किसोीके क्री साथ नहीं गया। इस 
संसारमें जब ( अपना ) शरोर भी अपना नहीं होता, तब घर, पुर, परिजन केसे ( अपने ) हो 
सकते हैं ? दुगं तिका सम्बलरूप इन्द्रिय-सुखोंका सेवन कर प्रत्येक प्राणी भारीदु:ख सहता है। आत्मा 
अजर-अमर 7एवं ज्ञानमयी है। अतः अब तपको धारणकर उसे प्रकट करता हूँ।” 


“राजा अपने मनमें विषय-विरक्त हो गया है।' यह जानकर सदगुणी मन्त्री प्रत्युत्तरमें 
बोला---शत्रुओंकी लक्ष्मीका हरण करनेवाले हे राजन, ( मेरी बात ) सुनें । राजाके बिना श्रेष्ठ- 
नीति नष्ट हो जातो है। राजाके बिना धमंका क्षय हो जाता है। कोई भी किसीका भय नहीं 
मानता । अतः है तुप, आप पुर्वानुक्रमके अनुसार ही ( उसी प्रकार कार्य ) करें, जिस प्रकार कि 
आपके पिताने तप किया था। बिना पुत्रके कुलके भारका वहन कौल करेगा ? इस राज्यकी नीतिका 
प्रवर्तत कौन करेगा ? अतः पुत्र-जन्मपर ही तप ग्रहण कीजिए, जिससे लोकमें वंशकी ध्वजा भी 
फहराती रहे । न 


इसप्रकार मन्त्रीके कथनको सुनकर गुणग्राही राजाने पुनः प्रत्युत्तरमें कहा--पुत्रके दर्शन- 
मात्रके लिये तो तुम्हारा कथन मानता हूँ। किन्तु ( अब ) राज्यका भार नियमत: मुझे धारण 
नहीं करना है। ऐसा निशचय मेंने अपने मनमें कर लिया है, रति-सुखसे भी निवृत्त हें । हाँ, पुत्रप्राप्ति 
हैतु प्रयत्नशील रहूंगा । 


.._ राजाके वचन सुनकर भन्त्रियोंने उसे स्वीकार कर लिया और स्वजनों सहित वे अपने-अपने 
धर चले गये । 


१० 


२२१ 


चता--उज्झमाउरि राणउं णीई-सयाणउं 


सिरि-रह॒धु-विरइठ सुकोसलूचरिउ 
'रज्जु भोउ विलसंति थिउ । 


सहदेवो-सहियठ गुणमण-अहियठ सवभम्णहो सणि तत्यु" थिउ ॥४७॥ 


' [ ३-१९ ] 
इच्छिय काम-भोय भुंजंतहु जिणवरभणिउ घस्सु पारंतहु । 
अरियणमाणसिहा मइलंतहो णियमसाणिणि सहु केलि करंतहो । 
गमइ कालु जा ता अप्णहिं दिणि सहदेवी वि लक्ख पुत्तत्थिणि । 
अहणिसु मणि तप्पंती जुरह जोव्बण-बुस-फल आस ण पुरद्द । 
। ताहि मुहाराविदु' जोएप्पिणु पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिणु । 
सामिणि अज्जु काईं विवणम्मण __ दीसहिं जिह बल्‍्लो इह गयकण । 
वियसहि रमहि ण सहरिसु जंपहि.ः हियय-गुज्झु कि महु ण समप्पहिं। 
त॑ णिसुणि।वे सहदेवी भासइ णियमणि चिता ताहि जि सासइ। 
है सहि जा-जा तिय पुरि महुसम॒ ता-वा सयल पश्चृष सणोरमस । 

0 हुउँ जि एक्क णंदणहेँ विहणो ति का रणि इह अच्छमसि दोणी । 
ताहि वयण सुणि पुणु सा जंपह. एक्कु उवाउ अत्थि सहि संपइई । 
जिणवरभवणणि जाइ सुणिसारड पणविधि पुरिछज्जइ गुणधारउ । 
ते सचराचरु जाणहिं णाणे जे अप्पसत्त थक्‍क गुणठाणे । 
अत्थि-णत्यि ते अम्हहें भासहिं संसयसल्ल सबल णिण्णासहिं । 

[5 घत्ता--त॑ं बयणु सुणेष्पिणु सहिउ घुणेप्पिणु गय साजिणहरि ताइ सहु' । 


तहिं मण-बय-काएँ पयडिथ-राएँ बंदिउ जिण तिल्‍्लोयपहु ॥४८॥ 


[ ३-२० ] 
सम्मज्जणु करि पुज्जेबि णाहु पुणु पणम्तिउ तहिं जि तिगुत्तु साहु। 
अइसिवि पुच्छिउ ताइ जि मुणीसु_ बहुभत्तिए धरणहि धरिवि सोसु । 
सामिय महु चित्त जिसथरत्त खणु एक्कु” ण चितइ परमतस । 


णउ ठाइ जिणहु पयक्मलि भत्तु 


डिश 
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१. क. समाणउं। २. क. तच्छे । 
६. क., ख. सहुं। ७-८. क. ख. एक्कणु । 


विहलउ हार्‌इ पुणु इत-परसु । 


रे. क. सुहारबिदु । ४. क, जंपइ। ५. क, ख, पुंछिज्जई । 


हिन्दी-अनुवाद रै२६ 


न्‍ह घसा--नोतिमें सयाना, मुणमणोंका स्वामी अयोध्यापुरोका वहु राजा ( कीत्तिधर ) 
सहदेबी ( भार्या ) के साथ ( पुनः ) राज्यमोगका विलास करता हुआ तथा भवश्चमणसे मनमें 
त्रस्त रहता हुआ रहने लगा ॥ ४७ ॥ 


[ ३-१९ ] 
सनन्‍्तानविहीन एवं निराश सहारानो सहुंंदेवी अपनी सखोके आग्रहसे मुनिराजके पास जाती है 


इच्छित काम-भोगोंको भोगता हुआ, जिनधर द्वारा कथित धर्मका पालन करता हुआ, 
अरिजनोंकी मानरूपी शिखाको मलिन करता हुआ, अपनी मानिनीके साथ केलियाँ करता हुआ, 
जब ( वह कीत्तिधर अपना ) समय व्यतोतत कर रहा था, तभो अन्य किसी एक दिन उसकी एक 
अन्तरंग सखीने पुत्राथिनी सहदेवीको देखा कि वह अहनिश मनमें सन्तप्त रहती हुईं झूर रही है, 
उसके यौवनरूपी द्रुमके फल-प्राप्तिको आशा पूर्ण नहीं हो रही है। अतः उसने उसके मुखारविन्दको 
देखकर और निःश्वास छोड़कर पूछा-- है स्वामिनि, आज विवर्ण-मन ( उदास ) क्‍यों हो ? आधार 
( वृक्ष ) रहित बल्लीके समान दिखाई दे रही हो । न हँसती हो, न रमण करती हो और न ही ह॒ष॑ 
पुरवंक वार्तालाप कर रहो हो | हृदयका गुह्मय ( रहस्य ) मुझे क्‍यों नहीं सोंप देती ? यह सुनकर 
सहृदेवी, अपने मनकी जो चिन्ता थी, उसे बताकर बोली---हे सखि, इस नगरमें जो-जो भी मेरे 
साथकी स्त्रियाँ हैं, उन-उन सभीने मनोरम सन्‍्तानकी प्रसूत किया है। किन्तु एक में ( अभागिन ) 
हूँ, जो नन्दनविहोन हूँ, इसी कारण में दोन-हीन अवस्थामें रह रहो हूँ ४! 


उसके वचन सुनकर वह सखी ( रानी सहदेवीसे ) पुनः बोली--'हे सखि, अब एक ही 
उपाय है कि जिनवर-भवनमें ( स्थित ) एक गुणधारी श्रेष्ठ मुनिकि पास जाकर तथा प्रणाम कर 
उनसे ( कुछ ) पूछा जाय। क्योंकि वे सदा आत्मचिन्तनमें संखूग्न तथा गुणस्थानोंमें स्थिर रहते 
हैं तथा चराचरको अपने ज्ञानसे जानते हैं। ( सन्‍्तान होगी या नहीं, इस विषयमें ) वे 'हां' अथवा 
नहीं' में उत्तर दे देंगे और ( हमारा ) संशयरूपी समस्त शल्य दूर कर देंगे।' 

धत्ता--उस सखीके वचन सुनकर तथा ( उससे ) अपना हित जानकर ( वह ) उसी 


सखोके साथ जिनगृह गई। वहाँ मन, वचन ओर कायसे अनुराग प्रकटकर ( उसने ) श्रेलोक्यनाथ 
जिनवरकी वन्दना को | ॥| ४८ ॥ 


[ ३-२० ] 
मुनिराज त्रिगुप्तकी भविष्यवाणी सत्य हुई और महारानी सहदेवीने गर्भ घारण किया 


( सहदेवीने जिनेन्द्र ) नाथका प्रक्षाऊन और पूजन कर पुनः वहाँ स्थित त्रिगुप्त साधुको 
प्रणाम किया, बहुभक्तिपूृवंक पुथिवीपर शीश घरकर तथा वहीं बेठकर उसने उन्हीं मुनीशसे पूछा-- 
है स्वामिनू, मेरा चित्त विषयासक्त है ( मैंने ) एक भी क्षण परमतत्त्वका चिन्तन नहीं किया। न 
जिनेन्द्रके पद कमलोंमें भक्तिपूवंक ( कभी ) बेठो और इस प्रकार विफल होकर. इस लोक एवं 


र्७ 


न 


२४" | सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


5 ' गेहासभ दुस्गइ-ग्ण-वार विशु पत्ते को तहू बहुइ भार । 

' सह णत्थि सो वि ति कारणेण खणि-खणि चिता बटूइ मंणेण । 
कि अत्थि णत्थि मह्‌ कहहु सामि.. जि चित्तह सल्लु खएवि थामि। 
त॑ णिसुणिवि जंपह सुणिवरिंदु सुर-णर-विसहर-थुव पद अगणिदु । 
णिवपत्ति णिसुणि तुअ गब्भि पुत्त होसइ बंजण-लक्लणहि जुत्तु । 

30. परकारणु सो मुणिदंसशेण वयभर गिण्हेसद तक्‍्खणेण" । 
पुलहो जम्मणि पुणु तुज्स णाहु तउभरु लेसह सो दीहबाहु । 
इय णिसुणिवि हरस-विसायपुण्ण घुणि बंदिवि गेहि समाय धण्ण । 
ण उ रामहु अक्खिय ताइ वतत णाहे सहु बिलसइ रायरत्त । 
कालेण ताहि हुउ गब्भभाउ कप्रि-कमि पुण्णु' सो पयहु जाउ । 


5 घत्त--सज्जम-सिप दइंसणि रोर-बिहंसरणि जिहेँ दुज्जणु १ हुउड किण्हमुह। 
तिहूँ पर“-संतावणु सणवुह्दावणु थणजुबलउ तहि दिद्ठ, इहु ॥ ४० 0 


कम [ ३-२१ | 
अण्ण जि पंडुरु बयणा रिविदु णं सरिणि पहट्दउ॒ ताहि चंदु" । 
राहहु भएण अह तहु पयाउ णंदणहू सुजसु णं पयड़ जाउ। 
पुण्णेण पुण्णु लहि गब्भवासि सुउ जाय सद्धई णवई मासि। 
लक्खण-लक्ल किउ गुणपसत्थु जण-मणवल्लहु णं वरपयत्थ । 

है सव्बहु गोबिउ सो बालु ताइ णिय णाह-विउय-भयाउ राह । 


गठउ कासु वि अव्खिउ पुसजमस्मु_ णउ कि पि विहिउच्छाह-कस्मु। 
सहियणु विणिवारिउ गायमाणु_ णंदणु रक्खिउ एयंतठाणु । 
बाहिर जगु कोइ ण मुणइ ग्रुज्मु का जाणइ तियसाहसु असज्ञु। 


घत्ता--फइवय दिण छस्में वज्जिय धस्सें गय ता अण्णहिं बासरि। 
१0 सहियईं णियणाह॒हु रसगुरुछाहहु कहिय 3 गुज्शु जि सयणहरि ॥ ५० ॥ 


पृककमराकालयकपलनन-क न “न तक नाना हारी... या --व- तन कल-नपरबलनक ,नपत 5 कनननिण लिड कि खत लटमेपेक सो जलन, अमान ++कमनकथ १ 





१. क. ख. तलणेण । २. क. ख. पुण्णे। ३. ख, पुज्ञजणु। ४ क, ख, परिसंतावण । 
५.. के. से, चंडु । ९६० कन्स, असमरध । ७. क. ख. छम्मों ८, के, ख, धम्मो । 


हिन्दी-असुवाद २९५ 


परलोक दोनोंको हार गई हूँ । गृहस्थाश्रम दुगंति-गमनका वारक है, किन्तु पुत्रके बिना उसके भारका 
वहन कौन कर सकता है ? मुझे ( उस ) पुत्रको प्राप्ति नहीं हुई, अतः इसी कारणसे मेरे मनमें 
प्रत्येक क्षण चिल्ता बनी रहती है। है स्वामिन्‌, मुझे उसको प्राप्ति होगी या नहीं, “यह मुझे बतावें, 
जिससे चिन्ता-शल्यको त्याग़कर में रह सकू।' 


उसे सुनकर सुर, नर एवं विषधर द्वारा स्तुत्य एवं अनिन्ध मुनिश्रेष्ठ बोले--हि नुपपत्नि, 
( मेरी ) बात सुनो, तुम्हारे गर्भसे व्यव्जन-लक्षणादि युक्त पुत्र (तो ) होगा, ( किस्तु ) परोपकारके 
हेतु बहू मुनिराजके दर्शनमात्रसे सत्क्षण ही क्तभार ग्रहणकर लेगा और पुत्रके जन्मते ही तुम्हारा 
दीघंबाहु पति भी तपभार ग्रहणकर लेगा ॥ 


यह सुनकर हथ॑ एवं विषादसे भरकर वह धन्या मुनिकी बन्दना कर घर आई। उसने वह 
बात राजाको न कही और उनके साथ राभरक्त होकर विछास करती रही । कालक्रमसे वह गर्भवती 
हुई। वह गर्भ क्रमशः पूर्ण होकर प्रकठ हो गया । 


घसा--सज्जनोंकी श्री-शोभाके दर्शन एवं दरिद्रोंकी (उन्मुक्त) हँसीसे जिस प्रकार दुजनोंका 
मुख कृष्णवर्णंका हो जाता है, उसी प्रकार उस रानी सहदेवीका स्तनयुगल भी ( उभरकर कुष्ण- 
मुख ) दिखाई देने लगा, जो दूसरों ( प्रेमीजनोके हृदयों ) को सन्‍्ताप देनेवाला तथा मनमें चुभन 
उत्पन्न करनेवाला था ॥॥ ४%॥ 


[ ३-२१ ] 
सहारानी सहदेवीको पुत्न-प्राप्ति तथा अपने पलिसे उस बुत्तान्तकों छिपाये रखना 


ओर भी कि--उसका मुखकमल पाण्डुर-वर्णका हो गया था, मानों राहुके भयसे चन्द्रमा ही 
सरोवरमें प्रविष्ट हो गया हो अथवा मानों उस ( गर्भस्थ-- )पुत्रका प्रताप एवं सुयश हो उस रूप 
में प्रकट हो रहा हो । 

पुण्यसे उसका गर्भ पूर्ण हो गया ओर साढ़े नौवें मासमें पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अनेक 
( शुभ लक्षणों ) से अंकित, गुण-प्रशस्त, ( एवं ) जन-मन-वल्लभ था। अपने नाथके वियुक्त होनेसे 
भयातुर उस ( सहदेवी ) ने किसी श्रेष्ठ पदार्थके समान ही उस बालककों सभीसे गोपनीय रखा । 
उसने न तो किसीसे भी पुत्र-जन्म ( के विषयमें ) कहा और न किसी प्रकारका उत्सव ही किया । 
( वधाई-गीत ) गानेवालोी सखियोंको भी रोक दिया। ननन्‍्दतको एकान्त स्थानमें सुरक्षित रखा । 
बाहरी कोई भी जन इस गूढ़-रहस्यको न जान पाया। ठोक ही कहा गया है कि त्रियाके असाध्य- 
साहसको जान हो कौन पाया है! ? 


धत्ता--( इसीप्रकार ) छद्मपूर्वक ( तथा ) धर्मसे वजित रहते हुए कितने ही दिन व्यतीत 
हो गये । अन्य किसी दिन ( सहदेवीकी अन्य किसी ) सखीने रमण-उत्सवके समय हायन-कक्षमें 
अपने नाथसे वह गोपनीय वुत्तान्त कह दिया ॥ ५० ॥| 

र्‌० 


१५ 


२२६ सिरि-रइधु-विरइठ सुकोसरूचरिड 
[ ३-२२ ] 
त॑ वयणु सुणिति ति सुप्पहाएं जाएप्पिणु सिग्घे णिवसहाएं | 
"दुग्बं कुरहत्थे राउ तेण बद्धाविउ लणि पणविय सिरेण | 
सहदेवी-देविहिं पुत्तु जाउ इकक्‍्खाईं बंसि संजणिय-राउ । 
तहु बयणु सुणिब्रि संतुद्द _ राउ देष्पिणु तहु धण-कण-मणि-णिहाउ । 
४ पुणु जयसरु बद्धिय रायगेहि आणंदु पयट्टिउ देहि-देहि। 

धण-षण्णु-सुवण्णु-अणंतु दिण्णु जाचयजणाण दालिद, छिण्णु। 
पुणु गेहूंतरि णिववरु पहटू | तहिं पुत्तहु मुह णेहेण दिदु । 
विण्णाणकुसलु जाणेबि तेण किउ कोसलु णासु सपरियणेण । 
राएण विउप्पिवि सकिय कज्जु डिभहु जि समप्पिउ सुकिय-रज्जु । 

0 बंधेवि पट्ट _ सिरि विण्णु छत्त मंतिहु पुच्छेषि विरायचित्तु । 
खिम सब्वु' करिवि सवब्वहें जगाहे अंतेउरस्स विवणम्मणाह + 
सहदेयी-देविहि गेहभारु देष्यिणु णिवेण दृहसारवारु । 


घत्ता--उववबणि जाएप्पिणु रज्जु मुएप्पिणु विणयंधरु पणवेष्पिणु । 
तवभरु ति धारिउ संग्गुस्सारिउ ठिउ बणि सुणि होएप्पिणु ॥ ५१ ॥ 


मयाक-०-२०पढएररषकककनमयंदााकैनक्क, 


इप सुक्कोसलूचखरिए णिरुवस-संवेबरसणसंभरिए सिरिपंडिय-रहधु-विरहए सिरिसहाभव्य- 
आणासुत-रणमल्ल-अणुसण्णिए कोसलजम्मुच्छववण्णणं णाम तीउ-संधी-परिच्छेउ सम्मत्तो । 


संधि ४२३॥ 


१. ख दुव्बउ क्रुरत्थे । २. क. किम । 


रे क ख. तब्यु। 


हिन्दी-अनुवाद ह २२७ 
[ ३-२२ ] 


राजा कीत्तिधरने नवजात पुत्रका 'कोहशरू' नामकरण कर उसका तत्काल हो 
राज्याश्षिक किया और दीक्षा धारण कर ली 


( अपनी प्रियतमा ) के वचन सुनकर उसका प्रियतम प्रभात होते ही तत्काल नपसभामें 
गया । उसने सिर शुकाकर तत्क्षण ही दुर्वाकुर आदि पदार्थोके स्ताथ राजा कीतिधरको बधाई दी 
( और कहा )--“हे राजन, सहदेवी महारानीको, इक्ष्वाकुवंशमें राग उत्पन्त करनेवाला पुत्र 
उत्पन्त हुआ है। उसके वचन सुनकर राजा सन्‍्तुष्ट हुआ और उसे धन, सोना एवं मणिसमूह 
( भेंटमें ) प्रदान किया। राजगृह ( राजभवन ) में जय-स्वर हुआ ओर प्रत्येक देही ( प्राणी ) 
आनन्दसे भर गया। याचकजतोंको अनन्त धन-धान्य एवं सुवर्णदान देनेसे उनकी दरिद्रता छिन्‍्न 
हो गई। वह नृपवर घरके भीतर प्रविष्ट हुआ और स्नेहपुर्वंक अपने पुत्रका मुख देखा । परिजनों 
सहित उसने उसे विज्ञान-कुशल जानकर उसका नाम 'कौशल' रखा | 


राजाने भी अपना कार्य पूर्ण हुआ जानकर अपना पुण्याजित राज्य पुत्रको सौंप दिया तथा 
मन्त्रीसे पूछकर, ( नवजात- ) पुत्रको ( राज्य- ) पट्ट बाँधकर, ( उसके- ) सिर पर छत्र तान 
दिया। पुनः सभी लोगोंको क्षमाकर तथा सभी लोगोंको विवर्णमन ( शोकाकुल ) एवं अनाथ 
बनाकर वह राजा दुःखके सारभूत घर-द्वारका भार महारानी सहदेवीको सौंपकर-- 


घसा--तथा राज्य-पाटका त्यागकर, उपवनमें जाकर, विनयधर (मुनि) को प्रणामकर, ओर 
स्वयं मुनि बनकर वनमें ही स्थित हो गया एवं उसने स्वगं प्रदान करनेवाले तपभारकों धारण 
किया ॥५१॥ 


कक ंपरकएन*ाअका92अरतकाततराकफाातकलककन०न 


इसप्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित, श्री महाभव्य आणाके पुत्र रणमल द्वारा 
अनुमोदित, अनुपम संवेगरूपी रससे परिपृर्ण 'सुकोशलचरित' मे कोशलूका जन्मोत्सव-वर्णन 
नामक तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | 


७ 


नाच 


२२८ सिरि-रइधु-विरदउ सुकोसलूचरिउ 


[४-१ | 


घरला--णिववर पव्यह्ूए रइचइ सहिए ता सहदेवीयए 
सोयाणलतलसइ पिय वणि पत्तद थिय गिहि सावज्जिय 'हियए ॥ छ ॥ 


संकेयवयणु मण्णिवि सचिलि २०००००००००००००००००१०३००००००० 
मुणिवरह पवेसु स-णयरि ताइ वारियउ झत्ति णेहाउराइ । 
5 पडिहुउ देवाविउ पुरिहिं मज्यि_ सज्जणजणेहिं तं चरिउ बुज्धि । 


णियमणि जूरिउ हा-हा अकम्मु_ राणिए विहियउ इहू काइ छम्सु। 
जदि मुणिवर तवलरूच्छी-"*सणाह वदीसंति ण अहणिसु वि गयबाह। 
:त॑ पुरु मेच्छावासहूँ समाणु मुणि-दाणे बिणु गिहु पुणु ससाणु । 
कि रज्जे धम्मवित्रश्जिएण कि रूबे सीलविभंजिएण । 
उत्तं ज--- महिला जत्थ पहाणा बालो-राओ णिरश्खरो मंती । 
अच्छुछ ता धणरिद्धी जोबं॑ रक्खहु पयतेण ॥ १ ॥ 


0 इय चित्रिधि पुरयणु धुक्कु तत्थ भावंतर णियम्रणि णव पयत्य । 


घत्ता--फोसलु णिय-जणणिए मुणिगण-हणणिए बड्डारिउ लालियउ तहिं। 
काले सो धण्णउ सिरि-संपुण्णण आरूढउ जोव्वण-सरिहिं ॥ ५२॥ 


[ ४-२ ] 


वृत्तीस णराहिव-पुतियाउ परिणाविउ तिय-गुण-जुत्तियाउ । 

सणि-गण-णिबद्ध-ससि-सुब्भवेह बत्तोस वि कुमरहु सयणगेह । 

गेहब्भंतरि सहयाणु रस्मु... 7 हिल ललित नल 

बाबिउ सर-बण तहू कीलणत्थि काराबिय तत्थ जि तुरय-ह॒त्यि । 
5 धयवडउ भूय थि जिणबिहार जिणपडिमालंकिय दुरियहार । 

गेहहु बाहिर णिग्गमणु तासु णउ देइ कहुमि सामिय सु-वासु । 

सो रमइ-भमइ तत्व जि सुहेण सत्यत्य पयासइ सह बुहेण । 





न्‍अाम०»+कमरन्‍प-३+ वि की... हबपाएंडड #त-क पल का करा ननपतमकानतपर लनक-फप-काआ। 


१. क. ख. सियए। २. क. सण्णाह। ३. क. ख. मणिलाजत्यपहाणा । 


( 


हिन्दी-अनुबाद क्‍ २२९ 


[४-१ ] 
रानो सहदेदोने अपने तगरसें अस्ण-सुनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया 


नुपवर ( कीत्तिधर ) के प्रत्नजित होकर बनमें चले जानेपर, रतिपति ( कामदेव ) से मथित 
वह रानी सहदेवी शोकानलसे तप्त हो गई और सावद्य-हृदया होकर घरमें ही रहने लगी। ( मुनि 
द्वारा कथित भविष्यवाणी सम्बन्धी ) संकेत-वचन अपने मनमें रखकर उसने पुत्रके स्नेहानुरागके 
कारण अपनो नगरीमें (दिगम्बर) मुनिवरोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया तथा इसका नगरोके मध्यमें 
( उसने ) ढिढोरा ( भी ) पिटवा दिया । सज्जनोंने उस ( रानी ) के इस आचरण ( के रहस्य ) को 
समझ लिया और अपने मनमें झूरते हुए वे हाह्यकार करने लगे कि--“रानीने यह दुष्ट छद्म क्यों 
किया ? यदि तपोलक्ष्मीसे सनाथ एवं गजबा हल निवरोंके अहनिश दर्शन न हों, तब वह 


उप नाक०-कटर (करनी 3>नद 4 १९५४ अपर 


नगरी आल समान तथा मुनिराजको दान दिये बिना ( ये स्थका ) घर इमशानके समान 


हो जाता है। धर्-विवजित राज्य ( में रहने ) से और से क्या छाभ ? ( कहा 
भी गया है-- 


कहा भी गया है--“महिला जहाँकी प्रधान हो, राजा बालक हो, एवं मल्री निरक्षर, तब व्यक्तिको 
चाहिए कि वहाँ ( उस राज्य ) की धन-ऋद्धिसे दूर ही रहे । ( वहाँ तो ) अपने जीवनका ही प्रयत्नपूर्वक 
संरक्षण करना चाहिए ।! 


इस प्रकार विचारकर पुरजन कम्पित हो उठे और अपने मनमें (जीवादि ) नो पदार्थोका 
भावन करने लगे। 


घसा--वह सुकौशल मुनिजनोंका हतन करनेवाली अपनी माता द्वारा छालित( -पाछित ) 
एवं बद्धितत होने लगा। समय आतनेपर बह सुखसम्पन्न-महाभाग यौवन-श्रेणी पर आरूढ़ होने 


लगा ॥ ५२ ॥ 
[ ४-२ | 
राजा सुकोशलका विवाह एवं विविध मनोरंजन 

उस नराधिष ( कौशल ) का, महिलोचित गुणोंसे युक्त बत्तीस राज-पुत्रियोंसे परिणय- 
संस्कार कर दिया गया | उस रा का मणियोंस्ते जड़े हुए, शब्षिके समान शुश्न देहवाले बत्तीस 
( पृथक-पुथक ) शयनगृह थे । मनोरंजन हेतु ) सुन्दर सहयान ( रथ-आदि ), घोड़े, एवं 
हाथी घरके भीतर ही ( उपस्थित ) थे। क्रीड़ाओंके निमितत वापिकाएँ, सरोवर एवं वन-उपवन भी 
भवनके भीतर बनवा दिये गये थे। प्रचुर ध्वजा-पताकाओंसे युक्त तथा जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत 
तथा पापनाशक जिन-बिहारका निर्माण भो वहीं करा दिया गया था और ( इस प्रकार ) सुन्दर- 
कर स्वामी उस कौशरूको ( उसकी माँ सहदेवी ) कभी भी घरके बाहर नहीं निकलने 

| 


वहू राजकुमार भी वहाँ सुखपूर्वक रमण एवं भ्रमण किया करता था तथा बुधजनोंके साथ 


२३० सिरि-रइ॒धु-बिरइउ सुकोसलचरिउ 


पहरेक्कु पयासइ जिणहें पुय जल-जंदणाई वसुविहसरूय । 
पुणु दंसइ लोयहूँ रायलील अधिसिद्दइ' णोइ' पाछइ सुसील । 
40 पुणु भोयण-वेल्लइ दिव्य-भोज्जु. भुंजहु सइच्छमण जणिय-चोज्जु । 
घत्ता--पुणु मणि अणुरायउ सयणुस्सायठ चित्तसालि धवलहरि ठिउ। 
मणि-दीउज्जोयहिं कामुक्‍्कोवहिं पियवयणहिं रंजिय तिउ ॥५३॥ 


[ ४-३ |] 


सबिलास-हास “-रइ-रस-विचिल परसप्पर दंसणि रत्त-चित्त 
बहुहाव-भाव-विब्भम कुणंति सकडक्खि-तिक्ख-सर आहणंति । 


अद्धांजल-यणहर दक्‍्खबंति अइमस्सण सहुरईं सरभणंति। 

कासिणि कामाउर थरहरंति रूबे णियणाहहु मणु हरंति । 
5 तंबोल-साणु-सम्साणु-दाणु अणुराएँ अप्पहिं अहरपाणु। 

णवतरुणि पहस-सं्गाम तसंति करगाढालिंगण कसमसंति । 


रइकलहिं सरसु हुंकार दिति भमरिथ रसलुड्धी रुणुरुणंति । 
णहर-पहर-पसय सिक्‍कारबवाँत सामिय भुय-पंजरि पुणु विसंति । 


अण्णोण्णईं रइबंधण कुणंति कासोप्पायण-वयणद भणंति । 

0 वरगंधविलेवण परिसलंति 'वेम्ाणुरत्त विहडिबि मिलंति । 
एसाईं विविह-कौला-विगोय सह जुवयहिं साणईं दिव्यभोय । 
णं सरिग सुरेसर पुण्णमुत्ति को वण्णइ पुणु तहु तवहु ससि । 


घत्ता--तहु केलि करंतहो जणु पालंतहो पेच्छिबि मायरि भणई परा । 
जसुएहुउ णंदणु जहरि-णिकंदणु हुं सकियत्यी एत्थ धरा ॥०४॥ 


१--२., क. ख. अविसिंद्ध हणइ । ३. ख. हासदरस० । 
४, के. ख. अद्भाचछ । ५. क. सत्र. पोमाणुरल । ६, क. ख, इए माह । 


हिन्दी-अनुवाद २३१ 
शास्त्रार्थ प्रकाशित किया करता था। प्रथम पहर में वह जल-चन्दनादि अष्ट प्रकारसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करता था । पुनः वह सुशोल राजकुमार छोककी राजनीतिकी देखता था और 
इस प्रकार अविशेष रूपसे न्याय नोति पूवक ( प्रजाका ) पालन करता था। पुनः भोजनकी 
बैलामें वह अपने मनकी इच्छाके अनुसार तथा आइचर्योत्पादक दिव्य-मोजन करता था। 


घत्ता--पुनः मनपमें अनुरागसे भरकर एवं मदनोन्‍्मत्त होकर वह ( कौशल ) अपने धवल- 
गृह स्थित चित्रशालामें जाता था और मणि-दीपोंके प्रकाशमें कामजन्य कोपवाली प्रियतमाओंका 
प्रियवाणीसे मनोरंजन करता था ॥। ५३ ॥ 


[ ४-३ |] 
राजा सुकोशलको काम-क्रोड़ाएँ 


विलासपूर्ण हास्य-विनोद, एबं रति-रसोंसे विचित्र, परस्पर दन्‍्तक्षतोंमें आंसक्तचित्त वे प्रेमी- 
प्रेमिकाएँ विविध हाव-भाव एवं विश्रम करतो थीं। थे नववधुएँ कटाक्षरूपी तीक्षवाणोंसे अपने 
प्रियवमको आहत करती थीं। अर्द्धां चलसे ( अर्थात्‌ आाँचलको खिसका-खिसकाकर अपने ) पयोधर 
दिखाती थीं, अत्यन्त मामिक एवं मधुर स्वरमें बोलतो थीं। कामातुर होकर वे कामिनियाँ ( रोमा- 
ड्च्चित एवं- ) कम्पित हो रहीं थी और ( अपनी इस- ) सोन्दर्य-मुद्रसे नाथ ( कौशल ) के मनका 
हरण कर रही थों । ( कभी ) ताम्बूल प्रदान कर ( तो कभी ) रूठकर या सम्मान देकर अनुराग 
पूृवंक ( अपना-- ) अधरपान समर्पित करती थीं । 


वे नव-तरुणियाँ ( जीवनके सर्व-- ) प्रथम समागम्ें ही संत्रस्त थीं, ( प्रियतमकी ) 
भुजाओंके गाढ़ालिगनके कारण कसमसा जाती थीं। रतिकलहमें वे सरस हुंकार भरती थीं तथा 
भ्रमरीके समान रसलुब्ध होकर वे ( अपने ) प्रियतम ( छपी पुष्प ) पर झनझुन कर रही थीं। 
नख-प्रहारोंसे पसीना-पसीना होकर यद्यपि वे सीत्कारें भर रही थीं, फिर भी अपने स्वामीके 
भुजपाशमें बँधे रहनेमें ही विश्वान्तिका अनुभव कर रही थीं। परस्परमें वे रतिबन्धन करती थीं । 
ओर कामोत्तेजक वचन बोलती थीं। ( परस्परमें ) श्रेष्ठ सुगन्धित विलेपन आदि मलती थीं ओर 
प्रेमानुरक्तिवश पृथक्‌-पृथक्‌ होकर पुनः-पुनः मिलतो थीं, आदि-आदि | इस प्रकार उन युवतियोंके 
साथ विविध क्रीड़ा-बिनोद करता हुआ वह कौशल दिव्य-भोगोंका अनुभव करता था। ( ऐसा- 
प्रतीत होता था ) मानों वह स्वगंके सुरेश्वरकी पुण्य मूति हो हो। उसके ( पर्वंभवको-- ) 
तपकी शक्तिका वणंनत कर ही कौन सकता है ? 


घत्ता--( इस प्रकार-- ) क्रोड़ाएँ करते हुए, तथा प्रजाको पालते हुए उस राजकुमारको 
देखकर उसकी माता ( सहदेवी ) कहा करती थी कि--“शन्रुओंका संहार करनेवाला यह ( कौशल ) 
जिसका पुत्र है, वह में ( यथा ही ) इस पृथिवी-मण्डलू पर कृता्ं हो गई हैँ ।॥ ५४ ॥ 


१७० 


१७० 


२७० 
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[ ४-४ | 
धरायलि धण्णउ फोसलु राड सु अण्णहि वासरि णिम्मलछभाउ । 
गिहोबरि थक्‍कठ़ गेहिणि-जुत्त समाय सपरियणु वियसवत्तु । 
णिएड गवक्खि विसावह भव्यु सुपट्रणु लणि-सणि जोयइ सच्वु । 
समागउ तावहिं सुणिवरु तत्य वियारिय जि सणि णिच्च पयत्थ । 
दुष्यासहिं आसहिं बंधणचुक्कु कसाय-चउकक्‍्क सहि दोसहि मुक्कु । 
जियंतु धरंतिहि च्रिय फिरेबि अलद्ध सुभिक्खई चलिउ बलेवि। 
सुकोसलि विद्वउ ताम मुणिदु पुणु-पुणु पेच्छिवि भणइ णरिवु । 
पयासहि अस्सि णिरंबरु एहु छुहा-तिस-वेयण सोसिय-देहु। 
अमाणु अकोह अलोह भेद ण दीणु वि कासु जि वयणु भणेह। 
महापहय॑तु ण॒ इच्छ्‌ह अत्थ पलंभु भुआवर वज्जिय वत्य । 
ण' पेच्छइ लोइय भोज्ज-बिणोष. सुपंथु णियच्छइ बज्जिय-भोय । 
ण विद्दउ कह वि एहउ लोइ एहासहि अंबि पडत्तरु कोइ । 
सुणावि सपुत्तहु बयण-विरास पकंपिय तक्खणि चित्ति सतास। 
विणदुउ कज्जु ण प्रिय आस पकंपद सीसि ण णिग्गइ भास । 
मुणीसहिं आति जु पथडिउ कज्जु . णिमिस्‌ ज़ि तं इहु जायड अज्जु । 
णिरत्य मई पुणु बद्धउ पाउ बरत्तु परत्तु ण किपि वि जाउ। 


है अर ससि 'उण्हुउ इह रवि सोयलु तिह सुरगिरि जह पुणु टले-टलए। 
ता भवि-भवि अज्जिउ इह असहिज्जउ कस्सु सुहासुह् णगड चलए ॥००॥ 


[ ४-५ ] 
कित्तिपुह दंसंति' विवणस्सणिया_ इय चितिवि सहुएवी भणिया। 
णिद्धणु णिक्‍कप्पडु खोणसणु सुहि-सयण-विवज्जिउ गहिलयणु । 
दुकलेश्छिलर गिहि-गिहि भमए पावहु फलु अहणिसु अणुहवए । 
त॑ सुणिवि कोसलु पुणु खबए इहु गरुठउ को वि रंकु ण हुए । 
लक्खणहिं अलंफिउ तेयघरु कि भकक्‍्खहूँ हिड॒इ घरहें पर । 
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१. के, णे। २. के. ख. एकंपइ । ३, क. स. प्हउज। ४. क. ख. संति । 


हित्दो-असुवाद रे३३ 


क्‍ [४-४]. . 
राजा सुकोशल द्वारा दिगस्यर-सुसि-दर्शंत एवं अपनी मातासे उनका परिचय पूछना 
अन्य किसी दिन धरातलूपर घन्य भाग एवं निर्मेल भावों वाला बह राजा कौशल 


अपनी माता, स्वजनों एवं कमछूमुखी गृहिणीके साथ अपने घरकी छत पर बेठा था। ( जब वह ) .. 


भव्य गवाक्षोंसे दशों दिशाओंका निरीक्षण कर रहा था और क्षण-क्षणमें समस्त पदुनकी ओर 
देख रहा था कि तभी बहाँ एक ( ऐसे ) मुनिवर पधारे, जो नित्य ही अपने मनमें नव-पदार्थोका 
चिल्तन करते रहते थे तथा जो दुर्वासनाओं एवं ( भोतिक-- ) आशाओंके बन्धनोंसे दूर, कषाय- 
चतुष्कके दोषोंसे मुक्त एवं जो ईर्या समितिपूर्वक फिर-फिरकर चर्या धारण करने वाले थे | 
सुभिक्षाके प्राप्त न होनेपर वे छौटकर जा रहे थे। सुकोशल नरेन्द्रने उन मुनीन्‍्द्रको देखा ओर 
पुनः-पुनः देखकर ( अपनी माँसे ) पूछा--हे अम्मा, बताइये कि निरम्बर ( वस्त्रहीन ), क्षुधा 
एवं तृषाक्री वेदनासे शुष्क देह, मान, क्रोध एवं छोभरहित तथा दीन यह कौन घूम रहा है ? यह 
किसीसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। महातेजस्वी इस ( साधु )को कोई भी इच्छा नहीं प्रतोत 
होती, बह वस्तु विवर्जित भुजाओंको लटकाए हुए है, छोकके भोजनादि विनोदोंको नहीं देख 
रहा है ( बल्कि ) भोगोंको त्यागकर सुपन्‍्थको इच्छा कर रहा है। इन्होंने इस लोककी ओर 
( लालचभरी दुृष्टिसे ) कभी देखा भी नहीं। हे अम्ब, इसका उत्तर दो कि ये कोन हैं ?” 
अपने पुत्रका यह वचन विलास सुनकर वह तत्क्षण ही अपने चित्तमें त्रस्त होकर प्रकम्पित 
हो ( कह ) उठी कि--कार्य ( उद्यम ) विनष्ट हो गया, ( मेरी ) आशा पूर्ण न हो सकी ।” उसका 
( माताका ) माथा कॉपने लूगा, उसके मुखसे वाणी भी न निकल सकी । वह विचार करने लगी 
कि--मुनिव रके द्वारा जो कार्य ( भविष्यवाणी ) कहा गया था, आज वही निमित्त यहाँ आ गया 
है । निरथंक ही मेंने अपना पाप बढ़ाया है, किस्तु ( मेरी इच्छानुसार ) कुछ भी ( अन्यथा ) नहीं 
हुआ ।' 
*“ ”* घत्ता--.'इस संसारमें यदि चन्द्रमा उष्ण एवं रवि शीतल हो जाए, उसी प्रकार यदि सुर- 
[गिर भी अपने स्थानसे टले तो ( भले ही.) टल जाय | किन्तु भव-भवमें अजित तथा इस जन्ममें 
असहुनोय कर्मफल ( कभी भी ) विचलित नहीं हो सकता ।' ॥५५॥ 


[ ४-५ ] 
सुश्षता धायने सुकोशलके लिये मुनिराजका ग्रथाे परिजय दिया 
कीत्तिघर ( --अपने पति-मुतरि )के मुखको देखते ही विवर्णमन हो सहदेवीने इस प्रकार 
विचार कर उत्तर दिया--( यह एक ) निर्धन, कपड़ोंसे रहित, क्षोणतन, मित्रों एवं स्वजनों द्वारा 
त्यक्त एवं पागल ( व्यक्ति ) है, ( जो ) दुःखोंसे विक्षिप्त होकर घर-घरमें भटक रहा है और पापोंके 


फलका अहनिश अनुभव कर रहा है।' माताका कंथन घुनकर वह राजपुत्र सुकौधशल गम्भीर स्वरमें ' 


पुनः बोछा--यह ( तो ) कोई महात्र व्यक्ति ( प्रतीत होता ) है, रंक नहीं। ( श्रेष्ठ शारीरिक ) 
लक्षणोंसे अलंकृत ( यह कोई ). तेजस्थी है, क्या भिक्षाके तिमित यह दूसरोंके घरों-घरोंमें भटक 
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सिरि-रइधु-विरदउ-सुको सलचरिउ 


इृहु को वि जयत्तय अहिणउरु 
ता भणइ जणणि पुण्णेण बिणु 
सरगंतउ भिक्‍खय भिक्‍सु' इह 
ता सुब्बयाई धाइए भणिउ 
जि वजह | 
छक्षसंड-धरायल खणि 
पर्छे' वणयरि सिरिरासु णिउ 
अण्ण वि जें अथणिय णरपवरा 
ते पृषणहीण किहूँ देवि भणु 
ता देवोएँ करसण्णाहरा * 
तबलणि सुयारु पराइयउ 


णउरं कुमार गंभीरसरु । 

कि किज्जइ सुब थि लक्खाणगणु । 
दीसइ दालिदभरु जिणिय * बुहु। 
राणिहि वयणुल्लउ अवगण्णियउ । 
तित्ययर वि जे णिग्गंथ हुवा । 

जे चक्कवट्टि जाया वि मुणि। 
जिरु भिक्‍लु भडारउ होइ ठिउ । 
महिं छंडिवि जाया मुणिपवरा । 
मा जंपहि इह णिदावयणु। 
बोल्लंती बारिय धाइवरा । 

कर भालि णिहि सिरु णावियउ । 


घत्ता--भो कुरू-णह-भायर गुण-रमणावर भोयणवेला जाय णिव । 
बहुविजणजुत्तदर सुरसपबित्तउ हुय रसोइ बहुबा णिव ७५६॥ 


ता तहि अवसरि बोलइ कुसारु 
वित्ततु सयलु जाव ण सुणेमि 
ता भणई तलया वि सच्चु 

इहु कित्तिधवलु णामे णरिदु 
तुब जम्मण ति चितियउ कज्जु 
एक्कल्ल विहारो तवेण स्रोण 

सु इह्ु जईसु भामरिहि' आउ 
वारियउ णयरि रिसिबर-पतेस 


[ ४-६ ] 


ताबहि हउ गिण्ह्सि णउ अहारु । 
को एहु गयउ कि पुरि भमेवि। 
सुक्कोसल णिव बुज्झाहि पव॑च । 
तुब जणणु सभोत्तंवरि दिणिदु । 
मुणि जाउ तुज्झ देप्पिणु स-रज्जु । 
गिरि-कंदरि बसइ मुणि पवीण । 
तुब जणणिए बद्धउ गरुड पाउ । 
कोइ ण पडिगाहइ इहु वि|सि ]सु। 


घत्ता--ता वयणु सुणेप्पिणु सिर विहुणेप्पिणु जंपइ हा-हा जणणि किह + 
पई हृहु आयरियउठ कलिसलभरियउ णिदकम्मु णगरजम्मि इह ॥०ज। 


अु>पकेज कुक सपा "यररीन$ं> ७३: अंक भ-१०३ नए/#3०७$ 3-० ५+-५मे-. अिलकनन-जसनन «वन ने लोन ननवननन-मतामया काम अतसापारी जरकी. सनम वैरन-म०+ 3-ककजज०+-- 


१, क. स. पकखु | २. क. ख, जणिय । ३. क. ख, करसनाइपरा । 


हिन्दी-अनुवाद १३५ 


रहा है ? ( प्रतीत्त होता है जैसे ) तीन लोकमें यह निश्चय ही कोई नया गुरु है।' तब माता 
बोली--हे पुत्र, पुण्यके बिता शुभ लक्षणोंका क्या होगा? द्वरिद्रताका मारा हुआ तथा दुखोंसे 
जजंर यह कोई भिक्षुक भोख माँगता हुआ दिखाई दे रहा है।' ह 

तभी सुत्नरता नामकी घायने रानीके कथनकी अवहेलना करते हुए कहा-- इन्द्र, नरेन्द्र एवं 
फणीन्द्रोंसे स्तुत्य जो तीर्थंकर हैं, वे पू्व॑में निम्रंन्थ मुनि ही हुए थे, जो चक्रवर्त्ती थे, वे भी छह खण्डों- 
वालो पृथिवीको क्षण भरमें छोड़कर मुनि ही हुए थे, बादमें श्रीसम नुप भी वनवासके समय चिर- 
काल तक भिक्षु-भट्टारक होकर रहे। अन्य भी जो अगणित नरश्रेष्ठ थे, वे भी पृथिवों को छोड़- 
कर मुनिश्रेष्ठ बने थे। तब क्या ये सभी पृण्यहीन थे ? हे देबि, उत्तर दो। ( मुनिके प्रति तुम ) 
इस प्रकारके निन्दा-वचन मत कहो ।” तब देवी ( रानी )ने हाथके संकेतसे ( अर्थात्‌ृ-ओंठ पर 
हाथकी अंगुली रखकर आगे बोलनेसे रोकनेकी मुद्रामें ) बोलती हुई धायकों रोका । उसी समय 
सूपकार ( रसोइया ) आया और हाथोंको माथे पर रखकर उसने सिर झुकाया ( और कहा )-- 


घत्ता--है कुलरूपी आकाशके भास्कर, हे गुणरत्नाकर, हे नुप, भोजनकी बेला आ गई 
है। है नृप, अनेक प्रकारके व्यज्जनोंसे यूक्त तथा सुस्वादू रसोंसे भावित, पवित्र रसोई तेयार हो 
गई है! ॥ ५६॥ 


[ ४-६ |] 
सुकोशल द्वारा अपनी साँकी भर्त्स्ता 


तब उसी अवसर पर कुमार ( कौशल ) बोला--'में तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा, 
जब तक कि समस्त वृत्तान्त नहीं सुन लगा कि नगरमें घुमकर यह कोन और क्यों लौटा जा 
रहा है ।' तब ( उस ) सेविका ( सुत्रता )ने सच-सच बतला दिया और कहा कि है सुकोशलनृप, 
यह प्रपंच इस प्रकार समझो कि--'ये कोत्तिधवल नामक नरेन्द्र, तुम्हारे पिता हैं, जो अपने कुल- 
गोत्ररूपी अम्बरके लिये दिनेन्द्रके समान हैं। तुम्हारे जन्म लेने पर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध 
समझा भोर अपना राज्यभार तुम्हें देकर वे मुनि बन गये । ये मुनि बड़े प्रवीण हैं, अकेलेही विच- 
रण करते हैं, तपसे क्षीण हैं और गिरि-कन्दरामें निवास करते हैं। ये योगीश चर्या-हेतु भ्रमण 
करते हुए यहाँ पधारे हैं। तुम्हारी माताने महात्र पापका बन्ध किया है, जो इस नगरमेंऋषिवरों 
का प्रवेश-विशेष निषिद्धकर दिया है, ( इसी कारण-- ) इन्हें ( मुनि श्रेष्ठकोयहाँ नगरमें ) कोई 
भी नहीं पडगाह रहा है ।' 


घत्ता--उस सेविकाके वचन सुनकर ( तथा ) अपना सिर धुनकर वह कौशल बोला-+- 
“हाय-हाय, है जननि, तुमने इस मनुष्य-जन्ममें कलिकालके पापमलसे भरा हुआ यह कैसा निन्‍द- 
नीय कार्य किया है ? ॥ ५७॥ 
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सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसछचरिड 


[ ४-७ |] 


अंपियठ पुण वि कोसलणिवेण 
संसारण्णव सज्जंतु संतु 


' ' भंती जणेहिं विष्णविउ राउ 


तुम्हह कुलि इहु कमु भो णरेस 
तुहु' पुण णियपुत्तहु देवि रज्जु 
ता भणइ राउ सईं लिय णिवित्ति 
हयथ भणिवि चित्तसमाला तियाहि 
जणणि वि पलवइ हा सुच अणाह 
तुब उप्परि बट्ढ३ गरुउ मोहु 
अवगणिनि सायहि चलिउ घीरु 
उववणि जा बंदइ मुणिवरासु 
तावहिं चिरभउ सुमरियउ तेण 


'जीमिव्वउ मई हुई तारिसेण। 
मई पोउ लड्ध पुणु इह महंतु। 
कर जोड़िवि विसय-विरत्त-भाउ। 
सुब रज्जु देवि हुव णिव असेस । 
चितिज्जहि णिवर परलोयकज्जु । 
दिक्‍खइ सह आहारहु पवित्ति । 
णिव पट्ट णिवद्ध सगब्भियाहि । 
सा मं सेल्लिवि गच्छहु ' सुबाहु । 
वासमि तुब आसए पुत्त गेहु। 
चलणहि जाइथि णिव्भयसरोरु । 
लिपयाहिण देप्पिणु णियपियासु । 
पुणु-पुणु खितइ विभियमणेण । 


घत्ता--मलयायलि भूयलि विश्ववर्णतरि करि होंतठ सर्याभभलु । 


मलया पोमावह करिणिहिवह दोहिसि सरिसु महावलु ॥५८॥ 


[ ४-4 | 


विण्णि थि करिंणिहि सहें गयपहाणु 
अण्णहि विणि पोमावइ ससाणु 
मलया पिष्छिवि ईसावसेण 

इह अंगदेसि चंपाउरीहि 

सिरिदसु सेट्टि तहि सिरिणिवासु 
सिरिदता पिय तहू ताहि गढ्भि 
णामेण सुकेसो पुति जाय 


९; ९068०, पोकमकएथानध्क पैक फका+-+“वकर थक, 


जा णिवसह गिरि-सिरि कीलूमाणु । 
करि कीलंतउ रह-बद्ध-ठाणु । 
पव्वयहु पडियि सुब तक्‍्खणेण । 
घण-कणय-पुण्ण-जण-सुहयरीहि । 
ण॑ सावयवयहें वि थत्ति बासु ५ 
वरससिलेहा णं सरय-अब्भि । 
मलया-करिणी लब्खणसहाय । 


१. ख. जो भिव्वड । २. क. ख. तहु। ३. क. ख. गश्छइ । 


: हिन्दी-भवुवाद २३७ 
[४-७ ॥). 
सुकोशल द्वारा गर्भत्थित अपने पुत्रकों नुप-पट्ट बाँधता एवं अपने पूर्षभंवोंका स्सरण करना 
यह क्रहुकर पुनं। कोशलू नूपने कहा--'मुझे भो उस मुनिके सदुश. बनकर हो जीमना 
चाहिये । संसाराभंव्ें डूबते हुए मेंने इस मह॒न्तरूपी की पोतको प्राप्त कर लिया है ।'- तब मन्‍्त्रीजनोंने 
हाथ जोड़कर विधयोंसे विरक्त भाववाले उचस्त राजासे विनय की क्रि--हे त्तरेश, आपके कुलकी 


यहु परम्परा है कि अपने पूत्रकों राज्य देकर ही समस्त नुप वेराग्यको प्राप्त होते रहे हैं, ( अतः ) 
है नुप, आप भी अपने पृत्रके लिये राज्य देकर परलोकके कार्यकी चिन्ता करें ! तब राजा बोला-- 


'मैंने पवित्र निवृत्ति ले लो है ओर ( अब ) साधु-आहार (की विधि )के साथ ही दीक्षा-ग्रहण 


करना है।' यह कहकर उसने अपनी गर्भवतो पत्नियोंमेंसे चित्रमाछा नामकी पत्नीके गर्भस्थित 
बच्चेको नृपपट्ट बाँध दिया। है के. है . * 


यह देखकर जननी ( सहदेवो') विंलाप करने 'लंगो, और बोली--हें सुबाहु सुंत ( कौश्वल ), 
मुझ अनाथिनीको ( इस प्रकार अकेली ) छोड़कर मत जा। तेरे ऊपर ( मेरा ) महान्‌ मोह-ममत्त्व 
है। हैं पुत्र, तेरी आशा पर ही में इस घरमें रहती रही हूँ ।' किन्तु माता ( के करुण-ऋन्‍्दन )की 
अवगणना करके भो वह धोर चल पड़ा। निर्भय झरीरबाले उसने पेदक चलकर और उपवनमें 


पहुँचकर उन ( अपने पिता-- ) मुनि-श्रेष्ठकी लीन प्रदक्षिणाएँ करके उनकी वन्दना की। उसी 
समय आदइचयंचकित मनसे वह पुनः-पुनः अपने पूर्वभवोंका स्सरण करने लूगा-- 


घत्ता--मलय पव॑त पर ( स्थित ) विन्ध्यवनके मध्यमें एक मदोन्‍्मत्त हाथी निवास करता 


था। वहीं पर मलूया एवं पद्मावती नामकों दो हथिनियाँ भी रहती थीं। दोनों ही समान महा- 


बलशालिनी थीं॥ ५८ ॥ 


[ ४-4 ] 
पूर्वभव-स्मरण--सलया करिणीका सुकेशीके रुपमें जन्म लेना 
दोनों हथिनियोंके साथ वह गजराज गिरिशिखरपर क्रोड़ाएँ करता हुआ निवासकर रहा था। 


अन्य किसी एक दिन पह्मावतीके साथ क्रीड़ा करता हुआ जब वह रतिबद्ध स्थित था, तभी मरूया 
उसे देखकर ईर्ष्या-वश पव॑तसे गिरकर तत्क्षण मृत्युको प्राप्त हो गई । . 


इसी अंगदेशमें धन, स्वर्ण, पुण्यजर्न एवं सुखोंते युक्त चम्पानामकी नगरी थी। वहाँ श्री 
का निवास-स्थल श्रीदत्त नामका एक सेठ निवास करता था, बह मानों श्रावक-ब्रतका ही वास-स्थलू 
था । उसकी श्रीदत्ता नामकी प्रिया थी। मलया नामकी ( पूर्वोक्त ) हथिनी मरकर श्रीदत्ताके गर्भसे 
शुभ लक्षणोंसे युक्त सुकेशी नामकी पुत्रीके रूपमें उ्त्पल्न हुई, जो मानों शरदकालीन मेघोंके मध्य 
चन्द्ररेखाके समान सुशोभित थी। शा डा 
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सा अण्णिहि दिणि गय जिण-णिवास 
बसु-भेय-पूज पयडेबि जाम 

विट्टी सा लक्सण-रूव-लोणि 

पुश्छिय णिवेण' ता मंति कासु 
वरयत्त * वणीसहु सुत गुणाल 

त॑ सुणिषि राउ गउ गेहि आसु 
जिणव रगोवा सोस विण्ण 
सबियार-सलज्ज णिएवि कण्ण 

इय चितह सणि सेसेवि जास 


सहियणहि सस्राणी रूवरासि । 
गिहि आवंती पहि णिवेण ताम । 
गुणरयणहें ण॑ उप्पत्तिजोणि । 
इह पुत्ति कहइ पुणु मंति तासु। 
सुकुमारि णरेसर एह बाल । 
कण्णा वि पत णिय-जणण पासु । 
तायहु वि झत्ति चिता उवण्ण। 
कहु देमि धृव जोव्वण पथण्ण। 
रायहु जि दृउ तहिं पत्त ताम। 


घत्ता-ति सविणव बाएं सरलसहावे' णेहु पयासिवि वणिवरहो । 
पुणु कज्जु जि भासिउ सवणसुहासिउ कण्ण वेहि णिय णिववरहो ॥५९॥ 


[४-९ ] 


मंतिह भासिउ णिसुणेवि सिट्द 
वबणणिवर जंपइ हुं घण्णु अज्जु 
पडिवण्णु बयणु विष्णु कुमारि 
गउ भंति णिवहु आखियउ कज्जु 

ता किकरेहि विण्णस राउ 

अद्धपहि ण आवइ णयरि केम 

त॑ सुणिवि राउ चल्लिउ तुरंतु 
जाइवि जा कुंजर णियउ तत्य 

भउ सुमरितरि सुच्छिय" सा खणम्सि 
राएण वि चितिउ ता मणम्सि 


तक्लणि जाया सणि गरुव हिंद । 
जायउ चितियउ कज्जु । 

केश राज सगे मोहवारि । 

परिणिवि जा णिववर करइ रज्जु । 

सर्याभभलछु थकक्‍कउ देव णाउ। 

मुणिवरसणि पावहु लेसु जेस । 

सुक्केसी पिययम सह रमंतु । 

ता सुक्केसिहि जाया अवत्य । 

हाहारउ बट्टिउ ता जणम्मि। 

कि जाउ कज्ज इह अंतरस्सि । 


घत्ता--चमराणिलतोएँ विहियपओएँ उसम्पुच्छिप जा देवि बरा। 
ता पुच्छिय राएँ सरलसहाएँ देवि जाय कि मुच्छ परा ॥६०॥ 


१. के. ख. णिवेन । 
५. क, ख. सुछिवि । 


२, के. श्र. व्रत । 


३, क. ख. सेदि। ४, के. ले, मण्णि | 
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अन्य किसी एक दिस वह रूपराशि सुकेशी, अपनी सखियोंके साथ जिन-मन्दिर गई। 
अष्टविध पूजा कर घरकी ओर आतो हुई सुलुक्षणी, रूपको खानि तथा गुण रूपी रत्नोंकी उत्पत्ति- 
योनिके समान उस कन्याको राजाने मार्गमें देख लिया। उसने किसी मन्तजोसे पूछा--'यह किसको 
पुत्री है। तब मन्‍्त्रीने उसके विषयमें कहा--हे नरेशवर, सुकुमार एवं गुणोंकी राशि स्वरूपा यह 
श्रीदतत नामक व्णिक्‌-पश्रेष्ठको पुत्री है। यह सुनकर वहू राजा तत्कारू ही अपने घर गया। 
इधर वह सुकेशी कन्या भी अपने पिताके पास पहुँचो। उसने जिनवरका सन्धोदक ( पिताके ) 
माथेपर लगाया। कन्याकों सविकार, एवं सलज्ज देखकर पिता तत्काल ही मनमें चिन्तित हो 
गया कि 'यौवनयुक्त इस कन्याकों किसको दूँ? इसप्रकार जब वह बणीशवर अपने मनमें चिन्ताकर 
रहा था कि तभी राजाका दूत वहाँ आया | 


घत्ता--उस दूतने विनम पूर्ण वाणो एवं सरलस्वभावसे स्नेह व्यक्त कर बणिक्वरसे, कानों- 
को सुख प्रदान करनेवाला अपना ( आगमनका ) प्रयोजन ( इसप्रकार ) कहा--[ है वणिक्वर, 
आप कृपया ) अपनी कन्या राजाके लिये दे दें ।! ॥ ५५ ॥ 


[४-९ ] 
प्ृवंभव--सुकेशीका राजाके साथ बिवाह 


मन्त्री ( --राजदूत )का कथन सुनकर सेठ ( श्रीदत्त ) सत्क्षण ही अपने मनमें अत्यन्त 
सन्‍्तुष्ट हुआ । (वह) वरणिक्वर बोला--'भाज में धन्य हो गया, क्योंकि मेरा चिन्तित-कार्य सफल हो 
गया है । ( यह कहकर ) उसने मन्त्रोका कथन स्वीकार कर लिया और अपने सौन्दयंसे राजाके 
मनको मोहित करनेवाली उस कुमारीको ( राजाके लिये ) समर्पित कर दिया। मन्त्री भी वापिस 
लौट गया और वह वृत्तान्त राजासे कहा । नृपवरने जाकर परिणय किया और अपना राज्य-कार्य 
करने लगा। 

कुछ समयके बाद किकरोंने राज'से विनतो को कि हे देव, एक मदोन्‍्मत्त नाग '( नगरके ) 
आधे मार्गमें पहुँच गया है। जिस प्रकार मुनिवरके मनमें पापका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं कर 
पाता, उसी प्रकार नागरिक-जन किसी भी प्रकारसे नगरमें निकल नहीं पा रहे हैं।' यह सुनकर 
राजा अपनी प्रियतमा सुकेशीके साथ रमण करता हुआ तुरन्त ( उस ओर ) चला। वहाँ सुकेशी 
जब कुंजरके समीप जा रही थी तभी उसे ( अपनी ) पूर्वावस्थाका ज्ञान उत्पन्न हो गया। भव- 
स्मरण कर वह तत्क्षण ही मूच्छित हो गई। इससे लोगोंमें हाहाकार मच गया। राजाने मन्तमें 
चिन्तन किया कि इस ( प्रियतमा ) के अन्तर्तममें यह क्‍या हो गया है' ? 


घत्ता--चँवरोंकी वायु एवं जरूविधिके प्रयोगसे जब उस देवीकी मूर्च्छा दूर हुई तब राजाने 
सरक्ष स्वभावसे पुछा-- है देवि, मूण्छित क्यों हो गई थी ? ॥ ६० ॥ 
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कप; कमिफलओ-क २-मवनकमेन पकेन-- #.. माकड 3२७०५... बार । 


बल ब्कमकक पता. जा मे 'न्‍+ अमर ०» कक कंभ इक कक. पच ढण “का ,वेक आन. मलका,. चाल 3. बैन 
| ः 
! ! ४ हे 
१. क. ककरिनव । २. ख,  घिधु। 


त॑ कारणु सहु अक्लहि सु-पिए. 


हुई आस जम्मक्खेयरहु युवा 
णहि हिडंति मईं मलयगिरि 
त॑ सुमरिदि मुच्छिव राय हें 
राएं गिहि पेसिय भज्ज पुणु 
अइचवल थूलु उत्तुगतणु 

वे साहिबि राणउं हरिसियउ 
ति जाईबि अफ्खिउ रण्णियहि 
राएण पसाहिउ करिपवर 

कि साहसु ज॑ बप्पुडउ इहु 


जो सिधुरु। सलयभिरिहि बत्ए 


' जह पुणु णरेसु तहु वसि करइ 


$ 


सिरि-रइधु-विरदइठ सुकोसलचरिउ 
[४-१० ] 


त॑ सुणिवि कबडू चितियड तिए। 
विज्ञावलेण अच्छरिय भुवा । 
बिट्टुउ होंतउ अइगरुठ करि । 
मिच्छत्तर करि रंजिउ व पिउ । 
सई करि साहंतठ थवकु व्णु । 


. सस्ति-णिह-पंडुर मुहिवर डसणु । 


रा्णिहि बद्धावउ पेसियउ । 

'करि णय-सुमरण विद्वाणिएहि । 

त॑ सुणवि वेबि जंपेह् सर । 

करि साहि जि हरिसिउ चिसि पहु। 
णिपबलेण “हि सो करिवर” तसए। 
ता सच्चउ जइसिरि सो बरइ । 


घत्ता--वद्धावउ तक्‍्लणि गउ वयणईं सृणि अक्खियउ गंपि णरेसरहो । 
त॑ णिसुणिवि राणउ स्रणि विद्वाणड पत्तउ पुणु सलयहि लहु ॥६१॥ 


तहिं जाइबि विद्वुड सो करिदु 
बेढिउ चडरंगि णिवबलेण 


ता करिहे* साराबिउ णिवेण 
पुरि आवेष्पिणु णियरण्णियाहिं 


इंट्टिबि ताईं वि आलिगिऊण 
राणउं अंलेडरि पिडवासु 


णहि मरणावत्य णिएवि रा 


७३-७>२०३++०-«- 


[४-११ ] 


ण॑ थलदेहु बीयउ गिरिवु । 
कहसवि ण वि साहिउ जा छलेण । 
तहु दंतमुसल गिण्हिति खणेण । 
अप्पियई णिये' गिहि संठियाहिं। 
मुय तक्‍्लणि हा-हा जंपिऊण । 
विभियमणु आयउ ताहि पासु । 
ठिउ सोउ करंतठ सणि अमाउ । 


१. के. ख. दि। ४. क. सं. सा. । 


५. क. ख. करिअर । ६, क. ख. केहे । ७, क, ख, नहिं | 


हिन्दी-अनुवाद २४१ 
. [४-१० ] 
पृथंभव स्मरण--राजा का मरूय-हाथीके बधके लिये मलयादि पर जाना 


है प्रियतमे, मुझे उसका कारण कहो ४” उसे सुनकर उस सुकेशीने क्पट करनेका विचार 
किया। ( उसने कहा )--पूर्व जन्ममें में खेचर पुत्री थी और विद्याबलसे अप्सरा हुई। (उसी समय) 
आकाश मागंमें भ्रमण करते हुए मेंने मलयगिरिपर एक अति विज्ञाल हाथी देखा था| हे राजन, 
उसीका स्मरण हो आनेसे में मूच्छित हो गई थी । ( मूर्िच्छावस्थामें ही ) मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
हाथीने प्रियतलमके समान ( मुझे ) रंजित किया है ।' ( यह सुनकर ) राजाने भार्या सुकेशोको तो 
घर भेज दिया और स्वयं उस हाथीको खोजता हुआ वनमें जा पहुँचा । 


अतिचपल, स्थल, उत्तगतन, शशिके समान पाण्डुर एवं मुखमें श्रेष्ठ दाँतोंवाले उस हाथीको 
खोजकर राजा हित हुआ। उसने रानीके पास एक वर्धापक भेजा। उस वर्धापकने ( पृर्वभवके 
स्मरणसे ) बिधी हुई रानीसे जाकर कहा--नवकार-मन्त्रका स्मरण कीजिए, क्‍योंकि राजाने 
करिप्रवरको वशमें कर लिया है।' उसे सुनकर देवो सुकेशीने कहा--इसमें साहुसकी क्‍या बात 
हे, जो उस बेचारे हाथीके शरीरको वशसें कर लिया और जिसके कारण प्रभु हित हो उठे हैं । 
( उनका साहस तो उस समय प्रशंसनीय होगा जब ) मलयगिरिपर जो महागज निवास करता है, 
और जो अपने बल-पराक्रमसे श्रेष्ठ हाथियोंको भी त्र॒स्त करता रहता है। यदि वह ॒ नरेश उसे 
अपने वशमें कर ले तभी वह सच्ची जयश्रीका वरण कर सकेगा ( अन्यथा नहीं )।' 


घता--रानीका कथन सुनकर वह वर्धापक तत्क्षण ही ( वहुसि ) लौट गया और जाकर 
वह ( कथन ) राजाको कह सुनाया। उसे सुनकर राजाका मन बड़ा विदीण् हो गया और शीक्र 
ही वह मलयाद्रविपर जा पहुँचा ॥६१॥ 


[ ४-११ ] 
राजा द्वारा सलहय हाथीका वध एवं श्रेष्ठि-पुत्री कीतिका प्रियदर्शनके साथ विवाह 


बहाँ जाकर राजाने उस हाथीको ( इस प्रकार ) देखा मानों स्थल देहवाला वह दूसरा 
गिरोन्द्र ही हो। जब राजा उसे पकड़नेमें किसी भो प्रकार सफल नहीं हुआ तब उसने छल-बल 
के द्वारा उसे चारों ओरसे भा घेरा । तब कहीं वह राजाके द्वारा तत्कारू मारा जा सका। उसके 
दन्तमुसलू लेकर राजा नगरमें आया तथा राज्यभवनमें स्थित अपनी रानीको वहु समपित किया । 


उसका स्पर्श पाकर तथा आलिंगन कर वह सुकेशी रानी हाह्कार करके तत्क्षण ही मृत्युको 
प्राप्त हो गई । 


राजा विस्मित मनसे अन्तःपुरभें उसके शबपिण्डके पास आया। मरणके योग्य अवस्था न 
होनेपर भी उसे मृत देखकर लिएछल बहू राजा अपने मतमें शोक करता हुआ खड़ा रह गया । 
३१ 


न्श्ककी 


१५ 


. रै४२ 
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पणविधि' पहुणा पुष्छियउ गाहु 


सिरि-रइधु-विरइड सुकोसलचरिउ 


तहि' अबसरि जसहूरु मुणि समाउ तहु बंदणह॒त्तिए पत्त राउ। 


अक्खद इह कंचीपुरु विसालु 


 बीरसिरि भज्ज तहि उबरि जाउ 


सुक्केसी ज॑म्मंतरईं णाहु । 
सुदंसगु वणिवरु तहि ग्रुणालु । 
वियदंसणु सुउ जण-दिण्ण -राउ । 


घत्ता--तहि पुरवरि अण्णु बणि धणपुष्णु अइहव भामिणि तासु पुणुड *] 
कित्ती णामा वर-जोव्वण-जुव परिणिय पियदंसणेण सुठ ॥ ६२॥ 


[४-१२ | 
भोयाणुरत्त बासर गति मणइच्छियसुह बिण्णि वि रमंति । 
अण्णहिं दिणि वणि गय कोलणत्थि तर ताइहिं झंपिय रवि-गभत्थि । 
तहिं भभिवि रमिवि सुहिच्छंति जाम करि करिणि रमंतउ दिंदु, ताम । 
पुणु-पुणु णिएवि मणि बद्भुराइ._ सरिऊण सलयगिरि ह॒त्यि जाउ । 
तहु भज्जा करिणी मलय णाम हुअ तत्थ जि पुणु तहु चित्त राम। 
विरजस्मसणेहे एय सत्य हिडंति बे णिवसंति तत्थ । 


पोमावइ बीई करिणि अण्ण 
बहु-ऋरिणि-समाणउ णायरांउ 


अवहीसरु चारणरिद्धि-जुत्त 


जि अप्पसझृषि णिचितु चित्त 
रिसि जंपइ भो करि कांईं सूद 


सो हूं णंदणु तुहुँ आसि हुंतु 


गयबंसणि पई बद्धउ णियागु 
मलयायलि हुउ तिरियंचराउ 
एव्वहिं लद्लद पावहु णिवित्ति 


लहु करिहु वि जाया भज्ज धण्ण । 
जा णिवसह ता तहिं पुणि ससमाउ । 
णिक्कारण-मित्त समाहिगत्तु । 
करिणिहिं सहु पिच्छिधि करि महंतु । 
मोहंधउ अक्खरसेणि छू । 
पियदंसणक्खु कित्तीहि कंतु । 
मरिऊण सभज्ज सचित्ति जाणु । 
मलयक्खु तुह जि मलयासहाउ । 
जिणवयणु भव्य भावेहि चित्ति। 


सुणिवयण सुणिवि ति सरिउ जम्मु रिसि पणमेवि त॑ सावहु [ सु ] धम्पु । 
पिण्हिबि सभज्जु णिवसइ वणम्सि सुणिवरजुड गउ खणि णहम्सि। 


॥ 20 मल ये 8 मा न कक अल मनन जनपद १० (टरैमनर डे. बनना, 


१, क, ख, तदि। २ क. ख. पणवि । 


६, के, से, | 


3७, के. ख अन्त | 


३, के, ख, दिए । ४. ख. पुण । ५, क. वबर । 


क्‍ . हिन्दी-अनुवाद २४३ 

उसी अवसर पर यशोधरर मुनि पधारे। उनके वन्दनार्थ राजा वहाँ पहुँचा । प्रणाम करके 

उसने भक्तिपूर्वक मुनिनाथसे सुकेशीके जन्मान्तर पूछे। मुनिराजने भी उत्तरमें कहा--यहीं 

काड्चोपुर नामक एक विशाल नगर है। वहाँ गुणों की राशिके समान सुदर्शन नामक एक वणिक्‌- 

श्रेष्ठ रहता था। उसकी वीरश्नी नामकी भार्या थी। उससे, लोगोंके हृदयोंमें रागभाव उत्पन्न करने- 
वाला प्रियदर्शन नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 


घत्ता--उसी नगरीमें धनपुण्य नामका एक अन्य वणिक्‌ भी तिवास करता था, जिसको 


( बिजलीके समान ) अति चपलछ पुण्या नामको भामिनी थी। उसकी कीति नामकी श्रेष्ठ एवं 
युवावस्थाको प्राप्त एक कन्या थी, जिसका परिणय प्रियदर्शनके साथ हो गया ॥६२॥ 


[४-१२ | 
कोति एवं प्रियदर्शंनकी निदान पूव॑क मृत्यु एवं हाथी एवं हथिनीके रूपमें उनका जन्म 


वे दोनों भोगोंमें अनुरक्त होकर समय व्यतीत करने लगे तथा मनकी इच्छानुसार सुखपूव॑क 
रमण करने छगे । अन्य किसी दिन (वे दोनों) क्रीड़ा हेतु (उस) वनमें गये, जहाँ वुक्षोंसे रविकिरणें 
अवरुद्ध थीं। जब वे वहाँ स्वच्छन्दता पूर्वक घूम-फिर रहे थे, तभी ( उन्होंने ) एक हाथी एवं 
हथिनोको रमण करते हुए देखा । उसे बारम्बार देखकर वह प्रियदर्शन मनमें बद्धराग हो गया। 
( निदान स्वरूप ) वह मरकर मलयगिरि पर हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ । 


तुम्हारी भार्या मरकर मरढूया नामकी हथिनी हुईं। वहाँ भी पुनः वे सुखका अनुभव करने 
लगे। पुव॑जन्मके स्नेहसे वे दोनों (इस समय भी ) एक साथ रहते हैं और दोनों ही साथ-साथ 
घूमते-भटकते हुए रह रहे हैं । 


पद्मावती नामकी जो दूसरी हथिनी थी, वह भी उसी हाथीको दूसरी भाग्यवती भार्या 
बनी । वह नागराज कई हथिनियोंके साथ जब वहाँ रह रहा था, तभी वहाँपर अवधीश्वर, चारण- 
ऋद्धिसे युक्त एवं ( सभीके लिये ) निष्कारण मित्र रूप एक समाधिगुप्त नामके मुनि पधारे, जो 
आत्मस्वरूपके चिन्तनमें दत्तचित्त रहुते थे। हथिनियोंके साथ उस महान्‌ हाथीको देखकर वह 
ऋषि बीले--हे गजराज, मोहान्ध होकर तथा ज्ञान-बेततासे विहीन रहकर मृढ क्‍यों हो रहे हो ? 
में ही तुम्हारा प्रियदर्शन नामका पुत्र एबं कीत्तिका पति हूँ। गजदरशनके समय तुमने अपने मनमें 
निदान बांधा था और भार्यासहित मरकर मरूय पवंतपर मरहूय नामक तियंथ्न्चराज हुए। तुम्हारी 
( पृव॑जन्मकी वह ) भार्या भी ( मरकर ) तुम्हारों मलया नामकी पत्नी हुई। अब इस समय तुम 
पाप छोड़ो और हे भव्य, अपने चित्तमें जिनवंचनोंका ध्यात करो ।' मुनिवचन सुनकर उस हाथीको 
पृव॑ंजन्मका स्मरण हो आया। ऋषिवरको प्रणाम करके उस हाथीने मलया नामकी अपनी भार्षके 
साथ शक्रावकभणमं ग्रहण किया और वनमें निवास करने लगा । वह मुनियुगल उसी समय आकाश 
सार्गमें चछा गया। 


**ब 
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: घत्ता--सो करिवरसारठ अगुवयधारउ बिहुँ करिणिहि अणु रत्तमणु । 
ता अण्णहि वासरि णेहाउर करि पोमाकरिहिं रूदु पुणु ॥ ९३ ॥ 


[ ४-१३ ] 


मलयाण्णि” पव्षित्त रुद्गनचित्ति 

श पव्वयहु पडिथि ईसावसेण 
संजाय सुकैसो तुज्झ भज्ज 
करि त धण्ण* णिएवि घुच्छिय दवत्ति 
मलयायलि मलउ करिंदु आसि 
पोधभावई जो बोई कणिट्ू 
हउं पडिबि सरिवि पुणु एत्यु आय 
पइ्ट पुच्छिय कि पिए मुच्छ जाय 
मिच्छुत्तर दिण्णउ रहिबि गुज्झ 
तुहेँ पत्तिण्णउं सा गय गिहम्सि 
वद्धावउ गउ राणियहि जाम 
कि साहसु इहु वोबकडु समाणु 
सलयायलि जा सलयक्खु हत्थि 
सो जद्द साहिबि आणेइ राउ 
पडिआविवधि तुम्ह हंकरिउ तेण 
तहि दिट्दू णाउ अइथूलकाउ 
तहु डसणई गिण्हिबि राणियाहिं 
सा पिछिछवि ताईं विसण्णचित्त 
हा-हा णिवसंतु सुहेण णाउ 
पावई मई साराबिउ अदोसु 


>करकाालम (० काम एफ जान पककक पक. वा मरू "जनक... जीत रक सका # सच 


असहूंति सवत्तिहिं णेहवित्ति । 

मुय सलया करिणी तक्खणेण । 
सिरिदत वणीसहु पृत्ति सज्ज । 

हुई जाईसर भउसरिउ चित्ति । 

तहु भज्ज करिणि हुउ राह-णेसि । 
अज्ज जि ति सहु सा रमइ दुद्वु । 
इम सरिधि णिसण्णी मलिणकाय । 
त॑ कारणु अक्खहि कणयछाय । 

हउ खेयरिहो ती भणि खणेण | तुज्झु ] 
गयबरु पुण साहिउ पईँ वणम्मि । 
ताइ जि पच्चेलिउ भणिउ ताम । 
बप्पुडउ जु बंधिउ कीलसाणु । 
पोसावइ करिणी भमई सत्थि। 

ता 'साहसु मण्णसि तहु असाउ । 
मलयायलि तुहु पुणु गठ खणेण । 
सक्किउ ण साहि णिहणिउ बराउ। 
पईं पेसिय णिव णेहासियाहिं। 
खणि महिपलि णिवडिय सोयछित्त । 
चिरभउ परिउ णेहासत्तभाउ । 

हा-हा हु णिगरिधिण करिवि सेसु । 


१, क. ख. मलयाणि। २. क. ख. धणु। ३. के. ख. सहसु । ४. क. ख. मणम्सि । 


हिन्दी-अनुवाद . २४५ 


घता--सारभूल अणुब्रतोंका घारी वह गजश्नेष्ठ अपनी दोनों हथिनियोंके साथ अनुरक्त 
मनसे रहने लगा । तभी अन्य किसी दिन स्नेहातुर होकर बह हाथी पद्मावती नामक हथिनीके 
साथ आनन्द-भोग कर रहा था ॥ ६३ ॥ 


[ ४-१३ ] 


सुकेशीका अपना पूव भव-स्सरण 


मलय हाथीकी अन्य ( हुथिनी--पद्मावती ) में स्नेह-प्रवुत्ति देखकर मरूया हथिनी अपने 
मनमें बड़ो रुष्ट हुई। वह उसे सहन न कर सकी और ईर्ष्यावश पव॑तसे गिरकर तत्काल ही मुत्युको 
प्राप्त हो गई। वही ( हथिनी ) श्रीदत्त वणीश्वरकी सुन्दरी पुत्री एबं तुम्हारी भार्या सुकेशीके 
रूपमें उत्पन्न हुई। हाथीकों देखकर वह धन्या ( सुकेशी ) तत्काल ही म्‌च्छित हो गई। उसे भी 
जातिस्मरण हो आया और अपने मनमें पुवंजन्मका ( इस प्रकार ) स्मरण करने छगी । 


भलय पव॑ंतमारापर मलूय नामका एक करीन्‍नद्र था और राधाके समान स्वाभाविक सोन्दय्य- 
यूक्ता एक हथिनी उसकी भार्या थी। उसको पद्मावती नामकी दूसरी कनिष्ठा दुष्टा हथिनी थी, 
जिसके साथ आज भी वह रमण करता रहता है। में मरती-जीती पुनः यहाँ ( इस योनिमें ) 
उत्पन्न हुई हूँ ।' 

यह स्मरण कर ( जब ) मलिनकाय वह ( रानो ) बेठी थी तभी पतिने उससे पूछा -- 
“है प्रिये, तुम म्‌च्छित क्यों हो गई थी ? हें कनकवर्णी, उसका कारण बताओ ।' तब उसने रहस्य 
छिपाकर तत्काल ही भिथ्या उत्तर दिया--में पुब॑भें विद्याधर पत्नी थी ।' आपने उसपर विश्वास 
कर लिया | वह तो अपने घर चली गई और आपने वबनमें जाकर उस हाथीको पूर्ण रूपसे बशमें 
कर लिया । जब वर्धापक रानीके पास गया और जब विपरीत सुनकर वह वापिस लौटा और उसने 
राजाको ( रानीका वह कथन ) इस प्रकार कह सुनाया कि--खेलते हुए कृशगात्रवाले तथा बकरे 
के समान उस हाथीको बाँध लेता कोई साहस है ? मलयपर्वतपर एक मरूय नामका हाथी है, जो कि 
निरन्तर पद्मावती नामकी हथिनीके साथ भ्रमण करता रहता है, उसे यदि वह निएछल-राजा वशमें 
कर ले आवबे तभी उसे साहसी समझ गी ।” त्तब उस वर्घापकने तत्काल ही छौटकर तुम्हें हुंकारा 
( आवेशमें कहकर आवेशसे भर दिया )। तब तुम पुनः मलय पर्वतपर पहुँचे । वहाँ तुमने अत्यन्त 
स्थूलकायवाले नागराजको देखा । जब उसे वशमें न कर सके, तब तुमने उस बेचारेको मार डाला। 
उसकी खीसों (दन्तमुसलों) को निकालकर हे नृप, तुमने उन्हें अपनी स्तेहासक्ता रानीके पास भेजा । 
बह रानी उन [दत्तमुसलों] को देखकर विषण्णचित्त एवं शोक-संतप्त होकर 'हाय-हाय, पुृवजन्मका 
वह मेरा प्रिय नाग स्नेहासक्त भावसे सुखपुर्वक निवास कर रहा था। उस निर्दोष गज-विशेषको मुझ 


अभागिन निृण्य पापिनीने मरवा डाला। इस प्रकार रुदन कर वह तत्क्षण ही पृथिवीपर 
गिर पड़ी । 


१५ 


२० 
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धसा--पुणु उद्ठगिषि तक्‍्खणि हू []-हा भणि दंतजुबलि आलिगियड । 
....._ तक्‍खणि हियउललड वेहें भल्लड तुअ राणिहिं फुट्टि! वि गयउ ॥ ६४॥ 


[ ४-१४ | 
भुणिवयण सुणिवि पुहुईसरेण पुणु पुच्छिउ' रिसिवरु णयसिरेण । 
सो करिवरु [ पिय ] करिणोी सुकेसि मरिऊण पत्त पुणु कवण देसि। 
मुणि जंपह करि पईू हुणिउ राय... पोसाकरिणी जा सुद्ध भाय । 
सण्णासे मुय सा पुणु वि तत्य सुणि तिण्णि वि जाया राय जत्य । 
सोरदि देसि गिरिणयरि रम्मि अयवलु राणउ जसु रद सुधम्मि । 
तुहु १त्ति मणोहरि णाम हब तियलक्खणलंकिय सारभूव । 
तहु णिवह पुरोहिड विजयसेणु तहु पुत्त जाउ करि विगयरेणु । 
कुब्वेरकंतु णामेण दच्छ तत्थ जि पुणु बणिवरु धण अतुच्छ । 


धणदत्तहो धणदत्ता पियासु 

सो सिरिधरु णामे सुद्धचित्त 
बिण्णि* वि णेहेण रसंति थंति 
अण्णहिं दिणि सिरिहरु सलिणकाउ 


पोसावइ भरि सुड जाउ तासु । 
कुब्बे्‌ रकंतु तहु परमपित्त । 
चंदक्‍्क समाण पुरि सहंति । 
मित्तहु सयासि थिउ विगयराउ। 


धत्ता--तेण जि सो वुत्तउ काईं दुचित्तउ अज्ज जि दीसहि मित्त भणु। 
बज्जिय-माएँ णेह-सहांएं हरिसेणु वि तहु भणई पुणु ॥ ६५॥ 


[ ४-१५ | 
तुअ तिय सणिकंबलु पंगुरेथि गेहि गया सा णाईं देवि । 
सहु पिय ईसावस त॑ णिएवि मुय गेहहु उप्परि खल पडेबि । 
इय मित्तहु वबयण सुणेवि तेण हा-हा सरु मेल्लिचि तक्‍्खणेण । 
गउ सिरिहर-गेहि सिद्द जाम भउ सुमरिउ तकक्‍्लणि तेण ताम । 
भो मिंत्त आसि हुउ करिपहाणु._ सलयाकरिणी सहु कीलमाणु । 
सा पुणु महु रूसियि पडिय झत्ति. पव्चयहु मुया चिरु जेम पत्ति । 


जी न 





न मम 





१. क. ख. पुदट्टि ० । २. क. ख, पुंछिउ । ३. क. ख, विणि। ४. क, ख. णेहेण गण । ५ क, छू हुरि० | 
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घत्ता--पुत्र: | सचेतन होकर ] उठकर तत्कारू ही 'हाय-हाय' कहकर उसने उस दल्त- 
_युगलका आलिगन किया। उसी समय तुम्हारी सुन्दर देह वाछी उस रानोका हृदय फूट 
गया और वह मर गई॥ ६४ ॥ है 
[ ४-१४ | 


मरूय हॉथो भरकर कुवेरकान्त नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न हुआ 

मुनि द्वारा जन्मान्तर सुनकर उस पृथिवीएवरने नतमस्तक होकर ऋषिवरसे पुनः पूछा-- 
“बह गजश्नेष्ठ, बह हथिनी एवं सुकेशीके जीव मृत्युको प्राप्तकर पुनः किस देश्षमें उत्पन्न हुए ?” 
उत्तर स्वरूप मुनिने कहा--हे राजन, हाथीको तो आपने मार डाला था। पद्मावती नामकी वह 
हथिनी शुद्धभाव पूर्वक संन्यास लेकर मरी। हे राजन, सुनो, वे तीनों किस प्रकार उत्पन्न हुए-- 

'सौराष्ट्र देशमें सुन्दरगिरि नामका नगर है। वहाँ अतिबल नामक राजा राज्य करता था, ५ 
जिसकी रति नामकी सहर्धामणी थी। उसकी महिलोचित लक्षणोंसे अलंकृत एवं सारभत मनोहरा 
नामकी पुत्री हुई । 

उस राजा अतिबलका, पापमछसे रहित विजयसेन नामका एक पुरोहित था। वह हाथी 
मरकर उसी पुरोहितके यहाँ कुबेरकान्त नामके एक चतुर पुत्रके रूपमें जन्मा | 

उसी नगरमें धन-सम्पन्न धनदत्त नामका एक वणिग्वर भी निवास करता था। उसकी १० 
धनेदत्ता नामकी प्रियतमा थी। बह पद्मावती हथिनी मरकर उसीके यहाँ श्रीधर नामके शुद्धचित्त 
वाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुई है । क्‍ 

वह कुबेरकान्त उस श्रीधरका परममित्र था। वे दोनों ही स्वेहपुवंक खेलते रहते थे और 
नगरमें चन्द्र एवं सूयंके समान सुशोभित होते थे । 

अन्य किसी दिन श्रीधर मलितकाय एवं निरादचित्त होकर अपने मित्रके समीप बैठा था-- १५ 

घत्ता--तभी उसके मित्र कुबेरकान्तने उससे पूछा कि--है मित्र, आज तुम दुखी क्यों 


दिखाई दे रहे हो ? तब हरिषेण [ श्रीधरसेन ? ] ने भी बिना किसी दुराव-छिपावके स्नेहवश होकर 
कुबेरकान्तसे कहा--॥। ६५ ॥ 
[ ४-१५ ] 


कुबे रकान्तकी पत्नोको र॒त्तकम्बल ओढ़े हुए देखकर ईष्याविद् श्रोधरको पत्नीकी आत्महत्या 


तुम्हारी प्रियतमा रत्नकम्बल ओढ़कर भेरे घरमें इस प्रकार पहुँची थी मानों कोई अप्सरा 
ही हो । मेरी प्रियतमाने उसे ईष्पाॉवश देखा और घरके ऊपरते गिरकर मृत्युको प्राप्त हो गई ।” 

मित्र श्रोधरका यह कथन सुनकर कुबेरकान्त [ शोक-सन्तप्त होकर ] उसी समय हाय-हाय 
करने लगा। वह श्रीधरके घर गया और जब [ चिन्तित ] बैठा था तभी उसने [ अपने | पृ भवका 
स्मरण किया [ और श्रीधरसे बोला ]--“हे मित्र, में हो वह गजप्रधान हैं। जो मलया नामकी ५ 
हथिनीके साथ क्रीड़ाएँ किया करता था। पुनः वह मुझसे रूठकर पर्व॑तमालछाके ऊपरसे गिर पड़ी थी, 
जिस कारण वह मृत्युको प्राप्त हो गई। हे श्रीधर, प्रासादोंमें प्रतिश्र॒त रूप-सौन्दय॑से युक्त उसे ही तू 


२१४८ सिरि-रइधघु-विर्‌इउ सुकोसलचरिउ 


तिम पव्वहि सिरिहर तुज्स भज्ज  पासायहु पडिय सुरूवसज्ज । 
इय मिततहु कहि बिमणे ह॒वंतु होएबि गहिल्‍लऊ बुद्धिवंतु । 


घत्ता--महिवीडि भसंतड भज्ज णियंतड गिरि गरिरिनारहिं पत्तड। 
१0 तहिं खबरे केण वि णवियसिरेण वि विण्णिय विज्जा बिण्णि तड ॥ ६६ ७ 


[ ४-१६ | 


मोहणिय बिउव्वघण लहिबि तेण_ आइवि राइंगणि घत्तएण । 

णाडउ पारंभिउ हत्थिरूड दक्‍्खालिउ करिणीए सहुँ सरूड । 
पुणु-पुणु गाबइ तहु करिहुगोउड सरूयायलछु भणि-भणि सो अभोड । 
णिय तायहु पासि णिसण्णएण त॑ कोऊहल जोबंतियाइ [ तेण ] 


5 संभरिउ सजम्मु मणोहरीए मुच्छिवि सहि पयडिय मणोह रोए । 
हाहारउ रायत्थाणि जाउ जणु धाबिउ ए विहिवर उबाउ । 
*उम्सुच्छिय चमराणिलेण जाम उद्ठदिय हा मलूय भणंति ताम। 
राएँ पुच्छिय कि कारणेण तुब मुच्छ जाय अक्खहि सुहेण । 
ताईं जि रायहु पच्छिलउ सब्वु अक्खिउ संबंधु वि सयलु भव्यु । 

0 ज॑ गावद णच्चद णरु पहाणु त॑ खिरभठ महु णिव चित्ति जाणु। 
राएँ पुणु ताम कुबेरकंतु पुच्छिउ अणुराएँ गुणमहंतु । 
ते कहिड आसि भवि हुउ करिंदु_ सरिऊण चित्ति झाइवि जिणेंदु । 
हउ जाउ पुरोहिय पुत्त एत्थु णउ जाणपि मलया पत् केत्थु । 
ता भणइ सणोहर हउ सुसासि पगिरि पडिबवि मरिवि हुब एत्थु ठासि। 
5 इय भणिवि बे वि णेहांणुरत्त हुवे तकक्‍्खणि कामरसेण मत्त । 
राएं आसत्त मुणेतर कण्ण परिणविधवि पुरोहिय" सुबह दिण्ण । 


घत्ता--णिय तायहु मंदिरि णयणांणंदिरि दिव्व-भोय विलूसंतु ठिउ । 
विज्जावल सहियउ पुण्णे अहियउ धम्मि लीणु उवसारहिउ ॥ ६७॥ 
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१, क, ख. मयलायलु। २. क. ख्र, उमुच्छिय । ३. क. ख. चमरिलेण । 
४, के. ख, मणोहरू। ५ क. ख. परोहिय । 


हिन्दी-अनुवाद ४४९, 


अपनी भार्याके रूपमें प्राप्त करेगा ।” इस प्रकार मित्र कुबेरकास्तके इस कथनसे वह बुद्धिमान 
श्रीधर दुखो हो गया तथा भ्रान्तचित्त होकर -- 


धत्ता--पृथिवीमण्डलुंपर भटक़ता हुआ, अपनी भार्याकी खोजता-खोजता. वह गिरिनगरके 
पर्वेत-शिखरपर पहुँचा । वहाँ किसी एक. खेचरने नमित सिर होकर उसे दो विद्याएँ प्रदान की ॥६६॥ 


[ ४-१६ | 
राजकुमारी मनोहरा एवं कुबेरक|न्तके पुत॑भव 


घत्त श्रीधर सम्मोहनकी विक्रिया-ऋद्धि प्राप्तककर राजाके आँगनमें पहुँचा। वहाँ उसने 
हाथीका रूप धारण कर नाटक प्रारम्भ किया और अपना वह रूप हथिनीके सम्मुख दिखलाया । 


वह ॒निर्मीक [ मलय नामका हाथी ] बार-बार उस हथिनीकी गर्दतके पास 'भिन-भिन” कर 
गाता था । 


अपने पिताके समीप बेठो हुई तथा उस कौतुहलूको देखती हुई, जन-मत्तको हरण करने- 
वाली उस राजकुमारी मनोहराकी [ अचानक ही ] अपना पूव॑ंजन्म स्मरण हो आया और बह 
म्‌च्छित होकर पुथिबीपर गिर पड़ी । ( इस कारण ) राज-प्राज्भणमें हाहाकार मच गया और उसके 
उत्तम उपचार करने हेतु लोग दौड़ने लगे | 


जब चामरोंको वायुसे वह सचेतन हुई तब उठकर 'हा मलूय--हा मरूय! चिल्लाने लगी : 
राजाने उससे पूछा कि--“किस कारण तुम म॒च्छित हो गई थी ? मुझे शीघ्र कहो ।” ( तब ) उसने 
राजासे अपना पिछला समस्त भव्य सम्बन्ध [ आगन्तुक धूत्तेके साथवाला पूबंजन्मका वुत्तान्त ] इस 
प्रकार कह सुनाया--यह जो नरप्रधान नाच-गा रहा है, है राजनू, उसे पु्बंजन्मका मेरा हृदय 
ही समझिए ।! | 


राजाने अनुरागपूर्वक पुनः महागुणी कुबेरकान्तसे [इस विषयमें] पुछा । तब उसने कहा-- 
“पर्वजन्ममें में एक करीन्द्र भा। फिर चित्तमें जिनेन्द्रका ध्यावकर और ,मरकर में यहींपर 
पुरोहितके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ । में नहीं जानता कि वह मलया हथिनो कहाँ उत्पन्न हुई ?” 
तब उस मनोहराते कहा--हे स्वामित, में ही वह मलपा हथित्ती. हैँ, ज़ो प्वंतसे गिरकर मर गई 
थी और यहाँ [ मनोहराक्रे रूपमें ] जन्मी. हैँ ।' यह कहते ही दोनों तत्काल स्नेहासक्त तथा कामरससे 
मत्त हो उठे | राजाने भी अपत्ती कल्याको आसक्त जानकर उसका पुरोहित-पुत्रके साथ परिणय 
कर दिया । 


घत्ता--नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने पिताके राजभवनमें वे दोनों ही दिव्यभोगोंका 
विलास करते हुए रहने लगे। विद्याब्रलूसे युक्त तथा पृण्यकी अधिकतासे (वे दोनों) इस प्रकार धम्ममें 
लीन हुए कि उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती ॥ ६७ ॥ 

३२ 


१५ 
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२५० ढ सिरि-रइधु-विर्‌हउ सुकोसलचरिउ 
[ ४-१७ | 


अण्णहिं दिणि गिहुसिहरोवरमस्सि._ थक्‍्कउ सभज्जु जोवइ विसम्मि। 
पांवसकालहिं लंबिय घणस्मि विज्जुलयए मारिय ता सिरम्सि। 
जिणु जिणु भणंत बिण्णि वि मुवाई उत्तम भवि-भवि हुव लज्जवाइ । 
खयरायलि चुलयापुरिहिं राउ णासेण चंडवेउ जि अपाड । 


विज्जुलया हि सुड असणिवेड णामेण जाउ सो णाइ देउ । 
तत्येब मेहमालिणि खगासु सण्णोहरी विज्जु व पुत्ति तासु । 
णामेण विरलवेया विणोय विज्ञाबलसहिय सुवषण्णणीय । 


अण्णहिं बासरि पुणु असणिवेठ गिहसिहरि णिसण्णउ कियविवेउ । 
पेच्छेषि घणागमु सरिउ जम्पु हा कत्थ मणोहरि किय सुकस्सु । 
इय चितिति सि पण्णत्ति-विज्ज पेसिय अबलोयहु तेण सज्ज । 


घत्ता--ताइ जि जाएप्पिणु तत्थ णिएप्पिणु विरलवेय ताइ जि भणिया। 
तुहु आसि सणोहरि होंती संभरि तिय कुबेरकंतहु तणिया ॥ ६८॥ 


[ ४-१८ ] 


तहिं असणिपहारे' सरिवि आय तुह विरलवेय सा एत्थ जाय । 
तुब वरु पृणु इह पुरि रायपुत्तु हुई असणिवेड णामेण जुत्तु । 

तें बयणु सुणिति तहिसि य असेसु. बुज्मियउ जसु ठाणु सदेसु । 
परिवारे मुणिवि चरित्त ताहेँ दोहिमि विवाह॒विहि किय जणाहूँ । 
परसप्परणेहारत्तचित्त अहृणिसु सुहाईं बिलूसंति रत्त। 
णहजाणारुढ अकिट्टिमाईं वंदंति नमंति जगुत्तमाई । 
जिणभवण-सण्णि' जा ते णिलण्ण. केण बि अरिणा ता यहिय धण्ण । 
समरिऊण अउज्हहिं विगयसंकु इहु कित्तिधवलु णिउ हुउ अकंपु । 
सा विरलवेय सहुएबि हब इहु सज्यु सायगुणसार भव । 
मुर्णिणदाय णेहाणुरत्त मह-मोह-पिसाएँ जा पमत्त । 
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१, के, स्न. सणि । 


. हिन्दी-अनुवाद २५१ 


[ ४-१७ ] 
. घुशेहितपुत्र एवं भनोहुराकी वज्मपात होनेसे मृत्यु तथा प्रशम्ति-विद्या द्वारा 
मनोहुराका पता लूंगांया जाना 

अन्य किसी एक दिन वह पुरोहितपृत्र अपनी पत्नी मनोहराके साथ भवनकी ऊपरी छतपर 
बैठा हुआ दिग-दिगनलकी ओर देख रहा था। वर्षाकालीन उमड़े हुए मेधोंमें से विद्यल्लताने उनके 
सिरपर चोटकी । 'जिन-जिन' कहते हुए वे दोनों ही रण्जालु मृत्युको प्राप्त हुए और उत्तम 
कुलोंमें जन्में। द 

विद्याधर-भूमिकी चुलिकापुरीमें चण्डबेग नामका एक निष्पाप राजा राज्य करता था। 


उसकी पत्नी विद्युल्लता (के गर्भ ) से वह ( पू्वंभवका ) नागदेव अशनिवेग नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । 


बहींपर मेघभालिन नामक विद्याधरके यहाँ ( वही मनोहरी ) बिजलीके समान चपलू 
विनीत, विद्याबल युक्ता एवं प्रशंसनीय विरलवेगा नामकी पुत्री हुई | 

अन्य किसी दिन वह विवेकशील अशनिवेग पुनः अपने गृह-शिखरपर बेठा था। बादढछोंके 
आगमनको देखकर उसे पूर्वभबमें किये हुए अपने सुन्दर कार्योका स्मरण हो आया ( और चिल्लाने 
लगा )--है मनोहरी, तुम कहाँ चली गई ?” इस प्रकार चिन्तनकर उसने प्रज्ञप्ति-विद्याका 
सावधानी पृववंक ध्यान किया और उसे मनोहरीके अवलोकनाथ भेजा | 

धत्ता-- उस प्रज्ञप्ति-विद्याने जाकर तथा विरलवेगाको देखकर उससे कहा“ स्मरण करो 
तुम ही ( पूव॑ंभवकी ) कुबेरकान्तकी सुन्दर त्रिया थी ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१८ | 
अदनियेग एवं विरलवेगा का विवाह एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका वध 
“उस समय बिजलीके प्रहारसे मरकर ही तुम विरलवेगाके रूपमें यहाँ आकर जन्मी हो । 
पुनः तुम्हारा वर इसी नगरका अशनिवेग नामका राजपुत्र होगा।” उसके वचन सुनकर वहाँ 
समस्त मिन्नोंने अपने उस प्रदेशको उनका जन्मस्थान समझा |” 


“परिवारके चरितको जानकर उन लोगोंने इन दोनों का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। वे 
दोनों परस्परमें स्नेहासक्त चित्त होकर अहर्निश भोगादि सुखोंका विलास करने लगे। वे दोनों 
नभयानपर आरूढ़ होकर विश्वमें उत्तम अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वन्दन-लमस्कार करते थे। जब वे 
दोनों भाग्यशाली जिनभवनके समीप जाकर बेठे थे तभी किसी शत्रुके द्वारा उनका वध कर दिया 
गया। (फलस्वरूप) वह (अशनिवेग) मरकर निःशंक एवं निर्मीक कीलिधवल नामक राजा हुआ” | 

“वह विरक॒वेगा भी ( मरकर ) इसी नगर ( अयोध्या ) के मध्यमें मायागुणको सारभूत 


बाप एवं स्नेह-ममतामें आसक्त महामोह रूपी पिशाचमें प्रमत्त सहंदेवी ( नामकी उनकी 
रे ) | ! 


१० 


१५ 


१९ 


0 


0 


२५२ 


सिरि-रहधु-विरइउ-सुकोसलूचरिड 


घत्ता--सिरिहुर वणिवरु सोलमहाधणु बविज्जमालि पुणु गुणपउरु। 
पुणु चंदबेड हुई खगलच्छोजुब पुणु रविपहु रूवे स वरु॥ ६९॥ 


पुणु हूउ सहुवेबिहिं गढ्िभि हुउ 
इय जणण-वत्थ सरेवि मणि 
उत्तारिवि वत्याह्रणवरा 
सयरे उप्पाडिवि सिररुहाई 
बज्ञव्भंतरसंगई चयाईं 
णिर्गंथु जाउ सो खबिय मलु 
वृह्ठ आसा-पास-बंधण-रहिउ 
आयारंगु पवित्त णिहालइ 


[ ४-१९ ] 


सुक्कोसलु णिय महल्िडिजुउ । 
रिसि कित्तिधवलु पणवेबि मुणि। 
गिग्हियद तेण वय पंच परा । 

ण॑ पुणु संसारिय-दुहसयाई । 
णिस्सारियाई सणगयमयाईं । 
तबतेएं सोसिय कायबलु । 

बिहरइ महियलि गुरुणा सहिउ  । 
तेरहबिह “चारित्त भरु पालइ । 


घत्ता--पंचाचारु जि मुणि झावह बहुगुणि दहविहु धम्मु समुद्धरण । 
आहारविसुद्धऊ -विहिणा लद्धउ असइ पक्‍ख-सासंत परण ॥ ७० ॥ 


दुबिहु वि संजमु तउ" परिपालह् 
भूमसिसयणु तिणु-कट्दु-सिलोवरि 
अप्हाणतु लोउ ठिविभोयणु 
सब्वभूययणि सित्ती भाव 
बंदइ जिणहु तिकाल सहावे' 
पच्चक्वाणउ संखाठाणउ 
भावइ भेउ चित्ति अप्पापरु 
वित्तिसंख पयडइ अणुराएँ 
कायकिलेसि जोय दिस ठिउ 
पायच्छित्त हुय दोस-णिउए 
विणउ वि वज्जावच्चु गुरुककउ 
झाणि णिरंतरु अंतरजोएं 
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[ ४-२० | 


इूंदिय-वज्जिउ अप्पु णिहालइ । 
वबसइ ससाणि अहव गिरि-कंदरि । 
णिच्चेलत्त डसण-मलरक्खणु । 
थुणइ सिद्ध गुण महुरालावह । 
पडिकसणु वि किय वज्जिय गावे 
काउसग्गु बिहिय थिरझञाणउ । 
अणसणु तउ बीयउ अवमोयरु । 
देहु वि सोसह रसपरिचाएँ। 
बाहिरछव्विह-तव उफकंठिउ । 
सोहइ मुणिवरु गुरुसंजोए । 
सज्ञायउ विहि सग्ग रममुक्‍कठ । 
गई कालु मुणिएण णिओएं । 


१. क. ख. रूवेसभरु । २. क, मयई । ३. क. ख. सहियउ । ४. क. ख. तेराहविहु । '५. क ख. बड़ | 


६ के ख गावह । 


हिन्दी-अनुवाद रषर 


घत्ता-- शोलरूपी महावृधनसे युक्त वह वण्णिग्वर श्रीधर तथा गुणप्रचुर विद्युन्माली पुनः 
विद्याघर लक्ष्मीसे थुक्त तथा रूप-सौन्दयंबाले चन्द्रवेग एवं रविप्रभुके रूपमें उत्पन्न हुए” ॥ ६९॥ 


[ ४-१९ ] 
राजा सुकोशल की मुनि-दोक्षा 

“पुनः में सहृदेवी ( रानी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ । मेरा नाम सुकौशल नृप है, जो अपनी 
महालक्ष्मीसे युक्त है।” इस प्रकार जन्मावस्था मनमें स्मरण कर ( उस सुकौद्दलने ) कीतिधवलू 
भुनिको नमस्कार किया तथा उत्तम बस्त्राभूषण उतार कर श्रेष्ठ पाँच ब्रत ग्रहण कर लिये। उसने 
अपने हाथसे समस्त कैश उखाड़ डाले, मानों संसारके समस्त दुखोंको ही खिसका दिया हो। बाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर दिया, मनमें समाई हुई माया आदि निकाल डालीं | वह निग्न॑न्थ हो 
गया और कर्ममलको नष्ट कर दिया तथा तप-तेजसे कायबल सुखा दिया। आश्या-पाश रूपी बन्धनके 
दुखोंसे रहित वह सुकौशल अपने गुरुके साथ पृथिवीतल पर विचरण करने छगा। वह पवित्र 
आचाराड्का निरीक्षण ( अध्ययन ) करता था तथा तेरह प्रकारके चारित्र पालता था | 

घत्ता-अनेक गुणोंसे युक्त वह सुकोशल-मुनि अपने समुद्धारके लिये पाँच प्रकारके आचारों 


एवं दक्ष प्रकारके धर्मोका ध्यान करने लगा तथा पक्ष अथवा मासके अन्‍न्तमें ( एक बार ) उलडष्ट 
विधिपूर्वंक उपलब्ध विशुद्ध आहार लेने छगा ॥ ७०॥ 


[ ४-२० ] 
सुकोशल-मुनि के बाह्माभ्यन्तर तप 


वह ( सुकोशल मुनि ) द्विविध संयम-तपका पालन करने लगा तथा इन्द्रिय-विषय छोड़कर 
आत्मनिरीक्षण करने लूगा। वह भूमि, तृण, काष्ठट, अथवा शिलाके ऊपर शयन करने लगा। 
श्मशान अथवा गिरिकन्दरामें निवास करने लगा। अस्तान, केश-लुझ्चन, स्थितिभोजन, अचेल- 
कता अथा दाँतोंके मलकी रक्षा ( अदन्तधावन ) करने लगा । 


समस्त प्राणियोंके प्रति मेत्रीभाव रखने लगा। सिद्धोंकी स्तुति एवं गुणवानोंके साथ 
मधुरालाप करने लगा । त्रिकालोंमें मावतापूवक जिनवन्दन, (द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भावमें--) किये 
गये दोषोंके परिमार्जन रूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सग करके स्थिर-ध्यान करने लगा । 


वह सुकोझल अपने चित्तमें आत्मा एवं शरीर-भेदकी भावना भाने लगा, अनशन एवं दूसरा 
अवमोौदर्य तप करने लगा । (उसका) अनुरागपुर्वक वृत्तिसं््यान तप प्रकट होने लगा | रसपरित्यागसे 
देहको सुखाने लूगा। त्रियोग सम्हालकर कायक्लेश एवं दिक्ञाओंके अन्त ( एकान्त स्थानों ) में 
रहने लगा | इसे प्रकार छह प्रकारके बाह्य उत्कृष्टटतप तपने लगा | 

उसके दोष-निन्‍्ह॒वोंका प्रायश्चित हो गया और गुरुके संयोगसे वह मुनिवर सुकोशलूू 
सुशोभित होने छूगा। निष्कपट विनय, महान वैयावृत्य, विधि पूर्वक स्वाध्याय तथा उत्सगं एवं 
ध्यानके समय निरस्तर आत्मनिरीक्षण करनेमें ही उस मुनि-सुकौधछका समय व्यतीत होने छगा | 


+ | 

हे ै ४ 
| व | । 
4 
. 'रर 
हे 
8 
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. , शत्ता-सहुएवो पुणु मुया अट्ट-आण-जुब बग्धिणि हुय गय अण्णि गिरि। 
'खर-कुडिल-तिक्ख-णहू रहिरारणमुह पावचित्त"” धणघहिरसरि ॥ ७१॥ 


सुक्कोसलु रिसि गुरुणा सणु 
हुंउ जो पुण्ण गय बरिसयालि 
गिरिउयरे वि जाणियद सग्गु 
ता रुहिरारणमुह तरलणेत्त 
सहएयो वसग्घधिणि पावचित्त 
आवंतो पेच्छिवि ताहि साहु 
आहार सरोरहु करिबि चाउ 
दाढकराल वियरालवत्त 
पयघरिति खाह पारद्ध, ताइ 
णह॒धाय-पहा रईं देह तासु 
अंतावलोउ तोडइ तडत्ति 
पाड़ेवि चम्तु पलु खाह दूटु 
सेणिय संसारावत्थ एह 
जणणि जह पृत्तहु खाइ एव्यु 
अइयारु ण किज्जइ सोहु लोइ 
समभावह पूरिति सुक्कझ्नाणु 


[ ४-२१ ] 


ठिउ वरिसयालि वणि बद्धझाणु । 
सुक्कोसलु मुणि पारणय कालि। 
लंबियकरु तवय-विहि अभग्गु । 
रंजंति छुहाउर' कोहलिस । 

मुणि लक्खिवि सम्मुह ढक्क तत्त । 
ठिउ? तणुसग्गि तहि लंबबाहु। 

ठिउ अप्पसख्वहि सुद्धभाउ । 
मुणिणाह अंति स खणेण पत्त । 

रिसि लोणु जाउ णियसुद्धभाई । 
महियलि विलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
सोणिय जलु घुट्ट [ 3 ] पाव झत्ति । 
सिरि उप्परि कम धरि खल णिविट्ठु । 
जाणहि अणंत दुह्वासगेह । 

को छूट्इ भुवणि अण्णु तेत्थु । 

तहु फलु पयक्खु इहु राय जोइ । 
सुक्कोसलु मुणि गउ मोक्खठाणु। 


घत्ता--ता गृरुणा आएं तबसिरिराएँ कित्तिधवलु णामेण र्ताह्‌। 
वसग्धिणि खज्जंतरए कलिमलचत्तउ सुक्‍्कोसल-तणु पड़िठउ जहि ॥ ७२॥ 


ता भुणिणा अवहि-विलोयणेण 
सहुएवि धिट्टि कि णउ सरेहि 


इह सुक्कोसलु मुणि तुन्झ पुत्त 
तुहु बरिधणि अष्टि मरेवि जाय 


[ ४-२२ ] 


वस्धिणि संभासिय तक्खणेण । 
अप्पउ गुरु पावईं सा करेहि। 
संभरहि ण कि मह णेहजुत्तु । 
कि सुबह खायहि सुणि अम्ह वाबव । 


। हिन्दी-अनुवोद॑ २५५ 


 धसा-पुतः ( वह रानी) सहदेवी आत्तंध्यान पूरक मरी और किसी दूसरे पव॑त पर 
बाधिनी ( की योनिमें उत्पन्न ) हुई। उसके ककंश, टेढ़े' एवं तीखे लख थे, रक्तके समान छाऊ मुंह 
था। वह पापचित्ता थी और मेघके समान गहरे काले रंगकी थी ॥ ७१ ॥ 
[४-२१ | 
बाधिन [ पूर्वजन्म की सात सहदेबो ) द्वारा सुकौशल-मुनिका भक्षण एवं 
सुकोशल के लिये मोक्ष-प्राप्ति 

गुरुके आदेशसे सुकोशल-ऋषि उनसे पृथक होकर वर्षा कालके अवरूर पर एक बनमें 
_आनबद्ध हुए | जब वर्षाकाल पूर्ण हुआ तब लम्बे हाथों वाले एवं तपविधिमें अभंग वे सुकोशल- 
मुनि पारणाके समय गिरि-कन्दराकों मार्ग जानकर उसमें पहुँचे। तभी रुधिरके समान लाल मुँह 
एवं चपल नेत्रों वालो, क्षुधासे व्याकुल, क्रोधसे लिप्त, किड़मिड़ाती हुई वह पापचिसा वाधिनी 
( सहदेवीका जीव ) उन्त मुनि को देखकर उनकी ओर ढूँकी ( घूरकर देखा ) | 

उसे अपनी ओर आती देखकर वे लम्बबाहु साधु-सुकौशल वहीं कायोत्सग मुद्रामें स्थित 
हो गये | शरीरके लिये भाहारका त्याग करके वे शुद्धभावसे आत्मस्वरूपमें लीन हो गये । 


भयंकर डाढ़ों एवं विकराल मुखवाली वह बाधिनी शीघ्र ही भुनिनाथके समीप पहुँची। 
उसने पेर रखकर उनको खाना प्रारम्भ कर दिया। वे ऋषि अपने शुद्धात्मभावमें लीन थे। 
उसने नखोंका आधात करके प्रहार किये, जिससे मुनिवरका सिर महीतरकू पर लुढ़कने लगा। 
वह पापिनी बाधित रक्त एवं जलूमें लिपटो हुई उनको अंतड़ियोंकों तत्काल ही तड़-तड़कर तोड़ने 
लगी। वह निदंया उनके सिर पर पैर रखकर बैठ गई और चमड़ी उपाड़-उपाड़कर वह दुष्टा 
उनका माँस खाने छगी | 


हे श्रेणिक, संसारको यही अवस्था है। इसे भनन्त दुखोंका निवास गृह समझो। इस 
संसारमें जब माता ही अपने पुत्रको खा जाती हो, तब अन्य दूसरा कोई तो छूट ही कैसे सकता 
है ? मोह-ममता वश इस संसारमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हे राजनू, उसका प्रत्यक्ष फल 
यहाँ देख ही लिया गया है। समभावसे शुक्ल ध्यान पूर्ण कर वे सुकौशल मुनि मोक्षस्थल पहुँचे ।” 

धत्ता--तपश्रीके राजा कीत्तिधवल नामक वे गुरु बहाँ आए, जहाँ बाधिन द्वारा खाया 
हुआ कलिकालरूपी मलसे रहित सुकौल-मुनिका शरीर पड़ा हुआ था ॥ ७२ ॥ 


[४-२२ ] 
मुनि कीतिधवल का मोक्ष-गसन । भरत-वाक्य एवं गुरुस्सरण 
मुनि कीत्तिधवलने तत्काल हो अवधिरूपी नेतश्रके द्वारा वाधिनका पु्जन्म जानकर उससे 
कहा ;-- है धृष्ट सहदेवी, मेरी बात सुनो, क्‍या तुझे अपना भवस्मरण नहीं है ? तुझे इतना महान्‌ 
पाप नहीं करना चाहिये | यह सुकोशल मुनि तेरा ही स्नेह युक्त पुत्र था। क्या तुझे मेरा भी स्मरण 
नहीं है ? तु आत्तंध्यानसे मरकर बाधिन हुई है। तूने अपने ही पुत्रकों क्यों खाया है ?” मुनि-बाणी 
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जभाईसर हुव सा त॑ सुणिवि 
सण्णासि मुय गय सरगठाणि 
सिरिकित्तिधवलु णिहणिवि कुछम्स 
सो पत्तउ पुणु सासय-णिवासि 
ज॑ गण-मत्ता-हीणउ चरित्तु 

त॑ कोसलमुहणिग्गयसुबाधि 
बुहुयण भा गिण्हहु कि पि दोसु 
भवि भवि होज्जउ महु धम्मबुद्धि 
भवि भवि दुल्लंभ समाहिबोहि 
राणउ णंदउ सुहि बसउ देसु 
सावययण णंदहु किय-सुकस्स 
णंदउ रणमलु पुणु साहु धण्णु 


सम्मत्त लिपठ मुणि-पय णवेवि' । 
सहूंसण-फलु णिव चित्ति जाणि। 
भव्वहें संभासिधि धम्स-कम्स । 
जहि वसइ णिच््च वरसिद्ध रासि । 
सईं भणिउ कि पि इहु गणपवित्तु 
महु खमउ भडारी अत्यलाणि । 
सोहेग्जहु एहु चएवि रोसु । 
संपज्जय तह दंसणविसुद्धि । 
संपज्जर महु भवतम-विरोहि । 
जिणसासण णंदउ विगय-लेसु। 

जे धयभरु धारहि णट्ट-छम्म । 

जि चरिउ कराविउ इहू रवण्णु। 


घत्ता--मुणियण-सहसारहो तव वय-धारहो कुमरुसेणु सामिहु तणउ। 


उवएसब्लरवर णासिय-भवड़रु सहु सणि णिच्च ठिद कुणउ ॥ ७३४ 


[ ४-२३ ] 
सिरिविककस [ सुह ] समयंतरालि बट्ठ तह दुस्सम-विसमकालि । 
चउदहसयसंवच्छरईं अण्ण छण्णर ५ थहिय पुणु जाय पुण्ण । 
माहूहु जि किण्हु दहमा दिगस्सि_ अगुराह-रिक्खि पयडिय सकस्म । 
गोवाणिरि डुंगरणिवहु रज्जि पइ पालंतइ अरिराय तज्जिः । 
जिण-चरण-कसल णामिय-सरीर.. सावय-वय-रहु-धुर-घरण-धीरु । 
सिरिअइरवाल-कुलगयणसचंदू संघवीर बुहजण-जणिय-णंदु । 
बे-पक्खुज्जल सा तणिय भज्ज अभणी नामा वय-सोल-सज्ज । 
तहि उबरि उवण्णड णरपहाणु_ अहणिसु भाविठ जि धम्म-पझाणु । 
मह॒लगि-दिउ णासे साहु धण्णु_ णियजसेण जेण महिवीदछण्णु। 
तहु भज्जा दुत्यियजणजणेरि महसीलभारवह॒णेक्कधीरि । 
बोरो णामा वरचायलीण गई हंसिणोव सह ण वीण । 


का टैलसोनानन+अनन>मननी 3 कनकणलाका०-5क, 


१. स्े. पयणवि । २, क. मरुसेण । ३, क, ख, तज्ज । 


४, फे, ख, बुध | 


सुनकर उस ब्ाधिनकी जाति-स्मरण हो आया और ( उसने ) मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर सम्यक्त्व 
धारण कर छिया। सं्यास मरणकर वह स्वगंको प्राप्त हुई। हे नृप, अपने मनमें सम्यग्द्शनका 
यही फछ मानो ।” ली श ' द 


् 


श्री कीतिधवल मुनि भी कुकर्मोंको नष्ट कर तथा भव्यजनोंके लिये धर्म-कर्मका उपदेश देकर 
( उस ) शाइवत निवासस्थरूमें पहुंचे, जहाँ नित्य सिद्धराशि निवास करती है ।” 

गण एवं मात्रासे हीन इस गुण-पतित्र 'सुकौशलू-चरित' का मैंने जो कुछ भी वर्णत किया 
. है, वह कुशल-मुख ( गौतम-गणधर ) से निर्गंत सुबाणी (के अनुसार ) हो है। हे शब्दाथंकी 
खानि भट्टारिका ( सरस्वती ), मुझे क्षमा करना। है बुधजन, इस-( चरित-काव्य ) से कुछ भी 
दोष ग्रहण मत करना, अपना रोष छोड़कर इस ( चरितकाव्य ) का शोधन कर लेना । भव-मवमें 
मुझे धर्मबुद्धि ( की प्राप्ति) हो तथा दर्शनविशुद्धिकी संप्राप्ति हो। भव-भवमें मुझे भवतमकी 
विरोधिनी दुलंभ समाधिबोधिकी संप्राप्ति हो। राजा आनन्दपूर्वक रहे, देश विष्त-बाघा रहित 
होकर सुखी बना रहे और जिनशासन बढ़ता रहे | श्रावकजन नल्दित रहें, जो श्रतधारी हैं, वे छल- 
छिद्र रहित होकर धुकम करते रहें। जिन्होंने इस सुन्दर चरितकाव्यका प्रणयन कराया है, वे 
सौभाग्यशाली रणमल साहू भी आनन्दित रहें । 


घतता-मुनिजनोंको सभाके सारभूत एवं तपतब्नतके घारी क्ुमारसेन स्वामीके संसारके 
डरको नष्ट करनेवाले महान्‌ उपदेश-आदेश मेरे ( रइध्‌के ) मनमें निरन्तर स्थिर बते रहें । ७३॥ 


[ ४-२३ ] 
ग्रन्थ समाप्तिकाल तथा आभ्यदाता-परित्रय 


श्री विक्रम-संवत्‌के अन्तरालमें ( जो ) विषम दुषमकाल रहा है, उसके १४०० वर्षोंके 
अनन्तर जब ९६ वर्ष डर अधिक पूर्ण हुए ( भर्थात्‌ वि० सं० १ ४९६ में ) तब “माघ कृष्णके दश्वें 
दिन अनुराधा नक्षत्रमें मेंने अपनी इस रचनाको प्रकट किया है। 


गोपगिरिसें प्रजापालन करनेवाले तथा शत्र-राजाओंका तर्जन करनेवाले डूंगर नृपके राज्यमें, 
जिनेन्द्रक चरणकमलोंमें नमित शरीरवाले, श्रावक-व्रतरूपी रथकी धुरीको धारण करनेमें धीर-बीर, 
श्री अग्रवालकुलरूपी आकादाके लिये चन्द्रके समान, एवं संघवीर बोधा नामके साहू हुए, 
जो लोगोंको आनन्दित करनेवाले थे । उनकी दोनों पक्षों ( पितृगृह एवं पतिगृहके यश ) को 
उज्ज्वल करनेवाली तथा ब्रत-शीलसे सुशोभित “अभनो” नामकी भार्या थी। उसके उदरसे 
अहनिश धरमंध्यान करनेवाले, नर-प्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली महगलदेव नामक साहु उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने अपने यद्षसे पृथिवीतलको आच्छादित कर दिया। उनकी, दुसीजनोंके दुख-दारिद्रधको 
दूर करनेवाली तथा महाशीलके भारवहनमें एक अद्वितीय धीर “बीरो” नामको भार्या थो, जो 
उत्तम त्याग, ब्रतमें संलग्न, गतिमें हंसिनीके समान तथा बोलनेमें वोणाके ( मधुर ) स्वरके 
समान थी | 9... (ः.. 8. 3 

१३ 


पे + 
$ 
| $ ॥ | ६]. $ 
& 
र्‌ | 
को श भर ै १ ६ 
हिन्दो ॥ 
| 
5 ४ -अनुबोद $ हें 


न 
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तहु पुस् पह़सु जिणपायभत्तु आणाहिहाणु गिहपम्प रत्तु । 
तहु धरिणि गुणायर सुद्धबगोछ.. जिणधम्मरसायणि जांहि कोल | 
वीधो णामा कुलगेहलच्छि चउविह संधह दाणेण दच्छि । 


(5 घत्ता--तहि उबरि उवण्णा गुणसंपुण्णा पुत तिष्णि लक्ष्बणहिं जुबा। 
ताह जि पुणु पहसउ ण॑ सत्ति पहमउ' पीया णामे दीहभुवा॥ ७४॥ 


[ ४-२४ | 


तासु पिया पियचित्तसुहापरि भणिय कुबेरदेवि* ण॑ सुरसरि । 
बोयउ णंदणु पपडिउः जसयर. णिय कुल-कप्तल-वियासण-भाषरु । 


पल्हणसोहु विसणमणचलउ जिणचरणारविदरयरत्तउ । 
कउरपालही तह [ पिय ] भासिणि णाहहु चित्त णिज्च अणुगामिणि । 
5 तोयउ सुउ पुणु बहुलक्लणधरु जो आराहइ अहणिसु जिणवरु । 


देव-सत्थु-गरु-पायहि लोणउ कहमवि वयणु ण जंपड्ट दीणउ । 
रणमलु णामु महिहि विक्लायट जालपहि पिययम अणुरायउ । 
ति सुक्कोसछचरिउ कराविउ णिच्च चित्ति पुणु तहु गण-भाविउ । 


घत्ता--जा महि रमणायर णहि ससि-भायरु कुलगिरिवर कणयहिवरा। 
]0 तावईं जंतउ बुहहिं णिरुत्तर चरिउ पवटुउ एहु धरा॥ ७५॥ 


हा डक अमककलमानन -ककमव-ककनभाक. 


हयथ सुब्कोसलपुणिवरलरिए णिरवमसंवेघरघणसंभरिए  सिरिपंडिय- 
रइृधु विरहए सिरिमहाभव्य-आणासुत-रणमलूणाम-णामंकिए 
सुक्कोसलछस्स  णिव्वाणग्मणं॑ णास चदउत्थी 
संधी-परिच्छेड समत्तो ॥ छ॥ संधि-४। 


पृम्मायधा॥ काम भायएअअंप्रा १5३ कम इक ॥2 ४422५ $:॥+५+-वर धान + ५१ ए०करीए ५ "अर (+ पक >क का + न: +4ा-न५न "गा 24३५ -4०१०५ 4५७७७ -॥->+४+-% पहन. «<५ ९७8०-०५ ९५००३-+-९+-फ) बक. 7ा.43) 3०० >नननमा. स्‍आमआ७ 7०० व- के. 


९. के. ख. पढमउ । २. क, ख. कुबेरदेव । ३. क. ख पड । 


हिन्दी-अनुवाद २५९ 
उसका जिनचरणोंका भक्त तथा गृहघर्ममें रत 'आणा' नामका प्रथम पृत्र हुआ। उसकी 


गुणोंकीं खानि, शुद्धशीला, जिनधमंरूंपी रसायनमें क्रीड़ाएँ करमेवाली 'वीधो' नामकी कुछगृह- 
लक्ष्मी थी, जो चलुविध-संधके लिये दान देनेमें चतुर थी । 


घधत्ता--उसके उदरसे सुन्दर, शारीरिक लक्षणोंसे युक्त, सदगुणोंसे परिपूर्ण तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनमेंसे दीध॑ भुजाओं वाला पीथा' नामका प्रथम पृत्र हुआ, जो मानों ( सोम्यतामें-- ) 
चन्द्रमाकी छाया ही था।।| ७४ ॥ 


[ ४-२४ ] 
आश्षयदाता परिचय 


उसको प्रियतमके मनको सुख देनेवाली कुबेरदेवी' नामकी प्रिया कही गई है। जो मानों 
( साक्षात्‌ ) गंगा ही थी । 


उसका चतुर, यशेस्त्री, एवं अपने कुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये भास्करके 
समान पल्हणसिंह नामका द्वितीय पत्र था, जिसने हृदयसे व्यसनोंका त्याग कर दिया था तथा 
जो जिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंकी रज लेनेमें आसक्त रहता था। उसकी अपने पतिके मनका 
निरन्तर अनुगमन करनेवाली 'कुवरपालही” नामक भामिनी थी। 


पुनः उसका तीसरा पुत्र, जो अनेक सुलक्षणोंका धारी, अहुनिश जिनवरकी आराधना 
करनेवाला, देव-शास्त्र एवं गुरुके चरणोंमें लीन रहनेवाला है, जो कभी भी 'दोन-हीन-वचन' 
नहीं बोलता, पृथिवोपर विख्यात उसका नाम रणमलू है। उसकी जालूपा' नामकी प्रियतमा 
है। उसी रणमलने इस 'सुकौधलचरितकी रचना कराई है। वह निरन्तर अपने मनमें इस चरितके 
गुणोंकी भावना किया करता है। 


घसा--इस पथ्वीपर जब तक रत्नाकर है, आकाशमें चन्द्र एवं सूर्य हैं, एवं कुलाचलश्रष्ट 
कनकाद्रिवर उपस्थित है, तभी तक बृधजनों द्वारा निरुक्त ( यह ) चरित इस पृथिवी पर प्रवत्तित 
होता रह । ७५ । 





इस प्रकार श्रीपण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य आणासाहूके पुत्र रणमलके 
नामसे नामांकित, निरुषम, संवेगरूपी रत्तके लिये स्मरणीय 'सुकौशल 
चरितमें, सुकौशलके निर्वाणममन नामका यह चतुर्थ 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥| छ ॥ संधि-४ | 


९ 


५ 


कि 


१० 
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,.. अथ संवत्सरे भ्रो विक्रमादित्ये राज्ये संवत्‌ १६३३ बर्षे 'ज्येष्ठ-बदि १ शतिवातरे क्रो सध्य- 
, देहे अग्यंलपुर शुभस्थाने श्ाहि अकबर पातिसाहि-राज्य-प्रवत्तमाने भरी काष्ठासंघे माधुरगस्‍्छे 
पुष्करगणे भट्टारक भी ६ गणभव्रसूरि तत्पट्ट भट्टारक भोभानुकीत्ति तत्‌ शिष्य आजाय रत्ल- 
कीत्ति तत्‌ शिष्य ब्रह्म गढसलु ०77० 


५ | ८ ५ 4, हे ' । 
॥ थे $ 
| 
न! 


क्‍ हिन्दी-अनुवाद २६१ 
. अन्त्य पष्पिका--( क प्रति ) 

श्री विक्रमादित्यके राज्यके वि० सं० १६३३व वर्षकी ज्येष्ठ वदी १ शनिवारको श्री मध्यदेशके 
अर्गलपुर शुभस्थानमें शाह अकबर बादशाहके राज्यकालमें श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ पृष्करगणके 


भट्टारक श्री ६ गुणभद्रसूरि, उनके पढुमें भ० श्री भानुकीति, उनके शिष्य आचाय॑ रत्नकीति, 
उनके शिष्य ब्रह्म गहमल'' न 


अन्त्य पृष्पिका ( ख॒ प्रति ) 
यह प्रति सु० देहछी खजूरकी मसजिद वाले नये पंचायती मंदिरमेंसे संवत्‌ १९३३ विक्रमकी 


लिखी हुई प्रतिसे छिखी, जो कि बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित श्री जैन सिद्धान्त भवन आराके 
लिये संग्रहार्थ विक्रम सम्वत्‌ १९८७के मार्गशीषं कृष्णा १४ को लिखकर तैयार हुई । इति शुभस्‌ ॥ 


[हे] 
सिरि-रइधु-विर्‌हृउ 


पण्णकृमार-चरिउ 


२६४ सिरि-रइघु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउं 


[१-१ ] 


घला--पणवियि सिरित्रीरहो णाणसरीरहो कमजुउ धण्णकुसरचरिउ । 
अक्लमि सुपसिद्धउ गुणगणरिद्धउ धस्सरसायणरसभरिड्ध ॥ छ ॥ 


जे हवा जे होसहिं तित्यंकर बटुमाणु पणविधि सुहंकर । 
सायवायवयणई दरिसंति णय-पमाणविहि जा भासंतो । 
णिख्चसाइ सा देवि सरस्सइ णविवि जेम सह विउल पयासइ | 
पुणु सुगोयमु ठाणे गणसारउ जणण-समुह-पारउत्तारड । 


तह सुधम्म-पमुहाईं जईसर पणविवि भत्तिएँ वायभारधर । 
ताहूँ अगुक्कमि सूरिपहाणएं..... सहसकित्ति तब-बय-गुणठाणउं । 
तासु पट्टि णिरुवमगणभायणु जे भाविठ मणि णाणरसायणु। 


सिरिगणकित्ति विदुह-चतामणि. पणविवि तिरयणसुद्धिए बहुगुणि। 


घतता--हय जिण-सुणिवरविदू झाइबि मण-वय-काएँ । 
पुणु पथडमि जणि सब्यु गरुगुणकितिपसाएँ ॥ १७ 


[ १-२ | 
अण्णहिं दिणि जिण-गुण-सुधिसाले बिह॒सिवि जंपिउ बुद्धिविसाले । 
भो सहृत्य-रयण-रयणायर मिच्छामयतम-णाणदिवायर । 
रहइधू-पंडिय सुणि णिम्मलवर' बुहयण-जण-सण-रंजण कोव्वर 
जहू्‌' पहँ पासजिर्णेशह फेरउ चरिउ रइउ बहुसुक्वजणेरउ । 
पुणु बलह॒ह॒पुराणु सुहंकरु णेमिजिणिदचरिउ विरयउ वरु। 


रसाट्ूल साहु णिमिसे सुंदर जह ' पईं बडुमाण भासिउ वरु। 
तह सिरिधणकुमार पुण्णहूँ फलु॒_ महु बयणे पयडहि पुणु गवमलु। 
ता गुर भणियालाव सुणेप्पिण..._ रद बुहु जंपद्ट पणवेष्पिणु ॥ 


घतता--तुम्हह” आएसे कवब्यु विसेसे करसि ण संत्उ धरमसि सणि। 
परकारणि बहइ चित्ति पवटरद सोयार ण कुबि णियसि जणि॥ २॥ 





''रने 24५3. फाकमक कि नरमकम॥..... सात, लाभ. पक किवाकमा 


१. के णिम्मव्वर। २-३ के जंहूं। ४. क, आहह । ५ के सो योरू 


हिन्दी-अनुवाद .... रह 
[ १-१ ] 


कवि द्वारा गणघरों एवं सरस्वतोका स्मरण तथा प्रेरक-गुद भ० गुणकीरति को प्रणाम 


गानशरीरो श्री वीर प्रभुके चरण-मुगलको प्रणाम कर सुप्रसिद्ध, गुण-गणोंसे समद्ध, 
धम्ंरूपी रसायतके रससे भरे हुए 'धन्यकुमार-चरित' का वर्णन करता हे 


जो हो चुके हैं, जो होंगे और ( जो ) वर्तमान हैं, उन सभी सुखकारी तीथ्थ॑डूरोंको प्रणाम 
करके स्याद्गाद-वाणीको दर्शनेवाली तथा नय-अ्रमाणविधिसे भाषण करने वाली उस आदि- 
सरस्वती देबीको नित्य नमस्कार करता हैं, जिससे मेरी मतिका विपुर प्रकाश होता रहे। पुण्यके 
"्वानस्वरूप, गणधरोंमें श्रेष्ठ, संसार-ससुद्रसे पार उतारनेवाले गौतम-ऋषिको प्रणाम कर जिन- 
वाणीके भारके धारक सुधर्मा आदि प्रमुख यतीश्वरोंको ( भी ) भक्तिपु्वंक प्रणाम करता हूँ। 


उन्हींके अनुक्रममें तप-ब्रत एवं गुणोंके स्थानस्वरूप सहस्रकीति नामके सूरि-प्रधान हुए । 
उनके पट्ट पर निरुपम-गुणोंके भाजन, जिन्होंने मनमें ज्ञानरसायनकी भावना की है और जो विबुध- 
जनोंके लिये चिल्तामणि स्वरूप हैं, उन अनेक गुणोंसे युक्त श्री गुणकोतिको त्रिकरण ( मन, वचन, 
कायरूप ) शुद्धिपुवंक प्रणाम करता हूँ । 


घत्ता--इस प्रकार जिनवुन्दों एवं श्रेष्ठ मुनिवरोंका मन, वचन एबं कायसे ध्यान कर गुरु 
गुणकीतिके प्रसादसे सभी जनोंके लिए ( हितकारी ) धन्यकुमारके चरितकों पुनः प्रकाशित 
करता हूँ ॥ १॥ 


[१-२] 
प्रन्थकारकी पुृथंबर्तो रचनाओंका क्रम 


अन्य किसी एक दिन जिनगुणोंसे सुविशाल एवं गम्भीर बुद्धिवाले गुरु गुणकीत्तिने हँसकर 
कहा-- शब्द-अर्थ-रूप रत्नोंके समुद्र, मिथ्यामत रूप तमको नाश करनेके लिये शानसू य॑, मत्सर- 
रहित, बुधजनों और अन्य जनोंके ममका रंजन करनेमें कुशल, है पण्डित रइध्‌ “( मेरी बात ) 
सुनिए। जिस प्रकार आपने अनेक सुखोंको देनेवाले 'पाश्व॑जिनेन्द्रके चरित' को रच्नना की है, 
पुनः सुखकारी 'बलभद्रपुराण', तथा नेमिजिनेन्द्रके चरित” को रचा है, साहित्यिकरससे ओतप्रोत 
( तोसड ) साहूके निर्मित्त श्रेष्ठ 'वर्धभान-चरित” को आपने जिस भ्रकार कहा है, उसी प्रकार 
पुण्यके फलस्वरूप तथा निमंल श्री 'धन्यकुमारचरित' भेरेको कथनसे प्रकाशित कीजिए ।” इस 
प्रकार गुरुके कहे हुए वचनोंको सुनकर तथा उन्हें प्रणाम कर रइध्‌ बुध बोले-- 


घत्ता-- आपके आदेशसे काव्यविशेषकों कसूँगा। मनमें संशय नहीं धरूँगा जहां 
पर-कारण होता है--बहां ही चित्त प्रवतंता है। कि / नियमतः ( आजकल ) होगोंमें कहीं 
भी श्रोता नहीं मिलते ।”॥ २॥ क्‍ 

शे४ 


१७ 


१० 


0 


8 
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७. क. णंदर्णदण । ८ 


सि-रिइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


एयहिं जो पढसउ गणगरिद्ठ 


[ १-३ ] 

'त॑ सुणिबि भणइ गुणकिसि एम... भो पंडिय 'तुहु णउ मुणहि केस । 
भोवरिंगरि-णियड-पएसि धण्णु. पुण्णपाल सेडु' णामेण सण्णु । 
इक्साइ-वंसि तहिं चिर वर्णदू..._ अगणिय जाया पणविय जिणें ढु। 
जसवालु जसायर गुणमहउ करमू्‌ पटवारि जणि महउ। 
तह णंदणु णिरुवसु गुणणिवासु_अहणिसु जो अच्चइ जिणवरासु। 
चउविहुसंघ विणयाणुरत्त सिरि पुणउ साहु सधम्सिवत्तु । 
तहु भज्जा;सीलगणस्स खाणि सव्बहिय णाईं तित्यवर-वाणि । 
लिहुवणसिरिमुणियण-पय-विणीय. सिरिहरसिरि जिम राहवहु सीय । 
एयहि संजणिया चारि पुत्त लक्खणलक्खंकिय विगयजुत्त । 
णिय कुलमयंकु पुणु पढमु ताहुें.. भुल्लणु जि साहु पयडउ जणाहूँ । 
बीयउ पुणु बुहुयण-जण-निवासु सिरिसुले णासे जसपयासु। 
लइयउ णंदणु मयणावयारु सिरिकामराज णामेण सारु। 
चउठणथउ णंदण आसा-णिवासु आसलु णामे सो कुरूपयासु। 


सिरिभुल्लणु णामे साहु सिट्ठ । 


घत्ता--आरउण-पुरवरे सुहरूच्छीधरे तहिं पहु वहरिणिकंदणु। 


तोमरकुलमंडणु अरिसिरिखंडणु सिरिगणेसणिव 'णंदण ॥ ३ ॥ 


[ १-४ ] 
जयसिरियंकिउ दुज्जण -संकिठई रायपुत्तु हुंगर' णीसंकिउ । 
पिक्लेप्पिणु सोत्ते' आणंदे' सज्जण-जण-मण-णयणाणंदे । 
भुय! विसालु गंभोरु वियाणिबि थप्पिउ अप्पपासि सम्मांणिवि । 
भो पंडिय सो सुयणु गणायरु [ %& »% »% »% » »% »% ] 
णिउरादे-पिययस-अणुरत्तउ भावय पुणु मणम्सि रमणत्तउ । 
सत्य-पुराण-भेय बहु जाणहइ करि कइत्तु सो १"तुआ सम्माणद । 
अविणोएँ कि णिय दिण गम्सहि.._ णिय सह थप्पहि कब्बि सुरम्भहि। 
असहायहो जगि को वि ण सण्णई धम्से राज-भोउ धण-धण्णइ। 


#पपककर. 


१. के. उहु। २, क. धम्मु । ३. क. पुरुपालसंडु । ४. क. रठ। ५. क. साहु। ६. क, मंडरू । 
के, सुभजण । 5९. के. राउ पत्तु णामे । १०, के, मय० । ११, के. उअ | 
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. [१-३ ] 
आश्रयदाता भुल्लण साहुकीं बंक्षपरम्परा एवं परिचय 
रइघूका कथन सुनकर गुरु गुणकीतिने इस प्रकार कह्ा--हे पण्डित, तुम क्या उसे नहीं 
जानते ? गोपगिरिके निकट प्रदेशमें धनी-मान्य पुण्यपाल नामका सेठ निवास करता था, जो इक्ष्वाकु- 
वंशमें प्राचीन-कालसे ही श्रेष्ठ वप्रिक्ू माना जाता रहा है और जिसने जिनेन्द्रकी अगणित प्रतिमाएँ 
बतवाईं थीं। जेसवाल-जातिमें उत्पेश्न यशके आकर एवं गुणोंमें महान तथा लोगोंमें प्रसिद्ध करमू 
पटवारी नामका उनका पुत्र हुआ। उसका भी गुणोंका निवासभूत, अनुपम, रात-दिन जिनवरका 
पूजक, चतुविध संधको विनयमें अनुरक्त तथा साधमियोंमें भक्त श्री पूतठ साहु नामका पुत्र था। 
उसकी शीलगुणकी खानि, सभीका हित करने वाली, मानों तीर्थकरकी वाणी ही हो तथा त्रिभुवनके 
श्री-स्वरूप-मुनिजनोंके पदोंमें विनीता श्री हरश्षी नामकी भार्या थी, मानों रामकी वधु सीता ही हो । 
इससे चार पुत्र उत्पन्न हुए। जो शुभ लक्षणोंसे अंकित, विनययुक्त तथा निजकुलके लिये चन्द्रमाके 
समान थे। पुनः उनमें जग-प्रसिद्ध भुल्लण साहु नामका प्रथम पुत्र हुआ। पुनः बुधजनोंके मनमें 
निवास करने वाला तथा प्रकटयश वाला श्री शूले नामका दूसरा पुत्र हुआ। तृतीय पृत्र मदनके 
अवतारके समान कामराज साहु नामका था। चोथा पुत्र आशाका लिवासभूल आसल नामका 
था, जो कुलप्रकाशक था। इन चारोंमेंसे गुणोंमें गरिष्ठ जो श्री भुल्लण साहु नामका प्रथम पृत्र 
कहा गया है-- क्‍ * 
घत्ता--वह, सुख-लक्ष्मीके गृह-स्वरूप आरौन नामके श्रेष्ठ नगरमें निवांस करता था। वह 
बेरियोंका नाशक, तोमर-कुलका मण्डन एवं शत्रुओंके शिरका छेदक नृप श्रीगणेशका पुत्र ( राज्य 
करता ) था। जो--।| ३ ॥ 


[ १-४ | 


भुल्लणसाहु राजा हू गरसिहुका सम्मानित सभासद था 

जयश्रीसे सुशोभित, दुजनोंको शंकित करनेवाला एवं निर्भीक था। वह (जातिका) राजपृत 
था । उसका नाम डूँगरतिह था। उसने आनन्दके त्रोत तथा सज्जन जनोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द 
प्रदान करने वाले उन भुल्लण साहुफो देखकर ( परीक्षाकर ) तथा ज्ञान-म्भीर जानकर और 
सम्मानित कर उन्हें अपने पास रख लिया। हे पण्डित रद्घू, वह भुल्लण साहू सुन्दर एवं गुणाकर 
हैं, अपनों प्रियतमा णिउरादेवीमें अनुरक्त रहता है,। मनसें रत्नत्रयकी भावता भाता रहता है 
तथा वह विविध शास्त्र-पुराणोंको जानता है। अतः तुम ( उसीके निमित्त ) काव्य-रचना करो, 
वह तुम्हें सम्मानित करेगा। बिता काव्य-विनोदके अपने दिल क्‍यों गमाते हो ? अपनी बुद्धिको 
सुरम्यकाव्यमें स्थापित करो ( बयोंकि ) असहाय ( निरुद्यमी ) का जगत्‌में कोई मान नहीं होता । 
भममंसे ही राज्य-मोग तथा धन-धान्य सभी मिलते हैँ ।” 


श्ष८ द सिरि-रहधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 
घत्ता--सिरिगुणमुणिवयणई आऑयसणयणई णिसुणिवि बुहु संतुद्न मणि। 


१0 तहु पथ पणविषि पुणु जंपइ बुह' गुण" सच्चउ सो पयडेइ जणि ॥ ४॥ 
[ १-५ ] 

ता जिण-पय-रय इंदिविरेण आयम-पुराण-रस-मंडिएण । 
पद्डिया-बंधे सद्धधामु 3सुय-भावणफलु धणयत्तणासु । 
कि घिज्जए जा ण होइ सिद्धि कि मणुएं जे ण लद्ध लद्धि | 
कि धम्मरहियघर बहुधणेण कि अवजसपूरिय पुणु जणेण । 

5 कि सुहडे रणमहिभज्जएण कि तणएँ पियकुललज्जिएण । 
अविवेएं कि पंडित्तणेण कि अप्पे' “अप्पुणु-कित्तणेण । 


कि बुहुएँ" जद ण रइउ कव्वु मुणि-दाणविवज्जिउ काँद दव्वु । 


घत्ता--बहुसुयरपणायर तेएँ भावर जें कवबिद हुव वहुति इह। 
ते महू अविणीयहु भवदुहभोयहु ख़मउ दोसु हुई बाल जिह ॥ ५॥ 


| १-६ | 
इह सब्वहें दीवहें दीउ बरु जंबूणामे पहसह पवरु। 
तासु मज्झि सुदंसणु सेरु ठिउ णं णियकरु ति उब्भियठ किउ | 
गयमंडलु वरकंकणघडिउ परिहिउ ण॑ तारय-मणि-जडिउ । 
णियह॒त्तिएँ' णं सो इस कह सा अण्णु दीउ गारठ बहुइ । 
$ भहु संपयाईं कोठउ म करद अरु हुउ कासु सिरि संचरह । 


इय “रायउ वि सो अज्ज थिउ लवरणंबुहि सेवइ णाईं मिड । 


१. के. बहु। २, क.गुण। ३.क सुपभावण। ४. के. अपण। ५. क, बधुए । 
६, ज, सत्तिए । ७, क. राजउ | हु 
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धतता--आगमनेत्र वाले श्री गुणकीति मुनिके वचनोंकों सुनंकर पण्डित ( रह्धू ) अपने 
मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम कर बुध ( रहध्‌ ) ने भी पुनः कहा-- है ( गुरु- ) 
गुणकीति, आपसे सच ही कहा है।” यह कहुकर जनहिता्थ उसने ( कविने ) कीव्य-रचना प्रारम्भ 
करदी ॥। ४॥। 


[१-५ ] 
पृर्ब॑वर्तों कवियोंका गुणानुबाद एवं आत्मनिन्‍्दा 


तदनन्तर, जिनेन्द्रकी पद-रजके लिये 'भ्रमरके समान तथा आगम-पुराण रूपी रससे मण्डित 
कविने श्रुत-भावनाके फलस्वरूप धनदत्त (धन्‍्यकुमार) नामके शब्द-धाम--काव्य-बन्धकी पद्धडिया- 
उन्दोंमें रचना ( प्रारम्भ ) की । 


( क्योंकि ) उस विद्यासे क्या ( लाभ ), जिससे सिद्धि नहीं होती और उस मनुष्यसे क्‍या 
( लाभ ) जिसने लब्धि प्राप्त नहींकी । धर्मरहित ( किन्तु ) विविध धन सहित घरसे क्या (लाभ) ? 
पुनः अपयशोंसे पूरित लोगोंसे क्या ( लाभ ) ? रणक्षेत्रसे भागने वाले सुभटसे क्या ( प्रयोजन ) ? 
पिताके कुलको लज्जित करने वाले पुत्रसे बया ( लाभ ) ? विवेक रहित पण्डितपनेसे क्या ( प्रयो- 
जन ? अपनेसे अपनी ही प्रशंसा कर लेनेसे क्या (लाभ) ? मुनिदानसे रहित द्रव्य-धनसे क्या लाभ ? 
तथा जिसने काव्य नहीं रचा, उस पण्डितके जन्म लेनेसे क्या (लाभ ) ? 


घत्ता-अनेक शास्त्ररूपी रत्नोंके आकर तथा तेजस्वितामें भास्करके समान जो कविगण 
हो चुके हैं ओर वत्तमानमें हैँ, वे मुझ्न जेसे अविनीत किन्तु भव-दुखोंसे भयभीत ( जन ) के दोषोंको 
क्षमा करे | उनके सम्मुख तो में मूर्ख जेसा ही हूँ ॥ ५ ॥ 


[ १-६ ] 
जस्बृद्वीप, अवन्तिजनपद एवं उंज्जपिनी नगरीका परिचय 

यहाँ समस्त द्वीपोंमें प्रधान 'जम्बूद्ीप' नांमका महान द्वीप है। उसके मध्यमें सुदर्शनमेर 
स्थित है। ( वह ऐसा प्रतीत होता है ) मानों उस द्वीपने अपना हाथ ही ऊँचा कर दिया हो। 
अथवा मानों, उस जम्बूद्वीपका मेह रूपी हस्त--गज-मंडल, गज-दंतरूपी वरकंकणोंसे घटित हो । 
अथवा, मानों, वह तारे रूपी मणियोंसे गोलाकार जड़ा हुआ हो। अथवा, मानों, वह ( द्वीप ) 
इस मेरुरूपी हस्तको उठाकर यह कह रहा हो कि “अन्य कोई भी द्वीप गवंको धारण न करे | 
मेरी सम्पदाकी बराबरी कोई न करे' और में ( सर्वश्रेष्ठ हें, अतः में ) किसकी शोभाका अनुकरण 
करूँ ? इस प्रकारसे सुशोभित बह जम्बूद्वीप आज भी स्थित है। लवणसमुद्र उसकी भृत्यके 
समान सेवा करता है। ५३ 5 द 


चिकि 


। 


)0 


0 


है 


सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 
लहु वाहिणि दिसि भारहि विसए जणवउठ जि अवंती तहिं बसए | 
जहिं सरवर सररह-अंकियए दीसंति सब्य ण॑ बुह कियए। 
पयवाहिणि जहिं णं विउसकहा पक्‍्खालिय रय-सल-सेयवहा । 
जहिँ सालिखेत कण-भर-णमिया. पावसकालि पुणु उसामिया । कर 
जलु रस वि धण सव्वय चरहिं. पामरयण सुक इंव जहिं सहहि । 


जहिं गावि-महिसि वणि रइ करहिं गोरस-यूरिय णिच्च जि रहृहिं। 


घत्ता--तहिं णयरपसिद्धी धण-कण-रिद्धी उज्जेणी णामें भणिया। 
बेसिय जण सुहयर बहुसोहायर कणयंकिय णं वर ठाणिया ॥ ६ ॥ 


[ १-७ ] 
बहुवाणियजुय ण॑ संदाईणि कुरुभूमि व सुणिच्च सुहृदाइणि । 
रंगभूमि णं णव रसपोसिणि जिणवाणि व सब्वहें मणतोसिणि । 
सायरपुत्ति व रणणहिं लंकिय ण॑ जसवित्ति-बुहू-गिहु-पंकिय । 
सई जितु व परणरहूँ णर बुज्मह जाहि णिएवि सहासुणि लुब्भह। 
चउ-गोउर-दुवार रूर्गंबरि ण॑ पुरि कमलासणहु सहोयरि । 
सालततपतजेढिय वरभाभिणि कणय-कलस-यणवद्ट-सुरासिणि । 
परिहा-जलयर-जीव-सुहायरि आवदट्टिय जहिं लया बहुअरि । 
कि वण्णिज्जइ जहिं पुणु सुरवर बंछइ णियसणस्मि जम्मण धरु । 


धत्ता--तहिं णीइई-सयाणउ बहुगुणठाणउ राणउ बलु पालकु पुणु । 
बे-पक्सहिं णिम्सलु गयलंछणमलु सयलालउ सो णमिय-जिणु ॥ ७॥ 


[ १-८ ] 


णिम्सल-गुण-रयणोह-णिहाणु व 
बिहुछिय जणहेँ णाईं कप्पतरु 


णीइ-कला-वियार-विहि-ठाणु व । 
करुणा-कमलिणीहिं णं सरवर | 


हिन्दी-अनुवाद २७१ 


उसके दक्षिणदिशा स्थित भरतक्षेत्रमें अवन्ती तामका जनपद बसा है। जिसमें चारों ओर 
कमलोंसे अलंकृत सरोवर दिलाई देते हैं। मानों, वे बृद्धिमानोंकी कृतियाँ ही हों। वहाँ 
अमृत-जल युक्त निर्मल नदियाँ प्रवाहित हैं, मानों, विद्वानोंकी अमृत-कथाएँ हो हों, जो कमंरूपी 
रजोमलको प्रक्षालित किया करती हैं। जहाँ वर्षाकालमें स्वतः ही बार-बार उगने वाले धानके खेत 
बालोंके भारसे नम्रीभूत हैं, अलाशयोंके चारों ओर जहाँ गाय-बछड़े चरा करते हैं, जहाँ पामरजन 
शुकोंके समान ( मधुरवाणी बोलते हुए ) सुशोभित रहते हैं। जहाँ वनोंमें गाएँ-भैंसे क्रीड़ाएँ किया 
करती हैं और जो नित्य ही गोरस-दुघसे परिपूर्ण रहती हैं । 

घत्ता--वहाँ प्रसिद्ध एवं धन-धान्यसे समृद्ध उज्जयिन्ती नामकी नगरी कही गई है। वहाँके 
निवासीजन बहुझोभायुक्त एवं सुखी हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानों, वह नगरी स्वर्ण से अंकित 
श्रेष्ठ इन्द्रपुरी ही हो ॥ ६ ॥ 

[ १-७ ] 


उज्जयिनों नगरोका वर्णन 


वह नगरी विविध प्रकारके व्यापारियोंसे युक्त है, मानों कक ला मन्दाकिनी--गंगा ही हो । 
वह कुरुभोगभूमिकी तरह नित्य सुखदायिनी है अथवा मानों, नवरसों को पोसने वाली नाटयशाला 
ही हो । जिनवाणीके समान जो सभोके मनको सस्तुष्ट करने वाली है अथवा, मानों, रत्नोंसे अलंकृत 
सागरपुत्री--लक्ष्मी ही हो। अथवा, मानों, वह यशोवृत्ति वाले बुधजनोंके गृहोंकी पंक्ति ही हो। 
जहाँके व्यक्ति अपने चित्तके समान ही दूसरोंके चित्तकों समझते हैं. और जिसे देखकर महामुनि भी 
लुब्ध हो उत्ते हैं। | 


वह उज्जयिनी उत्तम चार गगनचुम्बी गोपुर-द्वारोंसे युक्त है। मानों, वह कमलासन--अक्मा 
की नगरी की सहोदरी पुरी ही हो । वह विशाल तीन कोटोंसे वेष्टित है, मानों, कंतक-कलश रूप 
गोल स्तनोंसे युक्त कोई सुरासिनी वरभामिनी ही हो । वहाँ जलचर-जीवोंको सुख प्रदान करने वाली 
परिखा है, जहाँ बहुत आवर्त और रूताएँ हैं। उस नगरीका क्या वर्णन किया जाय, जहाँ इन्द्र भो 
जन्म लेनेकी इच्छा अपने मनमें धारण करता हो । 


घला--वहाँ नीति-निपुण, गुण-स्थान, प्रजापालक, दोनों पक्षोंसे उज्ज्वल ( भर्थात्‌ कुल- 
जातिसे उच्च ) अपयश रूपी लांछत--मलरहित, सम्पूर्ण कलाओंके धरके समान तथा जिनदेवको 
नमस्कार करने वाला ( अवनिपाल तामका ) राजा राज्य करता था॥ ७॥ 


.... [१-4 ] 
उज्जयिनो नरेश अवतिपाल तथा वसुमति रानीका वर्णन 


बह राजा अवतिपाल निर्मलगुणरूप, रत्नसमूहके निधालके समान तथा त्तीति एवं 
कलासम्पन्धी विचार-विधिके स्थासेके समान था सथा नो दुःखी-जनोंके लिये कल्पव॒क्षेके समान, 


२७२ 


[0 


0 


सिरि-रइधु-विरइड्ध धण्णकुमारचरिउ 


परतिय-रयणि-रिक्‍्क दोसाथर 
धम्मंकिय जो! विसयपर स्पुह 
*जिणवर-पय-रय-इंदिविरु 
थिरमाणसु णावइ पा 
तहु पिय वसुमइ पियसुहद 
सयलंते रि मज्छि पहाणी 


जि पुणु सिरकर | 
दाणे माणे संतोतिय बुह । 
णियजसेण पूरिय गिरि-कंदरु | 
अरि-सिरि पसरिय अड़लु-भुयावलु । 
सील-विसुद्ध णाईं संदाइणि। 
लब्खणलक्खंकिय ण॑ कय-वाणो । 


घत्ता--तहिं अत्यि वणीसरु सिरिकसलिणिसर णिव्वाहिय जिणधस्मभर। 
उसावय-वय-पुण्णण दोस-णिसुण्णण सिरिद्सु जि णामेण बरु॥ ८ ॥ 


मंद१३-परज्जिय तियस-दंति 
गिहु-भार-वहण परिवार-भत्त 
णामेण लच्छिदत्ता विणीय 
ता जि सहु बिलसइ दिव्यभोठ 
पुव्वंकिय णियपुण्णहु वसेण 
सुरवललहु पढ़मु कलाणिवासु 
सुरणंदणव्खु सुरचंदु अण्णु 
अट्टुसउ उवण्णउ गढ्भि जास 
देवाराहणि मह-मुणिह दाणि 
सत्यत्थसर्वाण अणुराउ जाउ 
सिरिदत्ते पुरिय संयल-इच्छ 
लक्खण-वंजण-लंकिय सरीरु 
सयलह जणाहें संतोसु जाउ 
मंगलसरुबद्विउ सेट्रि गेहि 





[ १-९ ] 


रयणावलि जिक्तिय दसण-पंति । 
णं लब्छि पहड इह कसलवत्त । 
पणमिय अहणिसु जिण आयरोय । 
सिरिदत्त सेटि संजणिय-सोउ । 
वसु पुत्त हव ताहूं जि सुहेण । 
देविलु बीयठ णियकुलपयासु । 
धघणदत्तु धणेसरु धणउ मण्णु। 
मायहि सुह-दोहल जाय ताम । 
मणु वट्टइ तित्य पषद्ठ ठाणि | 
दुहियहूँ पेच्छिवि कारुण्णु भाउ । 
परिषुण्णहिं दिवसहिं सुय-सच्छ । 
कल-गुण-भायणु सुर सिहरि धीरु। 
गुरु-भायहें जायड मलिणभाउ । 


आपंदु जाउ पुणु देहि-देहि । 


१. क, जे । २. क. जिणवरपयपभवरयरायह इंदिदिर । ३, क. सेवय । 


हिन्दी-अनुवाद र५र 


करुणा रूपी कमलितीके लिए सरोवरके समास, परस्त्री रूपी रजनीसे रहित दोषाकर--चन्द्रके समान, 
दोषोंको खंडित कर सभीका शिरोमणि, धर्मसे भूषित एवं' विषय-वासनाओंतसे पराह्टमुख है तथा जो 
दान एवं सम्मालसे विद्वानोंकों सत्तुष्ट करने वाला है, जो जिनवरके चरण-कमलोंमें उत्पन्न राग-रजका 
अ्रमर है, जिसने अपने यशसे गिरिकन्दराओंकों भो पूरित कर दिया है, अपने स्थिर मानसे जिसने 
कनकाचल मेरुको भी नोचा कर दिया है, और जिसका अतुल भुजाबल शत्रुओंके सिर पर पसरता 
रहता है उसकी, प्रियतमको सुख देनेवाली तथा मन्दाकिनीकी तरह विशुद्ध शीलवाली वसुमती 
नामकी प्रिय रानी थी, जो समस्त अन्तःपुरकी रानियोंमें प्रधान थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों, श्रेष्ठ लक्षणोंसे अलंकृत कवि-वाणी हो हो । 


घत्ता--वहाँ श्रीरूपी कमलिनीके लिये कामदेवके समान, जिनधमंके भारका निर्वाहक, 
श्रावक-ब्रतोंसे परिपृर्ण एवं दोषशून्य श्रीदत्त नामका एक श्रेष्ठ वणीदवर निवास करता था। ॥८॥ 


" | १-९ ] 


उज्जपिनी निवासी वणिकश्रेष्ठ श्रीदत्त एवं सेठानो लक्ष्मोदत्ताका पारिवारिक परिचय 
आठवें पुत्रके गर्भसें आने पर सेठानोको दोहरा होना 


उस श्रीदत्त सेठकी लक्ष्मीदत्ता नामकी विनयशीला पत्नी थी, जो अहनिश जिनदेवको 
आदरभक्ति पूर्वक प्रणाम करती थी। जिसने अपनी मन्दगतिसे देवगजको भी पराजित कर दिया 
था एवं अपनी दन्त-पंक्तिसे रत्नावडीको भी जीत लिया था, वह कमलरूमुखी गृहमारका वहन 
करनेवाली एवं परिवारभक्ता थी। वह ऐसी प्रतोत होती थी, मानों लक्ष्मी ही प्रकट हुई हो । 
वह श्रीदत्त सेठ लक्ष्मीदत्ताके साथ दिव्य भोग भोगता था और इस प्रकार वह आननन्‍्दपूर्वंक रहता था | 


पूर्वकृत अपने शुभ-पुण्यके फलस्वरूप उसके आठ पुत्र हुए। कलाके निवासके समान 
सुरवल्लभ नामका प्रथम पुत्र हुआ। निजकुलका प्रकाशरूप देविल नामका द्वितीय पुत्र हुआ। 
तृतीय पुत्र सुरतन्दत नामका था। चतुर्थ घुरचन्द्र, पाँचवाँ धनदत्त, छठा धनेश्वर एवं सातवाँ 
सम्मान-प्राप्त पनद नामका पुत्र हुआ । 


जब आठवाँ पुत्र गर्भभें आया तब माताकों शुभ-दोहला उत्पन्त हुआ, जिसके अनुसार 
देबोंकी आराधना, महामुनियोंके लिये दान, तथा तीथ्थ-प्रवत्तंनके स्थानोंमें उसका मत्त रहने लगा 
ओर शास्त्रोंके अर्थ-प्रवणमें अनुराग करने रूगी | (इसी प्रकार उसमें) दुखियोंकी देखकर करुण-भाव 
प्रगट होने लगा। श्रीदत्तसेठने उसको इन सभी इच्छाओंको परिपृर्ण किया । 


गर्भेके दिनोंके पूर्ण होनेपर उसने सुन्दर पुत्र प्रसूत किया, जो व्यंजनोंसे अलंकृत शरीरवाला 
तथा कलागुणोंका भाजन और सुमेरुके समाल धीर था। उसके जन्मसे सभी जनोंकों तो सत्तोष 
हुआ, परल्तु बड़े भाइयोंका हृदय मलित हो गया । ( जन्मके अनन्तर ही शिशुके ) धरमें मंगलस्वर 
होने लगा और प्रत्येक प्राणी आनन्दसे भर गया। 
३५ 


१ 


१० 


<*्ढके 


५ 


ः २७४ सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


घता--पुष्णाहिय जायहँ व्टियरायहें किम-किम' होह ण एत्यु महि। 
ते कारणि बुहयण मेल्लिबि धण-कण सण-वय-काएँ त॑ करहि ॥ ९॥ 


[ १-१० ] 
त्र-सह-मंगल-रव-धोसे णारोयणु णच्चहिं संतोसे । 
बहुवासर गय सिरि-विलसंते' गेहंतरु दीविउ तजु-कंते' । 
हीण-दीण पूरिय धण-वाणें धणदत्ताभिहाणु बहुदाणे । 
वुत्त जणहिं असेसहिं धण्णउ बडुद बालु आसि कयपुण्णठ । 
$ माय-पियरहो पेमु जणंतउ वियसियमरुह्ठ सयणिहिं रंजंतउ । 
कर -कराउ जुबइहिं णिज्जंतत। बारूड मायथणोवरि कीलंतउ । 
चाडुव-वयणहिं पुज्जिज्जंतउ अटटवरिस तणु काले पत्तउ। 
पुणु साया-पियरहिं मंतेप्पिण अइलाडणु बहु-दोसु मुणेप्पिणु । 
बिहि-पुष्बे सुमुहत्ते' जोएं उज्ञायहु जि समप्पिय बेएँ । 
]0 उज््ाएँ पुणु बहु-सुब-घामे' पडिग्गहिउ सो जस-सिरि-कामे । 


घत्ता--अ-क-च-ट-त-प-वर्गई ज-स-हु-समर्गई अक्खरभेउ पयाहियड । 
सकक्‍्कह-पाइय-विहि-देसि-सयलूविहि गण-वित्थर वि समासियउ || १०॥ 


[ १-११ ] 

गुरुणा उबएसिउ तहु सु-अंगु लक्खणु-लंकार बिह॒ृत्ति-लिगु । 
उवएसिय संधि-समास भव्य वायरण-भेय णाणा जि कव्व । 
भासा-भेयईं जाणियइ तकक्‍्कु जिह भमहिं गयणि पुणु गहहें चक्कु । 
गुरु दावियाईं जे परम सच्च छह-दव्ब-पयत्थहूं सत्त तच्च । 

५ जाणिय धणयत्ते तिण्णि वर्ग धम्मत्थकास बे णय समग्ग । 
आयम-सत्यई सणि-मंत-तंत भेसह अउव्व संजोय-जंत । 
गंधव्य-नेय बरणदूभेय हेय-गय-बाहुण बिहि पुणु अणेय । 


एमाई सयल विज्जा [य] कोस.. सिक्‍्खविया आयउ गिहि विगयदोसु । 





१.क. के के | २, क. धणदत्तहि विहिणु ३, क. करि। 
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. पत्ता-पुण्याध्रिकारियोंके कम लेते पर अनुरागियोंके लिये इस पृथ्िवीतरू पर क्या-क्या 
उपछब्ध नहीं होता ?.इस कारण हे-शुधजतो, मस-यचन-कांयसे धन-धाल्यको त्याग कर उस पुण्यको 
ही प्राप्त करो ॥ ९॥ 


क्‍ [ १-१० ] 
धन्यकुसारका अम्सोत्सव, एवं वय प्राप्त होने पर उपाध्यायके समीप शिक्षा-दीक्षा 


तुरही आदि बाजोंके शब्द ओर मंगलध्वनिके घोषतते सन्तुष्ट होकर बारियाँ नृत्यकरने छगीं। 
लक्ष्मीका भोग करते हुए बहुत दिन बीत जानेके बाद ही उस पुत्ररूपी दोपककी कान्तिसे गृहका 
अन्तर्भाग प्रकाशित हुआ था, अतःसेठने धनके दानसे होन-दीन जनोंकी आशाको पूर्ण कर दिया । 
विविध दान देनेसे उस पुत्रका ताम भी 'धनदत्त' रखा गया। सभी छोगोंने धन्य” “धन्य” ( का 
मंगल-धोष ) किया । 


पूर्वक्ृत पृण्यके फलस्वरूप बह बालक बढ़ने लगा । वह माता-पिताके हृदयोंमें प्रेम उत्पन्न 
करता था तथा हँस-हँस कर स्वजनोंका मनोरज्जन किया करता था। युवतियों द्वारा कभी-कभी 
तो बह बालक हाथों हाथ लिया जाता था और कभो माताके वक्षस्थल पर ( बालसुलभ ) क्रीड़ाएँ 
करता था। चाट्प्रिय वचनोंसे सम्मानित होता-होता वह कालक्रमानुसार आठ ब्षका हो गया । 
पुनः माता-पिताने ( परस्परमें ) मन्त्रणा कर अधिक लाड़ करनेमें बहुत दोष होते हैं' ऐसा 
मानकर विधि पुवंक शुभमुहत्तके योगमें जल्दी हो उपाध्यायको समर्पित कर दिया। पुनः विविध 
शास्त्रों के धाम स्वरूप उपाध्यायने यश और रुक्ष्मीकी कामतासे उस घनदत्तके लिये अध्यापन- 
कार्य स्वीकार कर लिया। 


घता--( उपाध्यायने सर्वप्रथम ) क-वर्ग च-वर्ग ट-वर्गं त-वर्ग, पवर्ग, य, स, ह 
आदि सम्पूर्ण अक्षरमेदोंको प्रकाशित किया ( पढाया ) फिर संस्कृत, प्राकृत एवं देश्य-भाषाकी 
सम्पूर्ण विधियाँ तथा गणविस्तार समझाया ॥ १०॥ 


[ १-११ ] 
धनन्‍्यकुमार हारा विविध कला-विज्ञानोंका अध्ययन 

तत्पश्चात्‌ गुरुने उसे अंगशास्त्र, लक्षण ( व्याकरण ) अलंकार ( काव्य ) विभक्ति एवं 
लिंग-निर्णयके उपदेश दिये। उस धनदत्तने भी सन्धि, समास आदि व्याकरणके सभी भेदों, नाना 
काव्यों, भाषा-मेद और तक॑ ( इस प्रकार ) पढ़े कि वे उसके मस्तिष्कमें इस प्रकार घूमने लगे, 
जैसे आकाशमें ग्रहोंके चक्र पुन:-पुनः घूमते रहते हैं। जो परम सत्य छह-द्रव्य, नवपदार्थ एवं 
सात तत्त्व हैं, उनको भी गुरुने पढाया। उस घनदत्तने धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्गं तथा दोनों 
नयोंको भी सम्पूर्ण विधिसे जाता। आगम-शास्त्र, मणि, मन्त्र, तन्‍्त्र एवं अपवं-भेषज, संयोगी- 
यस्त्र, भन्‍्धर्ग्ीत, उत्तमनृत्य-मेद, हय-गज ( आदि ) वाहनोंकी अनेक विधियाँ गुरुने उसे सिखा 
दीं। समस्त निर्दोष विद्याओंका कोष होकर वह अपने घर छौट आया । 


२७५ 
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घता--पृष्वज्जियपुण्णे' वज्जियदण्णेः पोढर्साण आरूढ सिसु। 
0 सो णहाससहिं समठ स-मित्तहिं भमद णयरि जणकियहरिसु ॥११॥ 
इय सिरिधणकुमारतरिए कयसुवभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडिय - रइधु-विरह्वए सिरि- 


पुण्गपाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लण-णामंकिए धणयत्तजम्मण-वण्णणो णाम्र पढ़सो संधि-परिष्छेओ 
समत्तो । १। छ। 


कलर फालकता।:उप्राहारी को, 


गुणकोत्तिपदाम्भोज ध्यातं येनापि सबंदा। 
भ्रात्‌-मित्रे: सम साधुनन्दताुल्लणो भुवि॥ छ ॥ छ। इत्याशोर्बावः १ 
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घतता--पुर्वोपाजित पुण्पके कारण दुनंय ( कुझान ) रहित वह धनदत्त प्रौ़पनेको प्राप्त 
हुआ । वह स्नेहासक्त अपने मित्रोंके साथ जनोंको हृ्षित करता हुआ नगरीमें घूमने लगा ॥११॥ 


'गकंराातंकम्पध्िककाका 


इस प्रकार पूर्वमें को हुई श्रुतभावताके फलसे स्फुरायमान, श्री पण्डित रद्दधू द्वारा 
विरचित श्री पृथ्यपाल ( द्वितीय ) के पुत्र साधु श्री भुल्लणके नामसे अंकित 'श्रीधन्यकुमा रचरित ' में 
धनदत्तके जन्मका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ संधि १॥ छ ॥ 





जिसने गुरु गुणकीत्ति के चरणकमलोंका सदा ध्यान किया है, वह भुल्लण साह अपने भाई 
और मित्रोंके साथ इस भूमि पर आनन्द करे ॥ १॥ 


् 


संधि--२ 
[२-१ ] 


धत्ता--जण-मण-आणंदणु सेट्टिहु ंदशु रस्‌इ सइच्छह णर्यार-वर्णि । 


सब्वहूँ सुहवायणु बहुगुणभायणु जणइ गे पुर-लोय-सणि ॥ छ ॥ 
पुरवासिय वणिवर णिएवि तासु._ मणि अ्प्पहिं वर णिय-णिय-सुयासु । 
तिययणु सलह॒हिं पुणु तासु वेहू._ण॑ विहिणा णिस्सिउ रूवगेह । 
धणि-[ धणि ] सिरिवत्ता जाहि पुश्न॒हृह्ु सुब्भ-जसंकिउ गुणहिं जुत्तु । 
हिड॒इ पुरीहिं ण॑ं सुरकुमार णं गरवइ-सुड़ रूवेण सार । 
अण्णहिं भवि दिण्णउ मुणिहिं दाणु_ पड़िगाहिबि भक्तिए करिवि साणु। 
अह॒वा पुणु कि सिद्धंत-अत्य णियमणि भार्विय तल्चहिं पयत्थ । 
अह॒वा पालिउ बउ सोल सुद्ध ति पुण्णे हुउ इहु भइ-विसुद्ध  । 
इम णरणारिहिं सलहहिज्जणाणु._ जा णिवसह बालउ कीलसाणु । 


घत्ता--ता भायहिं आविबि सिरि कर लाविधि जणणी-जणणहो भणिउं पुणु । 


तुज्झहें लहु णंदणु णयणाणंदणु अह॒णिसु हिंडइ बणु;जि बणु ॥१२॥ 


[२-२ ] 


वणिवरहूँ कुलागउ जं जि कम्सु णउ मुणइ कि पि इह णदट्टधम्सु । 
वर्णि-उबवरणि हिड॒ह कोल्माणु.._ णड जाणइ सो वावारठाणु । 
अहयाद मे लाड॒हु पउर दोसु ७..." तुम्हहँ जण देसइ गरुउ दोसु । 
वय-भर-चुक्के कि मुणिवरेण दाणेण रहिय पुणु कि धरेण । 

कि णीइ-विवज्जिय रायएण कि सुहड़े रणि कंपिय भएण । 
कोहाऊरिय पुणु कि तवेण कि बेयबिहोणे सरहएण। 

कि अवजस-पंकिय णरभवेण कि धम्में पुणु वज्जियदएण । 
कि सोलरहिय जुबइ-जणेण वाबारोज्मिय कि वणिवरेण । 





१. क, जि तुदु । 


सन्धि--२ 
[रू] 
धनन्‍्यकुमारको लोकप्रियतासे बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने छगते हैं 
लोगोंके हृदयोंको आनन्दित करनेवाला वह श्रेष्ठिपुत्र घनदत्त ( धन्यकुमार ) स्वेच्छया 
नगर अथवा वनमें रमण करने रूगा तथा सभीको सुख देनेवाला तथा अनेक गुणोंका भाजन वह, 
नगरके छोगोंके मनमें स्मेह उत्पन्न करने लूगा ॥ छ ॥। 
पुरवासी बणिक्श्रेष्ठ उसे देखकर उसके प्रति अपनी-अपनी पृत्रियोंके बरके रूपमें अपने मनमें 
दृढ़ निए्चय करने लगे। त्रिया-समूह भी उसके शरीरकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा, (और कहने 
लगा कि ऐसा प्रतीत होता है ) मानों, विधिके द्वारा उसे रूपका गेहू ही बनाया गया हो। वह 
श्रीदत्ता माता धन्य है, जिसका शुभ्र-यशसे अंकित एवं गुणोंसे युक्त यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह 
पुरीमें ऐसे घूम रहा है, मानों, कोई देवकुमार ही हो अथवा, मानों, रूपमें कामदेवके समान कोई 
नृपति-पुत्र ही हो। अन्य भवमें क्या उसने मुनियोंको भक्तिपृवंक पडगाहु कर तथा उनका सम्मान कर 
उन्हें दान दिया था ? अथवा, क्या सिद्धान्तके अर्थ, तत्वों एवं पदार्थोंकी अपने मनमें भावना की 
थी ? अथवा, क्या उसने शुद्ध व्रत शीलूका पालन किया था ? जिनके परुष्य-फलसे हो 4ह मति- 
विशुद्ध हुआ है।' इस प्रकार नगरको नर-तारियोंके द्वारा इलाध्यमान वहु बालक क्रीडा करता 
हुआ जब निवास कर रहा था-- 
घत्ता--तभी, बड़े भाइयोंने सिर तक हाथ छाकर और प्रणाम कर माता-पितासे कहा-- 


तुम्हारे नेत्रोंको आनन्दित करनेवाला (तुम्हारा ) लघुनन्दन ( धन्यकुमार ), वन-वनान्तमें 
रात-दिन घूमता रहता है ॥ १२॥ 


(२-२ | 
बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे धन्यकुमार की निन्‍दा एवं चुगलो 
-“वणिखरोंका जो कुलागत कम है उसे, धमंविहीन वह ( धन्यकुमार ) कुछ भी नहीं 
समझता । वन-उपवनमें क्रीड़ा करता हुआ घूमता रहता है, इस कारण वह व्यापार-स्थानों को 
भी नहीं जानता। ( उस पर ) अधिक छाड़-प्यार मत कीजिए ( क्योंकि ) उसमें बहुत दोष हैं । 
( धन्यकुमारके बिगड़ जाने पर ) छोग आपको ही दोष देंगे। ( कहा भो गया है कि ) ब्रत-भारस 
चूके हुए मुनिराजसे क्‍या ( लाभ ) ? और दानसे रहित घरसे क्या ( प्रयोजन ) ? नोति रहित 
राजासे क्या ( लाभ )? और रणमें मयसे कम्पित सुभटले क्या ( छाभ ) ? क्रोधसे भरे तपसे 
क्या ? कामसे पीड़ित हुए वेद-विहीन-तपुंसकसे क्या ( फछ )? अपयशरूप पंकसे युक्त मरभवसे 


क्या ( कार्य ) ? दयारहित धर्मसे कया ? शीलरहित युवतिजनोंसे क्या ( शोभा)? और इसी । 
प्रकार व्यापार रहित वणिकसे क्या ( प्रयोजन ) ?” 


दी 
बाग 
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घत्ता-ता भासिउ ताएँ पुलइयकाएं णिसुणित्रि पुसहेँ वयणगढ़। 
तुम्हें लहुभायर हब्छि-जसायर रमउ सइच्छ् सुद्धमह॥ १३॥ 


[२-३ | 


आ-सिसु वावारहु कवण एहु तुम्हें पसाइ चुहि भमण देह । 
तायहु बयणे दुम्मिय-सर्णेहिं परसप्परि चितिउ भायरेहिं। 

बहु खेठ करिवि पर-तोर जाई पर-म्रणु रंजिवि णाणाविहाइ। 
अस्हिहिं विडिविधि आणियदद दव्यु॒ त॑ गिहि णिसण्णु इहु गमइ सच्चु। 
तहें पुणु बल्‍्लहु जणणी-जणल्स  महु अवगुण गिण्हहि ते अवस्स | 
अम्हहें विढ्विउ' लक्खहिं ण चित्ति बालहु उप्परि अइ-गेहबंति। 

इय मलिणभाव ते कपरविरोह तहु पेक्खि ण सककहिं बद्धकोह । 
अण्णहिं दिणि पियरे' ताहें चितु. इंगिय-लिगे जाणिउ विरत्त । 
सुह-दिणि प्हाविवि भुंजावि बालु [ 2 % » » » » ]। 

पुणु जणणिए बिहियए तिलड भालि धणु विढ़विएहि सुब अचिरकालि। 


घत्ता--जणण पुणु णेहें' पुलइयदेहे' पंचसय दीणार तह । 
अप्पियईं पयत्ते वियसियवत्ते बंदा सिरि बंधेवि लहु ॥ १४॥ 


[२-४ ] 


पुणु सिक्लाविउ वाणिज्जवित्ति परलोयलाहु जे एत्थ कित्ति । 

/ उज्जम विणु सुव संपई ण होइ.. किज्जह ण विरद्धउ एत्थ सोइ । 
अछससे होह पयावभंगु ) किज्जद ण कहव पुणु पिसुण संगु। 
णाएँ विहविज्जह ज॑ जि दच्यु ते पुण्णें' विक्कह कि पि भव्य । 
वय-बुडु-जईसर-सुहियसत्य बहिरंघहु हिय जें विगयअत्थ । 
पीणिज्जहि ते विह॒वेण पृुत्त सेविज्जहिं रमणत्तय-पवित्त । 
सुवि सच्च-सउच्च अमच्छरेण.. जण-मणु र॑जिज्जइ पियसरेण । 
रायहु विरुद्ध धवहारु लोह णउ किज्जद संचिज्जडइ ण कोइ । 
सलहिज्जह पुणु-पुणु णियय वत्यु॒ इउ मुणहीं पुत् ववहार-सत्वु । 





१, के, विढउ | 


हिल्दो-अनुबाद॑ क्‍ ह २८४९ 


घत्ता--तब पुलकित शरीर होकर पिताने पुत्रोंके वचनोंकी सुलकर कहा--“यह तुम्हारा 
छोटा भाई है, लक्ष्मो तथा यशका आकर ओर शुद्धमति वाला है। अत: उसे स्वेच्छापूरवक धूमने- 
फिरने दो” ॥१३॥ 
[२-३ ] 


वियवद् होकर पिता धन्यकुसमार को ५०० दीनारें देकर व्यापार-हेतु बाजार भेजता हे । 

“यह तो अभो शिक्षु है। अभी इसे व्यापारसे क्या प्रयोजन ? तुम छोग उस पर कृपाभाव 
रखो और उसे निश्चिन्त रहकर भ्रमण करने दो।” पिताके इल बचनोंसे दुसी मन वाले उन सब 
भाइयोंते परस्परमें विचार किया कि “बहुविध परिश्रम करके हम लोग परदेश जाते हैं ओर नाना 
प्रकारसे दूसरोंका मनोरंजन करके द्रव्यार्जन करते हैं और वह सब यह धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
घरमें बेठा हुआ खा-उड़ा जाता है, तो भी वह माता-पताका प्यारा बना हुआ है ओर हमारी 
सलाहको वे हमारे अवगुणके रुपमें ही प्रहण कर रहे हैं। व्यापारमें हमने लाखों मुद्राओंका अजं॑न 
किया, तो भी उसकी ओर उनका ( माता-पिताका ) ध्यान नहीं, ( और हमें ही छोड़कर वे ) उस 
बालकके ऊपर अतिस्नेह कर रहे हैं।” इस प्रकार उन भाइयों द्वारा विरोध ( कलह ) किए जाने 
तथा उनके क्रोधित बने रहनेसे स्वयं उनका हुदय इतना मलिन हो गया कि वे सभी उस ( छोटे 
भाई ) को ओर फूटी भाँखों भी नहीं देख सकते थे । 

एक दिन उन बालकोंके चित्तको संकेत-चिन्होंसे विरक्त जानकर माता-पिताने धन्यकुमारको 
शुभमुहर्तमें स्तान-भोजन कराकर उसे अच्छे वस्त्र पहरा दिए। माताते उसके भाल पर तिलक 
लगाकर कहा-- हे पुत्र धन्य, अब तुम शीघ्र ही धनाजन करो | 

घत्ता--पुनः स्नेहसे पुलकित-देह होकर पिताने भुस्कुराकर धन्यकुमारको ५०० दीतारें 
अपित कीं | उसने भी तत्काल सिर पर बंदा ( साफा या पगड़ी ) बाँध लिया (और चलनेको तेयार 
हो गया) ॥१४॥ 

[ २-४ | 
पिता द्वारा धन्यकुमारको व्यापार-पद्धतिकी शिक्षा 

माता-पिताने उसे उस बाणिज्यवृत्तिकी शिक्षा दो जो परलोकमें छाभ प्रदान करती 
है ओर इस लोकमें कीति । उन्होंने बताया हे पत्र उद्यमके बिना सम्पत्तिका संचय नहीं होता । 
अतः यहाँ उद्यम-विरुद्ध कोई भी कारय॑ नहीं करना चाहिए। आलस्य करनेसे प्रतापका नाश होता 
है ( अतः तुम कभी भी आलस्य मत करना )ओर कभी भी पिशुनों ( बदमाशों ) की संगति मत 
करना । न्यायसे जो भी द्रव्याजन किया जाता है, उसके पृष्यसे हे भव्य, कोई भी वस्तु बिकती 
रहेगी । उस वभवतसे हे पुत्र, तुम ब्रतीजनों, बूढ़ों, यतीश्वरों, सुहृद-साथियों, बहिरों, अन्धो और 
जो भी धनहीत हैं, उनका पीषण करना । पवित्र रत्नत्रयका सेवन करना। है पुत्र. सत्य, शौच, 
अन्तर्बाह्म पवित्रता एवं निष्कपट प्रियवाणोसे जनोंके सनको रंजित करते रहना । लोकमें राजाके 
विरुद्ध न तो कोई व्यवहार करता और न किसी प्रकारका संग्रह ही करना। अपनो वस्तुओंकी 
( ग्राहकोंके सम्मुख ) बार-बार प्रशंसा करना। है पुत्र, इस प्रकार तुम व्यवहार-शास्त्रको 
समझना ।* 

३९ 


१५ 


१७ 


२८२ 


सिरि-रइघु-विर्‌इउ-धण्णकुमारचरिड 


घत्ता--णिय जणणहो भासिठ सवण-सुहासिउ णिसुणिवि त॑ ल्णि चलिउ सिसु 
वंदिवि जिण-चलछणई - सुहसय - जणणई समणहूँ सणि उप्पय-हरिसु ॥ १५॥ 


[ २-५ | 
गच्छ॑तहो तहो सम्मृहउ कुंभ तोएण पुण्णु दृहसयणिसुभु । 
आयउ वरजुबइसोसि थक्‍्कु ण॑ पुण्णे तांसु णिहाणु हुष्कु । 
दाहिणउ करिवि त॑ं चलइ जाम पुरमग्गि मुणीसरु वि, ताम। 
तहु वंदिवि पय-पंकयरहाई आवणि गउ पुणु पयणिय सुहाई । 
तहिं जा णिसण्णु धणयत्त वीर वण्णिज्जहु कज्जे थिरु सरोरु। 
ता धवलायहिउ णोयसाणु महफट्ुहि पुरिउ सयड॒ जाणु। 
त॑ पेच्छिषि धणयत्तेण वुत्त रे सयड-सामि णिसुणहिं णिरुत्तु । 
कि विक्कहिं अहवा णउ भणेहि सेरिउ-सेरिउ कि पुरि भमेहि । 
ति बयणे” पामरु भणइ देव हुउं भुक्वउ बेचसि सयड सेव । 
धणयत्ते पुच्छिउ मोलु तासु सो कि पि ण जंपइ बहुधणासु । 
तुंब अत्थि दयावरु गुणविसालु दोसहि पसण्ण [सु] विसालभालु । 
ज॑ रुच्च३ तुम्ह॒हूँ त॑ पि देहु इंधणु परिपुण्णउ हँसयड लेहु । 


पत्ता--तहु बयणु सुणेप्पिणु मणि पुलएप्पिणु सो माया-मय-सच्छररहिउ । 
भासह रे पामर वरजट्वीकर गरुउ वयणु जं पहं कहिठ ॥ १६॥ 


[ २-६ ] 
वसहे सह गह्ढी देह महु दीणार-पंच-सय मज्झ सहु। 
गिण्हेहि मिस जइ गमइ चित्ति )म हिडहि घरि-घरि विगयसत्ति । 
महु पासि एत्थु पुणु अष्ण णत्थि लह-लइ महु वयणे लग्गि पंथि। 
तहु वयणे ते गिण्हियठ सिम्धु वीणारह जो पोट्टलु अणर्घु । 
संतुट्टु चित्ति गाडउ मुएवि गउ कत्य लुक्कि णउ मुणहि के वि। 
परसप्पर सुणिवि [तं] भायरेहि लहु भाय हसिउ दूरत्थिएहिं । 
धणयत्ते णिय कि कियउ वुत्त्‌ इहु वाणिज्जु जाउ बहुलाहजुत्त । 
सो पुणु विहुसिउ णियमणि सुणेवि पुण्णहो पहाव णउ मुणहि के दि। 





१ क, महि । 


हिन्दो-अनुवाद २८३ 


घत्ता--कानोंकों सुख देनेवाले अपने पिताके वश्चनोंको सुनकर वह शिश्षु सेकड़ों सुखोंको 
देने वाले जिल-चरणोंकी बन्दना करके तत्कार चला गया। इससे स्वजतोंके मनमें हु उत्पन्न 
हुआ ॥१५॥ ' 


[२-६ ] 

सा्गमें जलपूर्ण कुम्म-कलद एवं भुनोइवरके दर्शनकों धन्यकुसार शक्कुन भानकर आगे बढ़ता है। 

मार्मभें चछते समय जलसे परिपूर्ण एवं सैकड़ों दुखोंके नाशक कुम्भको सिर पर रखे हुए एक 
सुन्दर युवती उस धनदत्तके सम्मुख आई । मानों, उस (धन्यकुमार) के पुण्यसे खजाना ही (उसकी 
ओर ) ढूँकने (झांकने) लगा हो । उस कुम्भकी दाहिनी ओर (मुँह) करके जब वह आगे चला, तब 
नगरके मार्गमें उसने एक मुनोश्वरकों देखा | उन्हें शुभ-शकुन जानकर तथा उनके सुखद चरण- 
कमलोंमें प्रणाम कर वह बाजारमें गया | 

वहाँ वह वीर धनदत्त ( धन्यकुमार ) व्यापार-कार्यके लिए स्थिर-शरीर होकर जा बैठा | 
वहाँ धवल-बैलों द्वारा ले जाते हुए महाकाष्ठोंसे भरे शकट-यानको देखकर उस धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
ने पूछा--'रे शकट स्वामी, मेरी बात सुन, बोल, यह गाड़ी बिकेगी या नहीं ? सरक-सरक कर 
नगरमें क्यों मारा-मारा भटकता-फिरता है ? धनदत्तके वचन सुनकर उस पामरने उत्तर दिया--- 
सभी छोगोंके द्वारा सेवित हे देव, में भूखा हैं--पूरी गाड़ी हो बेचूँगा ।” तब घनदत्तने उसका 
मोल पूछा | किन्तु उस गरीबने अधिक धनकी आशासे कुछ भी मूल्य नहीं बताया और बोला-- 


(( है देव ), आप तो दयालु, सदगुणो एवं चतुर हैं तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अत: आपको जो 


रुचे, वही दें ओर ईंघनसे परिपृर्ण शकट ले हें? | 
घत्ता--उसके बचन सुनकर एवं मसमें हित होकर माया, मद एवं मत्सरसे रहित उस 


पनदत्त ( धन्यक्ुमार ) ने कहा--हाथमें उत्तम लाठी लेकर चलनेवाले है पामरजन, तूने जो कुछ 
कहा है, वह बहुत बड़ी बात है' ॥१६॥ 


[ २-६ ] 
धन्यकुमार सर्वप्रथम इंधन सहित बेलगाड़ो ओर फिर उसके बढलेमें एक मेष खरीदता है। 

बैलोंके साथ गाड़ी मुझे दे। मेरे पास पाँच सौ दीमारें हैं। हे मित्र, यदि चित्तमें रुचे, तो 
उन्हें ले ले। घर-घर भटककर शक्तिका अपव्यय मत कर। यहाँ मेरे पास इतना ही द्रव्य है, और 
अधिक नहीं । मेरे कहनेके अनुसार ले और अपने रास्तेसे छूग । धनदत्त ( धन्यकुमार ) के कहनेसे 
शकटवालेने शीघ्र ही अनध्य॑ दीनारोंकी पीठली ले लो | बह दीन स्तुष्ट-चित्त होकर तथा गाड़ी 
छोड़कर, लुक-छिपकर कहाँ गया--किसोने भी नहीं जाना | ह 

दूर स्थित भादयोंने यह ( लकड़ी-खरीद सम्बन्धी वृत्तान्त ) सुनकर परस्परमें उस छोटे 
भाईकी हँसी उड़ाई । वे कहने लगे--'अपने धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने यह क्या किया ? क्या उसने 
यह बहुत्त क्राभयुक्त वाणिज्य किया है! ? क्‍ 


१७० 


१५ 


0 


)5 
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तक्सणि जि एक्क तहिं मेसु आउ 
ते जोइबि पुणु गिष्हुण मणेण 
विक्कीणहि कि णउ' एहु मेसु 
तुहँ सेट्टिहि णंदणु जयपसिद्ध 
विक्कणमि पसाएँ * ज॑ं जि देहि 
ते बयणे दयभावियमणेण 

तहू देष्पिणु गिण्हिउ सह जि मेसु 
घणयत्तु पुणु वि जा तहि णिसण्णु 


सिरि-रइधु-बिरइउ धण्णकुमारचरिउ 


वियरालसिंग अइथूलकाउ । 

तहु सामिहु भणियं तक्‍्खणेण । 

ते सुणिबि भणइ सो णवियसोसु । 
तुब दंसणु महट पुण्णेण लदू । 

त॑ गिण्हमि हउं के बहुबिहेहि । 
सहु धवले सयड वि तक्‍्खणंण । 
संतुट्टु चित्ति सो गउ गिहेसु । 
वावारकज्जि णिवसइ सउण्णु। 


घत्ता--तावहिं पहुंचरु कंपिय-सिरुकर जिए्ण-देहु जर-दुह-भरिउ । 
मायंगु अपुण्णउ पयडिय दृष्णउ सेट्टि-सुबहु दिद्विहि पडिउ॥ १७॥ 


[ २-७ ] 

मलमलिणजूउ पल्लंकु वरु विक्कंतउ का भणइ णरु । 
कि मंचहु विक्कह सोल्लु भणु मायंगु ण बोल्लइ कि पि पुणु। 
ते मेसउ अप्पिउ गंपि तह संचहु सईं गिण्हउ तेण लहु । 
लोयाहाणउ कि अलिउ होह पुण्णहु अणुसारे विड्धि होइ अणसारे | 
कुम्हेडउ वुक्‍्कड-वयणु किहूं संमाइ लच्छि गयपुण्णि तिहं। 
धणयत्ते णियदासहु भणिउ मई वत्थु स-लाहे विक्किणिउ । 
एवहिं जाइज्जइ णियभवणि बे पहुर जाय रंज्िय सयणि। 
इय जंपिवि मंचउ सीसि तह थप्पेषिणु आयउ गेहि लहु । 
गेहंगणि पह्लंकु वि धरिठ जणणी-जणणु जि रहसे भरिठ । 
वर अच्घु देवि गेहँति णिउ पुणु आसणि थप्पिवि तिलड कउ । 
मंगलविहि पयड़िय' जणणि': गुरु-भाय विसण्णा जाय मणि। 

पेच्छेहि विवेड पियरहु जणहु जो णासु करइ अहणिसु धणहु । 
गेहहु देप्पिणु दीणारवर आणेष्पिणु कट्ुईं णिहियघर । 
तो वि हु वहलहु मायहु हुबउ अइमंगलु पयडिउ तास धुठ । 


धत्ता--अम्हईं पुणु बहु धण विढविषि बहुगुण जद आणहिं ता पुणु जणणि। 
णउ कहव वि संगलु पुणु तो संगलु कहब वि णवि वियसह बयणु | १८॥ 
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वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी बड़े भाइयोंकी बात सुनकर अपने मनमें हेसा ( और सोचने 
लगा कि ) 'ुण्यके प्रभावको कोई भी नहीं जान पाया'। उसी समय वहाँ एक विकराल सींग एवं 
अत्यन्त स्थूल-कायवाला मेंढ़ा बआयां। उसप्ते देखकर तथा उसे खरींदनेके मतसे उसमे तत्क्षण ही 
उसके स्वामीसे पूछा--यह मेष बेचेगा अथवा नहीं ?” यह सुनकर वहू सिर झुकाकर बोला-- तुम 
जगप्रसिद्ध सेठके पुन्र हो, तुम्हारा दर्शन मैंने बढ़े भाग्यसे पाया है। इसे में बेचेंगा और अरसन्न होकर जो 
भी आप देंगे उसे में ग्रहण कर लेगा । अधिक कहनेसे क्या छाभ ? उसके वचन सुनकर दयाभावित 
मनसे ( धन्यकुमारने ) तत्काल ही उसे बेलों सहित गाड़ी देकर स्वयं उससे मेष ले लिया। समन्तुष्ठट- 
चित्त होकर वह तो घर गया, किन्तु पृण्यात्मा वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वहीं बेठा रहा और जब 
वह व्यापार-कार्यमें लगा था-- 

घत्ता--उसी समय टाढके कपड़े पहिने हुआ, कम्पित सिर एवं हाथोंवाला, बुढ़ापेके दुःखसे 
भरा तथा ढोले झरोर वाला, पृण्यहोन तथा कुप्रसिद्ध अन्यायी एक भातंग उस सेठके पुत्रकी दृष्टि 
में पड़ा ॥१७॥ 

[ २-७ | 


मेषके बदलेमें मातड्भके मेले-कुचेले पलंगको खरीदकर धन्यकुमार घर लछोट आता है। 
उत्तम किन्तु मैले-कुचेले जुबे सहित पलंगकों बेचते हुए देखकर धन्यकुमारने उस मनुष्यसे 
पुछा--क्या मांचा ( पलंग ) को बेचेगा ? इसका मोल बता ।' किन्तु वह मातंग कुछ नहीं बोला। 
तब धन्यकुमारने आगे बढ़कर उसे वह मेष दे दिया और स्वयं उससे मांचाको तत्काल ही ले लिया। 


यह लोकका अहाना ( लोकोक्ति ) क्‍या झ्ृठ है व्स बह पुच्यहान परुप मातम क्रो ( भाग्य )के रि ) 
होती है उस पुण्यात्मा धत्यकुमारके बचनसे पुरुष-मातंग क्रोधी, बकरेके 
समान मुंखवाले तथा काले उस मेषको लेकर तथा ( अदृष्ट ) लक्ष्मी उसे सॉपकर कहीं चला गया । 


धनदत्त ( घन्यकुमार ) ने अपने दाससे कहा--मेंने अपनी वस्तु लाभ सहित बेच दी। 
दोपहर हो गई है, अत: अब अपने धर चलकर स्वजनोंका रंजन करना चाहिए | इस प्रकार कह- 
कर तथा उसके सिरपर मांचा रखवाकर वह धनदत्त (धन्यकुमार) शीघ्र ही घर आया । घरके आंगन 
में जब उस पलंगको रखा गया तो माता-पिता हंसे भर उठे | उपको उत्तम अध्यं देकर घरके भीतर 
ले गये और आसनपर बेठाकर तिलक किया। माताने मंगलविधि प्रकट की | किन्तु बड़े भाई मनमें 
विषण्ण हो उठे । वे कहने लगे--'माता-पिताका विवेक तो देखो, कि, जो रात-दिन धनका नाश किया 
करता है तथा धरकी अमूल्य दीनारें देकर उनके बंदलेमें जो अपने घर यह काठ छा-छाकर रखता 
है, ( इतने पर ) भी वह तो ( अपनी ) माताका निश्चय रूपसे प्यारा हुआ और उसके प्रति अनेक 
मंगल प्रकट किए गए। 

घत्ता--( किन्तु ) हम लोग भी यदि बहुत अधिक धनाज॑न कर तथा पुनः उसे भी अनेक 
गुता करके ले आवें, तो भी हमारी माँ हमें ते तो कंभी मंगल शंब्द कहेंगी, त कभी मंगलूविधि 
करेगी ओर त॑ कभी प्रसन्न मनसे धात ही करेंगी' ॥१८॥ 


१५ 
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[२-८ | 


गृुदभायर णिवसहिं सक्िणमण धणयत्ते पणविय पियरजण । 
बंधवहूँ वि पयडिउ बिणययगुणु सव्बहिं आसीसिउ भाइ पुणु। 
रयमलिणु णियच्छिति जणणियए सटटंगई सुब-गुणनाहणियए। 


पुत्तहो इमणु गोबंतियए जलबहले है धोव॑तियए। 

5 अइमरूणे सल्लु-विसल्लु हुउ पायहु अरतरे तक्‍्खणंण धुड। 
रमणाई पंच पहू-विप्फूरिय सेट्रिणियहि दिट्ठि समावडिय । 
ते गेष्कियाई ताईं जि स्यरि पुणु णियबुद्धिएं उम्जोययरि । 
सारिवि पल्लंकहु पाय वर विसट्टिवि जोइय तहें विवर 
एक्केक्कहु लेसिय रयणगणु णीसरियउ जास पहसियभवण | 

0 पुणु बीयपतु वण्णहिं सहिउ ण॑ चिरपुण्णे लेहु जि पिहिउ । 


घतता--धणयत्तहु सायरि सयण-सुहायरि गरुवहूँ पुत्तहें भणद थिर । 
आवहू लहु भायहु पुण्णसहायहु जं विढत्तु तं णियहु किर ॥ १९॥ 


[२-९ | 
रयणईं पिच्छिवि ते सणि तल्जिया._ प्णहिं अस्हहें पृण्णविवज्जिया । 
(पुण्णाहियहु सयल संपज्जड़ ते विणु कर होंतउ पुणु भज्जई । 
पुण्णे बाबवाराईं सयत्तं परियणाई पृणु विहियममत्त ईं । 
पुण्णे विणु उज्जमई णिरत्यइ ते बिणु सुहु णउ लब्भईं। / 
४ इय चितिवि पुणु तेहि पसंसिउ कलुसभाउ णउ तो वि विहंसिउ। 


रपणणिहाणु अणग्घु णिएप्पिणु बोयपत्त पुणु तद्द बाएप्पिणु । 
पिउणा चितिउ छोहु ण किज्जइ छोहें हह-भउ पर-भउ हिज्जइ। 
जाव ण अक्खइ को वि णरेंदह डुट्दवयणु अरि-तिमिर-दिणे दहु । 
ताव हि गंपि तत्थ जाइज्जइ सणिगण-लेहे सह तहु दिज्जईइ । 
ं इय खितिवि पहुडाईं गवल्लई रयणई सब्बई लेप्पिणु भल्लई। 


घत्ता--गड रायणिहेलणु सेट्टि सपरियणु धणकुमार-सुपरियरिउ । 
पुणु णिवबरु सार॒ड णीयवियारठ णम्तिउ तेहि बहुगुणभरि ॥ २०॥ 
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पलंग्रके पायोंको साफ करने पर साताकों उनके भीतर अमूल्य-रस्नोंके साथ 

| बोजक-पत्र प्राप्त तोता है।.... 

धन्यकुमारके सभी बड़े भाई मलिनसन हो गए। (इधर ) धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने 
माता-पिताको प्रणाम किया । पुनः भाइयों एवं बन्धुओंके प्रति भी विनयगुण प्रकेट किया | सभीने 
उसे आशोर्वाद दिया । 

पुत्रके गुणोंको ही ग्रहण करने वाली माताने रजसे मलिन खटवांगों ( पायों ) को देखा, तो 
पुत्रसे छिपाकर, जलकी पर्याप्त-मात्रासे उन्हें धोया । अधिक मलनेसे वे (त्रालपाटी आदि) जब साफ 
हो गये, तभो उन पायोंके भोतर सुरक्षित एवं अपनी प्रभासे स्फुरायमान पाँच रत्नोंके ऊपर सेठानी 
की दृष्टि पड़ी | उसने अपनो चतुराईके साथ देदीप्यमात उन्त सभी रत्मोंको निकारू लिया। 
पुनः पलंगके चारों पायोंको उसने ध्यानपुरवंक देखा। उन पायोंके विवरोंमेंसे प्रत्येकमें उतने-उतने ही 
( पाँच-पाँच ) रत्न निकल पड़े, जिस कारण वह भवन हँसता सा प्रतीत होने ूूगा। पुनः वर्णों 
सहित ( लिखा हुआ ) एक बीजक-पतन्र भी मिला । मानों, पूर्वोपाजित-पुण्यके फलसे उसका प्रच्छन्न- 
सोभाग्य ही प्रकट हो गया हो । 

घतताा--तब धघनदत्त ( धन्यकुमार ) की, स्वजनोंकी सुखकारी माताने अपने बड़े 
पुत्रोंसे कहा--'स्थिर बृद्धिसि आओ और पु ण्यकी सहायतासे तुम्हारे छोटे भाईने जो धनाजंन किया 
है, उसे देखो ॥१९॥ 

[२-९ ] 


माता-पिताने धन्यकुमारके भाग्यकी सराहुनाकर थे रत्न उसके बड़े भाइयोंको दिखाए । 

रत्नोंकी देखकर उन्हें मनमें ताज्जुब ( आइचयें ) हुआ और कहने लगे कि 'हम सब 
पृष्यहीन हैं ।/५ण्याधिकतासे ही सकलऋडद्धियाँ सम्पन्न होती हैं। पृष्यके बिना हाथमें होनेवाली 
लक्ष्मी भी भाग जाती है। पृण्यसे ही समस्त व्यापार ( सफल ) होते हैं। और ( पुण्यसे ही ) 
परिजन आदि ममत्त्व रखते हैं। पृण्यके बिना ( समस्त ) उद्यम निरथेक हो जाते हैं। उसके बिना 
( कोई ) सुख नहीं मिलता ।/ इस प्रकार विचारकर ( यद्यपि ) बड़े भाइयोंने उस ( रूघु भाई ) 
की प्रशंसा की । ( किन्तु वे ) कलुष भाव फिर भो नहीं छोड़ सके । 

अनध्य रत्नोंके निधानको लेकर तथा बीजकपत्रको बार-बार बाँचकर पिताने विचारा कि 
'लोभ नहों करना चाहिए, क्योंकि उससे यह भव ओर परभव दोनों हो नष्ट हो जाते हैं। दृष्टटचन 
बोलनेबाला कोई ( हमारा ) शत्रु, अन्धकारके लिए दितेन्द्रके समान ( यहाँके ) राजाको जाकर 
कह न सके और उसके पु ही हमें राजाके पास चल देता चाहिए त्तथा लेख (-पत्र ) के साथ ही 
यह मणिसमूह उसे दे देता चाहिए! । इस प्रकार विचार कर भर भली नवीन-नवीन भेंटोके साथ 
रत्नोंको छेकर-- ह 

घत्ता--धन्यकुमार ( धनदत्त ) एवं अपने परिजनों सहित वह सेठ राजाके पास गया। 
( वहाँ ) उन्होंने बहुगुणी एवं तीतिब्िचारक उस श्षिरोमणि राजाको नमस्कार किया ॥२०॥ 
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[ २-१० ] 
ठवेप्पिणु रायहु अग्गपएस सुबण्णहें भायणि वण्णविसेस । 
पदंधिउ रायहु मणिवरपुंजु सलेहु वि ण॑ महि उग्गउ सुज्जु' । 
णिएवि अणरधई ताईं जि राउ सबीय अलंकिय भणइ सराउ। 
पहुंपहु कारणि केण सपुत्त ससाय बणीसर रयणज्जुत्त । 
सतेयहिं णिज्जिय जे गहचक्कु सबोीजउ कि गुणु सणिहि थवक्‍कु । 
पयंपह सेट्रि णमंसिवि पाय सुकारणु वट्ूइ भो सुणि राय । 
पहु महु णंदण एह कणिदट्ठु [ %& »% »% >» ] 
रमह* सइच्छई पृष्णबसेण गया दिण के वि पसण्णमणेण । 
पुणु अण्णहिं वासरि' अप्पिषि दव्वु_ पएसिउ आबणि लोयहू भव्यु । 
परयासिउ ता ववसाउ अणेण पगिण्हिउ गहुड सब्वधणेण । 
सुइंधणु पुरिउ वसहसमाणु पुणो मणि चितइ धोरु सजाणु। 
सलाहु वणिज्जु जि जायउ एहु पगच्छद्ट अग्गइ पुणु किय णेहू । 
पगिण्हिउ मेसु समप्पिवि त॑ पि पुणो सु वि गछछट्ट अग्गइ त॑ पि। 
तलार ससाण-णिवासिउ को थि सुपत्तउ मंचउ ता सिर लेवि । 
पयच्छिषि मेसउ तासु खणेण सुदड॒ढ़उ जुण्णउ गिण्हिउ एण। 
पुणो णियगेहि समायउ बालु स उद्ठिय माय णिएवि गुणालु । 


घत्ता-णिपपुत्तविदत्तउ चिरमलु लित्तत पक्लालइ जा जणणि तहु। 


ता मंचय॑-पायहु . रूच्छि-सहायहु विवरट्रमणिगणु पडिउ लहु ॥ २१॥ 


[२-११ ] 
अण्णु वि बीयपत्त अलंकिउ विट्ठुड चिर॒ णियणामालंकिउ । 
अम्हहें मणि ता संक उवष्णी णिवहु वत्थु किम गिण्हुसि छण्णी । 
कारणु राय-राय इ॒हु जाणहि रयण स-लेहि णियय मिहुठाणहिं । 
अम्हृइ तुव किकरह समाणइ एहू रूच्छि किम' पइसुद्द साणईं । 
सेट्रिहु भासिउ णिउ णिसुणेष्पिणु धणयक्ुमारह सम्मु हु णिएप्पिणु । 
स-करे बोउपसु धारेप्पिणु अप्पिड धणयहु पढहि भणेष्पिणु । 
तेण महापसाउ जंपेविणु णियसिरि धारिउ लेहु णवेप्पिणु । 
त॑ णिएवि संतुहुउ राणड सेट्विपुत्तु तुव कलगुणठाणउ । 
पुणु पहणाढत्तउ णियवयणे भत्य-मत्त-सुद्धअ घिरणयणे । 


१. के, विणामहि उम्गठ सज्जु । २, क. रमउ। ३. क, पुणा्णाह वासहि। ४. के, को । 


हिन्दी-अनुवादे ३८९, 


. [२-१० ] 
उन रत्तोंको राज्य-सम्पत्ति मातकर पिता-पुत्र राजाकों समर्पित करने दरबारमें पहुंचते हैं। 

सुन्दर वर्णवाले स्वर्णके भाजनको राजाके आगे रखकर उसे सेठने बीजपत्र-लेख सहित वह 
मणि-पुआज दिखाया । उनकी प्रभासे ऐसा प्रतीत होता था मात्तों ( आकाहाके बिना ) महीमें हो 
सूर्यंका उदय हो गया हो । बीजकंपत्रसे अलंकृत उन अन्ध्य-रत्नोंका अवलोकन कर राजा अनुराग- 
पूवंक बोला--हे वणीश्वर, पुत्रके साथ इस रत्मराशिको यहाँ ले मानेका क्या कारण है ? उसे 
कहिए। इन रत्नोंने तो अपने तेजसे ग्रहचक्रको ही जीत छिया है। यह बीजक भी कया मणियोंके 
साथ ही रखा था ? सेठ चरणोंमें नमस्कार कर बोला-- 

“है राजनू, उसका जो कारण है, उसे सुनिए । है प्रभो, यह मेरा कनिष्ठ पुत्र है [ इसका 
नाम धन्यकुमार है |। उसने पुण्यके फछसे प्रसन्नमनन होकर स्वेच्छया घूमा-घामोमें कितने हो 
दिन बिता दिए। किन्तु, अन्य किसी एक दिन मैंने लोकप्रिय इसको द्रव्य देकर बाजार भेजा। 
उसने उससे व्यवत्ताय किया और अपना समस्त धन देकर एक गाड़ी ख़रीदी। वह ( गाड़ी ) 
बेलों सहित इन्धनसे पूर्ण थी । पुनः धीर एवं जानकार उस ( बालक ) ने मन में घिचारा कि यह 
लाभ-सहित ( अच्छा ) व्यापार हुआ। पुनः कृतस्नेही वह ( धन्यकुमार ) भागे जाता है। वहाँ 
भी वह उस गाड़ीको देकर एक मेंढा ले लेता है ओर फिर यह वहसे भी आगे बढ़ जाता है। 
उसी समय कोई श्मशान-निवासी तलार ( मातंग ) मेंचिया ( पलंग ) को सिरपर लेकर भा 
पहुँचा । उसी क्षण उसे यह मेंढा देकर उससे बहू सुदग्ध एवं जीर्ण पलंग ले लिया । तत्पश्चात्‌ 
यह बालक ( उसे लेकर ) अपने घर आया । उस गुणारूय-पृत्रकों देखकर उसको माँ मंगल-विधि 
के लिए उठी। 

घत्ता--उसमे अपने पुत्रके द्वारा अजित, मंचा ( पलंग ) के पायोंमें चिरकालसे लिपे मेल को 
जब धोया, तभी उनके विवरोंसे लक्ष्मीके सहायक ये मणिगण दिखाई दिए” ॥२१॥ 


[२-११ ] 

पलंगके पाएसे निकले हुए बोजकपन्नकों धन्यकुमार पढ़कर राजाकों सुनाता है। 

और भी, “प्राचीन अपने-अपने नामोंसे अलंकृत ( जब ) यह सुन्दर बीजक-पत्र देखा, तब 
हमारे मनमें तत्क्षण (यह) शंका उत्पन्न हुई कि 'यह तो राजाकी वस्तु है, इसे में केसे ले ? हे राज- 
राज़ेइबर, लेख सहित इन रत्नोंका अपने राजप्रसादमें आनेका यहो कारण जानिए। में तो आपके 
किकरके समान हूँ, आपको इस हक्ष्मीको अपनी केसे मान सकता हूँ ?” राजाने सेठके वचनोंको सुन 
कर, धन्यकुमारकी ओर देखकर तथा अपने हाथमें बीजपत्र धारण कर 'इसे पढ़ो' यह कहकर वह उसे 
दे दिया। उस पुत्रमे भी आपकी महान कृपा है' यहू कहकर तथा नमस्कार कर उस लेखकों अपने 
सिरपर रख लिया | उसे देखकर राजा सन्‍्तुष्ट हुआ ओर बोछा--है सेठ, तुम्हारा यह पृत्र कला 
एवं गुणोंका स्थान है ।' पुनः उस पुत्रने राजाके आदेशसे स्थिर-नेत्र होकर अर्थ ओर मांत्राकी शुद्धि- 
पुर्वेक उस लेखकों पढ़ना प्रारम्भ क्रिया। (उसमें छिखा था कि)-- इस नगरीमें पुराने समयमें एक 

३७ 


२९७ सिरि-रइधुन॑वरइठ धण्णकुमारचरिउ 


।0 एत्य णयरि चिरु राणउ हुंतउ णीइमग्गि पययणु थकक्‍्कंतउ । 
तिण' णिवेण णियगेहब्भंतरि धरियणिहाण-कलस-छण्णा करि । 
अण्ण वि णियसिज्जा-पायंतरि रपण-सबीजें णिहियहँ णियकरि । 


घत्ता--तं सुणिवि णरेसरु सणि विभियपरु चितइ बालु पुण्णाहिउ | 
कहें कणय-समप्पणु लक्कड-विक्कणु कहें रयणहूँ णिग्गमु कहिउ ॥ २२॥ 


[ २-१२ ] 

इय चितिवि णउ सामण्णु एह चिरअज्जियपुण्णे लच्छिगहु । 

सम्माणउ धणउ णरेसरेण बत्थालंकारे थुइगिरेण । 

स-करे गिण्हिवि है रथणई णिवेण.. सह बीए अप्पिय तहूँ खणेण । 

लह-लेहि वच्छ बिलसेहि सब्यु चिरु गेहि णिहिउ लट्ट सब्यु दब्वु । 

5 कहुपुण्णउ भासिधि जणहु तेण पुणु गयसिरि रोप्पिवि गउरवेण | 

राणउ भणह हउं धण्णु लोइ जसु रज्जें | सह ] णरु एम होइ । 

सेट्टिहु भासिउ तुहूँ एत्यु धण्णु जसु पृण्णमुत्ति सु3 कुलि उवण्णु। 

बहु संसिधि पेसिउ गेहि सेट्ि सह पुत्ते सयणे जणिय हिद्ठि।. 

गउ सावासहिं वणिवर सणाहु धणउ वि सुह विलसइ जां अबाहु । 
0 अण्णहिं दिणि तायहु पथ णवेवि भासइ कयपुण्णउ मुह णिएवि । 


धत्ता--चिर णरवर-संविरि णयण।सुंदरि ज॑ णिहाण कसणई वरहें। 
त॑ तुम्हाएसे ताय बिसेसे कड़वि आणसि णियघरईं॥ २३॥ 


[ २-१३ | 
त॑ सुणिवि भणइ सिरिदत्तु सेट्रि इहु बयणु ण महु मणि जणइ हिंद्ठि । 
परयार-चोर जे पावकम्स ते णिउ घल्‍्लावइ जहिं सछम्स । 


कोह वि जीवंतउ पुणु णः एइ रक्‍्खसु दुदुउ कु वि तहिं गिलेइ् । 
किह तुब पेसमि हउ तत्थ पुत्त जम-बिवरि सहत्थे' अइपवित्त । 
४ तुह (कहे गए महु भवणदीउ के असंख” अवष्णणीउ । 
णासइ जसु सुधम्म * णासह सुहियकस्स । 
अइलोह ण किज्जइ सुब विणीय लोहे हवंति जग णिदणीय । 
इय सुणिवि भणइ धणयत्त तासु विण्णि थि कर जोडिवि णियपियासु । 
हल तर बह ला भणइ ण हु परिणिय तहू मयच्छि । 


डे न अनपाक्‍लपललमक 


१. क. तिषि | २. क. गिण्णिवि । ३. क. वि, | ४. क. मंडल । ५. क, असंखउ वणणीय । 


हिल्दी-मनुबाद २९१ 


राजा हुआ, जो नीति-मार्गसे प्रजाजनोंका पारून करता है। उससे अपने घरके भोतर निधानोंमे 
भरे हुए कलश छिपाकर रखे हैं। और भी कि--अपनी श्षेय्याके पायोंके भीतर बीज सहित रत्नोंको 
अपने हाथसे सुरक्षित रखा है।' 

घसा--पत्र सुनकर नरेश्बरका मत बहुत विस्मित हुआ और विचार करने लगा-- यह 
बालक बड़ा पुण्मात्मा है। कहाँ तो स्त्रणं देकर लकड़ियोंका खरीदना तथा बेचना तथा कहाँ 
( मंचियाके पायोंसे ) रत्नोंके निकछनेकी सूचना ( यहाँ आकर ) देना । ॥२२॥ 

[ २-१२ | 
जन-सामान्यने घन्यकुमारकों 'कृतपुण्य' की उपाधिसे विभूषित किया । 

'यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। चिरकालसे अजित पुण्यके फलस्वरूप यह लक्ष्मीका घर ही 
है।' इस प्रकार विचार करके उस नरेश्वरने धन्यकुमारका धन एवं वस्व्ालंकारोंसे सम्मान तथा 
वाणीसे संस्तुति की । उन रत्नोंको अपने हाथमें लेकर राजाने तत्काल ही उन्हें बीजकके साथ उस 
धन्यकुमारको अपित कर दिए । , और कहा-- ) है वत्स, इन्हें ले लो तथा ( बीजक पत्रानुसार ) 
घरमें सुरक्षित समस्त खजाना लेकर चिरकाछ तक उसका विलास करो ।' उसने जनसमृहके सम्मुख 
उसे 'कृतपृण्य' की उपाधिसे विभूषितकर गौरवके साथ उसे हाथी पर बेठाया और कहा--में इस 
संसारमें धन्य हूँ कि जिसके राज्यमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं ।” फिर उसने सेठसे भी कहा--'इस 
लोकमें आप धन्य हैं, जिसके कुलमें ऐसा पुण्यमूर्ति सुत उत्पन्न हुआ है।”' (इस प्रकार) राजाने हषित- 
मनसे अत्यन्त प्रशंसा कर पुत्र एवं स्वजनोंके साथ उस सेठको अपने घर भेजा । बहू वणिकवर सर्परि- 
वार अपने आवास गया और धन्यकुमार भी बाधारहित होकर सुखबिलास करने लूगा। 

अन्य किसी एक दिन पिताके चरणोंमें प्रणामकर लथा उनकी ओर देखकर उस कृतपृण्य 
( धन्यकुमार ) ने कहा :-- 

घत्ता--नेत्रोंको असुन्दर ( जीण॑-शीर्ण ) दिखाई देनेवाले प्राचीन राजभवन में निधान युक्त 
जो उत्तम कर्सेडियाँ ( कलश ) गडी हैं, हे तात, उन्हें आपकी विशेष आज्ञा से काढ़कर ( निकाल- 
कर ) अपने घर ले आता हूँ ।! ॥२३॥ 

[ २-१३ ] 


प्रच्छन्‍्त-निधिको उखाड़ छानेके लिए धन्यकुमार पितासे आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है । 


पुत्रके उस कथनको सुनकर श्रोदत्त सेठ बोला ( कि है पुत्र )-- तुम्हारा कथन मेरे मनमें हष॑ 
उत्पन्त नहीं करता । (मैंने सुना है कि) जो परस्त्री-रत हैं, चोर हैं, पापकर्मी एवं छल-छिद्र करनेवाले है, 
उन्हें राजा उसी भवनमें (केदकर) डाल देता है। वहाँसे कोई भी जीवित नहीं लोट पाता | कोई 
दुष्ट राक्षस उन्हें वहीं निगल जाता हैं। अतः है अतिपवित्र पुत्र, तुम्हें में अपने हाथोंसे ही उस यम- 
राजके विवरमें केसे भेज सकता हूँ ? तुम कुलके श्यृंगार हो, मेरे भवनके दीपक हो | हमारे यहाँ 
अवर्णनीय असंख्य धन है ही । हे पुत्र, अतिलोभसे यश और धर्मका नाश हो जाता है। अतिलोभ 
पक जेल पास बीय। हितकारी कार्योका ( भो ) नाश “ज्ञाता है| ( अतः ) है विनोत पर है। ( अतः ) है विनीत पुत्र, अतिलोभ नहीं करना 
चाहिए। (क्योकि ) लोपे व्यक्त निधनीय हो जाता है! | 


न्द केला 


40 


0 


5 


'> पकानपापरारमइप टी २हक-॥3+०रभकरक+ जीन आत भरकर 


१. क. भवण वतारठ । २. क, परछोएे । ३. क उसमंजलिए । ४, क. जण । 





सिरि-रइघु-विरदइउ धण्णकुमारचरिउ 


उज्जम विणु होइ ण का वि सिद्धि 
ज॑ं उज्जमेण पावियइ दव्यु.* 
पद बंचिति ज॑ अग्जियह वित्त 

इय जाणिधि उज्जसु करिमि ताय 
इय बयण णिरोहिउ सेट्टि तेण 


उज्जम विणु दुह-वालिद-बिद़धि । 
त॑ लोहू ण उच्चइ ताय भव्यु । 

त॑ लोहु भणइ जिणु णाण-णंत्त |. 
भवियत्यु हवेसइ मण्णि वाय । 
रायहु पुणु अक्खिउ सुहमणेण । 


धत्ता--राणउ पुरवर-जण कोऊहुलमण धणयत्तु वि णिय-परियर्णेण । 


जय-जय-वरसह्े तुरणिणहे णिहि - गेहाससि गयखणेण ॥ २४॥ 


[ २-१४ ] 
घणएँ ताम भुवण-सवतारउ' जिणु अंचिवि भवलक्सणिवारउ | 
जणणी-जणण णिवहु पय पणविवि पंचपरमगुरु णियमणि सुमरिवि | 
वसुणंवउ करवालु धरेप्पिणु सुहडु पहटटू, गेहि विहिसेप्पिणु । 
पुरलोएँ* हा-हारउ मुक्कउ किहँ कययुण्णउ काले चुक्‍्कउ। 
जणणी-जणणु मुच्छ-विहि पाविय.._ रायपमुह बहुढ़क्खे पाविय | 
तत्य णिवासिय रक्‍्खसु सुरवर भणिय गंपि तहु पुण्ण जईसर । 
उसणंजलिए * ण्हावइ जो वरवत्थईं रयणाहरणई दिण्ण पसत्यईं। 
पुणु णवेत्रि कर जो डिबि जंपिय तुब पुण्णे अम्हईं चिरु थप्पिय । 
लइ णिहाण-कलसह गेहे सह विलसहि सामि म संकहि इह कहु । 
तुहूँ पुण्णाहिउ साहुसमंदिरु सुरवरणर पुणु णयणाणंदणु । 
इय जंपिबि वण्जंतहि तुरहिं धणउ बिसज्जिउ जयसरप्रहि । 
सिलिय गंपि णिय-सयणहूं विदहु णविय पाय गुरु-जणहु रेहहु । 
आलिगिबि सब्वेहिं पसंसिउ पुण्णाहिउ देवेहिं णमंसिउ । 
संगलसदहे गेहि पराणिउ कयपुण्णे भुवणयलहँ जाणिउ। 
धम्में रमणणिहाणई मंदिरि धम्मे भउ णत्यि गिरि कंदरि । 
धम्मे' णमहि सुरासुर-बितर घम्मे होंति रयण-णिम्सिय-घर | 
जाणिवि एम धम्मु धण-संचहु मा कुडिलतु भणिवि पर वंचहु। 





. हिल्दी-अनुवाद २९३ 


यह सुनकर धतदत ( धन्पकुमार ) दोनों हाथ जोड़कर तथा प्रणामकर अपने पितासे 
बोला-- उद्यमके बिना घरकी लक शी जाती है ॥परिणोताके छिये मृत्‌के नेत्रकी उपमा नहीं 
दी जाती #उद्यमके बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती, उद्यम के बिना दुःख एवं दरिद्रताकी हो बृद्धि 
होती है। उद्यमसे जो भव्य-द्रष्य प्राप्त होता है, है तातू, उसको छोभ नहीं कहा जाता। बल्कि, दूसरों 
को ठगकर जो घन कमाया जाता है, उसे ही शञाननेत्र जिनेनद्रने छोम कहां है ।/ऐसा जानकर हे 
तात, में उच्चयम करूँगा । जो भवितब्य होगा सो होगा हो। अतः मेरी बात मानें ( ओर मुझे 
जाने दें )! इस प्रकार पितासे अनुरोधकर उस धन्यकुमारने.शुभमनसे ( वही बात ) राजासे कही | 

घसा--राजा एवं नगरके लोगोंका मन कौतृहलसे भर गया । धनदत्त ली 
अपने परिजनोंके साथ जय-जय शब्दों तथा त्रके निनादके साथ उसी समय लिप उस घर 
की ओर चलनेकी तैयारी करने लूगा ॥२४॥ 


[ २-१४ ] 


जोण॑-शीर्ण भवनमें स्थित भयातक-राक्षस घन्यकुमारका स्वागतकर उसे प्रर्छश्न-निधि 
सोंप देता है। 

भुवन-भ्रमणसे तारनेवाले तथा लक्ष-लक्ष भवोंका निवारण करनेवाले जिनेन्द्रको अचंना 
कर, माता-पिता और राजाके चरणोंमें प्रणाम कर एवं पच-परम गुरुका अपने मनमें स्मरणकर उस 
आठवें पुत्र सुभठ धन्यकुमारने तलवार हाथमें लेकर हँसते हुए उस भवनमें प्रवेश किया | तगरके 
लोग हाहाकार करने लगे | (और प्राथेना करने लगे कि)--“यह 'कृतपुण्य” किसी भी प्रकार काल 
से छूट जाय ।” माता-पिता मूच्छित हो गए और राजा आदि प्रमुख लोग भी बड़े दुखी हो गए। 

उस जीण॑-शीण्ं राजभवनमें निवास करनेबाला बह राक्षस तथा देव एवं यतोद्वर वहाँ 
आए और उन्होंने उस पृण्यात्माकी स्तुति की । उस राक्षसने धन्यकुमारको उष्णजलू--से स्नान करा- 
कर उत्तम वस्त्र एवं प्रशस्त रत्नाभरण प्रदान किए | पुन: वह हाथ जोड़कर एवं नमस्कार कर बोला- 
तुम्हारे पुण्यसे हो हमने इस भवनमें निधान-कलशोंको चिरकालसे सुरक्षित रखा है । तुम उन्हें ले 
लो और है स्वामित्‌, उनका भोग-विलास करो। यहाँ मनमें कुछ भी शंका मत करो | तुम पुण्या 
धिप हो, साहसके मन्दिर हो । देवों एवं मनुष्योंके नेन्नोंको आनन्द देनेवाले हो ।' इस प्रकार कह 
कर ( उस राक्षसने ) तूर आदि बाजै-बजाते हुए जय-जय स्वरके प्रवाहसे युक्त धन्यक्रुमारको वापिस 
भेज दिया | वापिस लौटकर वहू कुमार स्वजन-वुन्दसे मिला और गुरुजनोंके चरण-कमलोंमें तम- 
स्कार कर आनन्दित किया। पुण्यातिशयताके कारण देवों द्वारा नमस्कृत उस धन्यकुमारका सभीने 
आलिगनकर प्रशंसा की | मंगल-शब्दोंके साथ उसे गुृहृप्रवेश कराया गया। पू्वकृत पृण्यफंछसे 

वह भुवनतलमें प्रसिद्ध हो गया | ठीक ही कहा गया है कि--धर्म-फलसे घरमें ही रत्नोके निधान 

.. मिल जाते हैं। धर्म-फलसे गिरि-कन्दरोंमें भी मय नहों रहता, धर्म-फलसे सुर-असुर एवं व्यन्तर भी 
नमस्कार करते हैं। धर्म-फलसे रत्ननिमित घर भी बन जाते हैं।' इस प्रकार धर्म जानकर क्ुटिल्ता- 
पूरक बोलकर तथा दूसरोंको ठयकर धनका संचय मत करो' 


न्त्चक 


२९४ सिरि-रइधु-विरदृउ धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता--कयपुण्णउ * पुण्णे पाविउ पुण्णे भुंजइ सुहु सब्बहिं अहिउ। 
सव्यहिं पुरि बल्‍लहु रयणु व दुल्लहु णिवसह जा परियणमहिउ ॥ २५॥ 


इस सिरिधणकुसमारचरिए कयसुअभांवणविप्फुरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरहृए सिरिपुण्ण- 
पाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लणणामंकिए धणकुमारणिहि-छाहु वषण्णणों णास बीउ-संधि-परिच्छेड 
समतो । संधि-२ 





पे: श्री जायसबंससण्डनरवि: सत्पात्रदाने रतः, 
दीनानाथ-दरिद्र-वु ख-दुखितां तेषां हि चिस्तामणि: | 
शत्रणासभिसान-शैेखर-शिखा येनात्र सम्मण्डिता, 
सो5यं काव्यरसायनेकरसिको भूनन्दता:दू हलण: ॥ २ ॥ 


१. क, कयपुणिड । 


हिन्दी-अनुवादद २९५ 


घत्ता--कृतपुष्यने ( अपने ) पुण्यसे धन पाया | पृण्य-फलसे ही सबसे अधिक सुख भोगने 
छगा । वह पृण्यसे हो नगर भरमें सबका बल्लभ हुआ | वहू रत्नकी तरह दुलेभ एवं परिजतोंसे 
पूजित होकर रहने लगा ॥२५॥ 


इस प्रकारको गई श्रुतभावनासे स्फुरायमान होकर, श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र साहू भुल्लणके तामसे अंकित “श्री धन्यकुमारचरितमें' धन्यकुमारका निधिलाभ- 
वर्णत करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | संधि ॥२॥ 





जो श्री जेसवाल-वंशका भूषण-सूये है, सत्पात्रोंकी दान देनेमें रत है, जो दीन, अनाथ एवं 
दरिद्रों आदिके दुःखसे दुःखी हैं, उनके लिए जो चिन्तामणि है। शत्रुओंके अभिमानरूपो शेखरकी 
शिखाको जिसने शान्त कर दिया है, वह काव्यरूपी रसायनका अद्वितीय-रसिक भुल्लण साहु इस 
पृथ्वोपर आनन्दित रहे ॥२॥ ( आशीर्वाद ) 


२० 


संधि-- 


[ ३-१ | 


धत्ता--ता तांसु सहोयर बहुमायायर चितहिं अम्हहँ लहुउ इहु । 
जणि पांयड़ि जायड णरबइ रायउ जणणि-जणणहु जिणिय-विहु || छ ॥ 


अम्हईं पुणु को वि ण मुणद णामु धणउ वि संब्वहें णयणाहिरामु | 


बिणु णासे कि पुणु जीविएण रंडसणि कि पुणु णिवसिएण । 

» एयहु अग्गइ अम्हहेँ पयाउ णउ फूरह कह वि जण-जणियराउ। 
इय चितिवि कियउ उवाउ तेहिं घणउ वि कोक्किउ बहुगठरवेहि । 
चहलहु बाविहिं जलकोलणत्यि बिलसहु अणुराएँ अम्ह सत्यि । 
इउ होउ भणिवि गय सयल तत्य उत्तारिय रमणाहरण-वत्थ । 
पोत्तई परिधाविधि ताईं' कोल आरंभिय णेहे चइथि बोल । 

30 परसप्पर क॑ अंजलि छिवंति जल-अंतरि थाय बि पय छिवंति। 
रगाँत रगंति तरंति ण्हंति करचरणहिं जो डोहि विच्छण्ण हुंति। 
पुणु कूडमंतु धारेवि चिरत्ति बाविहुसिरि थाविवि ते दवत्ति । 
परसण्पर जंपिय दोहकालु तोयंतरि थक्‍कइ जे गुणालु । 
दीणारलक्ख सो जिणइ कंतु अण्णु जि अम्हहें सब्वहेँ महंतु । 

85 णिसुणिध्ि भायहें बयण तेण इय होठ भणिउ कयपुण्णिएण । 

पुणि झंप दिण्ण सब्बहिं लणेण ते पावईं चितहिं ता मणेण । 


घत्ता--हहु अम्हहँ अवसर पुण्णद ण कुषि परु बाविह मह झंपु ण करिवि। 
अम्हृहू जाइज्जइ सुहि णिवसिज्जइ भुंजउ सो णियकम्म सरिवि॥ २६ ॥ 


[ २-२ | 


इय संतु पसंतिवि पाविएहि बावी-मुहु मुहिउ वरसिलेहि 
गय गेहि ण धारिय चिसि संक लित्ता “2 8, । 
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१. क. तोद । २. क, मंतु । ३. के. पीवह । 


संधि-- 
[३-१ ] 
कपटी बढ़े भाई धन्यकुमारकों जलक़ोड़ा-हेतु बावड्जीपर ले जाते हैं तथा डुबकी रूगाए 
. हुए धन्यकुमा रकों उसोमें छोड़कर तथा बापीसुल बन्दकर चुपचाप धर आा जाते हैं। 

तब उसके महान्‌ मायाचारों समस्त सहोदर भाई अपने सनमें चिल्ता करने लगे कि--- 
“हमारा रूघु-आता लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया है, राजा उसे अनूराग करने लगा है तथा माता-पिता 
के लिए वह घैयंका कारण बन गया है। ॥छ।॥ 

“और हमारे तामको कोई भी नहों जानता । धनदत्त ( धन्यकुमार ) ही सबके नेश्रोंका 
प्रिय हो गया है । ( किल्तु ) प्रसिद्धेके बिता जीते रहनेसे लाभ हो क्या और रांडपनेमें जीवित रहनेसे 
क्या लाभ ? इस रूघु भाईके आगे हमारा प्रताप नहीं फुरेगा तथा कहीं भी लोगोंसे अनुराग 
नहीं बढ़ पायगा।” इस प्रकार विचार कर उन्होंने एक उपाय किया। घनदत्त 
( धन्यकुमार ) को ( उन्होंने ) बड़े गौरवके साथ बुलाया ( और कहा-- ) “जलूक्रीड़ाके लिए 
बावढ़ीपर चलो ओर अनुरागपूर्वक हमारे साथ विछास करो |” 'ऐसा ही होगा' कहकर सभी वहाँ 
( बावड़ीपर ) गए, रत्नाभरण एवं वस्त्र उतारे और सभी बच्चे इधर-उधर दौड़ने लगे। इस 
प्रकार स्नेहुपूवंक तथा लज्जा छोड़कर ( उन्होंने ) जलक्रोड़ा आरम्भ की । 

( कभी तो वे ) परस्परमें जलको अंजलिसे छपछपाते थे, तो कभी जलके भीतर पेरोंसे 
थाँय ( जमीनके पानीके ) छते थे और कभी रेग-रेंगकर तैरते हुए स्नान करते थे, कभी 
हाथों एवं चरणोंसे डुबकी लगाकर छिप जाते थे। ( अवसर पाकर ) पुनः कूट-कपट-मन्‍्त्रको 
मलमें धारण कर वे ( कपटी बड़े भाई दबकर ( छिपकर ) बावड़ीके ऊंपर खड़े हो गए और 
परस्परमें बोले--“हे कान्त, गुणोंका धाम जो भाई, पातीके भीतर बहुत कालतक ठहरेगा, वह एक 
लाख दीनार जीतेगा। और भी, कि वही हम सब लोगोंमें उत्तम माना जाएगा।” भाइयों 
का यह वचन सुनकर उस कृतपुण्य ( धत्यकुमार ) ने कहा-- ऐसा हो होगा' और उसी क्षण सभी 
मात पुनः झाँप दी ( कूद पड़े ) | तभी मनमें वे ( सातों कपटी भाई ) प्रसन्न होकर विचारने 
लगी 


घता--“/ यह हम सबोंके लिए सुअवसर है जो बाद में कभी नहीं आवेगा। अत्त: अब इस 
कृतपृण्यके सम्मुख ( हम लोगों मेंसे ) कोई भी बाबड़ोमें झ्ाँप (कूद) न करे। अब हम सब भागें, 
सुखसे रहें और वह अकेछा हो अपने कर्मोंका स्मरण कर उन्हें भोगे |” ॥रक्ष।. 


२-२ । 
बड़ी क्रठिताईसे धत्यकुमार बाबड़ीसे निकलता है और मिराश होकर चुपचाप 


न्च्द्कि 


५ 


२० 


पाये परदेश चर देता है । 
इस प्रकार उन पापियोंने सलाह-विचार करके एक बड़ी शिरासे बावड़ीका मुख ढेंक दिया 


: तथा अपने-अपने घर चल दिए। (अपने चित्तमें उन्होंने) कोई शंका भी न की, (और इस प्रकार) उन 
३८६ 
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पत्तहिं धणयत्तु वि पउरकालु 
ता सिरि रग्गउ पाहाण-घाउ 
धीरत धरिड ता चित्ति तेण 

ण सुहासुह विहिउ कासु 
ले आहारहु' महु' णिवित्ति 
हय पहजारूदु गुणालु जाम 
उमघाडिउ कर-संचारएण 
णस-सिद्ध भणिवि कोयोण-सेसु 
णिग्गयण णिहालइ पुणु-पुणु उला 
जहि बंधव बृट्टुसणु बहुंति 
ते सुह णियसहू रंजिय जणाहें 
जे सुह-दृहु णिम्मउ सईं जिएण 
इहय चितिवि सणि एकल्ल भल्‍ल्लु 


कुट्टिवि उच्छलिय सु जा गुणालु । 
जाणिउ गुरुभायहु समल-भाउ । 
भवियव्यु संभालिउ सुहमणेण । 
महु जिण-चरण पुणु जि णवरासु | 
महु सरण चरण पुणु पवित्ति | 
णिग्गमणु जलहु दरु सरिउ ताम । 
जलपूरेसहु णिग्गड खणंण । 

चित णउ गच्छमि गिह-पएथसु । 
[ & >> >२€ #»% >>» ] 
तहिं सुहु केरिसि मुणियण कहंति। 
महँ खमिउ असेसहूँ बंधवाह । 
बिणु भंतिए भुंजिव्वउ सु तेण । 
चल्लिउ परएसहु चदषि सलल्‍्लु । 


घता--एकल्लु णिरु चिर वज्जिय संवरु गच्छटट लणि सरइ मणि। 


णिक्कारणि भायर हुय दोसायर सज्ञु उवरि वज्जिय सयणि ॥ २७॥ 


[ ३-३ |] 
परमत्ये कोइ ण सत्त-मित्त एकल्लु णिरंजणु णाण-दित्तु । 
इय भाव णाय सह गच्छमाणु जा गच्छद ता बंभणु-किसाणु । 
हलु खेडंतउ ते विट्न_ जाम फोऊहलु बड़िउ हियइ ताम । 
विण्णाणु अउव्यु जि एहु को वि ववसाइ बंभणु सहाउ होथि | 
जाइवि विप्पहु जंपियहू तेण सिक्खावहि मज्झु इहु थिरसणेण । 
कोऊहलु ज॑ मय तुब तुट्टे जाणमि हउ सुदृह । 
इय सुणित्रि हलिणा हलु जि तासु धणयत्तहु करि दिण्णए सपासु । 
तुहु' खेडहु हुउे आंणेमि तोड़ जिस बिण्णि वि भुंजहिं जणिय-मोउ । 
इय भणिवि गयउ जा विष्पु संतु हुलु बाहुइ ता बणिवर महंतु । 
पुणु-पुणु खेडंति लग्ग-लरणु संखत्तउ णिहि-कलसहूं ' [स॒] छूग्गु। 
णउ चलहि बसहू अहबल-पर्यंड णियबलिउ वि सो सईं जाम भंद। 


१. क. आरत्तु। २, क. मुहु । ३. क. चरु । 
४. क. जम्माउव्यू ५. क. चिंतिथि ६. क. तहु ७. क, संकलह ८. क. सह । 


हिन्दी-अनुबाद २९९ 
पापियोंने अपनेको अनेक प्रकारके पापोंसे लिप्त कर लछिया। जब गुणोंके धाम जय कई ( धन्य- 


कुमार ) का बहुत काल बीत गया और वह कूदकर' ( पुनः ) उछलछा, तब उसके सिरमें पाषाणसे 
चोट लग गई। उसी समय उसने अपने बढ़े भाइयोंका समल-भाव ( कलुषित हृदय ) जाता । छुभ- 
मनवाले उस धन्यकुमारने मनमें धेयं धारणकर अपने भवितव्यको सेमाला ( स्मरण किया तथा 


” 


विचारने लगा कि )-- 'किसोका भी शुभ-अक्ुभ कर्म नहीं टलता । जिनवरके चरण ही अब मेरी 
आशा हैं। चार प्रकारके भाहारोंसे में निवृत्ति लेता हूँ। जिनवरके चरण ही मेरे लिये शरण हैं । 
उन्हींमें मुझे प्रवृत्ति करना है ।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके जब वह गुणालहूय जलके भीतरसे निक- 
लनेके लिये छलांग मारता है तभी हाथके घककेसे शिला हट जाती है और वह॒जल-प्रवाहके 


साथ तत्काल ही बाहर निकल आता है। अवशिष्ट क्ौपीनमात्र धारण किए हुए ( उस धन्यकुमार 





ने ) (सिद्वोंको नमस्कार हो' कहकर विचार किया कि अब में घर नहीं जाऊँगा ।' ( वहाँसे ). 


निकलकर पुन:-पुनः ( वह, लोगोंको देखता है [ ? » » » >» ]। गुणीजन ( ठीक ही ) 
कहते हैं कि “जहाँ बन्धु-बान्धव भी दुष्टता करते हैं, वहाँ सुख केसा ? वे मेरे सभी भाई सुखसे रहें 
तथा लोगोंसे अनुरंजित होते रहें। मैं अपने समस्त भाइयोंसे क्षमा चाहता हूँ । जिसने जेसा सुख- 


दुःख-कर्म बाँधा है, सो उसे बिना किसी भअ्रान्तिके भोगना ही चाहिए ।” ऐसा मनमें विचारकर वह . 


भव्य अकेला हो सभी दल्योंको छोड़कर परदेश जानेका विचार करता है । 

घत्ता--वह तत्काल हो बिल्कुल अकेला तथा चिरकालसे मिले हुए समस्त श्रेष्ठ बरदानोंको 
छोड़कर चलने लगता है और मनमें स्मरण करता है कि “अकारण ही मेरे भाई स्वजनोंको छोड़कर 
मेरे ऊपर द्वेष करनेवाले क्यों हुए” ? ॥२॥। 


[ ३-३ ] 
सार्गमें खेत जोतते हुए श्राह्मण-फिसानसे हल लेकर घन्यकुमार कुतृहलुपृबंक उसे चलाने 
लगता है। संयोगसे वह हल निधि-कलद्ासे टकरा जाता है। 


“परमार्थत: ( आत्माका ) न तो कोई शत्रु है और न मित्र । वह ( आत्मा ) एक, निरंजन 
एवं ज्ञानदीप्त है ।” इस भावनाके साथ जाते हुए जब वह ( आगे ) बढ़ता है, तब उसने एक 
ब्राह्मण-किसानको हल खेडते हुए देखा | उसके मनमें कौतूहल बढ़ा कि यह भी कोई अपूवव-विज्ञान 
है, जिसका उच्यम ब्राह्मगका सहायक है । उसने जाकर विप्रसे कहा ( --हे विप्र, ) “स्थिर मनसे 
मुझे यह सिखा दो, क्योंकि मुझे इसमें अपूर्व-कौतूहुल दिखाई देता है । तुम्हारे प्रसादसे में इस इष्ट- 
कार्यको जान सकता हूँ।” यह सुनकर किसालने उस घनदत्त ( धन्यकुमार ) के हाथमें अपना हल 
दे दिया ओर कहा--“तुम हल खेड़ो। में मधुर जलपान ले भाता हूँ, जिसे हम दोनों खावेंगे।” यह 
कहकर वह महान्‌ सन्त बिप्र चला गया । 

उधर वह व्णिवश्रेष्ठ धन्यकुमार हल चलाने लगा । पुनः-पुनः खेडते-खेडसे लगे-लगे पासमें 
ही बह हल एक धनके कलूशसे जा टकराया । अति प्रचण्ड बलो बेल भी आगे नहीं चल सके। उसने 
स्वयं अपना बढ भी लूगा दिया (फ़िर भी हुक आगे ने बढ़ा )। धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने धन 


१ 


के 


५ 


२० 


ड़ 
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आयस-संकल-जडिय-कंटु दिट्ुड घणएण णिहाण-बंदु । 
जितह सईं कियउ अकम्स कम्सु विष्पि णियलेत्तहि' णिहिउ छम्पु । 
णिय-बंधव-पुत्तहें कारणेण तो मई किउ पयड अकारणेण । 


39 घसा--इय चितिबि पुणु-पयुणु संवेहिय-मणु हलु णिहिलुहिउ चएवि तहि। 
अप्युणु सो चहिलउ दुक्‍्खे सल्लिउ परधणु सइ उक्खणिउ फहि ॥२८॥ 
[ ३-४ ] 


एत्तहि जलु गिण्हिवि विप्पु आउ हा पंथिउ भुक्खिउ कत्थ जाउ । 
सईं भुंजिवि जा हलु गहद ह॒त्यि ता दिद्ठी लेण जि णिहि पसत्यि । 


खेडंतएह महि गय सयाईं [2 » » »% »% >»]। 
भग्गी कक्किणिय ण कहव लद्ध कि अक्खमि णिहि पुणु कणयवद्ध । 
5 संबच्छर बहु गय एहु खेत्त जोत्ति विधणईं पाविउ" पित्त । 


सई' सुणिउ एक्कु देसियहु पुण्णु ज॑ इह खेसंतरि आउ धण्णू। 
जहि-जहि प्रण्णाहिड जाइ छोइ दा छ 


जाइ ल हु पा हे दिस सणव । 
इस चितिवि धाविउ विड तुरंत. ग्छतु पथ ते बिट्टू संतु । 


कोक्किउ भो पंथिय थाहि-याहि महु वयणु एक्कु भो णिसुणि जाहि। 


0 तहो हलिणा भासिउ मुणिउ तेण.._ इहु आयउ दव्यहूँ कारणेण । 
णिहोसहु कि खलूयण करंति अह कम्स-विवाउ ण कि वि हर॑ति | 
हय चितिति थिउ मग्गंतरम्मि विप्पु वि संपत्तत तकक्‍्खणस्सि। 
बहुविणएँ भासइ भो गुणाल मई हलु खेडड चिरदीहकाल। 


पाहणु बिण णिगगउ जित्यु खित्ति कह णिहि-दंसणु तहि फुरियवित्ति । 
घत्ता--तुब पुण्णे भायर गुणरयणायर पयड जाय णिहि भणमि सुणु। 


कर ला तुज्झु जि उच्चह महु मणि रुच्चइ आवहि गिप्ह्हिं मित्त पुणु ॥२९॥ 
| ३-५ ] 
विहृसिवि जंपह धणयत्त तहु एयहू बित्तहु तुहें अत्थि पहु । 
तुब खेलंतरि ज॑ कि पि पृणु त॑ तुज्मु सब्यु भो विप्पु सुण । 


अण्णु वि मईं दिण्णउ जाइ तुहं अणुराएँ भृंजहि लच्छि सुह । 


[०-4३ ५+३कपंन++मण्कक न. ब्य 25५०० ५९+अक++फानणके कक 8९३०० ०-३५ न (कक कल विनर जर_नननअमर 


१. क. वाबिउ २. क. मय ३. क. तुच्चद ४. क. गिष्हुमि । 


.  'हिन्दी-अलुवाद क्‍ ३२०१ 

से भरे हुए उस बंटा (भाष्ड)की भर्दंतकी लोहेकी सांकलसे जड़ा हुआ देखा। तब वह विचारने छगा 

कि--“मेंने यह बिना कामका काम किया। इस विप्रके द्वारा अपने बन्धु-बान्धवों एवं पूत्रके लिए 
अपने हो खेतमें छिपाकर रखे गए धनको मैंने अकारण ही प्रकट कर दिया।” 


घत्ता-- पर-पंरे मैंने क्यों उखेरा ( उसाड़ा ) ?” यही बारम्वार विच्ञारकर सन्दिग्ध-मन 


से हल एवं खुदी हुई निधिकों वहीं छोड़कर दुः:खकी शल्यसे युक्त वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वहाँ 
से ( चुपचाप ) चला गया ॥रद॥। द 
[ ३-४ ] 


धन्यकुसारके चुपताप चले जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे बुलाकर लाता है और वह 
निधि उसे सम्नपित करने रगता है। 

इतनेमें ही जल लेकर वह विप्र वापिस आया। अरे, वह पथिक भूखा हो कहाँ चला 
गया ?” यह कहकर तथा स्वयं खाकर जब वह हलको हाथमें ग्रहण करता है, तभी यह उस 
प्रशस्त-निधिको देखता है। ( उसे देखकर, वह विचार करता है कि )-- इस पृथ्वी (खेत ) को 
खेडते ( जोतते ) हुए सेकड़ों वर्ष हो गये, ( ५८ ५ ४ » ५ )किन्तु कभी एक फूटी कौड़ी भी 
नहीं पाई गई पुनः इस कनक भरे निधि-पात्रको कया कहें ? मेंने इस खेतको गत कई वर्षोंसे जोता 
है, किन्तु उसे धन- रहित ही पाया है। में उस एक पुण्यवान एवं परदेशीके रिए धन्य मानता हें, 
जो यहां मेरे खेतमें आया था । ( और जिसके पृष्यसे यह कलुझ मिला है )। ( सच ही है ) लोकमें 
पण्याधिप जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहीं मनवांछित सिद्धि होती है।॥ ऐसा सोचकर बह द्विज तुरन्त दौड़ा । 
. उस सन्‍्तने मार्गमें जाते हुए उस कुमारकों देखा ओर जोरसे पुकारा “बरे पथिक, ठहरो- 
ठहरो । हे भाई, मेरा एक बचन तो पुनते जाओ ।” तब किसानकी बुलाहटसे उस कुमारने समझा 
कि “यह यहां द्रव्यके कारणसे ही आया है। ( किन्तु ) खल-जन निर्दोषका क्या कर सकते हैं ? 
अथवा पापकर्मका विपाक किसीको भी तहीं छोड़ता ।” ऐसा विचारकर वह मार्म॑में ही रुक गया। 
विप्र भी तत्क्षण वहाँ पहुँच गया | वह बड़ी हो विनयके साथ बोला--“है गुणारूय, मुझे गन्नेके 
उस खेतमें हल जोलते हुए दीघंकाल बीत गया किन्तु एक पाषाण भी न निकछा फिर चमकती हुई 
प्रकाशवाली निधिका तो दर्शन ही कहाँ ?” 

घसा--' है गुण-रत्माकर, है भाई, तुम्हारे पृण्यसे ही यह निधि प्रकट हुई है, अतः में (जो) 
कहता हूँ उसे सुनो, भेरे मनमें यह बात रुचती है कि वह निधि तुम्हें मिलना उचित है। हे मित्र, 
आओ और उसे ग्रहण करो ॥२९॥। क्‍ 

[ ३-५ ] 


धन्यकुमार उस सम्पत्तिको अपनी ओरसे किसानको अधपितकर आगे बढ़ जाता है 
_ और एक भुनीश्यरसे बड़े भाइयों दारा रखे गए बेरका कारण पूछता है। 
तब धनदत्तने हँसकर कहा--'इस घनके स्वामी आप ही हैं| है विप्र, सुनिए, आपके खेत 
में कुछ भी निकले, बह सब आपका ही है। यदि आप उसे भेरा हो समझते हों तो भी, मैंने बह 
सब आपको हो दिया, आप आलल्दपूर्वक उस लक्ष्मीको भोगें।” विश्नने उसका वचन मात लिया 






| 
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विष्पे' अणुमष्णिउ बयणु तह तह विणड पयासित्रि आउ लहु। 
ः धणयतु वि बहुविभय-भरिठ खितउ चलिउ पुण्णड चरिउ । 
काकणयणउरि' उववणि पउरे तहि पत्त धणउ छीलिय खबरे । 
फासुयफलाईं तहि असिबि जलु आसाइवि विभय विगयसलु । ' 
उबबणु जोवबइ जा विणय-घरु ता मुणि विट्रुउ बय-भार-बर । 
णाणलय-भूसिय णिहयसरु जे भाविउ अहणिसु परमपरु । 
0 त॑ मुणिवर वंदिउ घण्णिवरिण पुणु पुच्छिठउ ते सो णविदि सिरिण। 


घता--सामिय महू भावर गुरुदोसायर बहरु वहहि कि कारणिण । 
सज्ञुवरि अकारणु सुहगयवारणु तं अक्खहु पहु थिरमणिण ॥३०॥ 


[ ३-६ | 
त॑ सुणिधि भणईइ पोसिय-स-पक्ख मण-संसय-फोडणु णाण-चक्‍्खु । 
एत्यत्यि भरहि वरपुथ्वदेसि मागहु ज़णवउ सब्वहें बिसेसि । 


जहिं णिच्च हलाउह सम किसाण सोहंति विगय-मय बद्ध-झाण । 
तहिं कमवय-णास णयरी सुसाल ण॑ णवजोव्वणरूढो-सुबाल । 


5 जहि बवसइ महायणु धम्मि रत्त जिणपय आराहुइ विसइ-चत्त । 
तहिं भोगरइ वणिवरु पहाणु चिरअज्जियपुण्णे विहृब-ठाणु । 
भोगवद् तहु पिय अइगुणाले णवजोन्वण-सियलंकिय-सुबालू । 
सा पुत्तत्थिणि मढ-देउलेहि जाइवि जक्खइ पुज्जइ फलेहिं । 
कु वि हुंतउ चिरु भवि तहिं पुरम्मि मठवइ वृच्चंतर जणवयम्सि । 

]0 ज॑ वव्वु पयच्छइ किपि लोड पुज्जाकारणि समणजणियमोउ । 
ते सब्ब जि भक्खइ पावकम्मु जण-मण रंजइ भासिवि सछम्मु । 


देवल-धणु भक्खिवि सरिवि पाउ भोगवह-गब्भि सो पुत्त जाउ। 


घत्ता--तहु उरि संकसणे विहृडियसयणे मुवउ जणणु पुणु बुहृवरि । 
रूच्छी खय पाविय जा सुह-दाविय हुउ दालिह भर पवरु घरि ॥ ३१॥ 


[ २-७ ] 
पाविय जीवागसि सुह ण गेहि णउ लाहू कि पि बृह् जणिय देहि। 
मह-सोएं पुण्णउ गब्भु ताहि दोहलूउ उवष्णड ससि-मुहाहि । 





१, के, काकणयणमगरि । 


हिन्दी-जंनुबाद ३०३ 
और उसके प्रति विनम्र व्यक्ष कर शीक्र कोट आया। पृण्पचरित वह घनदत्त ( धन्यकुमार ) भी 
बड़े आश्ययंसे भर गया और विधारता दुआ ( आगे ) चला । 
वहाँसि वह धन्यकुमार काकनयन लाम्की नगरीमें पहुँचा, जहाँके उपबनमें अनेक विद्याधर 

क्रीड़ाएँ करते रहते हैं।.. वहां ( उपबनमें ) प्राशुक-फलोंका आस्वादन कर एवं निर्मल-जल पीकर 
वह निर्भय एवं विनयगुणका धाम घन्यकुमार जब उपवन ( का सोन्दर्य ) देख रहा था, तभी 
उसने वहाँ ब्रत-भारके धारो एक मुनिराजके दर्शन किए। वे मुनिराज काम-विजयी एवं तीन 
ज्ञानोंसे भूषित थे तथा निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहते थे । धनदत्त ( धन्यकुमार ) सेठने 
उन मुनिराजकों वल्दताकी ओर सिर शुकाकर उनसे पूछा-- 
धसा--“हे स्वाभिन्‌, प्रचुर दोषोंकी खानिस्वरूप मेरे ( बड़े ) भाई मुझसे अकारण ही शुभ- 
ग़तिको रोकतेवाला बेर घारण किये हुए हैं, इसका क्या कारण है ? हे प्रभु, स्थिर-मनसे मुझे 
समझाव ” ॥३०॥ 
[ ३-६ ] 


प््वंभव वर्णन--वणिक्श्ेष्ठ भोगरतिको.कथा आरम्भ 

धन्यकुमा रके प्रश्नको सुनकर स्व-आत्मपक्षके पोषक, ज्ञानचक्षु तथा मनके संदायको फोड़ने 
वाले वे मुनिराज बोले--“यहाँ भरत-द्षेत्रके पूबे - देशमें सभी जनपदोंमें श्रेष्ठ मगध नामका जनपद 
है, जहाँ हलायुध-- बलभद्गके समान हल-आयुधवाले, निरभिमानी एवं- उच्चयमशीरू किसान नित्य ही 
सुशोभित रहते हैं। उस मगध देशमें कोंटोंसे घिरी हुई कमवय नामकी नगरी है। मानों, नवयौवनमें 
चढ़ी हुई उत्तम कन्या ही हो । जहाँ धर्ममें अनुरागी महाजन निवास करते हैं ओर जो विषय- 
वासनाओंको छोड़कर जिन-पदोंकी आराधना किया करते हैं । 

वहाँ भोगरति नामका एक प्रधान वणिवश्रेष्ठ रहता था, जो अपने चिर अजित पृण्यके कारण 
वेभवका स्थान ही था। अनेक गुणोंकी खानि, नवयौवन एवं शीलूसे अलंकृत अप्रतिम सुन्दरी भोगवतो 
नामकी उसकी प्रिया थी। वह पुत्राथिनी होकर मठों एवं देवालयोंमें जा-जाकर फलोंसे यक्षोंकी 
पूजा किया करतो थी। 

बहुत समय पत्र उसी नगरोमें कभी एक ( निन्‍दनीय ) व्यक्ति रहता था, जो जनपद भरमें 
मठाधिपतिके रूपमें प्रसिद्ध कहा जाता था। लोग अपनो प्रसन्नतासे पृजाके निमित्त जो कुछ भी 
द्रव्य देते थे, उसे बह पापकर्मी, छल-कपटी छोगोंको फुसला-बहकाकर स्वयं सा उड़ा जाता था। 
( इस प्रकार ) देवालयका धन पचाकर वह पापी मरा और पुत्रके रूपमें भोगवतीके गर्भमें आया | 

घतता--उसके गर्भमें आते ही स्वजन विघटित हो ग्रये--पुनः दु.खी होकर पिता भी मर 
गया। जो सुख देनेवाली लक्ष्मी थी, बह भी क्षयको प्राप्त हो गई और वह समृद्ध-भवन दरिद्रता 
से भर गया ॥३११।॥ 
| ३-७ ] 
भोगरतिके पुत्र अकृतपुष्यकी दुरदेशा--बहू धार्यके खेतोंसें भ्रसिकका कार्य करता है । 

“उस पापी जीवके ( गर्भमें) आतेपर उस घरमें सुख नहीं रह पाया, न कुछ लाभ ही हुआ। 

माताके शरीरमें दुः:ख-वेदताएँ उत्पन्न हो गई । महावेदनाके साथ जब उसका गर्भ पूरा हुआ, तब 
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 ताईं जि जणिउ पुत्त 
३-२ ण पाणी कि पि ताहि 
पुण्णें बिणु जाणिवि पुरजणेहिं 
परमिह-पेसणेण जि खबिय कालु 
पोसइ पालइ महहु वसेण 
अण्णहिं वातरि छुह-दुब्ल-लीण 
जीविग्जइ जहिं सो पृत्त देसु 
जहिं बिलसिउ असलिउ राजु-भोगु 
जा गउछ हि ता सग्गंतरम्मि 
फइपुण्णिउ पामर वसइ तत्य 


सिरि-रइधु-विर्‌दउ धण्णकुमारचरिड 


मंगल-उच्छाहु ण॒ किपि वृत्त्‌ । 

णउ रोचइ पुणु बढ़्ढिय दृह्महि। 
किउ अकयपुण्णु तहु णाभु तेहि । 
बालउ वढारिवि दिण्णराउ । 

णवि कहव विरत्तों हुव सुवेण । 
सुब-जणणि पुरहो णिग्गय जिरीण । 
कि एत्यू सहिज्जह वृह-किलेसु । 
तहिं भिकस ण जुज्जहइ चदणि सोगु। 
सा गासिहिं विसमिय भिरमणम्सि । 


तह खेत्तु लुणणु गउ बाल-सत्थ । 


घत्ता--कम्म-रय-णरहिं सहु लुणिवि सेत्त बहु अकयपुणु अमुणिय जि विहि। 
विवसंतिहिं सब्विहिं विकसिय-गव्विहिं कयपुण्णिउ परुणु णविंउ तिहि॥ ३२॥ 


[ ३-८ ] 
फस्साणुसारिसो ताहूँ विसि दितहेँ संतहें पपडिय" समसि । 
एक्केक्कु पाथु सणयह भरेवि सयलहें विण्णठ ते गय घरेवि। 
सब्बंत थक्‍कु सो अकयपुण्णु को तुहूँ कयपुण्णे भणिउ सुण्णु । 
ता अण्णे केण वि भणिउ तासु इहु बहिउ सब्यु दिणु जेम दासु । 
भोगरइ-बणिहु भो एहु पुत्त चिरपावे दालिहे ण मुत्त । 
एयहु जि बिसेसे वेहि कि पि इय बयणु सुणिवि सो भणइ गंपि। 
हा-हा संसार धिगत्यु एहु बहु दुक्स -अणत्यहूँ! बासगेह । 
एयहु जणण हउं होउं दासु तासु जि पसाईं महु होठ गासु । 
एबहि' तह णंदणु दुक्स रोणु महू मुह अवछोयद जेस दोणु । 
धो-थी महु धणु ज॑ सामि-पुत्त सहि" हिड३' दुक्ख-दलिह-भुत्त । 
हय चितिवि कणयाहरण-वत्य णिय उत्तारिवि [तं] दिण्णइ पसत्य । 
तक्खणि पावे इंगालि जाय * घग-धग-धर्गंत जालंति काय । 


घत्ता--उत्तारिषि तक्‍्खणि सुक्कइ वृहर्साण भणइ कॉंइ भो दोसु मइ। 


इह तुज्मु पपासिउ जि संतासिड भो कुडंबिउ हु सुणहि सइ ॥ ३३ ॥ 





१. क. पयसिय। २, क. वुखहू । ३, क, अत्यहु । ४. म. महु | ५-६. क. ज॑ हैमह डह । 


३. के. जाद | 


हिन्दी-अनुवाद... ३०५ 


उस चन्द्रमुखी ( सेठानी ) के दोहला उत्पन्न हुआ | बड़े कष्टसे उसमे पुन्र जना। ( किन्तु ) कोई 
भी मंगल-उत्सव नहीं किया गया। न कूर ( भात ), न पानी, कुछ भी उसको नहीं 
रुचा। दुःखसे भरी हुई वह माता रोई नहीं। उस तक पुण्यहीन जावकर पुरजनोंने उसका 
नाम 'अकृतघुण्य रख दिया। दूसरोंके घरों में ( भिक्षावत्ति से) मोजन करके उसका समय कटने 
लगा और ( इसी प्रकार ) वह बारूक दिन-रात बड़ा होने छूगा। ( यद्यपि ) बड़े कष्टोंसे माता उसे 
पोषतो-पालती थी | परल्तु पुत्रसे उसे कभी भी विरक्ति नहीं हुई । 
अन्य किसी एक दिन क्षुधाके दुःखसे क्षीण-जी्ण काय, वह पुत्र एवं माता नगरोसे निकल 
पड़ी । ( मार्गमें माँ पुत्रसे कहती है--) हे पुत्र' देश वही है, जहाँ रहकर जीवित रहा जा सके । 
इस नगरीमें रहकर कहाँ तक दुःख क्लेश सहें ? जहाँ हम लोगोंने बिना किसी कष्ट के सभी राजसी 
सुख-भोगोंका विलास किया है, वहींपर भिक्षा मांगना उचित प्रतीत नहीं होता ।” जब वह नि३चय- 
मनपूर्व मार्गमें जा रही थी तभी एक ग्राममें रुकी । वहाँ 'कृतपुण्य' नामका एक उदार-हृदय कृषक 
निवास करता था। उसका खेत काटनेके लिये अन्य बालकोंके साथ उसका बालक अकृतपृण्य 
भी चला गया । 
घत्ता--अकृत्तपुण्य यद्यपि विधि नहीं जानता था, तो भी उसने करमेरत व्यक्तियों ( मजदूरों ) 
के साथ बहुत खेत लुना। फिर दिनके अन्तमें गवंके साथ विलास करते हुए सभी कमेंकर 
( श्रमिकों ) ने कृतपुण्यको नमस्कार किया” ॥३२॥ 
[ र-८ ] 
कुतपुण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषण अकृतपुण्यके शरोरकों जलाने रूगते हें 
कमं--परिश्रमके अनुसार ( भर्थात्‌ जेसा जिसका कर्म-श्रम था। ) ( तदनुसार ) ही वह 
कृतपुण्य उन्हें वुलि ( मजदूरी ) देते हुए बड़ा ममत्त्व प्रयट करता था। उसने सभीको एक-एक 
प्रस्थ चने भरकर दिए। वे सभी चने लेकर ( अपने-अपने ) घर चले गए। वह अक्लृतपुण्य सभीके 
अन्तमें चुपचाप खड़ा था। कृतपुण्यने उससे पूुछा--“तुम कौन ही ? तब अन्य किसीने उत्तर 
में कहा--' इसने भी अन्य दासोंके समान पूरे दिल काम किया है। हे प्रभु, यह वणिग्वर भोग- 
रतिका पुत्र है। चिर॒पापजन्य दरिद्वताने इसे भी नहीं छोड़ा | इसे कुछ विशेष दीजिए ।” 
यह वचन सुनकर वह कृतपुण्य तत्काल बोला--“हा-हा-हा-हा, अनेक प्रकारके दु:खों एवं 
अनर्थोंके निवासगृह इस संसारको धिककार है। जब इसके पिताका में दास था, तब उन्हींको कृपासे 
मुझे ग्रास ( भोजन ) मिलता था ओर उन्हींका यह पुत्र दुःखसे क्षीण है मौर दीन-भिखारीके 
समान यह मेरे मुखको देख रहा है। मेरे धनको घिक्‍्कार है, जो, मेरा स्वामीपुत्र दु:ख दरिद्वतासे 
मारा हुआ पृथिवीपर भटकता फिर रहा है।” ऐसा विचारकर उस क्ृतपुण्यने अपने प्रशस्त- 
कनकाभरण एवं वस्त्र उतारकर उसे दे दिए। किन्तु पापके उदयसे वे सब अंगारे बन गए, जो 
धग-धगाते हुए उसके शरोरको जलाने लगे | 
 घत्ता--अक्ठतपुण्यने तत्क्षण ही उन्हें उत्तारकर फेंक दिया और दुःखी मनसे बोला--हे 
भाई, मेरा क्‍या दोष है? जिस प्रकार में सन्त्रस्त हूँ, बह आपके लिए प्रकट ही है। अत: हे 
शक मर आप स्वयं अपना हो कुदुम्ब देखें ( और मुझे छोड़े )” ॥ ३३ ॥ 
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[ ३-९ ] 

कयपुण्णे चितिउ भग्गहीणु हहु अत्यि ण सुहियउ होइ दीणु । 

ह दे थ मेटलेबि सुहासुहकम्धु एल्थु । . 
इये चितिथि चणयह पोट्ट बे तहु सिरि दिण्णिय णिग्गंत रंधि । 
एत्तहिं तह मायरि रालु-घुलंति हिड॒इ घरि-घरि सुब-सुब भणंति। 
हा सब्ब कम्मयर गेहि आय महू सुबहु वेल कह दीह जाय । 
हां किम हुउ भुक्स किहें जामि अज्जु. विणु पुतें विहि दद मरणु सज्जु। 
इय कंबसाण तेण जि पहेण सा गच्छइ जि असहिय-दुहेण । 
ता जुण्ण-बत्य-रं4हिं खिरंत सिरि-पोट्ूरलु चणया विविखरंत । 
आवंतउ पेच्छिषि दृुक्ख-खिण्ण धाविवि आलिगणु सुचहु दिण्ण । 
अ्गरुव-धाह मुक्को दुह्ेण जा सुणिवि परिवरु-पिय परेण । 
पुण-पुणु" सा हारिबि लुहिवि णेत्त.. चिरु परियणु सरिवि दृह्ेण खित्त । 
सिरि चंबिबि पुणु-पुणु भणइ तासु को सेविउ चणया लद्ध कासु। 


घत्ता--मायहु ते' भासिड सब्ब-दृह्वासिउ जेंम जाउ वित्तंतु तहिं । 
आह्रणईं दिण्णईं मणिगण-लखिण्णईं जिम इंगालईं जाय जहिं ॥ २३४ ॥ 


भरमाामालआं.. एहिभयापज्क. इज गाथा. बोकअाजड. सपा पक़गा 


[ २-१० | 
मायरि णिसुणिवि पुणु दुक्खे सह्लियथ.: पुर चडवि पुणु जि पहि चह्लिय । 
बिण्णि वि जंत जंत पच्छिम-दिसि मालवि-देसि पवट्वटिय वरविसि | 
सीसवागपुरि बहु-धण-धण्णी भोगवद्ट तहिं जाइ पवण्णी । 
तंत्य कुडंबिजणहेँ सुक्खेसरु अत्थि" असोकु "णाम्ु धण-कण-धरु । 
रिसि-संखा तह सुय संजा[-य]|इ काले गसिय ताहें सुब मा[-य|ह । 
भेय-विवज्जिय भोयवह पणु सहूँ सुवेण गय तह गेहहिं सुण । 
पं्णइ सा भो भायर वासउ देहि मज्य सह सुवेण णिवासउ । 
पहर चयारि रमण णिवसिति हह पुण्‌ पहाईं गच्छमि अग्गह जिह । 
विणयालाव ताहि णिसुणेप्पिणु हुय मणि दय जंपइ्ट पुलएप्पिणु । 
णिसुणि बहिणि हुउ तुज्झु सहोयरु बहु-धण-कण-प्रिउ सब्वहूँ बरु । 
मज्यु भज्ज कालेण विवण्णा ताहि गब्भि सुब सत्त उवण्णा । 


मईं पुणु अण्ण-विवाह-परिग्गहु 
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१, के. मृण । १-२, क. अभिय सोकु । 


गहिउ णविवि सुणिवरु अपरिग्गहु। 


हिन्दो-अनुवाद क्‍ ३०७ 


[३-१ | 
फटे बस्त्रमें चनेकी पोटही आँधकर अक्ृतपुण्य साँके पास आता है 
“कृतपुण्यने विचार किया कि 'यहू बेचारा भाग्यहोन है। यहाँ इसका कोई मित्र नहीं । 
इस संसारमें शभ-अशभ < माकों _ छोड: बच्य व-दूख देनेम समधथ भचहां। ऐसा 
चारकर तथा चनेकी पोटली बाँधकर ( कृतपुण्यने ) अकृतपुण्यके सिरपर रख दी, किन्तु पोटलो 
के छिद्रोंसे चने गिरने लगे । 
इधर उसकी माता रोती-कलपती हुई घर-घर ( जाकर ) 'पुत्र'-पुत्र' पुकारती हुई भटकने 
लगी । “हाय सभी कमंकर-सेवक अपने-अपने घर आ गए। मेरे पुत्रको इतनी दोघ॑-बेला कहां 
लग गई ? हाय वह कितना भूला होगा ? अब में कहाँ जाऊँ ? पुत्रके बिना ही विधिने मुझे मरण 
की सजा दे दी।” इस असहाय-दुःखसे दुःखी वह भोगवती क्रन्दन करती हुई उसी मागंसे चली। 
इधर अक्ृतपुण्यके सिरपर जीणं॑वस्त्रवाली पोटलीसे चने खिरते रहनेसे बह बिखरती जा रही थी । 
इस प्रकार दु:खसे क्षीण पुत्रको आते हुए जब उसने देखा, तो दौड़तर उसका आलिगनकर लिया । 
( दूसरोंके द्वारा कथित ) अपने परिवारकी प्रशंसा ( अक्ृतपृण्यके मुखते ) सुनकर भोगवतीने 
दीघनि:श्वास छोड़ी । सूजी-गीली आँखोंबाली वह दुःख-सन्तप्त होकर पृ्व॑जनोंका बार-बार 
स्मरण करने लगी। अक्रृतपुण्यका बार-बार सिर चुमकर उससे पूछने रूगी कि---/किसको सेवा 
की, ये चना कहाँ से पाए ?” 
घत्ता--मणिगणोंसे रचित जो आभरणादि दिए गए थे, वे किस प्रकार वहों अंगारे बन गए 
वह तथा अन्य दुःखाश्नित समस्त यथार्थ वृत्तान्त उस अक्वृतपुण्यने अपनी माताको कह सुनाया '!॥३४॥ 


[ ३-१० ] 
शीक्षबागपुरका नगरसेठ-अज्ञोक भोगव्तीको बहिन बनाकर अपने यहाँ रख लेता है 
“बह सुनकर माता भोगवती पुनः दुखसे भर गई और पुनः उस नगरकों छोड़कर चली 
गई । वे दोनों ही उत्तम दिशा--पश्चिम-दिशाकी ओर चले और चलते-चलते मालव-देशमें प्रवेश- 
कर वह अनेक प्रकारके धन-धान्यसे समुद्ध शीशबाग नामके नगरमें पहुँची । 
उस शीशबागपुरमें अपने कुटुम्बी जनोंको सुख देनेवाले एवं धन एवं स्वर्ण से युवत 
अशोक नामका एक सेठ.निवास करता था | उसके ऋषि-संख्यक-सात पुत्र उत्पन्न हुए। उन्त पुत्रोंकी 
माताको कालने ग्रस लिया। यह ( दुर्घटना ) सुनकर भोगवती संकोच-भाव छोड़कर अपने पुत्रके 
साथ उस सेठके घर चली गई ओर बोली--'हे भाई, मुझे अपने पुत्रके साथ निव्रास-स्थान 
दोजिए। रात्रिके चार पहर यहाँ रहकर प्रातःकाल होते ही में पुनः अपने मार्गसे आगे चलो 
ऊँगी ।” उसके विनयपूर्ण वचल सुनकर अशोकके मनमें दया उत्पन्न हो गई और पुलकित 
होकर बोला--हे बहिन, सुनो, में विविध धन-बान्यसे पूर्ण एवं सभीमें श्रेष्ठ हूँ तथा तुम्हारे 
सहोदर-भाई के समान हूँ । मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
मैंने मुनिवर को नमस्कार कर अन्य-विवाह-परिप्रहु के ( त्यागरूप ) अपरिग्रह-ब्रत की धारण किया 
है । ( अर्थात्‌ दूसरा विवाहू न करने की प्रतिज्ञा की है )” । 


३०८ 
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घत्ता-तुहँ मज्झु सहोयरि भा चिता करि णिवसहि पालहि मज्हू सुया। 
महु गेहहिं णिबसहि दुहियण पोसहि सा हिडहि महि विहुल गया ॥ ३५॥ 


[ ३-११ ] 
त॑ णिसुणिधि भणह भोगवह सच्छ महू वयणु एक्कु सुणि भाय दच्छ । 
तुब वयणे णिवससि सुब समाण महु वयणु करहि जइ भो सुजाण | 
भिष्णासमु अम्हह करिवि वेहि णउ 8383; बिण्णि वि तुज्म गेहि । 
भुंजावमि ण्हायमि तुज्म पत्तु ज॑ किचि देहि गुणरयणजुत्त । 
त॑ णिय-गिहि थाइवि सुय समाण भुंजमि णिवसमि णियसिसु किय ठाण । 
इउ ताईं जि भासिठ सुणिवि तेण.._ सा सम्प्राणिय बहु गउरबेण । 
सच्छे कुलउसी सोलबंत णिट्देस-गुणायर बय-पवित्त । 
काराबिबि भिण्णकुडो स ताहि दिग्णी स-कयत्यें बहुगुणाहि । 
यश्रछउलड अणहु हड़िवि तेण बहिणी-पुत्तहु अप्पिय खणेण । 
कय रक्‍्खण पुणु विरहदय मणेण णिवसणहेँ लूग्गु तहिं भायरेण । 
भोगवह पालइ सुय त्ति सत्त लालइ भुंजावह कय-ममत्त । 
णिय-जणणिससाणे ते गणंति णेहे ण दुरवखर पुणु भर्ंति । 
णवि किपि वियप्पु वि सणि करंति णउ सुकिय-साय ते पुणु सरंति। 
जाचात असण्‌ कंदणु करेवि विहसिवि पायद्वहि करि धरेवि । 
अइमोहू जणंति णमंति थंति सा गणइ पुत्तसम णत्थि भंति। 
भावेण जीव बंधंति कम्म भावेण ससज्जहिं पाणि धस्म । 
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घतसता--ता भाषे सव्वहें वियलिय गव्यहूँ णेह पवद्टिउ तेत्थु भवि। 
परिणाम जि जोीवहु हिम्मइ दीवहु कारणु भासइ भुवण-रति ॥ ३६॥ 


[ ३-१२ ] 


लिह जिह ते जेर्पाह माय-माय 
तिह तिह ण 


जिह जिह ते जेर्पहि णेह वाय। 


उ सहइ अपुण्णु ताहूं मणि चितइ दुहुड भादयाहें। 


...हिल्योबअनुवा ०५ 
 चत्ता--“हुम मेरी सहोदर बहिन हो । चिन्ता मत करो, यहीं रहो और पुत्रों को पालो । मेरे 
घर में ही रहों। दुःखो-जनों को-पोषों । अब विद्वुल होकर पृथ्वो पर मत मटका” ॥३५॥ 
.  ' [३-११] 
माँ-बेंटे दोनों ही अशोकके यहाँ कार्य करने लगते हैं 

“अश्ोकका कथन सुनकर भोंगवतोने स्पष्ट कहा-"हे चतुर भाई, मेरी भी एक बात सुन ले । 
है सुजान, यदि आप मेरा वचन स्वीकार करेंगे तभी में आपके आदेशसे आपके बच्चोंके साथ रह 
सकती हूँ । आप हमारे लिये एक पृथक्‌ आश्रम (घर ) बनवा दें। हम दोनों ( निश्चय हो ) 
आपके साथ घरमें नहीं रहेंगे। में आपके पुत्नोंको खिलाक्केगी, नहलाऊंगी और हे गुणरत्न, ( उसके 
बदलेमें ) आप जो कुछ ( मुझे ) देंगे, उसे में अपने पुत्र सहित अपने उसो आश्रममें बेठकर खाऊँगी' 
ओर इस प्रकार अपने पुत्रका पालन-पोषण कहूगी।” 

भोगवर्तीका यह कथन सुनकर अशोकने बड़े ही गौरवके साथ उसका सम्मान किया | 
सत्यनिष्ठ, शीलवानू, निर्देश-गुणाकर ( आयम-कथित गुणोंकी खानि ) एवं ब्रत-पवित्र उस अशोकने 
अनेक सद्गुणोंसे युक्त उस भोगवतीकों पृथक्‌ कुटी बनवाकर प्रदान कर दी और अपनेको 
कृतार्थ किया । 

दृधर उसने अपने गायों के बछड़ों को एकत्रित कर तत्काल ही उस बहिन-पुत्र--अक्ृतपुण्य 
को ( चराने हेतु ) सौप दिए ओर कहा--/खूब मन रूगा कर इनकी रक्षा करना ।” इस प्रकार 
वह भोगवतो अपने भाई के यहाँ रहने रूगी | वह अशोक के सातों पुत्रों को अपने ही पुत्र के समान 
पालने लगी, बड़े लाड-प्यार एवं ममता के साथ भोजन कराने लगी। वे बच्चे भी उसे माँ के 
समान आदर देने लगे। स्तेहवश वे कभी उप्तके लिए कक्श-वचन नहों बोलते थे। न ही वे अपने 
मनमें किसी प्रकार का विकल्प करते थे ओर अपनी सुकृता मृत-माता का भी वे स्मरण नहीं करते 
थे । कभी-कभी घुटनों पर हाथ रखकर, तो कभी रो-रोकर या हँस-हँसकर वे भोजन माँगते थे, तो 
कभी नमस्कार करते थे, कभी शान्त रहते थे। इस प्रकार वे बच्चे उसके मन में आनन्द उत्पन्न करते 
थे। वह भोगवत्ती भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
का । ( ठीक ही कहा है-- ) भावों से ही जीव कर्म बांधते हैं और भावों से ही वे धर्माजेन 
करते हैं! । ७ 2 जी 20 33 3 न ज सलल जलन 

घत्ता--तब भावना-पृवक ही वहाँ सभी का निरभिमानी वृत्ति से स्तेह भाव बढ़ गया। 
परिणाम जीव को प्रतिभासित करने में उसी प्रकार कारण है, जिस प्रकार स्वर्ण कों प्रतिभाधित 
करने के लिये दीपक अथवा संसार के लिये सुर्य ॥ ३६॥ 

[३-१२ ] 
सेठ अक्ोक के पुत्रों का अहृत्‌ पुण्य के साथ ईर्यामाव 

जब-जब वे ( सातों ) पुत्र उस ( भोगवती ) को माँ-माँ कहकर पुकारते थे, तथा जब-जब 
भी वे उससे स्नेहपर्ण वचन बोलते थे. तब-तब वह अक्ृतपुण्य उन्हें सहन नहीं कर पाता था | 
अपने मनमें वह उन भाहयोंके प्रति दृष्ठता ही विचारता रहता था। वे भी जोमनेके समय उसे 
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३१० 


माय खिरइ [ सुह | कोमल गिराइ 


सिरि-रइधु-विरेहउ धण्णकुमारचरिउ 
ते जेमण-वेलईं तहु सुभोग्जु 
जज्जाहि म जोवहि एयबिद्ठि 


तुब जोग्गड भोयणु णत्यि एहु 
दिण-दिण इम्र जंपइ तासु ते थि 


उबहु सहु म जंपहु सुब दुबोल 
तहि णवि णउ छंडहि वइरभाव 
अण्णहिं बासरि पायस रसोह 
जोबंतह कि पि ण तासु दिति 
णउ छंडिय भुंजिय णिरवसेस 
रोबंतु ण थक्कद अकयपुण्णु 

कि अहिणि रुबइ तुब पुत्त भासि 
ताईं जि भासिउ बित्ततु तासु 
णिद्धांडिउ' तुम्हह णंदर्णेहिं 


इय णिसुणिवि सल्लिउ सासु चित्ति 


तुब सुउच्छठ ल्ट जाह-जाह 
तंदुलईं सखोरे सुप्पहाई 
इय भणिद्वि गयउ अत्य-वथाणि 


णउ देंति किपि ज॑ जणइ मोज्जु । 
ऊसर ऊसरः सा इह णिविष्टि । 
जीमिज्जह जाइवि णिययगेहु । 
पडिउसरु कि पि ण सकइ देवि । 
इह तुम्हहं लहुबउ अत्यि भाई । 
बाहा जणंति तहु णाईं सूल। 

णउ ते सहंति तहु बवणवाउ । 
भृंजंतई दिद्दुई णियड होह । 

सायहि वयणु वि णउ ते करंति । 
सायरि संजाय सिलाणवेस । 
तकक्‍्खणि असोउ गेहुहिं पवण्णु । 
तुहुँ पुण मलिणाणणु मज्झ भासि। 
महु सुउ सगाई खीरण्णु गासु । 
णउ किपि दिण्णु णिट॒ठुर-मर्णहिं । 
णिसुणहि उवाउ बहिणि दवित्ति। 
रक्‍्खह हु भासमि ताह-ताह । 
आणिवि रंधिज्जहि किय सुहाई । 
सव्बाह पयासिय भाणिज्जि वाणि। 


घत्ता--जायई पुणु पसरई छोडिवि कसरइ अकयपुण्णु गिहि थक्कउ । 
उप्पाहिहि बहु पड पाविय सणि भउ आउ सगेहि दवक्‍कउ ॥ ३७॥ 


[ ३-१३ ] 
मज्जिवि चुल्ली! गेहिलि करेवि. खोरी रंधो चरुवउ भरेवि। 
पुणु पुत्तह जंपद्ट ला सुधोरि बहु दिणहिं अम्ह घरि जाइ खीरि। 
देष्पिण कासु वि एक्कहु जणासु पुणु भृंजहि सइ' सुब भुक्ख-णासु। 
तुहु पेखिज्जहि आवंतु को वि घरि रक्खिज्जहि विणएण सो वि। 
हुउ आणसि सोयलु जाम तोउ जो जणइ तिसाउर जणहें सोउ । 
_इय भणिवि गया सा जाम तेम. सासोउवासि मुणि णटुकाम । 
१. के, णिधाभिठ । २. क. मण। ३. क, भुल्ली। 


फ हिन्दी-अनुबा्द... ३११ 
मत में प्रसध्नता उत्पन्न करतेबारा थोड़ा-सा भी अच्छा भोजन नहों देते थे ( बल्कि बे उससे कहा 
करते थे-) “--जा-जा, इधर काक-दृष्टिसे मत देख, हुट-हुट, यहाँ मत बेठ। यहाँ तेरे योग्य 
भोजन नहीं बना है, जाकर अपने घरसें जीम ।” दिन प्रतिदित वे सब उससे ऐसा ही कहा करते 
थे, किन्तु वह ( बेचारा अक्ृतपुण्य ) उन्हें कोई भी प्रत्यु्तर नहीं दे पाता था। यद्यपि माता 
कोमल-वाणीमें उन्हें समझाया करती थी कि 'यहू तुम्हारा छोटा भाई है, है पुत्रो, उसके प्रति बुरे 
वचन मत बोली, क्योंकि वे उसे शूलकी तरह कष्ट देते हैं।' ( किन्तु इस कथनका भी कोई प्रभाव 
नहीं हुआ ), उन्होंने बैर-भाव नहीं हो छोड़ा, वे उसके साथ वाद-विवाद भो सहन नहीं करते थे । 


अन्य किसी दिन ( उनके यहाँ ) रसोई में खीर बनी। अक्ृतपुण्यने उन्हें समीप से 
खाते हुए देखा। देखते हुए भी उसे उन्होंने न तो खीर दो और न ही उन्होंने माँ की बात 
मानी । उन्होंने खीर॒न छोड़ी, सभी समाप्त कर दो, जिससे माँ म्लानमुख हो गई। अकृतपुण्य 
भी रोते-रोते न थका | उसी समय अशोक ( सेठ ) घर में आ पहुँचा और पूछने लगा--है बहिन, 
तुम्हारा पुत्र रो क्‍यों रहा है? तुम भी म्लानमुख क्यों हो ? कारण मुझसे कही ।” यह सुनकर 
भोगवती ने उस्ते समस्त वृत्तान्त बताते हुए कहा--'मेरा पुत्रक्षीरात्ष का ग्रास मांगता था, किन्तु 
निष्ठुर मनवाले इन बालकोंने उसे तहीं दिया ओर बदलेमें उसे धमकाकर भगा दिया ।” 


यह सुनकर मामा ( अशोक ) के चित्तमें शल्य उत्पन्न हो गई और भोगवतीसे तत्काल 
बोला-- है बहिन, एक उपाय सुनो । तुम अपने पृत्रको यहाँसे ले जाओ ओर मैं जिस प्रकार 
कहता हूं, उसे वेसे हो रखो। सबेरे-सबेरे निःसंकोच दूध सहित चावल ले जाकर पका लेना ।” इस 
प्रकार कहकर तथा “यह मेरा भानजा है” इस प्रकार सभीको संमझाकर अशोक अपनी दृकान 
पर चला गया | 


हे घत्ता--वह अक्ृतपृण्य घर लोटा और पप्तरट चराने ( बनमें ) चला गया तथा गाय- 
बछड़ों को वहीं छोड़कर तथा बहुत दूध प्राप्ोकर वह मनमें भयभीत हो गया और आकर घर में 
चला गया ॥ ३७ ॥ 


[ ३-१३ ] 
भोगवती एवं अकृतपुण्य हारा मुनिराज को पायसान्न का आहार देना 


क भोगवती ने घर के चुल्हें की लीपा-पोती कर चरुआ ( घड़ा ) भरकर खीर बनायी । पुनः 
उस धेयंशालिनी ने अपने पुत्र अक्ृतपृण्य से कहा,-“हे पुत्र, आज बहुत दिन में हमारे धर खीर 
बनी है, अतः किसो एक अतिथि को खिलाकर ही हम लोग खावेंगें और अपनी भूख शाल्त करंगे। 
तुम विनयपूर्वक किसी आते हुए अतिथि को देखते रहना और धर की रखवाली करते रहना, तब 
तक में तृषातुरों को सन्तुष्ठ कर देने वाला शीतल जल ले आती हूँ ।” ऐपा कहकर जब बहु गई, तब 
काम-विजयी, मासोपवासी एक मुनि उसके उस विशिष्ट गृह-प्रदेश में श्रामरी ( चर्या-आहार ) के 
लिए पहुंचे । वह अक्ृतपुण्य ( यह सोचकर ) उनकी ओर देखकर दौड़ा कि,-'ये सिग्र॑न्थाचार्य, 


१५ 


र५ 


री... सिरि-रहधु-विर्‌इठ धण्णकुमारचरिड 


भामरि पत्तउ तहु गिहपएसि पेच्छिवि घायउ सो पुणु विसेसि । 
इहु परम मिक्स णिग्गंथचारि किम छंडसि आयउ सईं जि वबारि। 
दी प हय चितिवि चरणोवरि सुसीसु_ धारिवि रक्खिउ तें वरविसेसु। 

!0 सामिय अम्हहें घरि पायसण्णु सिट्ठुठ अच्छइ सब्यहेँ रचण्णु । 
तुम्हें मुंजाविवि' सेसु कि पि. हुउ भृंजमि णियमें सामि त॑ पि। 
सो मुणि सिधुर विणयंकुरेण रक्खिउ णिरोहि बहुगउरबेण । 


घत्ता--एत्तहिं तहु मायरि आया णियघरि पुणि णिएवि संतुद्दु मणि | 
सिर अल्सला रिंग जह ठककारिवि विहि पुष्बे यप्पिड भवणि॥ ३८ ॥ 


[ ३-१४ ] 


बहु सद्घा-भत्तिए मुणिरवरिदु भुंजाबिउ पायसु ति अधणिदु । 
सण-वय *-काएं जितइ अउच्यु महु लाहु जाउ अज्जु सुभव्वु । 
ले-लेहु भगद पउ पठरु अत्थि तुम्हें पसाइ महु भुक्ख णत्थि। 
सुणि भुजिवि अक्लयदाणु देतवि वणि धकक्‍्कउ पच्चक्खाणु लेवि। 


5 एत्तहिं भुंजाविउ स-सुठ ताईं... पुणु बंधव-सुब णिम्मलसणाई । 
अक्सोण-रिद्धि संपुण्ण णाणि ज॑ भृंजइ तस्स ण होइ हाणि। 
आमंतिवि पुरवर सयललोउ भुजाबिउ ताइ जि खीर-भोड | 
मुणिदाणहु फलु सब्बेहिं णाउ राणउ सपरिग्गहु तत्थ आउ । 
बिण्णि वि संसिय सब्वहें जेहिं...._ गय णिय-णिय गिहि हरसियमणेहिं । 

१0 इड जाणिबि दिज्जइ वाणु लोइ. जिम अण्णह भवि संबलड़ होह । 


मिल सुहु संप्ट कुरुमहि दंसइ होंति सुदाणे भणहिं मुणि। 
दाणे अरि-सित्तईं विहिय-समत्तई दाणु जि सब्वहें अहिउ मुणि॥ ३९॥ 


[ ३-१५ ] 


अण्णहि दिणि सुहेण णिबसंतद सामहु संविरि सुहु विलसंतह । 
अप्णहि दिणि बच्छठलई लेविण.._ अडविहिं चारणत्थि भणिवि तिणु। 








१. क. भुंजिवि वि। २, के, वयण । 


हिन्दी-अनुवाद ११३ 


परम भिक्षू हैं, जब ये स्वयं ही हमारे दरवाजे पर पषारे हैं, तब इन्हें केसे छोड़” ?” यह विचार 


[ 


कर उसने उनके चरणों पर अप्ता साथा रख़कर उन श्रेष्ठ मुचिराज को रोक छिया (और बोछा-) 
“है स्वामित््‌; हमारे घर पायसान्त बना है, जो पवित्र एवं सबके लिए मधुर है। है स्वामित्‌, उस 
विशेष भोजन का कुछ अंश नियम से आपको खिलाकर बाकी का में खाऊँगा। इस प्रकार 
उस अक्ृतपुण्य विनमांकुर ने बड़े ही गोरबप्‌र्वक गजसमान ( दुढ़ ब्रतो ) उन महामुनि को 
रोक रखा। 

धरा--इतने में हो उसकी माता आई और घर में मुनि को देखकर मन में सन्तुष्ट हुई | 
सिर से कलश उतार कर यतिराज को 'ठा-ठा' आदि विधभिपूर्वक पड़माहुकर अपने भवन में 
बेठाया | ॥३८॥ 


[ ३-१४ ] 
आहार-दानका प्रभाव--पायसाक्षकी ब॒द्धि 


माँ-बेटेने उन अनिन्‍्ध मुनिवरेन्द्रको अनेक श्रद्धा-भक्ति एवं मन-वचन-कांयकी शुद्धिपृरवंक 
उस पायसान्नका आहार कराया और मनमें विचारने छगे कि, “आज हमें सुन्दर अपूर्व-लाभ हुआ 
है। ( उन्होंने पुनः मुनिराजसे कहा ), “हे स्वामिन्‌, दूधकी मात्रा प्रचुर है, आप और ले लें। 
आपके प्रसादसे मुझे भूख नहीं है ।” 

वे मुनियरज भोजल कर “अक्षयदान! (का आशीर्वाद ) देकर तथा प्रत्याल्यान लेकर वनकी 
ओर चले गए। इसके बाद उस निमंलात्मा भोगवतीने अपने पुत्रकों भोजन कराया। पुनः भाई 
( अशोक ) एवं उसके पुत्रोंको भोजन कराया । ( ठीक ही कहा गया।है कि यदि )--“सम्यरज्षानी- 
मुनि घरमें आहार लेता है, तो ऋद्धि अक्षीण रहतो है, दाताके यहाँ सम्पूर्णताकी हानि नहीं 
होती ।' पुनः उसने नगरीके सभी लोगोंको आमन्त्रितकर खीर-भोगका भोजन कराया। सबने 
मुनिदानका फल जाना। राजा भी अपने परिवार-सहित थहाँ आया । सभी जनोंने दोनोंकी प्रशंसा 
की और हर्षितमन होकर सब अपने-अपने घर गए। ऐसा ( फल ) जानकर लोगोंको ऐसा दान 
देता चाहिए जो अगले भवका सम्बंल ( कलेवा ) बन सके” | 
७-- घता--“दानसे सुख-सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा सुदानसे हो कुरुभूमि-भोगभूमिका दर्शन 
होता है--ऐसा मुनियोंका कथन है। दानसे छत्रु भी मित्रता एवं ममत्व करने लग जाते हैं। 
इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ समझी” ॥॥ ३९ ॥ 


[ ३-१५ ] 
अनजानेमें बछड़ोंके माग जानेपर अकुतपुण्य चिन्तित होकर जंगरूमें ही रह जाता 
.... और सांके अनुरोचसे जद्योक उसे खोजने निकलता हे 
अगले दिलोंमें जब वह अक्तपुण्य सुल-विलास करता हुआ अपने मामाके घरमें प्रसन्नता- 
पूर्वक रह रहा था, तभी किसी एक दिन बछड़ोंकों लेकर 'इन्हें घास चराने ले जा रहा हैँ! यह 
्र्छ 


छे 


क्किकि 
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गउ तहिं अकयपुणु बडतरु तहि.. सुस्तउ णियवत्थंचलु संबलि । 
ता खर-पवण धाय घण-ताडिय.... विज्जुल-चल वेएं विब्भाडिय । 
उच्छ पुत्छ बच्छ-उलई घायिधि. णिय-णियगिहि पहटू खणि आवियि। 
अकयपुणु उद्विबि जा पेच्छह् वच्छठ एक्कु ण॒ तत्य णियच्छइ | 
कंदइ हा-हा कहें ते पावसि ताहू धणिय कि णिथमुहु दावमि । 
एत्तहिं तेत्तहिं जाइवि-थककउ गिहि ण एड सो भएण वि लुक्‍्कउ। 
एत्तहहैं तासु जगणि णेहाउर भागयहु जंपइ सा परासक्खर । 

चंड वाउ धणमाला गज्जद भागरु पच्छिम-उवहि णिमज्जह । 
बच्छठलई आगई एकल्लई तुब भाणिज्जहु हुये गुरुवेल्लई । 
महु सणु ते कारणु बहु शरद पुत्तहु बंसणि आस ण पुरदह । 


घत्ता--सो कहि पुणु थक्कउ णेह-गुरुककउ आणहु जोदबि भायवर । 
सो ताहि जि वयण पालिय-णयणे चल्छिउ मेल्लिवि णरपवर ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
लज़ड़ि-खग्ग सब्बहिं! करि धारिय भोगवइ चल्लिय विणिवारिय। 
दूरहु हुंति तेण णियच्छिप हक दित आवंत वि पेच्छिय । 
एयहु मारणत्यि इह आवहिं बच्छठलई णउ कत्य बि पावहिं । 


इय सणि मंतिवि पुणु भयतट्ुउऊ॒  पच्छठ बलिवि णिएवि वणि णट्ठुड । 
ते बोल्लावहिं भो गिहि आवहि.. एहि-एहि मा भयवसु धावहि। 

. बच्छउलई णियगेहि पराणिय तुहु ६ थक्‍कु ण मह॒ए* जाणिय । 
तुज्शु जणणि तुअ दुकखे सल्लिय.. सा वणि जाहि सुई एकल्लिय । 
तह वि ण सो णियत्त भयभीयठ मुणइ पवब॑चु सयलु इणु कीयउ । 
जाय रयणि ते सोह-भयाउर पल्‍लट्विबि गय ते पुणु णियधर । 
तासु जणणि महदुक्खे तत्ती हुय णिरास खणि पगलियणेत्तो । 
हा-हा किह सुब-दंसणु होसइ वुंद्द बिहिहि पुणु-पुणु सा कोसइ | 
भाय-भाव हा क्रिस जीवेससि सुबाहु सुबत्तु किस पेच्छेससि । 
हा-हा कि बंधव णिचितउ महु सुड विसमावत्थहिं पत्तउ । 
हुउ तुब सरणि विएसे' पत्तो करहि गंपि महू पुत्तहुँ तत्ती । 


१. 'क, सब्बेहि। २. क. पहए ।' 


. कहकर घने जंगलको झोर चला गया वहाँ वनमें जाकर वह एक बटबुक्षके शले अपने वस्त्र/उन्‍्चल 
में समिटकर सो गय़ा। उसी समय तीदश आँधी चलो | घन गरजने लगे । चपंल-जिजली वेगपूर्वक 
चमकने लगो। उसी क्षण ऊँची-ऊँची पूँछ किए हुए सभी बछड़े भागकर अपने-अपने घरमें घुस गए। 
( इधर ) अक्ृतपुण्यं उठकर जब देखता है, तो एक भी बछड़ेको वहाँ नहीं पाता । तब वह हा-हा 
करता हुआ रीने- लगता है'कि “अब में उन बछड़ोंको कहाँ पाऊँगा ? उनके धनी ( स्वामी ) को 
अब में कैसे अपना मुख दिखलाऊँगा ?” इधर-उधर भटककर जब वह थक गया तब भो वह वापस 
धर तहीं आया और भयपूर्वक वहीं लुक ( छिप ) गया । 
इधर उसकी स्नेहातुर माँ भाईसे कठोर वचनपूृर्वक बोली--“भयंकर आँधी बह रही है, 
मेघमाला गरज रही है। भास्कर भी पछ्चिमी-समुद्रमें डूब रहा है । बछड़े जकेले हो घर आ गए हैं, 
( किन्तु ) तुम्हारे भानजेको ( आनेमें ) देर हो रही है। उसी कारण मेरा मन बहुत झर रहा है, 
( क्योंकि ) पृत्रके देखनेकी आशा पूरी नहीं हो रही है ।' 


घतता--इस प्रकार कहकर पृत्रके प्रति महान स्नेह करनेबाली वह भोगवर्ती चुप हो गई, 
पुनः बोली-- है भाई, हे उत्तम भाई, उसे खोजकर ले आइए | वह अशोक भी भोगवतीके कहनेसे 
तथा उसकी आंखोंका लिहाजकर कुछ प्रमुख लोगोंको लेकर ( उसे खोजने ) रक्त ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ |] 
अकृतपुण्य के न लोटने पर साँ का करुण-क्न्दन 


सभी लोगों ने लकुटि एवं खद्भ हाथों में घारण कर ल्मीं । रोके जाने पर भी भोगवती साथ 
में चली । अक्ृतपुण्य ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया और हाँक देकर आते हुए उन्हें देख लिया। 
(वह मल में विचारने लगा कि)--“बछड़ों को कहीं भो न पाकर वे लोग मुझे मारने के लिए यहीं 
आ रहे हैं।” मन में इस प्रकार सोचकर भय से त्रस्त होता हुआ पीछे लोट-लौट कर वह देखता 
जाता है और वन में छिप जाता है। वे बुलाते थे कि-हे बच्चे घर आंओ। आओ-आओ। 
भयभीत होकर भागो मत । सभी बछड़े अपने घर पहुँच गए हैं। तुम यहीं रह गये थे, यह हमने 
नहीं जाना था। तुम्हारो माता तुम्हारे दुःख से दुखी हो रही है। उसे अकेली छोड़कर वन में मत 
जाओ ।' यह सुनकर भी वह भयभीत अक्ृतपुण्य घर को नही छोटा । अशोक आदि ने अक्रतपुण्य 
के द्वारा किए हुए प्रपञ्चों को समझ लिया । 


( इलने में ही ) रात्रि हो गई, सिंह आदि के भय से आतुर होकर वे सभी पलटकर अपने- 
अपने घर लौट आए। महान्‌ दुःख से सत्तप्त उसकी माता निराश हो गयी। क्षण-क्षण में उसके 
तेन्न बहने लगे ( और क्रन्दन करंने' लगी कि )-- हाय-हाय, मेरे पुत्र का. देन अब केसे होगा ? 
वह अपने इमाग्य को पुनः पुनः कोसने लगी ( भाई की ओर देखकर पत्त: बोली ) है भाई, हे भाई, 


्च्िकि 
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में कैसे जीवित रहुँगी ? सुन्दर बाहुओं और सुन्दर मुखवाले पृत्र को कैसे देखूँगी ? हाय-हाय, मेरा 


पुत्र तो विषम अवस्था को प्राप्त हो गयां है, फिर भी, हें बन्धु, आप निश्चिन्त क्यों हैं ? में विदेश 
. में तुम्हारी हो शरण में पड़ी हुई हूँ (अब) जाकर ऐसा क्रीजिए कि मुझे पुत्र-तृप्ति हो । इस अकार 


३१५६. द सिरि-रइघु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 
]5 '.. भह सणु अच्छटट बहुदुकलआयर. इय कंदति णिवारइ भायर। 
... अच्छहि कलुणु भ कंदहि बहिणी .. पुर-सयासि सो णिवसइ रयणी। 


के घत्ता--जि णियउरि धरियद लीरे' भरियठ परपेसणेण जि पोसियठ । 
सह-दुक्‍्ले पालिउ देहें लालिउ त॑ बोसरहइ केस हिय।॥ ४१) 


[ ३-१७ ] 


हां-हा अणचितउ दुक्लु जाउ बणि किस होसइ सुउ सुद्धभाउ । 
.एकल्ली कि सुक्किय " सुपुत्त तुब जोवें जोवमि णेहजत्त । 
हा-हा किम जाय कुमइ तुज्म कि महु' अक्खउ हर देसु गुज्म । 
राजु-घुलइ सुसइ पुणु दाति णिएए.._ जाणइ महु सुठ एच्चहिं जि एड । 
कु हा णिरव राह हुउ दइय-दुट्ट कि कारणि मारी वर्णि' णिकिहु | 
बिलबंत थक्‍क इस जणणि तासु_णिसुणहु सुअ-भावण-फछ-पयासु । 
अइ किण्हु-रयणि भय-भिण्णु सिसत॒ अडविहि भमंतु गिरि-गुहहि पत्त । 
सा कंपिय पिच्छिवि वारि थयककु_ एक्कल्लउ उन्घाडणि असककु । 
गुह-अंतरि मुणिवर वोरसेणु सुउ तत्य पढ़॒इ हय-पाव-रेणु । 
छहुद॒व्य पयत्यईं पंचकाय आयम-पुराण मणजणियराय | 
लिल्लोय-सरूय णिरूवणाईं अव्भासह पुणु-पुणु भावणाई | 


घत्ता--गुहवारि णिसण्णं सुणियपत्ण्णें तेण जि भवदुहवणासणई। 
मुणिवर सुह-बयणई आयम-णयणई सुहगह-सुक्तप्यासणई ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 


काल-लद्धि संजोएं पाविय एयररगें भरणण पुणु भाषिय । 
चितइ परमलछाहु मई पाविय..__ मरणह भठ परिहरिबि समाइय | 
जाम तेत्यु णिवसइ कयपुषण्णउ ता गज्जंतु सिहु कयदृण्णउ । 
आयड पेक्छिवि चितइ” सुहयर चउबिह-असणहु महु णियमु वर । 
मर सयछहें जोबहे सुह-परिणामें समिति खमाविवि सुह-गय-ठाणें । 
तबसणेण तें पा्वें घायउ छृहवसेण संडिबि" पुणु आयड । 


१. क. किम किय। २. क. सहु। ३, क. रणि। ४. क. वि तइ। ५. क, खंसिवि। 


हिन्दी-अनुबाद ३११७ 


कदन करती हुई भोगवती को भाई ( अज्ञोक.) ने आप्यस्त किया कि-+ हे बहिल रुको, करण- 
कन्दन मत करो। अक्वतपुण्य राज़िमें नग्ररके पासमें हो कहीं रहेगा ।' (यह सुनकर भीगबती बोली कि) 

घला--- मेंने जिसकी अपने उदर में धारण किया, अपना स्ततप्रात कराकर जिसका पेट 
भरा। पर की सेवा करके जिसका मरण-पोषण किया, महान दुःखों से पारा, बेहु का छालन 
किया, उसे अपने हो हृदय से केसे भुख्यया जाय ?ै/ ॥ढर। 


[ ३-१७ ] 
भयातुर अकृतपुण्प एक गुफा-द्वारपर पहुँचकर मुनिराज वीरसेन का उपदेश सुनता है । 

“हाय-हाय, अनचिन्ता दुःख॑ आ गया। वह शुद्ध भाव वाला पृत्र वन में केसे होगा ? है 
सुपुत्र मुझे अकेला क्‍यों छोड़ दिया? हे स्नेह युक्त, तेरे जीवन से ही में जो रही हूँ। हाय-हाय, यह 
कुमति तुझे कैसे उपजी ? ( ऐसा ) क्यों किया ? मुझे बता, उस रहस्थ को में ( पूरा ) करूँगी। 
रोती हुई, हींड़ती हुई, सिसकती हुई वह स्वयं बार-बार दिशाओं की ओर देखती थी और जानने 
का प्रयत्न करतो थी कि मेरा पुत्र अबआ रहा है। (पुनः अदृष्ट से पूछती थी कि )-- 
“हाय, निरपराघध पुत्र, हाय निदकृष्ट, दुष्ट देव, हिसक जन्तुओंसे परुक्त मारीखप वनमें जानेका क्‍या 
कारण है ?” जब इस प्रकार अकृतपुण्यकी माता बिलाप कर रही थो। तभी ( इधर ) उस पुत्र 
की श्रुतभावनाका प्रकट फल सुनो | 

अत्यन्त अँधेरी राति थो। भयके कारण मित्रोंस विछग होकर वह अकृत॑-पृण्य अटवीमें 
घूमता हुआ एक पव॑तकी गुफामें पहुँचा। वह काँपता हुआ उस गुफाके दरबाजेको देखकर 
( दरवाजेपर ) खड़ा रहा। बहू अकेला ही द्वारको उधाड़नेमें असमर्थ था। उस गुफाके भीतर 
पाप-रजको नष्ट कर देने वाले मुनिवर वीरसेन थे, जो वहाँ ( विराजकर ) शास्त्र पढ़ते रहते थे तथा 
हृदयमें अनुराग उत्पन्त करनेवाले छह द्रव्य, नौ पदार्थ एवं पाँच अस्तिकाय सम्बन्धी आगम ओर 
पुराणोंतथा त्रिलोकके स्वरूपका निरूपण करनेवाली भावनाओंका पुनः-पुनः अभ्यास किया करते थे । 

घत्ता--गुहाके द्वारपर बेठे-बेठे ही उसने प्रसन्‍नमनसे भवदुःखको नाश करनेवाली एवं शुभ- 
गतिके सुखोंको प्रकाशित करनेवाले मुनिवरके आगमनेत्रके सदृश शुभवचन सुने ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ | 
अक्ृतपुण्य प्रथम स्वग में उत्पन्न होता है 

संयोगसे उसने कारूलब्धि पाकर एकाग्र मनसे पुनः भावना भाकर यह विचार किया कि-- 
“मेंते परमलाभ पा लिया है।” मरणका भय छोड़कर. वह समभावको प्राप्त हुआ। जब वह अकृत- 
पुष्य वहाँ बैठा था, तब तक दुत्तेय ( हिसा ) कारी सिंह गरजला हुआ ( वहाँ ) आया । उसे देखकर 
वह बिचार करने. गा कि-“मेरा चार प्रकार के आहार का सुखकारी उत्तम (त्याग) नियम है। 
. शुभ गतिके स्थान स्वरूप शुभ परिणामपूव॑क में सब जीवबोंको क्षमा करता हूं तथा ( सभीसे ) क्षमा 
चाहता हैं।” उसी क्षण उस पापी सिंहने क्षुतके वश क्पदकर उसके खण्ड-खण्ड कर दिए। 
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._: अकयपुण्णु तु छंडिवि सुहसणु 


पहससरिग उप्पण्णउ सुरवर 
रपणाहरणबिहुतियगततउ 
जय-जय भणंति सेवय-सुर 
जितइ को हुउ के भहु किकर 
हुय खितंतें अवहि उबण्णी 


मुणिवयणे संधिवि बहुसुह-धणु | 
संजायउ सो बहु सोहाधर । 
अच्छरगणु पणुवह-ससिवण्णउ । 
सग्गभूमि अवलोइवि सो किर । 
को पएसु इहु को जुबहवर । 
जाणि सग्गभूमि इह घण्णो । 


घत्ता--ए सुरवर-किकर ए अच्छरवर इहु विभाणु हह भूइपरा । 
मह कि चिंर चिण्णउं ज॑ं उप्पण्णठ आइि अज्जु जि एत्यु धरा ॥ ४२ ॥ 


हुई होंतड दुख-दालिहु-जडिउ 
णिडंघउ छुह-तिस-संभरिठ 
भवकइ असोय-सास जि घरि 
सह दाणु पदिष्णउ मुणिवरहु 
हुउं बच्छठलहूँ रक्खणहूँ गउ 
पवणाहय ते णिय आय घरि 
थक्‍्कउ तोह आयधु बहु सुणिउ 
जा णिवसमि ता सिधेण हुउ 
मुणिक्यणपसाएँ दृक्लभरु 
एरत्तहि तह सायरि वुहभरिया 
हुय सुप्पष्ाए सयल जि मिलिया 
सव्वत्थ बणम्सि गवेसियउ 


णियंवई जंतई स॑ 


[ ३-१९ ] 


पुव्वक्किय दुक्कस्मेण णडिउ । 
जणणिए सह देसंतर फिरिउ । 
हुउ अत्थि पवट्विउ तहहि पर्वारे । 
सहु जणणिए णिहृणिय भवसरहु । 
ताह सुत्तउ जावहिं विगय-भउ | 
हउें भयभीयउ कंदरि-विवारि । 
संसार-सरूवउ वि चित्ति मुणिउ। 
हुउ' सुरवर जायउ चिय विवउ | 
छिदिषि खणि जायउ सुक्खघरु । 
मह॒दुक्‍लें खबिय विहावरिया। 
सहुँ जणणिए त॑ जोयहुं चलिया। 
मह सोएँ पुरजणु सोसियउ । 


आप तईं जंतई संत” पततइ गरिरि-गुह-वारि पुणु। 
तहिं तहु कर-चलणइ' बहु-दुह-जणणईं दिहुईं दहुदिसि पड़िय तणु ॥ ४४॥ 


[ ३-२० ] 
मुच्छाविय जणणि णिएवि ताइ. सयल वि दुक्लाबिय तेत्यु ठाह । 
उम्मुच्छिवि सायरि सुहृधि धाह. रोवणह रूगग हा हुय अगाह । 

, हा-हा महू पंदशु हुउ सदुक्शि कि सुक्को णिक्कारणि उवेक्खि। 


हिन्दी-अनुभादे | ११६ 

वह अक्ृतपृष्य शुभमन् पूर्वक मुनि के बच॑नों को धारण कर उसके सुंखों के धनी शरोर को 

छोडकर प्रथम स्वर्ग में विविध शोभा धारी उत्तम देव हुआ । जहाँ उसका शरौर रत्माभरणों से 

विभूषित रहता था, चन्द्रमुखी अप्सराएँ उसे प्रणाम करती थीं, सेवक-देव जय-जयकार करते थे । 

स्वर्ग भूमि को देखकर वह सोचने लूूगा कि--“मैं कौन हूँ ? ये मेरे सेघंक कौन हैं? यह कौन सा 

स्थान है ? ये सर्वश्रेष्न युवतियाँ कौन हैं ?” ऐसा विचारते हुए उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उसीसे उसने उस धन्य भूमि को समझ लिया कि:-- 

घतता--वहोंके ये सब देव-किकर, ये श्रेष्ठ अप्सराएँ, यह विमान, यह परमभूमि है। मेंने 

(ऐसा) कौन सा उत्तम कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस पृथिवी पर उत्पन्न हुआ हूँ?” ॥४१॥ 


[ ३-१९ ] 
शोक-चिक्कुल माता नागरिकों के साथ पुनः 
अक्वतपुण्य को खोज में निकलतो है । 

“-में दु.ख-दारिब्रथसे ग्रस्त था, पृवंकृत दुष्कर्के द्वारा नचाया गया था। उद्यमरहित 
क्षुधा-तृषासे पोड़ित होकर माताके साथ देशान्तरमें घूमता फिरा। फिर अशोक-माताके उत्तम 
घरमें आकर ठहरा । जब में वहीं रह रहा था, तभी भवसमुद्रके नाशक एक मुनिवरको माताके 
साथ मेंने आहार-दान दिया | फिर में बछड़ोंको चराने एवं उनकी रक्षाके लिए वनमें गया। 
निर्भय होकर वहाँ वनमें जब सोया था तभी भयंकर आँधी से व्याकुल होकर वे सभी बछड़े अपने- 
अपने घर आ गए। किन्तु मे भयभीत होकर एक गुफाके द्वार पर पहुँचा । वहाँ बेठे-बेठे विविध 
आगमोंको सुना ओर मनमें संसारके स्वरूपका विचार किया। 

जब वहाँ बेठा था, तभी सिहके द्वारा मार डाला गया और वहसे चयकर में देव हुआ हूँ । 
मुनि वचनोंके प्रसादसे ही दुःखभारको नष्टकर क्षण भरमें मुझे सुखका घर ( स्व ) प्राप्त हो गया । 

ओर इधर दुःख भरी मेरी माताने महान दुःख पूर्वक रात्रि व्यतीत को | जब सबेरा हुआ, 
तब सब इकट्टे हुए और माताके साथ उस पुत्रको खोजनेके लिये चले । उसके महान शोकमें डूबे 
हुए नागरिकोंने भी समस्त बनमें उसे खोज मारा | 

घत्ता--उसकी खोज करते-करते, देखते-देखते आगे बढ़ते हुए वे लोग पुनः गिरि-गुफाके 
द्वारपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अत्यन्त दुःखजनक दृश्य देखा। उसके हाथ-पेर एवं शरसरेरांग दसों 
दिशाओंमें बिखरे पड़े थे ॥ ४४ | .. , , 

! [ ३-२ ० ] | 
अकृतपुण्यका स्वगंवासोी जो साथावी-युत्र बनकर अपनी 
... पृ्ष॑चव को साताकों सस्योधित करने आता है ! । 

उसे (उस स्थानपर पड़े हुए उसके शव-शरी रको ) देखकर माता मूच्छित हो गई | साथके सभी 
लोग भी अत्यन्त दुःखी हो गए। मूर्च्छा दूर होनेपर माताने दहाड़ मारो और रोने छगी कि--हाय, 
है मेरे पुत्र, मुझ्त दु:खिनीको  ( अकेली ) क्यों छोड़ दिया ? अकारण ही क्यों उपेक्षित कर दिया ? 
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बारंतहूँ सब्यहें पयठउ फाइ 

कि कुमइ जाय तुब एह पुत्त 
महू छंडि गयड तुहु कि विएसि 
इय भणिवि चलण-कर भेलवेवि 
ता सुरवर बितद् सरगवासि 
जाइवि संबोहमि ताहि अज्जु 
अण्णु वि णियगुरु-चरणारविद 
इय चितिवि आयउ तहीं सुरेसु 
णियडउ* आविवि जंपिवि सुवाय 
हुउ जोवमाणु भह णियहि वत्तु 
मोहाउर णिसुणित्रि वयण सिरधु 


' हान्हा कि णायउ गेह-ठाह । 


जं वणि आवासिउ कमलवतस । 

हउ पाण चयमि पुणु इह पएसि। 
आहलिगइ जा णेह्ेण लछेवि । 

किस जणणि सज्य हुव 'सोक्खरासि । 
जिम सिज्ञइ तहि परलोइ कज्जु। 
पणमवि जाइवि गइसल अणिद । 
मायहं करेवि चिर-देह-बेसु । 

कि कंदहि रोवहि भज्झु साय । 

हुउ अकयपुण्णु ः णामेण पुस्तु । 
णिच्छट्ट जाणिउ महू सुठ अणम्घु । 


घत्ता-मेल्लिबि कर-चरणईं बहुदुहकरणई धाइवि आलिगेहि तहु। 
ता सुरवरु सारउ वसु-गुण-धारउठ पउ सरेबि थिउ सो वि लहु ॥ ४५॥ 


[ ३-२१ ] 
जंपइ भो बुज्ञहि जणणि सार जिणवयणु दयावरु जणहूँ तार। 
को कासु णाहु को कासु भिज्चु. जाणहि संसारु जि मणि अणिच्चु । 
मोहे अड्धउ मे-मे करेइ आउक्खए कु वि कासु ण घरेद । 
अइआरु ण किज्जह भोह अंबि जिणघम्मु गहहि मा इह बिलंबि। 
जे रूब्भहिं इच्छिय सपलसुब्॒  छेइज्जहिं जे भवदुषखलवबस | 
खण भंगुर सयलु सम करहि सोड महू पुणु पेच्छहि संजणिय मोठ । 
सहृहहि जिणायसु सरिधि अज्जु. हुउ पढस-सग्गि सुर देवपुज्जु । 
अवहिए भाणिब्रि हुउ एत्यु आई तुब बोहणत्थि पयडिय-सुवाउ । 
हय वयणु सुणिधि उबसंतमोह कर-चरण सुहृषि जाया सुबोह । 
देवे पुणु णिय-समुणिणाह पास वर गुह-अब्भंतरि वि गय तासि। 
ति पयाहिणि देप्पिणु गुरुषयाइई. देवे बंदिय ता गरहियाई। 


धत्ता-बहु थोतु पयासिबि चिरकह भासिति तुम्ह पसाएँ देव पठ। 
सईं पाविउ धण्णउ बहु-सुह-छष्णड एस भणिवि पणवाड़ कउ ॥ ४६॥ 


१, के, मोवख ० । 


२. के. णियमउ | 


३. क, अवखउ पुणु 4 


. »हि्दी-अनुवाद..... ' रैशरै 


.. सभीके द्वारा रोके जानेपर भी ( बनमें ) क्‍यों गया था ? हा-हा, घरमें क्यों नहीं भा गया था, 

कमलमुख पुत्र, तुझे यह कुमति केसे उत्पन्न हुई ?जो वन में ही रह गया था ? तू क्यों विदेश चला 
गया है ? में भो अब इसो स्थानपर अपने प्राण छोड़ती हूं ?” ऐसा. कहकर उसके हाथों और पेरोंको 
मिलाकर जब बह स्नेह पृवंक उनका ओलिगन करती है, तभी वह सुखकों राशि-स्वरूप स्वर्गमें 
रहनेबाला देव विचारता है कि 'मेंरी माताकों क्या हो गया है? उसके प.स जाकर आज़ मैं उसे 
सम्बोधित करू, जिससे उसका परक्तोकका कार्य सिद्ध हो । और भो, कि मैं जाकर अपने नष्टकर्म 
एवं अ.नन्‍्द्य गुरुके चरणारविन्दमें प्रणाम करूँ |” 


दस प्रकार,विचारकर वह मायाद्री,पूर्व>देह बनकर महादेवों भोगवत्नीके निकट आकर मधुर- 
वाणीमें बोला-- हे मेरो माता, क्यों क्रत्वल करती हो, क्‍यों सेती हो ? में जीता हुआ. हैँ । मेरा मुख 
देखो। में अक्ृतपुण्य नामका पुत्र हैं ।” मोहातुर माताने उत्त बचनोंकी सुनकर शोक्म ही निश्चय 
पृबंक जान लिया कि--बही मेरा पुत्ररत्न है।' 

घत्ता--अनेक दुःखोंके कारणभूत उन ( विकलांग ) कर और चरणोंको, छोड़कर और 
दौड़कर उसने उस मायाभयी पुत्रका आलिगन किया। तब स्वंगंको सारभूत अष्ठ ऋद्धियोंका धारी 
बह उत्तम देव भी ( माताके ) चरणोंका स्मरणकर तत्काल ही वहाँ स्थिर हो गया ॥ ४५ ॥ 


[३-२१ | 
अपनी साताको सस्वोधित कर देव पुनः सुनिराखके 
पास जाकर कुतशता श्ञापित करता है 

वह बोला-- है माता, तुम सारभूत, दयापरक एवं छोगोंको तारनेबाले जिन-वचनोंको 
समझो । कौन क्रिसका नाथ है ? कौन किसका सेवक है ? अपने सनमें संसारको अनित्य जानो । 
मोहसे बँधा हुआ यह जीव 'मेरा'-मेरा! करता. है, किन्तु आयुके क्षय होनेपर कोई भी किसीको 
पकड़ कर नहीं रख सकता । अतः है माता, अब अधिक मोह मत करो, जिन-धर्म ग्रहण करो, 
उसमें विलूम्ब मत करो । क्योंकि ज़िनन््म:के पालनसे लाखों-भवोंके दुःखनष्ट होते; हैं और इच्छित 
मोक्षादि समस्त फल प्राप्त होते हैं |. यह समस्त संसार क्षणभंगुर,है, अत: शोक मत करो, मुझे देखो 
और प्रसन्न बनो। आजसे ही. जिनागमका इमरणकर श्रद्धान करो। ( धर्मके प्रसादसे ही ) में प्रथम 
स्वग॑में देवपृज्य सुर हुआ हूँ। अवधिज्ानसे ज़ानकर में तुम्हें मधुरबाणीमें सम्बोधित करनेके लिये 
ही पुत्र-हपमें यहाँ प्रकढ़ हुआ हूँ” ग्रह .कथन सुनकर म्राताका मोह शान्त, हुआ। वह उसका 
हाथ-पेर छोड़कर सुबुद्ध हो गई.। फिर बह देवः उसी उत्तम गुफाके, भीतर अपने मुनिनाथ 
( वीरसेल ) के पास क्या. और - गुरुवरणोंकी तीम -अदक्षिणाएँ. देकर. उद्चद्े गुरुवन्दना एवं 
(आत्म) गहाँ को । | हा 

घता--बहुविध स्तुतिश्प्राठकर .: उसले अपनी . पुर्बंकृथा ( इस प्रकार) सुनाकर, कि-- 
"है देव, आपको .कपासे:ही मेंने: विविध मुखोंसे युक्त|उत्तरर :देवश्यद् प्राप्त. किया है।” पुमः 
प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 

४ 


१० 


१५ 


१५ 


40 


0 


३र२ सिरि-रहधु-विर्‌हउ धण्णकुमारचरिउ 


[ ३-२२ ] 
तहु माहुइ बंदिउ मुणिपुंगमु मासे भाषहिं पुणु गय संजसु । 
पुरलोएँ तहु भावें' बंदिउ णिय-कय-दुक्किय-कम्मु पुणु णिदिउ । 


भोयवइए मुणि पणविद्ि भासि3 सामिय धम्सु भणहु गेहासिउ । 
केण बिहाणे त॑ पुणु किज्जइ त॑ सुणेवि मुणिणा भासिज्जइ । 


सम्महूंसणु मूलु भणिज्जइ वउ-तउ ते बिणु किपि ण छज्जइ । 
देउ अरुहु णहु अण्णु जि सण्णइ णवह तवसि खमगुण-संपुण्णइ । 
बउप्नठभंतरि-संगविरत्तइ अहणिसु झाइय सणि रयणत्तइ । 
जीव हें रक्खणु धम्म पउत्तउ जह अप्पणु तह पर गुणजुत्तउ । 
संकाइय वसु-दोसहि चत्तउ संबेयाईं गुणेहिं पउत्तड । 

इंहू सम्मत्तु सब्ब-सुह-कारणु धारिज्जद्ट दिहु दुग्गइवारणु । 


घत्ता--सापारधम्मु वि पुणु एवहि तुहूँ सुणु सुगइ-णिबंधणु जं जि इह । 
थावर-तस-भेएं सण-वय-जोएँ रक्‍्ख॒इ धम्मिउ डिभु जिह ॥ ४७७॥ 


[ ३-२३ ] 


सब्वहें धम्महें धम्मु पहाणउ दाण-चउत्विहु तं गुणठाणउ | 
मुणि 'तुब सावय-वयह्‌ पहिल्लड. सुहगहकारणु त॑ एकल्लउ । 


सुहुम-यरू जे जीव पउत्तद णाणागुणेण समाणइ वुत्तई। 
जो कु वि ताह विणासइ पाणइई अइगह सो णियमें साणइ। 
जो रक्खइ सो सब्य सुहंकरु सिद्धि-बहुत्लहि सो रुच्चह वरु | 


सरुच वयद आयरइ सब्यु विजणि सच्चउ उ वएसइ भावह सणि। 
एयमेव जो अलियउ भासइ मुक्कु होइ सो दृग्गइ फासइ। 
अलिय भासिई परभउ हारिह होइ पमाण ण सुह-गय-बारइ | 
गडिउ-पड़िउ पहि परधणु पेच्छिष. लेइ न देह परहु सणि बंछिवि ! 
अण्ण दिणउ जो परधणु साहुइ चोर होइ सो णियकुलु दाहुइ। 


| सदन क दतलक नीला लकलीण-गन्‍ालन 


१ कर कक ५ संत 


हिन्दी-अनुवाद क्‍ श्२३ 


.... [(रुूरर]) 
मुति बोर्सेत हारा भोगवतीको क्रावकअरसंका उपदेश 

अकृतपृण्यकी माताने भी मुनिपुंगव वोरसेनकी बन्दना को। अकृतपुण्यके मामा एवं 
भाशयोंने भो जाकर ( उनसे ) संयम ग्रहण कर लिया। नगरके लोगोंने भी उनकी भावपधूर्वक 
वन्‍्दना को और अपने द्वारा किए गए पाय-कर्मोंकी लिन्दां को। भोगवतोने मुन्रिको प्रणामकर 
कहा-- है स्वामिन्‌, मुझे गेहाश्रित गृहस्प-धर्माचरण धर्म कहिए। किस प्रकारसे उसे किया जाय ?' 
यह सुनकर मुनिराजने कहा:-- | 

“सभी धर्मोंका मुल सम्यग्दर्शन कहा गया है। उसके बिता कोई भी ब्रत-तप सुशोभित नहीं 
होता । जो अरहन्तदेवको छोड़कर अन्य देवकों नहीं मानता तथा क्षमा-गुण-पूर्ण एवं बाह्याभ्यन्तर- 
परिग्रहसे मुक्त तपस्वी-गुरुकों ही नमस्कार करता है तथा जो अपने मनमें अहनिश रत्लत्रवका 
ध्यान करता है, वही सच्चा श्रावक है। जिस प्रकार अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार दूसरोंको 
भी । अतः जीवोंको रक्षा ही गुणयुक्त धर्म कहा गया है। शंकादिक आठ दोषोंसे रहित तथा संवेगा- 
दिक ( आठ ) गुणोंसे पवित्र यह सम्यग्दर्शन सभी प्रकारके सुखोंका कारण है तथा दुर्गतिका बारण 
करता है अतः उसे दुढ़तापूवंक घारण करना चाहिए | द 

घत्ता--सुगतिके बन्धके कारण रूप वह सागारधरम इस प्रकार है, उसे सुनो । इस संसारमें 


स्थावर एवं त्रतके भेद वाले प्राणियोंकी मन-वचत-एवं कायसे धामिक-क्रावक अपने शिशुकी तरह 
रक्षा करता है” ॥ ४७ ॥ द 


[ ३-२३ ] 
अहिसा, सत्य, अचोये एवं ब्रह्मचर्य-अभुव्रतोंका वर्णत 
“सभी धर्मोमें यह ( अहिसा ) धर्म ही प्रधान है। चतुविध दानरूपी गुणका उसमें प्रथम 

स्थान है। उसे तुम पहला श्रावक-ब्रत समझो। एकमात्र वही शुभगतिका कारण है। जो सूक्ष्म 
एवं स्थूल जीव कहे गए हैं, वे विविध प्रकारके होंनेपर भी गुणोंमें समान हैं । जो कोई भी उनके 
प्राणोंका नाश करता है वह नियमसे नरकगति पाता है और जो उन्त जीबोंकी रक्षा करता है, 
वह सभीका सुखकारी है। सिद्धिरूपी बहुको ऐसा ही वर रुचता है। 

जो सत्यवचननका आदर करता है, लोगोंमें सत्यका उपदेश करता है तथा अपने मनमें 
सत्यक्रतको भाता है। वह सत्याणुब्रतो होता है। और जो झूठबचन बोलता है, वह गूंगा होकर 
दुगंतिके दुःखोंमें फैसता है। असत्यभाषी परभवकों हारता है (बिगाड़ता है)। उसकी प्रामाणिकता 
( मान्यता ) कहीं नहीं होती । वह ( निश्चय ही ) शुभ-यतिका नाश करता है। 

गड़े हुए अथवा मार्गमें पड़े हुए परधवकों देखकर उसे स्वयं नहीं ले, न उठाकर दूसरोंको 
हो दे, मनमें भी परधन प्राप्तिकों वाब्छा न करे। दूसरेके द्वारा दिए गए परघनको जो लेता है, 
बहु चोर होता है तथा अपने कुलका दाह करता है। अतः परवस्तुको धूलिके समान जानो और 
उसके ऊपर नियमतः अपनो भावता मत रखो।. 


## जे 


छ 


१५. 


#्च्द्क 


शश्‌३ सिरि-रइधु-बिरंहउ' घण्णकुभारचरिउ 


पर बसु धूलि समाणठ जाणइ णियमें तहु उवरिं मं संगणढ। 
वेसासत्तहु संगु "किक्जंहं.>“ वावार वि अआलाउं संदज्जह । 


घता--परजवह-संगस कई दुर्ाह गंमुं सुहगय-वारणु अवजसं-धर। 
राबण पयड़उ जणि परपियंधर मणि णरए पंवण्णज पवर णरु॥ ४८॥ 


[ ३-२४ ] 


परतिय दृग्गइजामणहु सहयरि परतिय अवजस-जलहु जि सुरसरि । 
परतिय-संगि मेर-सभ्साणउ तिणसमाणु भणिज्जद हा 

आयर करिबि अत्ण तिय वज्जहु. जिस सुहगइगम णियमें सज्जह। 
अदयार जि भणि छोहु ण किज्जइ लोहें' धम्मायद णउ विज्जह । 
लोहासंसउ कासु ण सण्णइ गम्तागस्सु ण क्रिचि वि गण्णद । 
अत्य अणत्य-परंपर-का रण जाणिवि णरयवुक्ख-संघारणु। 
णियमु गहिज्जह तण्हा छंडिवि सणु पसरंतउ घरइ विहंंडियि। 
दिसि-विदिर्साहे गसे संखा-करणउ । पावसकालि गमण विहरणउ । 
रकक्‍्खस-बब्बर-पुलिद जहिं जिवसहिं. जिणवरधम्मु णत्यि जहिं देसहिं। 
तहि णड बसह जत्थ साधम्मिठई भाउ वि णउ करइ सुहकस्सिउ । 


घत्ता--जे पावपरायण पाविय खलजणं तिरियंस वि जे दुटुमणा । 
ते घरइ न पालह कहव “णिंयाल_ सज्लस्थें अच्छहि सयणा ॥ ४९॥ 


[ ३-२० ] 
सामायउ किडंजइ एयचित्ति सब्यहूं जोषहूँ धारेवि मित्ति | 
अद्डर्ि-चंडदसि पोसहु करेहि पसरंतउ णियमण संहरेहि। 
भोगोबभोगसंखाविहाणु | किज्जइ संवरु सुहंगयपहाणु । 
अतिहिहिं भोयणु जे मुणिह दिति : ते भोयमूमि-सुह णर लछहंति। 
रयणिहि भोयण पर दुरिय-श्लाणि' " णउ सुज्मह किपि वि शाणि-पाणि। 
अणपलतीया सायणेण जो * '. बहु-रोय'द पीडिठ होह कीउ । ' 


१. के, वाहणु। २. के. अज्जस० । ३, क, जाणि। $. क. रोहुइ।, 





. हिन्दीअनुवाइत-ण रे२५ 


वेश्यासक्त पूँरुषका संग मंत करो।' उसके साथ बातवीतका “व्यवहार भी छोड़ 
देना चाहिए। ' : हक कु मे । 

घता--पर युवतिका संगम करनेसे दुर्गति-गमत होता है । वह ( संगम ) शुभगतिका वारण 
करने वाला एवं अपयशका घर है| मनुष्योंमें प्रधान रावणका दृष्टान्त लोगोंमें स्पष्ट है, जो अपने 
मनमें परप्रियाको घारणंकर नरकगामो बना” ॥ ४८॥ 


[ ३-२४ ] 
परिग्रहपरिधाणुश्षत तथा विश्वते, देशत्रत एवं अनयंदण्डत्तों का बर्णत 
“परस्त्री दुर्ग तिगंमनकी सहंचरी है। परेस्त्री अपयशरूपी अरूकी गंगानंदी है, सुमेंसके समान 
राजाको भी परस्त्रीके संगेसे तृणसमान कहा भयां है। परस्त्री ( सेवन ) का त्यागकर ब्रह्मचयं- 
ब्रतका आंदर करो, जिससे तिश्चय प्रवंक शुभगति प्राप्त कर सको | 


मनमें थोड़ा भी लोभ नहीं करना चाहिए। किसी लोभ वश धर्मको आदर नहीं देना 
चाहिए। लोभासक्त पुरुष किसोकों भो नहीं मानता। वह गम्य-अगम्यका भी कुछ विचार नहीं 
करता, अर्थ ( परिग्रह ) को अनर्थपरम्पराका कारण एवं नरकके दुःखोंका साधन जानकर तृष्णा 
छोड़ो ओर पररिग्रह-त्यागकका नियम ग्रहण करो तथा परिग्नरहकी ओर दौड़ते हुए मनको 
डाँट कर रोको | 


दिद्ाओं-विदिशाओंमें गमनकी संख्या ( निश्चित ) करता चाहिए। वर्पाकालमें गमनका 
त्याग करना चाहिए। राक्षस, बबर, एवं पुलिन्द जहाँ भी रहते हों, जिस देशमें जिनवरका धर्म नहीं 
हो, तथा जहाँ सहषर्भों -भाई कोई शुभ-क्रिया न करते हों. वहाँ निवास न करो ( ये क्रमशः 
दिग्ब्रत एवं देशब्रत कह लाते हैं। श्रावकको इनका पालन.करना चाहिए ) 


घत्ता--जो पाप-परायण हैं, जो पापी-दुष्ट-जन हैं, उन्हें तंथों दुष्ट मन वाले जो भी तियंञुच 
हैं, उनको घरमें रखना, उनका पाछन करना या उन्हें देखना भी नहीं चाहिए । स्वजनोंके मध्यमें 
निवास करना चाहिए” ॥ ४९ ॥ 


[ ३-२५ ] 
सासायिक, रात्रि-भोजनत्याग एवं जिनगुणसम्प्राम्तिश्रतोंका वर्णन 

सब जीवोंके प्रति मैत्री-भाव घारण करके एकाग्रचित्त पृर्वंक्क सामायिक करना चाहिए | 
अष्टमी-चतुर्दशीकी प्रोषधोपबास करो। अपने चंचलछ-मनकों रोको। भोग और उपभोगकी 
संख्याका प्रमाण करो। शुभगतिकी प्रधान संवेरभावनाको भाओ | अतिथिं-मुनिको जो व्यक्ति आहार 
देते हैं, वे भोगभमिके सुख्तोंको पाते हैं । 

रात्रिभोजन बनेक पापोंकोी खान है, क्योंकि रात्रि (के खानपान) में कुछ भी नहीं सूझता । (प्राणो) 
अनछ ना पानी पीनेसे अनेक जीबोंका धात कु करता है और बहुत रोगोंसे पीड़ित होकर नपुंसक होता 
है। है पुत्रि, इस प्रकार तुम सागारधम जातो। अनुरागपूर्वक इसे धारण करो, जिससे बुक्ति मिले |” 
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सिरि-रइधु-विर्‌हउ धण्णकुमा रचरिउ 


सायारषम्मु इह मुणहि पुत्ति 
सब्वेहि गहिउ त॑ णविवि साहु 
पुणु भोगवह भुणिवरहु पाय 
सामिय महु को वि विहाणु सारु 
मुणिणा ताहि जि वयणई सुणेतरि 
जिणगुणसंपत्ति पवित्त णासु 
छट्टोववासु आरंभि होइ 
एयंतरेण उबधास तीस 

उज्जवणु वि णियबित्ताणुसारि 
बउ गिण्हिवि पणविधिं सुणिवरासु 


अणुराएं घरहि भि लह॒हि मृत्ति । 
मण्णिवि सणि भयउ अउन्बु लाहु। 
पणवविधि जंपिय थिर विणयवाय । 
उवएसहु दृुष्ख-किलेस-तार । 
सव्बहें गरुबउ वउ मणि मुणेवि। 
भासिउ जहणा पूरिय सुकामु । 
अंतिहि पुण तिम भासंति जोइ । 
किज्जाह मणनाय छोड़ेबि रीस | 
किज्जद त॑ पुणु पृण्णापयारि | 
सति वि गया पूण णिय अवासु | 


घता--सो सुरवरसारउ सुणिवि पियारउ घुणि पणविवि सम्सत्तु थिरु। 
गिण्हिबि गउ सुरहरि बहुसोहाधरि रसहू सइच्छ्् देववरु॥ ५० !। 


[ ३-२६ ] 


सावय-वय पालिवि भोगवई 

जं गहिउ विहाणु सु एयमण्‌ 
मुणिवरहो पयस्छिवि दाण वरु 
अण्ण भवियहु परिवारु वरु 

इय भणिवि सरिवि गय सर्गि सह 
तत्य वि संपाइय णहवास 
णहजाणारूढ़ अकिट्टिमाईं 
चिरकाल सुक्ख भुंजेवि तहिं 

सा जणणि जणण सो णेहरउ 

जो होंतउ पढ़मउ सग्गि सुरु 
धणयागमि [ध-] ण्णकुमार भणिउ 
कयपुण्णउ सब्बहूँ सुहृमणण 
घिरदोसें भायर तुब उबरि 
चिरभउ णिसुणिवि उवसंतमणु 


सम्मत्तें विणु सा सुद्धमह । 
करि झाण विहिउ पुण उज्जवणु । 
इस णिक्संकिउ ताइ जि भोयवरु । 
महु होज्जउ अण्ण वि सग्गि सुरु। 
सत्त वि सुब पुण सो सुद्धमह । 
ति सहु ते सयल सिलिय सरास। 
बंदंति भमंति जि मणिमयाईं । 
आउक्खइ हुइ ते एत्थ माहि। 
ते भायर पुणु संजोड भउ | 
सो अप्युणु भणिहि तुहु पंवरु। 
बोयउ जि णांघु पहुणा भणिउ। 
चिरजम्मु मुर्णाह भो एयमण । 
हृहु दोसु बहुहिं मा संक करि। 
कयपुण्णं सुणिवर णव्रिउ पुणु। 


घत्ता-आयमपयसुणणे' कयसलघुणणे' जाउ लाहु तुह इह॒ पवर । 


पुणु तेण बिहाणे उण्णयप्षाणे कि-कि सुहु णउ छहुइ णरु ॥ ५१ 0 


१. क महु 


हिन्दी-अनुवाद ३९७ 


'आज हमें अपू्व लाभ हुआ है', यह मानकर, सभोने उन मुनिराजको,नमस्क्ार कर उनसे 
सागारधमंको ग्रहण कर लिया। पुनः भोगव्तीने मुनिवरके चरणोंमें प्रणामकर तथा स्थिर मन 
होकर विनयपूर्वक कहा-- है स्थामितु, मुझे कोई ऐसे सारपूर्ण विधानका उपदेश दीजिए जो 
संसारके बलेशोंसे पार करा दे ।” परमयोगी मुनिराजने उस भोगंवतोके वचन सुनकर ओर अपने 
मनमें कुछ विचारकर मनोकामनाको पूर्ण करने वाला, ब्रतोंमे सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र 'जिनगुण सम्प्राप्ति' 
नामक ब्रत ( इस श्रकार ) कहा--है पृत्र, योगियोने कहा है, कि वह 'जिनगुणसम्प्राप्ति-ब्रत 
षष्ठोपवाससे आरम्भ होता है तथा ,उसका अन्त भी षष्ठोपवाससे हो होता है। उसमें मनोगत 
क्रोधादि छोड़कर एकान्तरसे तीस उपवास करना चाहिए । अपने धतके अनुसार उसे पूर्ण विधिपूरवक 
उजेना ( उद्यापन करना ) भी चाहिए। इस प्रकार ब्रत ग्रहण कर तथा मुनिवरकों प्रणामकर 
भोगवती अपने आवासको लौट गई । 


घत्ता--उस उत्तमदेवने भी मुमिके प्रिय वचनोंको सुनकर तथा उन्हें प्रणामकर सम्यक्त्वको 
स्थिरताधूवंक ग्रहण किया और विविध शोभासम्पन्न अपने देवगुहमें वापिस लौट गया तथा स्वेच्छा- 
पूवंक भोग विलास करने लगा” ॥ ५० ॥ 


[ ३-२६ | 
भोगवर्ती एवं अशोकके सातों पुत्रोंकी प्रथम स्वगंमें उर्त्पात्त तथा बहूसि 
चयकर सभोका एक हो परिवारमें जन्स 

“शुद्ध मति बाली उस भोगवतीने सम्यवत्वके बिना (रहकर) भी श्रावक ब्रतका पालनकर जो 
ब्रतविधान ग्रहण किया था, उसका एकाग्रमनसे ध्यानकर विधिपूर्वक उजेना ( उद्यापन ) किया। 
मुनिवरको उत्तम दान देकर वह उन उत्तम भोगादिसे निकांक्षित ( निस्पुह ) हो गई। 'अन्यभवोंमें 
मेरा उत्तम परिवार हो तथा स्वगंमें उत्पन्न हुआ देव भो (अन्यभवमें) मेरा ( पुत्र ) हो' ऐसा कहकर 
तथा मरकर वह सती भोगवतो स्वरगंमें गयी । शुभ मतिवाले बे सातों पृत्र भी स्नेहके निवास- 
स्थान वही स्वर्गमें जा पहुँचे और उस अक्ृतपुण्यके जीव--देवके साथ जा मिले। वे सभी नभयान 
पर चढ़कर मणिमय अक्ृत्रिमादि जिनालयोंकी वन्दना-यात्रा किया करते थे। वहाँ चिरकाल तक 
स्वगके सुखोंको भोगकर तथा आयुके क्षय होने पर वे सब यहाँ भूमिपर उत्पन्न हुए। और ऐसा 
संयोग हुआ कि वही माता, वही स्नेहरत पिता और वे ही सब भाई ( सम्बन्धमें ) हुए । 

जो प्रथम स्वरगंमें उत्तम देव हुआ था, तुम स्वयं वही हो। धनके आनेसे तुम्हारा नाम 
धन्यकुमार रखा गया। सभीको सुखप्रद होनेके कारण प्रभुने: तुम्हारा दूसरा नाम #क्रृतपुण्य' 
बतलाया । इस प्रकार ( है क्ृत्॒पुण्य ) तुम एकाग्र मनसे अपने पूर्वभवोंको समझो। पृ॒॑भवके दोषसे 


ही वे सातों भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ द्ेथ किया करते हैं। किन्तु उनसे शंका मत करो ।” इस - 


प्रकार शान्त मससे अपने पूर्वभव सुनकर क्ृतपुण्यने मुलिवरकों पुन्रः नमस्कार किया । 

घत्ता--( मुनिराजने पुनः कहा-- ) “आगमके पद ( वचन ) सुनने तथा पूर्वकृत पाप- 
मल़के नाश ( का विचार करने ) सातन्रसे ही तुम्हें जब 'इतमा अधिक लाभ हुआ। शब सम्पूर्ण 
विधि-विधान ( पूथक व्रत.) केसतेते व्यक्ति कौन-कौससे 'सुंख प्राप्त नहीं करेगा ?” ॥५१ ॥ 
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सिरि-रहधु-विरइठ कण्णकुमारचरिउ 
[ ३-२७ ] 


लें केस करमसि ता मणि भणइई. पुलइय-मण धणकुमर सुणई । 
सावणहें मासि परिपुण्ण सस्त उवबासु गहिबि जग्गियह णिसि । 
धोयंबर पहिरित्रि एपमणु तच्चत्थ सुणइ धारिषि सवणु। 
एयंतरेण कीरइ सुविहि भादव-पुण्णिस जा जणिय-बिही । 
अह आइ-अंत बिप्णि वि .उवास अह पुणु एयासण चहि आस । 
सब्बो्तम सज्िमु जहुण्ण उ. जाणि तिहु भेय बउ भासंति णाणि । 
पुण्णिस-दिणि संडलु पंचवष्णु सणि सयपुण्णं किज्जद रवण्णु । 


मुत्ताहलमालई बारसंगु पुज्जिज्ज इ कुसुसहिं पुणु अभंग्रु । 
पट्ंअबर कणय हु कुसुम लेवि पवयण-पुत्थउ अंचहु णवेधि । 
चउविह-संघहु आहारवाणु दिउ्जड किज्जह विणउ जि पहाणु। 


घत्ता--कयपुण्णे' वयविहि णिसुर्णिव कय दिहि सण्णिवि हुउ सकयत्यु णिहि। 


जदइवर-पय वंदिवि अप्पठ णिदिधि चलिउ गंपि भाव॑ंतु विहि ॥ ५२ ॥ 


[ ३-२८ ] 


हरिस-विसाय-भरिठ पहि पच्छहइ जहिं रुच्चइ तहिं सईं सो अच्छ । 
जंतु-जंतु बहुदिवसहिं पत्तउ राजग्गिहि णयरम्सि धुसत्तउ । 
उवबणस्सि पिड़ी तरुवरु-तलि खेय-खिण्णु सुत्तत तहिं सीयलि। 
तहिं वणवालु ताम संपायउ णर जोयड अचलिय-तरछायउ । 
मारढायारे' णियमणि णायउ इृह गरिद्ु णरु कत्यहें आयउ। 

पुणु उद्दाविउ विणयालावहिं... पुष्छिउ पहिउ लेण सुह-भावहिं । 
कहि-हुंतउ तुहुँ आयउ सुंदर एक्कल्लउ कि सुत्तउ इह धर। 

ते भाविठ उज्जइणी-णयरहों हउ आयउ तुब वणि पिय खबरहो । 
खमहि तुज्म आएसे विणु हउ ज॑ं इह सुतउ छंडिबि मणि भउ । 
विहृसियि मालिउ तह पुणु जंपहई. महू गिहि आबह भो णर संपह। 
भोयणु अज्जु जि तेत्यु करिव्यण . सणि विसाठउ णठड्ध कि पि अरिव्यठ । 
इय भणिवि गउ तांसु जि संदिरि बहू अव्भागउ किउ लहीं सुन्दरि । 
पुष्फबइ णिय-तायहु पुच्छई . को देसिउ हृहु आशिड सच्छह । 
लेण भणिउ महु सस-उरि ज़ायउ .. अहु विवसहिं सुब सह घरिं आय । 


हिन्दौ-अनुवादे है३, ' 


.. [३-२७ ] 
उत्तम, सध्यम एवं अधन्य ब्रत-भेदे-वंशंन ',.... 
कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) ने पूछा--“ब्रत किस विधिसे पालन करूँ?” तब मुनिराजने 
उत्तर दिया, जिसे पुलकित मन होकर धन्यकुमारने सुना। ( उन्होंने कहा )--'क्रावणमासकी 
पृर्णंमासीके दिन उपवासकर राजत्रिमें जागरण करे। (फिर अगले दिन ) घोए हुए वस्त्र पहिनकर 
एकाग्रमनसे सावधानी पूर्वक तत्त्वा्थंकों सुने। फिर थैये पूर्वक भाद्रपदकी पृर्णमासी तक या तो 
एकाल्तरसे विधिपृर्वक एक पारणा ब्रत का पालन करे अथवा आदि और अन्‍्तमें दो उपयास अथवा 


आशाओंको त्यागयकर एकाशन | ( इस प्रकार ) सर्वोत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्यके भेदसे ब्रत-विधिके , 


तोन भेद ज्ञानीजलोंने कहे है । 
पूर्णिमाके दिन पाँचवर्ण वाले मंणियोंसे सुन्दर मांडना बनावे, फिर मोतियोंको मालाओं 


तथा अभंग-कुसुमोंसे द्वादशांग-जितवाणीकी पूजा करता चाहिए। पुनः सुन्दर रेशमोवस्त्र तथा 


सोनेके पुष्पसे प्रवचन की जाने वाली पोथीकी पूजा कर उसे नमस्कार करे । चतुविध-संघको दानोंमें 
प्रधान आहार-दान देना चाहिए तथा उनकी विनय करना चाहिए |” 

घत्ता--कृतपृण्यने यह ब्रत-विधि सुनकर तथा घेये धारणकर ऐसा माना कि “में क्ृतार्थ हो 
गया ।” यतिवरके चरणोंमें वन्दनकर तथा आत्मनिन्दाकर वह ( कृतपुण्य ) उस ब्रत-विधिको 
भावना करता हुआ वहसि चछा ॥ ५२॥ 


[ ३-२८ ] 
कृतपुण्य घूमता-घामता राजगहो पहुँचता है ओर वहाँका वनपाल आवरपुबंक उसे 
अपने घर ले जाता है । 

वह सात्त्विकर स्वभावी कृतपृण्य हुं और विषादसे भरा हुआ मा्गमें जाता है और जहाँ 
रुचता है, वहींपर वह स्वयं ठहर जाता है। बहुत दिनोंतक वह चलते-चलते राजगृह नगरमें 
पहुँचा। थका-मांदा वह वहाँके एक उपवनमें अशोक-बुक्षके तले उसकी शीतल-छायामे सो गया । 
उसी समय वहाँका वतपाल वहाँ आया और उसने बुक्षकी अचलित-छाया में उस कृतपुण्यको देखा । 
उस माहाकार ( वतपाल ) ने सनमें विचारा कि यह महापुरुष कहाँसे आ गया ?” पुनः उसने 
वितयालाप पूर्वक उस परथिकको उठाया और शुभभावना पूर्वक पुछा--है सुन्दर, तुम कहाँसे आए 
हो ? यहाँ भूमिपर अकेले ही क्‍यों सोये हुए हो ?” तब उस पथिकने कहा--में उज्जयिनी नगरोसे 
विद्याधरोंके लिए भी प्रिय तुम्हारे इस सुन्दर उपवनमें आ पहुँचा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, जो में 
मनमें भय छोड़कर आपको आज्ञाके बिना ही यहाँ सो गया ।” माली हेसकर उससे पुत्र: बोला-- 
“हे पैथिकर, अब आप मेरे घर आइए, आज वहीं भोजन कीजिए। मनमें कुछ भी विषाद मत 
धरिए ।” ऐसा कहकर वह उसे अपने सुन्दर भवनमें ले गया, जहाँ उसने उसका अनेक प्रकारसे 
अतिथि-सत्कार किया। पृष्पवतोने अपने पितासे पूछा कि “आप इस सुल्दरको किस देशसे लाए 
हैं ” तब उसने कहा--कि “यह मेरी बहिलका पुत्र है। हे पुत्री, बहुत दिनोंके बाद यह हमारे 
घर आया हैं।” 

४२ 


३३० ... सिरि-रइघु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


5 घत्ता--तायहु भासिउ सुणि बरु होसइ मुणि बहु गठखत्त ताइ बिहिउ। 
वरण्हाणाहारें विविह-पयारे. अगुराएँ णियधरि णिहिड ॥ ५३ ॥ 





इय सिरिधणकुसारजरिए कयसुअभांवणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइधु-विरइए सिरि- 
आम कस मगर नली] णाम॑ तीउ संधी परिच्छेओ 
॥ ++ रे 


प्रतापसिहूं जितवेरिसिहूं नरेन्द्रचन्द्रं सविधतचन्त्रम । 
४ अहनिशं येन निज विभुं क्षितो संसेबितं सो जयत्वत्न भुल्लण: ॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ३३१ 


घता--पिताके वचन सुनकर “वर होगा' यह जानकर उसने भी उसका बड़ा गौरवपूर्ण १५९ 
आदर किया। उत्तम स्‍्तान तथा विविध-मोजन' कराकर उसे अनुराग-पूवेक अपने घरमें 
ही रखा ॥ ५३॥ 





इस प्रकार की गई ध्रुत-भावनासे स्फूरायमान होकर श्री पण्डित रद्रध्‌ द्वारा विरचित, 
श्री पुण्यपालके पुत्र साह श्री भुल्लणके नामसे अंकित श्रीधल्यकुमारचरित' में धन्यकुमारके 
जन्मान्तरोंका वर्णन करनेवाला तृतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ।--प्नन्ि-३ । 





वरी रूपी सिहको जीतनेवाले, सिहके समान प्रतापी, नभदचन्द्रको निस्तेज करनेवाला, नरेन्‍्द्रचन्द्र 
वे श्री भुल्लण अपने भृत्यों-सेवकोंके द्वारा सेवित होकर सदा विजयी हों ॥ ३ ॥ ५ 


सन्धि--४ 


[४-१ ] 

घत्ता--वरकुसुम स-सुत्त३ जणिय-ममत्तईं धणयहु ताइ समप्पियई । 
ते' कल-गुण-जाणे' णिय-विण्णाणे ताणि'पयत्ते गुप्फियई ॥ छ 0 
त्ति कुसुमबहहे सा कुसूममाल अप्पिय धण *-भसरहु सगरसाल । 
ताइ वि णिव-कण्णद कारणेण रावलि गय गिण्हिति तक्‍्खणेण । 

5 अप्पिय णिवे कण्णहि जा करेण.. उच्विद्वी ता णंगहु सरेण । 

पुस्छिय कुसुमव६ अउव साल कि णिग्गंठिय अज्जु जि फहुहि बाल। 

ताईं जि जंपिउ पाहुणउ गेहि महु जणण-बहिणि-उप्पण्णु-देहि । 


आयउऊ ति णिस्मिय एह माल ण॑ कामणरेंद-णिवास-साल । 
पुणु ताहि भणिउ है णितुणि बालि एहिय माला तुहूँ णिच्च कालि। 
0 आणिज्जहि जाहि सगेहि गंपि गय सा पुणु घरि मण्णेबि तं पि। 


अर्पर्णाह विणि पुणु गय ताहें पासि अप्पिय साला णं॑ णंगपासि । 
ताहि जि जंपिय सा भणु सुणंगु. सो परिणउं पहं कि बिहिउ संगु। 
कुसुमवह पर्यपह कंजबत्तु महु गय-पुण्णहे कह एहु कंतु । 
तुम्हें बद होसइ घणउ' एम पुण्णाहिउ सालिणि रमइ केस । 
5 घत्ता-पुष्फवह-बयणिहिं पोसिय-सयणहिं णिव-सुवहि मुहु वियसियउ। 
पुणु सा णिय-मंदिरि गय सण-सुन्दरि भुंजाविउ तहिं पवसियउ ॥ ५४॥ 


[४-२ ] 
अण्णहिं वसरि पुणु तेण विहाणे.._गय सा णिवगिहि पद्टिय साणे । 
पुणु पुच्छिय णिध-कण्णह कि वर _तुब जायउ हलि भासहि सो णर। 


ताइ भणिउ धणसिरियहि वर हुई सेट्टि-सुबहि चिरकयपुण्णे जउ। 
पत्चउ मिलिउ णिमित्तहु भासिड_कार्किणि विक्किवि दब्यु पयासिउ । 


५५२६०४४७ ४ 


६. के. ताय। २. क, मण। ३. क, णिय। ४, क. घधमइ। ५. क, सिव० । 


++ नं ऑक्‍ल-- अैननः स्‍क्‍कलणण 


सन्धि--४ ' 


[४-१ ] 
धन्यकुमार सहलनकी बेटी--पुष्पदतीके आप्रहसे एक अंपूर्य पुष्पह्ार भू थता है, जिस- 
पर उस नगरकी राजकुमारी मोहित हो जातो है । 
घत्ता--उस पुष्पवतीने धनदत्त ( घन्यकुमार ) को ममता-पर्वक तागा सहित सुन्दर पुष्प 
समपित किए। कला-गुणोंके ज्ञाता उस घनदत्तने भी अपने विज्ञानसे प्रयत्नपृर्वक उन पुष्पोंको 
गूँध दिया ॥ छ ॥ 


धनदत्तने मनरूपी भ्रमरकी रसिक बनानेवाली वह पुष्पमाला (गँयकर) पुष्पवती (मालिनकी 
बेटी ) को दे दी । पुष्पवती भी नृप-कन्याके लिए भेंट करने हेतु उस पृष्पमालाको लेकर तत्काल ही 
राजप्रासाद गई। जेसे ही उसने वह ( माला ) नुप-कल्याको अपित की, वेसे ही वह कामवाणसे 
बिध गईं। उसने उस पुष्पवतीसे पूछा--हे बाले, बताओ कि आज यह अप माला किपने गूँथी 
है ?” तब पुष्पवतोने कहा--मिरे पिताकी बहनका पुत्र ( भर्थात्‌ मेरा फुफेरा भाई ) पहुनईके 
लिए मेरे घर आया है, उसीने यह माला निर्मित की है (वह ऐसी प्रतीत होती है) मानों, कामदेवकी 
निवास-स्थल ही हो ।” नृप-कन्याने पुनः आग्रह किया कि--'हे सखि, सुनो, तुम अपने धर जाकर 
निरन्तर इसी प्रकारकी माला लेकर आया-जाया करो।” बह पृष्पवती उस नुप-कन्याका आदेश 
मानकर अपने घर चली गई | 

अन्य दूसरे दिन वह मालिन-कन्या पुसः उस नप-कन्याके पास गई और उसे अनंगपाशके 
समान प्रतीत होनेवाली पुष्पमाला अधपित की। तब बहू नृप-कन्या बोली--“ क्या बह गुणमूर्ति 


१७० 


तुम्हारे संग परिणय कर रहा है?” ( यह सुनकर ) कमलमुखी वह पृष्पवती बोली--“वह *+ 


( पाहुना धन्यकुमार ) मुझ जैसी पृण्यहीनाका कान्‍्त केसे बन सकता है? अतिशय पुण्यवाला 
वह धन्यात्मा (तो) आपका वर हो सकता है, एक मालिनके साथ वह केसे रमण कर सकता है ?” 
घत्ता--मदनको पोषित करनेवाले पृष्पवतीके वचनोंसे नृप-सुताका मुख विकसित हो उठा । 
पुनः कामदेवकी पत्नी--रतिके समान्न सुन्दरी वह पुष्पवती अपने भवनमें आई, उसने धनदत्तको 
भोजन कराया और बेठाया ॥ ५४ ॥| 
[ ४-२ | 


शाजकुसार अभय धन्यकुमारके साथ राजकुसारीका विवाह करनेके पूर्व कठोर शत्तं रखता है । 
अन्य दूसरे दिन वह पुष्पवती परव॑बत्‌ ही ( अर्थात्‌ धन्यकुमारके हारा निर्मित सुन्दर 
पृष्पमाला लेकर) राज॑महलमें गई और सम्मानपूर्वक बेठी । उस नृप-कन्याने पुनः उससे पूछा-- 
“हे सखि, बोलो, क्‍या वह व्यक्ति तुम्हारा बर हो गया है ?” तब पृष्पवतोने कहा--“वहू पूर्व- 
कृत पुण्यसे युक्त एक सेठकी पुत्री--धनश्नीका वर हुआ है। नैमित्तिकका कथन ही प्रत्यक्ष हो गया 
है ( क्योंकि ) उत्त (वर ) ते कौड़ी बेचकर द्रव्याजेन कर दिखाया है। अन्य दूसरे वणिग्वरने 


२७० 


0 


0 


सिरि-र्‌इधु-विरइउ-धण्णकुमा रचरिउ 


अण्णे वणिवरेण गुणवह सुब 
हट्टि णिविटदु तासु जाइबि णरु 
पच्चउ मिलि तेण सा दिण्णी 


गउ जूबहूँ फर्ि सासिणि सो वरु 


हारियाईं तुम्हई ति सयलई 

तुहु मग्गंतहु सो ण समप्पइ 

सो परिएसिउ कहूइ णस्सह पुणु 
रक्खस-भवणि पहसइ जह हहु 
भणहि तुम्ह भायरु भो सहियरि 
णउ जाणमि तह किकर होसइ 


तासु दिण्ण लक्कणरूवे जुब। 
बहुलाहे संतोसिउ बणिवरु । 
अण्ण कहा पुणु एक्क उवष्णी । 
तहिं ति जियउ तुम्ह सहोयरु। 
अभयकुमारे णियमे असल । 
कुल-गोत्तु ण कुद जाणइ संपइ । 
पुरवरि खोहु पवट्टइ इहु सुणु । 
कष्ण सयल देमि णियमे सहु । 
कह्लि पवेसु करेसइ सो घरि। 
जम-मंविरु तं॑ पुरयणु घोसइ | 


घत्ता--त॑ महु मण झूरद आस ण प्रद तुम्हहें अम्हहें अगहेँ वि। 


ता णिव-सुब जंपहि हियइ ण कंपहि सा भउ करहि बालि कहुवि ॥ ५५ ॥ 


[ ४-३ | 
अण्णहिं दिणि पुरयणु मिलिवि सव्यु धणउ थि णिवकुसरे सहु अगब्यु। 


रक्सस-संदिरि गय भणहिं भव्य 
परएसिहु णरु गुण-सणि-णिकेउ 
इहू रक्खस-गिहु सव्वहें गसेह 
महु पाउ-पाउ इहू जण भणंति 
ण्हाधिधि परिहिवि ति सुदुभ वासु 
जद सच्चे जिणवर-चरण-लोणु 
जह सच्चे वणिबर-कुलि उवण्णु 
ता भो रक्‍्खस-गिह गिलहि मज्शु 
इय भणिय तहू पुृणु पुरजणेण 
हा-हा सर मुक्कउ णायरेहि 
मह-सोय-पूर भण्जिब्रि असेस 


मा पावे' भज्जहु एह सब्ब । 
णिक्‍्कारिणि बहुउ से कण्ण देउ । 
वणयरगण पुणु एउ इह बसेइ। 
कयपुण्णिह रोपत वि ण उल्हसंति । 
मणि आराहिय पय जिणवरासु । 
जइ सच्चे वय-पालण-पवीणु । 
जद्ट सील विसुद्ध किय सुपुण्णु। 
अह॒वा ज॑ रुच्चइ करहि तुज्शु । 
तहि गिहि पट, सो तक्‍्खणेण | 
कर-ताल दिण्ण बिहुणिय-सरेहिं । 
थिय गेहवारि वड्िय-विसेस । 


घत्ता-णिस्संकु णिरालसु वज्जिय भय-रसु रक्खस-? गिहुहिं जिम पइसंतु चिरु । 


तिस सो आवंतठ वियसिय-बत्तउ पेच्छिवि तुदुई खणेण सुरु ॥५६॥ 


१. के. तहु। २. क. एथु। रे. क. स०। 


हिष्दी-अनुवाद ३१५ 
. शारीरिक लक्षणों एवं सौन्दर्यते मुक्त उस बरको अपनी गुणबतती नामकी कन्या समपित कर दी है, 
( बयोंकि ) वह व्यक्ति उस वणिग्वरकी दृकानपर जाकर बैठ गया था और उसे आप लाभ कराकर 
सल्तुष्ट किया था। उस बणिग्वरकों जब प्रत्यक्ष-.फल मिझ गया तभी उसने अपनी बहू कन्या उसे 
दी है। पुनः हैं स्वासिनि, एक अन्य दूसरी कथा ( घटना ) भी (इस प्रकार ) कही जाती है कि 
बहू बर जुएक्रे एक फूड पर गया और वहाँ उसने आपके सहोदरकों भी जीत लिया। आपका 
सहोदर अभयकुमार आप सभी निर्दोषोंको ( दाँव पर रखकर ) तियमपृत्रंक हार गया है। उन्होंने 
( अर्थात्‌ वरने ) अभी आपको मांगा था, तो भी आपके भाई अभयकुमारने समर्पित नहों किया । 
कहता है कि 'वह परदेशी है, उस ( वर ) का कुल-गोत्र कोई नहीं जानता। वह भाग जाएगा। 
हाँ, यदि यह परदेशी राक्षस-भवनमें प्रविष्ठ हो जाए, तब में नियम-पृवेक कन्याके साथ सभी कुछ इसे 
समपित कर दूँगा। (अभयकुमारका) यह कथन सुनकर नगरमें बड़ा क्षोभ बढ़ रहा है। हे सह्चारि, 
वह (परदेशी) कर उस राक्षस-भवनमें प्रवेश करेगा। में नहीं जानती कि वह राक्षस उस परदेशीका 
सेवक हो जाएगा या ( उसे ) यम-मन्दिरको भेज देगा। नागरिक-जन (भी) यही चिल्ला रहे हैं ।” 

घत्ता--“इसोी कारण मेरा मन झुलरूस रहा है, आपकी, हमारी एवं दूसरोंकी आशा पूरी 
नहीं हो पा रहो है ।” यह सुनकर नृप-कन्याने कहा-- हे सखि, हृदयमें कम्पित मत हो, किसी भी 
प्रकारका भय मत करो ।” ॥ ५५ ॥ 

[ ४-३ ] 
प्रतिज्ञाके अनुसार धन्‍्यकुमार राक्षत-भवनमें प्रवेश करता है 

अन्य दूसरे दिन नगरवासी तथा निरभिमानी वहु धनदत्त सभी मिलकर नृपकुमार-- 
अभयके साथ राक्षस भवनमें गए। सभी ( उपस्थित ) भव्य ( अभयकुमारसे ) कहने लगे--“ इसे 
( उस ) पापी ( राक्षस ) से नष्ट मत कराओ। ( यह ) परदेशी व्यक्ति गुणरहपी मणियोंका निकेत 
है, अकारण ही ( उसका ) वध मत करो, उसे कन्या ( नृप-पुत्री ) समपित कर दो | यह राक्षस 
रूपी ग्रह सबको ग्रस लेता है फिर यहाँ वनचर समूह ही निवास करता है अतः यहाँ लोग 'मुझे 
बचाओ “मुझे बचाओ' ही चिल्लाया करते हैं ।”” ( यह सब सुनकर भी ) क्ृतपुण्य ( धन्यकुमार ) 
के रोंगटे खड़े नहीं हुए। स्नानकर तथा शुश्न-वस्त्र पहिनकर उसने ( अपने ) मनमें जिनवरके 
चरणोंकी ( इस प्रकार ) आराघना कौ--“यदि यथार्थ रूपसे जिनवरके चरणोंमें लीन रहा होऊें, 
यदि यथार्थ रूपसे ब्रत-पालतमें प्रवीण रहा होऊे, यदि सच्चे वणिककुलमें उत्पन्न हुआ होऊँ, यदि 
शील-विशुद्ध रहा होऊ तथा सुपुण्य वाला होऊे, तब है राक्षस-ग्रह, ( मेरी इच्छा पृर्ण करना, 
अन्यथा ) तुम मुझे निगल जाना या तुझे जो रुचिकर हो, बहो करना।” ऐसा कहते हुए उसे 
पुरजनोंने तत्क्षण ही उस राक्षस-गुहुमें प्रविष्ठ करा दिया । नागरिक जन हा-हाकार करने लगे और 
हाथोंकी ताल दे-देकर सिर धुनने लगे। महात्‌ शोकके समस्त प्रवाहको भंगकर तथा विशेषताको 
बढ़ाता हुआ वह ( धन्यकुमार ) राक्षस-भवनके द्वार पर खड़ा हो गया । 

घत्ता--नि:शंक, निरालस एवं निशछल वह धन्यकुमार जेसे ही चिरकालके बाद उस 
राक्षस-भवनमें प्रविष्ट हुआ, वेसे ही विकसित मुखसे आते हुए उसे देखकर वह देव ( राक्षस ) भी 
क्षणभरके लिये सन्तुष्ट हुआ ॥ ५६॥ 


बे 


१७ 


छ 


#चक 


रब. सिरि-रइधु-चिरदउ धण्णकुमारचरिउ 
[४-४ | 


छंडेप्पिणु रक्खस-भाउ दृदु, सम्मुहु आविधि जय-सह घुट्ट , । 
गिहू-वारि कणय-संडपु रवष्णु णिम्मविउ जेण गहसुहुच्छणष्णु। 
तहिं मण्झि रयण-विट्वरु घरेवि..._ तहु सिरि बइसारिउ कर करेवि। 
बर कणय कलस किय तित्थ-तोड_ आणिवि सिरि ण्हाबियठ तणिय मोड । 
5 वेबंगुहु वत्यहि पुणु कुसारु उम्प्तालिवि परिहाविउ सु सारु। 
पुणु सेहरु बंधिउ उत्तमंगि धम्मह फलु पेच्छहु विविह-भंगि। 
कडियलि कडिसुत्तु उरस्सि हार करि कंकण-जुबलु वि रणण-फार । 
सहुच्छरीयई पयई जुबम्सि रम्मु तहु देष्पिणु अंपु विगय-छस्परु । 
तुहु पृण्णमुत्ति अललिय-पयाउ तुब विणउ करमि किस हुउ घराउ । 
0 आएसु पयच्छमि सब्यकाल अण्णु वि आयण्णहि भो गुणाल । 
रयणहें णिहाण तुब कारणेण मई रक्खियाईं भो थिरमणेण । 
पव्रहि लइ-ल३ अप्पणिय वत्थु णिव्भारु जाउ हउ गुण-पसत्थु । 
हय भणिवि समप्पिथषि वि तेण पुणु कय कुसुसधिदु 'दिहि 'सुरेण । 
गउ सुरवरु सो पुणु आड तत्थ.. तग्गव-मण णायर-लोय जत्य । 


8 घत्ता-सब्बेहिं बिसेसे पणविति सोसे साहु-साहु पृष्णाहियउ । 
दुग्वक्सय ह॒त्थई देविणु मत्थईं कयपुण्णिउ णामु जि कियठ ॥ ५७॥ 


[ ४-५ | 


के विहिउ अण्ण भवि सुकिउ एण. देबे पुज्जिउ पणवियउ जेण । 

कि तविठ अष्ण भत्रि घोर वीर कि जिणु अंचिउ पणविय-सरीरु । 

कि भविय भावण आयमासु कि दाणु विहिय चिरु मुणिवरासु। 

द अह लिहियि लिहाइवि सत्य दिग्ण. कि पडिस घडाविय कणयवण्ण । 

ढ इस चितहिं पुणु-पुणु णयर-लोय धस्से संपज्जहिं विधिह-भोय । 

धस्मेण सुरासुर वरु जि दिति इस मुणिधि भव्य त॑ आयरंति । 

पुणु धण्णड वि पुज्जिउ णएरवरेण._ वर-वत्याहरणहिं णियकरेण । 

बिसंतु सुणिउ णिय-सुबहु तेण कण्णा सोलह पुणु सुहमणेण । 

तहु देष्पिणु रवउ विवाहु भब्बु॒ संतुद्दउ परियणु मणेण सब्बु । 


१. के. पहि । २. क, सरेण । 


हिन्दी-अनुबाद ३३७ 


[४-४ ] 
राक्षसने रत्यकोष भेंट क्विया तथा तागरिकोने उसे 
कि आर कस पाल विन वित किया 


उस देवने राक्षसपनेके दुष्टमभावकों छोड़कर तथा उस ( धन्यकुमार ) के सम्मुख आकर 
'जय-जय' शब्दका घोष किया। पुनः उससे अपने घरके दरवाजे पर रम्य, कतक-मण्डपका 
निर्माण किया जिससे गृहमुख या अंगण आच्छादित हुआ। उनके मध्यमें रत्त-सिहासन 
धरकर उसपर उसे हाथों-हाथ लेकर बेठाथा। पुनः तीर्थजलसे भरे हुए उत्तम-स्वर्ण ककश सिर 
पर ढोकर ले आया और मुदित होकर उसे स्नान कराया। देवदृष्य वस्त्र से सोभाग्यशालो उस 
कुमार ( के शरीर ) को पोंछकर वस्त्र पहिनाए और विविध भंगिमाओं वाले उत्तमांग पर सेहरा 
( मुकुट ) बाँधा । पूर्वक्ृंत धर्मका फल तो देखो कि उसे कटिभागमें कटिसूत्र ( करधना ), उरस्थलमे 
रत्नोंसे स्फूरायमान हार, हाथोंमें कंकण-युगल तथा पद-युगलमें रम्य छर (कड़े) प्रदानकर निशछल 
वह (राक्ष स) बोला-- है पृण्यम्‌ति, आप अस्खलित प्रतापवाले हैं, अतः में दौन-हीन आपकी किस 
प्रकार विनय करूँ ? में तो सबंदा ही आपके आदेश पानेकी इच्छा करता हूँ। हे गुणालय, और 
भो सुनिए । है भाई, रत्नोंका ( यह ) कोष मे आपके निमित्त ही धेय॑-पूर्वक सुरक्षित किए रहा। 
गुणोंमें प्रशस्त अपनी बह वस्तु स्वोकार कीजिए, ( जिससे ) में भार-रहित हो जाऊ।” यह कहकर 
तथा ( उस रत्नकोषकों ) समरपितकर उस देवने उसे पुथ्पगुच्छ बनाकर दिया और चला गया । 
वह ( धन्‍्यकुम।र ) भी पुनः वहाँ आया, जहाँ उसीमे मत लगाए हुए नागर-छोग ( उसकी 
प्रतीक्षामें खड़े ) थे। 

घत्ता--सभोने विशेषल्‍ूपसे माथा झुकाकर उस पुण्याधिपका साधुवाद किया तथा दूर्वा एवं 
अक्षत ( उसके ) हाथोंमें देकर तथा माथेपर ( तिलक ) लगाकर उसका 'कृतपुण्य' यह 
नाम रखा ॥ ५७॥ 


[ ४-५ 
धन्यकुमारके विवाह एवं पितासे उसकी अकस्सात्‌ भेंट 
नागरिक लोग बार-बार विचारने लगे कि--“क्या इसने पृव॑भवमें सुकृत किया था, जिस 
कारण यह देव ( राक्षस ) के द्वारा पुजित एवं नमस्कृत है ? ( अथवा ) क्या पूर्व भवमें इस वीरने 
घोर-तप किया था, या शारीरिक विनम्रता पूरक जिनेन्द्रकी अर्चनाकी थी? ( अथवा ) क्या इसने 
पूवंभवमें आगम-शास्त्रोंकी भावना की थी या चिरकारू तक मुनिवरोंको दान दिया था ? अथवा 
क्या ( स्तयं ) लिखकर यथा लिखबाकर शास्त्र-दान दिया था, या क्या इसने कनके-बर्णंकी प्रतिमा 
घड़वाई ( निश्चित कराई ) थी ? ( यथांतः ) धर्मसे ही विविध भोग प्राप्त प्राप्त होते हैं। धर्मंसे 


सुर एवं असुर बरदान देते हैं। यही सोचकर भव्यजन धर्मका आचरण करते हैं।” नरकश्रेष्ठोंने भी. 


स्वयं अपने हाथों द्वारा श्रेष्ठ वस्त्राभूषणोंसे धन्यकुमारका सम्मान किया। जब नृप-पृत्र 
( अभयकुमार ) ने यह वृत्तान्त सुमा तब उसने भी शुभ सनसे सोलह कस्थाएँ देकर उसका भव्य- 
विवाह रचाया। ( यह देखकर ) सभो परिजन हुदयसे सन्तुष्ट हुए। पुनः धनश्री एवं गुणश्री के 
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_40 घणसिरि गुणसिरि परिणिय पुणो वि. अष्ण वि णरवर-सुब बरिउ के वि। 
सोलह मदर धण-धण्ण-पुण्ण कयपुण्णहु पुणु राएण दिष्ण । 
देसईं गामई दासा जणाईं अण्ण वि वर-वत्यई भूसणाई। 
देबिणु रंजिउ ति धणउ धणु ण॑ं बीयड राणठ कियड छणु। 


'सुहि णिवसइ रंजद णयरलोय भुंजइ मणि-दृच्छिय विविह-भोय । 


5 घत्ता--ता अण्णहि वासरि थककद गिहुसिरि बुड्ढंउ णरु आदंतु पहि | 
तहु दिद्विहि पडियठ विहिणा णडियड ओलबिसखड णिय जणणु तहि ॥ ५८॥ 


[ ४-६ | 


उद्विधि सो बहु-किकर-सहिड णिय-जणणहु दुष्किति ते कहिउ । 
ओलखहि कि णउ ताय महु बिहुलिय-तणु कि गच्छेहि लहु । 

त॑ सुणिवि पलिउ जंपेद्ट तहु तुब वक्‍्करुज्जु जर्णगाहि पहु। 

तुहु परषालुउ" णिउ णीइजुठ कह हुंतड जाइउ मज्झु सुउ। 

महू जाण देहि पहि-दुहिउ हुउ णउ बविज्जइ* जोव्वण रूच्छि मऊ । 


5 
पुणु कयपुण्णिउ पणविधि चचइ_ सहु अलिउ बयणु ताय ण हवइ। 
तुब लहुउ पुत्त धणयत्त हे णिहि-छाहे महियलि लद्धउ” जउ । 
भायहें असहंते सीसरिउ कइपुण्णे पुणु इह विष्फुरिज । 
इय णिसुणित्ति तायहु सण चलिउठझ हा पुत्त पईं कि विच्छुडिउ । 

१0 महु दिवसु अज्जु जायउ सहलु ज॑ दिट्ठुउ सुब तुब भुहकमल । 


घत्ता--सेट्टि वि तहु भासइ स-कह पयासह तुब विएसि बहु दुहु पवरु । 
जायउ धण-णट्टुउ पाबे मुद्ुझ महु बलिहृता-भरिठठ घर ॥ ५९ ॥ 


| ४-७ ] 
हउ पृण तुब भोहे संतत्तउ तित्य-खेत्त हिडमि बंदंतउ । 
एव्वहिं' एत्थु णयरि संपायउठ तुब दंसणु महपुण्णे जायउ । 


सज्ञझु बहिणि पुणु हृह पुरि णिवसइ सालिभद तहु सुड जणु घोसह । 


अभी... कनन>--++०>७-+.. भा ना कजा 


१, क. सहि। २. क. दुषिक वि. । ३, क, तो | ४. फ. जइ० । ५. क, पालणु । ६, क कीजह | 
७. के. लधुठ | ८, क, पुत्त । 
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साथ भी परिणय हुआ । ( इसी प्रकार ) अस्य श्रेष्ठ मनुष्योंकी पुत्रियोंके साथ भी उसने विबाह 
किया। राजाने घन-धास्पसे प्ररिपर्ण सोलह-मवन उस कुलपुण्य ( धन्यकुसार ) को भेंट किए तथा 
देश, ग्राम, दास आदि ऊन एवं उत्तम वस्त्राभूषण आदि धन देकर उस धन्यकुमारको प्रसन्न कर 
दिया ( अथवा ) माक्लों, क्षणभरमें ही ( उसे.) दूसरा राजा ही बना दिया था | वृह ( धन्यकुमार ) 
सुखपुवंक निवास करने लगा एवं तागरिक लोगोंका मनोरंजन करने छमा ओर क्षपनी इच्छा- 
नुसार विविध भोग भोगने लगा । 
धसा--तभी अन्य किसी एक दिन जब वह अपने भवसकी छतपर बैठा था, तभी उसे विधि 
( भाग्य ) के द्वारा नचाया गया एक बुद्ध मार्गमें आता हुआ दुष्ट्रिगोचर हुआ | समीप आने पर 
उसने ध्यानपे देखा, तो वह उसका पिता था ॥ ५८ ॥ 


[ ४-६ ] 
पिता-पुत्रका वा्तलाप 

वहसि उठकर वह क्ृतपुण्य सेवकोंके साथ अपने पिताके पास गया ओर ढेककर ( झुककर ) 
उनसे बोला-- है पिताजी, कया आपने मुझे नहीं पहचाना ? विकऊ-शरीरी होकर शीघ्रतापूर्वक 
कहाँ जा रहे हैं ?” कृतपुण्यका कथन सुनकर वह बुद्ध बोछा--/“आप तो लछोगोंके हृदय-समप्राट्‌, 
प्रजापालक तथा न्याय-नीतिसे युक्त राजा वक्रऋजु हैं, आप मेरे पुत्र केसे हो सकते हैं ?” मुझे 
अपने मार्गसे जाने दीजिए, में तो (एक ऐसा ) दुखिया हैं, मेरे पास नयौवन है और न 
लक्ष्मीका मद ही ।” पुनः कृतपुण्य प्रणामकर बोला--हे तातू, मेरा क्चन असत्य नहीं होता । 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) नामका आपका लहुरा (छोटा ) पुत्र में ही हैं, निधियोंके लाभसे मेंने 
महोतलपर विजय प्राप्त की है। भाइयोंके ( दुष्यंवहारको ) सहन तने कर पानेसे ( परदेश ) निकल 
गया ओर पूव॑कछृत्‌ पृष्य ( के प्रताप ) से यहाँ ( यशस्वी-बीरके रूपमें) चमक रहा हूँ।” यह 
सुनकर पिताका मन बदल गया ( और कहने रूगा )--हे पुत्र, तुम क्‍यों बिछुड़ गए थे ? आजका 
मेरा यह दिवस सफल हो गया, जो है सुत, तुम्हारे मुखकमलका दर्शन हुआ ।” 

घत्ता--( श्रीदत्त ) सेठ ( बुद्ध ) ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई--' अत्यधिक दुःखी 
होकर तुम तो विदेश चले गए, ( उधर हमारा ) धन नष्ट हो गया, पापने हमें छल लिया और 
हमारा घर दरिद्रतासे भर गया ॥ ५५ ॥ 


[ ४-७ | 
पिता धन्यकुमारकों परिवारिक कर ण-वुत्तान्त सुनाता है 
“उसके बादसे हो में तुम्हारे मोहसे संतप्त रहता हुआ तथा तोर्थक्षेत्रोंकी बन्दना करता 
हुआ भटक रहा हूँ | अब में इस नगरोमें आ पहुँचा हुँ ओर महापुण्यसे तुम्हारा दर्शन हो गया है । 
मेरी एक बहिन इस्तो नगरमें निवास करतो है। उसके पुत्रको लोग 'शालिभद्र! इस नामसे पुकारते 
हैं। आलस्यविहीन पिता द्वारा यह कथान्तर ( वृत्तान्त ) सुनकर वह दुःखी कृतपृण्य नतमस्तक 
. हो गया। पुनः वह विशेष रूपसे प्रणामकर उन्हें अपने भवन ले गया । अपने प्रयत्नों पूर्वक प्राप्त 
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एम कहंतर णिसुणिवि तायहु 
पुणु णियमंदिरि जणणु विसेसे 
जुबय सयल तहु पयते पाविय 
पुणु बर-दव्वहि तणु उव्यत्तिषि 
छहरस भुंजिवि बे वि पसण्णईं 
णिय-णिय सुह-दुह-बत्त पयासिय 
धणयत्तेण वृत्तु भो पिय सुणु 
भणदह ताब भो णंदण णिसुणहि 
जहह-हुंतउ तुह गेहाउ जि 

ता रूगि दुक्ख-दर्लिहि पालिय 
ज॑ं धणु हुंतठउ गेहि असंखउ 


सणि दूृहु वंदिउ णट्ट॒पममायहु । 
णियड तेण पणवेष्पिणु सीसे । 
णियय विहुइ सयल दिक्‍्खाविय । 
्हाविवि उण्हु-जले' पष्टिवत्ति वि। 
बर सिज्जई पुणु बे वि णिसण्णई । 
परसप्पर बिण्णि वि आसासिय । 
बत्त पयासहि महु भायहि पुणु । 
सिद्धि ण कहव होइ इह पिसुणहि । 
णिर्गउ पृत्त हियईं दइ दाहु जि। 
णिवसहि छह-वेयण उम्मालिय । 
जक्खे कियउ ताम सव्यहु खउ | 


घत्ता--तुब जणणि पुणु वि सुब महसोएँ जुब कहव-कहव णउ मुदृय इहे । 
सा पगलिय-णेत्तो मउलिय-बत्ती गय-तणु-कंती बसइ तहेँ।। ६०॥ 


[ ४-८ | 
णिसुणिवि जणणि-वत्त दृह-सह्लिउ तायहु पणवेष्पिणु पुणु बोल्लिउ । 


जह तुहु भणहि ताय आणावसि 
त॑ सुब-भासिउ णिसुणिधि वणिवरु 
परिलषरहु जि एक्कु उपज्जद 
एहु मंतु कि महु सुब पुच्छहि 
जणणालाव सुणिवि णिय-किकर 
हय गय-वाहण-बत्थ-सुबण्णह 
धणयकुमाराएसे ते णर 

तहिं धणयत्तहु भाव ण्मसिय 
पुणु भायहु बहु-विणउ पयासिउ 
अम्हईं तुम्ह णिमित्ते पेसिय 
पेसणयर णरेहि पुणु जंपिउ 
हय-गय-बत्थ-कोसु गि्हह इहु 
तहु गिह-किकर अम्हह जाणहु 


मायहिं भायहें सुह भुंजावसि । 
घण्ण धण्णु तुहँ वंस-धुरंधरु । 

तसु पसाईं परियणु सुह भृंजह । 
जत्ताजततु तुहँ जि सईं पेच्छहि । 
भायह कारणि ते पेसिय णर। 
देष्पिणु तेण सणेहे पण्णई। 

गय णेहें उज्जेणीवरपर । 
थुइ-आलावहिं पृणु जि पसंसिय । 
धणयकुमारहु चरिउ जि भासिउ । 
त॑ णिसुणिवि भायर संतोसिय । 
धणयकुमसारे अम्ह पयंपिउ । 
अम्हहेँ सत्ये पुणु लहु चल्लहु । 
किपि वियप्पु मणिवि णउ ठाणहु । 


घत्ता--ते सत्त वि भायर हुय णेहायर जणणि-पुत्त-पिय-परियरिय । 
हय-गय-जंपाणहिं बट्टिय-साणहिं चल्लिय णिरु णेहें भरिय॥ ६१॥ 


१. क. सिधि | २. क. गययिणें, 
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सभी युवतियाँ तथा समस्त विभूतियाँ उन्हें दिखलाईं। पश्चात्‌ उत्टृष्ट द्रव्योंसे उन (पिता)के तनका 
उचटनकर तथा उष्ण जलसे स्नान कराकर उन्हें लैथार किया। षट्रसयुक्त भोजन करके दोनों 
ही ( पिता-पुत्र ) प्रसन्न हुए और दोनों ही श्रेष्ठ शेय्या पर बेठे और अपने-अपने सुखों-दुखोंको बातें 
बतलाने लगे। इस प्रकार दोनों ही आपसमें आश्वस्त हुए। धनदत्तने कहा--"हे पिताजी, आप 
( हमारे ) भाइयोंका भी वृतास्त सुनाइए ।” तब पिताने कहा--“हे ननन्‍्दन, सुनो, इस संसारमें १ 
दुष्टोकी कभी भी सफलता नहीं मिलती। है पुत्र, जबसे तुम हृदयमें दाह उत्पन्न करके घरसे निकले 
हो, तभीसे वे ( तुम्हारे भाई ) दुख-दरिद्रताको ही पाछते रहे तथा भूख आदिकी बेदनासे आतुर 
होकर रहते रहे । ( अपने ) घरमें जो असंख्य धन था, यक्षने वह सभी नष्टकर दिया ।” 


घत्ता-- और हे पुत्र, तुम्हारी जननी भी महान्‌ शोकसे ग्रस्त है। ( तुम्हारा नाम ) 
रटते-रटते ही वह किसी प्रकार मरी नहीं, उसके नेत्र बहते रहते हैं / गुख सूख गया है तथा कान्ति- १५ 
विहीन शरीर लेकर वहीं रह रही है । ॥ ६० ॥ 


[४-८ | 
धन्यकुसार सेवकोंके द्वारा अपनी माँ तथा भाइयोंको बुलवा लेता है 

जननीकी दुखद अवस्थाको सुनकर वह भत्यन्त दुखी हो गया और पिताको प्रणाम कर 
बोला--'हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें; तो में माँ तथा भाइयोंको यहाँ ले आर्ऊ तथा सुखक 
भोग कराऊँ |” पुत्रका कथन सुनकर उस वणिग्वरने कहा--हे धन्य (कुमार ), तुम धन्य हो। 
तुम वंशके धुरन्धर हो। परिवारमें ( कभी-कभी ) ऐसा एक ( भाग्यशाली प्राणी ) उत्पन्न होता, 
है और उसके प्रसादसे परिजन लोग सुख भोगते हैँ। हे पुत्र, तुम मुझसे यह सलाह क्‍या पूछते 
हो ? तुम स्वयं भी तो युक्तायुक्तको देखते-समझते हो |” पिताका कथन सुनकर उस धन्यकुमारने 
भाइयोंको लाने हेतु घोड़े, हाथी, वाहन, वस्त्र तथा भरपूर स्वर्ण देकर स्नेहपृबंक अपने सेवकोंको 
मेजा । धन्यकुमारके आदेशसे वे सभी ब्यक्ति स्नेहसे युक्त होकर उज्जयिनीपुरी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) के भाइयोंको नमस्कार किया, संस्तुत्ति-बचनोंसे उनकी प्रशंसाकी, पुतः भाई 
( धनन्‍्यकुमार ) की ओर से विनय प्रकट की और उसका चरित्र भी कहा--'हम लोगोंको आपके 
निमित्त ही मेजा गया है।' सेवकोंसे यह सुनकर सभी भाई सल्तुष्ट हुए। प्रेषित सेवकोंने पुनः 
कहा-- धन्यकुमारने हमें यह कहकर भेजा है कि ये घोड़े, हाथो, वस्त्र, कोष, सभी ( आपलोग ) 
ले लें तथा हमारे साथ शीघ्र चलें | हमें उन्हींके घरके किकर समझें तथा अपने मनमें किसी भी 
प्रकारका विकल्‍प न ठानें ।/ 


घत्ता-- यह सुनकर ) सातों भाई स्नेहसे भर उठे । माता अपने प्रिय-पुत्रों सहित घोड़े, १५ 
हाथी, तथा पाछकी पर सवार होकर मानपुर्वक तथा स्नेहसे भरकर चले ॥ ६१ ॥ 


० 


छ 


१४२ सिरि-रइधु-विरहड धण्णकुमारचरिउ 
[४-९ | 

'जतहिं जंतईं रायरिगहूँ गयरि.. पत्तईं णंदगवणि रमिय-खयरि। 
धणयतते' आवण-सोहा वर काराविवि मेहिलवि णयर-णर | 
उच्छवेण सम्मुह्व जाएबि पुण. भायहि पयरूग्गउ लड़गुणु । 
ताइ वि आलिगियि रहति थिर. चुंबिउ लहु-डिभहु पुणु वि सिर । 

गुरुभायर गुरु-भत्तिएं णविया'. पुणु अत्याणु! हयवरिण थविया । 
जय-अय सद्दे परसियई गेहि पुरयणु परियण मणि जाय-दिहि। 
जणणिहू पेच्छिवि पायहि पडिय..._ आणंदरसे णयणईं भरिय । 
णव बहुवहिं सासुहिं जेम विहू_ किउ विणउ पयासिय परमदविहि। 
पुणु प्हाबिदि भुंजिवि सयलसुहि.. विह॒संति परोप्पर दुक्ख लृहि । 

]0 भो भायहु किपि सम सणि धरहु पव्वंकिउ किपि से संभरहु। 
तुम्हें गए किचि थि दोसु हहूँ. सुहि णिवसहु भुंजहु भोय तहूं । 
तुम्महें पसाइ मई एहू ध्णु पावियउ एत्थु ज॑ं हर्‌ह सणु । 
अज्जियउ सुहासुह चिरु जि मई अगुह॒बियउ त॑ पुणु इत्यु सई । 
इय भणिति खमाविवि भायवर_ णियभूद परदंसिय त॑ पवर । 

5 घत्ता-पुणु सत्त जि भवणईं मणसुह-जणणईं काराबविबि धण-कण पउरे । 

परिपुण्ण करेप्पिण मणिगण देप्पिणु ते थप्पिय ते णविधि सिरे ॥ ६२॥ 
[ ४-१० | 
घण्णेण पुण्णु परिपुण्ण जांउ रायरिगहि णं बोयउ जि रॉउ। 
हय जाणिवि" सण-वय-काय सुद्धु/. आहार-समइ गिहि पत्त लद्ध । 
छंडेबि लोह तह देहु दाणु भावे विरएप्पिणु तासु माणु ! 
अहँ वज्ञव्भंतरि चहृधि संग तउ तबहु पयत्ते पृण अभेगु ! 
ढु अह पबर-विलेवण-चंदर्णण जिणवर-पय अंचहु धिरसणेण । 
आयम-सत्यहूं अब्भासु सारु किज्जइ पुणु एत्थु भवण तारु | 
सब्वहें जीवहें रक्खण करेहु मा कोहु साणु मच्छर घरेहु । 
जद बंछहु णर-सुर-पवर-सुक्ख ता करहु धम्मु भवियहु समक्खु । 


धत्ता--जिणधम्मे विणु णरु गहि भवसर लहइ ण सुहु भवि-भवि जि बुहु। 
१0 ते कारण संगइ चइवि वुहंगई एयचित्ति त॑ करइ बुह॥ ६३४ 


थमा पशएएश०० माफिया ३७७३३ ३३५ +०४०५५३३-०३०३३७ ०४७३» ४४०. फर+सआाक पक अमनकम७ सका ब+ २३०0३; कादफैर०९३७08 १-७ .2..0०५१५/१कक ४५-८७ ०७)» क-जक-पामनक-म वन ० ॥ परम कृत, 


१, क. जंतिहि। २, क. णविण | ३. क. अथुणु । ४, क, प्रतिमें इस प्रकारका पाठ है-पुण्णेण वि 
पुणु परिपुण्ण जाउ। ५. क. जा णविति । ६. क. सब्बु । 


कु हिल्दी-अनुवाद ई४रे 
[ ४-९ ] क्‍ 


माँ एवं भाइयोंकों पाकर धन्यकुसार प्रसन्न होता है तथा सातों भाइयोंको 
...पुथक-पृथक विद्ञाल-भवन प्रदान करता है। 
यात्रामें राजगुह-तगरकी और जाते-बाते ( वे सातों भाई ) खेचरों द्वारा सेवित ( रसिय ) 
. सन्दतवतमें पहुँचे। गुण-सम्पत्त उत्त (धनदेतत ) ने बाजारोंकों उत्तम शोभा कराकर तथा 
नागरिकोंके साथ मिलकर प्रमोद-पूर्वंक ( भाइयोंके ) सम्मुख जाकर उन्तके पैर छुए। भादयोंने भो 

झइृदनकर घचिरकाल तक छोटे भाईका आडिगन किया और उसके सिरका चुम्बन किया। फिर 
भाइयोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कारकर पुनः वहाँसे उत्तम घोड़ोंपर बेठाकर जय-ज॑यकारके साथ 
भवनमें प्रवेश कराया | ( यह देखकर ) पुरजनों एवं परिजनोंके मनमें बड़ा सन्‍्तोष हुआ। माताकी 
ओर देखकर उसके नेत्र आनन्द रससे भर उठे ओर वह उनके चरणोंमें गिर गया। नववधुओं एवं 
सासोंकी जिस प्रकार की विधि होती है, उसी प्रकार नववधुओंने परम धेयंके साथ उसको विनय 
की और परम धेय॑ प्रकट किया। पुनः सभी स्नान एवं भोजन कर सुखपूवेक हँसते हुए परस्परके 
दू:खोंको भुलाने लगे। ( धनदत्त उनसे बोला- ) “हे भाइयो, अपने मनमें ( पिछली ) कोई बात 
मत रखें, पूव॑कृत करार्यो'का कुछ भी स्मरण न करें। क्योंकि इसमें आप लोगोंका कोई भी दोष 
नहीं । आप लोग सुख-पूर्वक रहें तथा भोग-मोगें। आपकी कृपासे मेंने यहींपर यह मनोहारी धन 
प्राप्त किया है। प्‌र्वभवमें मैने जो शुभाशुभ कर्मोका अर्जेन किया था, उसका अनुभव मैंने स्वयं इसी 
जन्ममें कर लिया है ।” यह कहकर तथा भाइयोंसे क्षमा-याचना कर उन्हें प्रवर-विभूति दिखलाई। 

घत्ता--पुनः ( सातों भाइयोंके लिए ) धन-स्वर्णते परिपर्ण, मलमें सुख-सन्‍्तोष उत्पन्न 
करने वाले सात भवनोंको बनवाकर तथा मणि-रत्नोंको प्रदानकर धनदत्त ने अपने सातों भाइयोंकों 
नमस्कार कर उनमें ठहरा दिया ॥| ६२ ॥ 

[ ४-१० ] 
सुपात्रकों आहार-दानका फल 

उस धन्यकुमारसे पुण्य भी मानों परिपृर्ण (परिपृर्णताकों प्राप्त) हो गया था। बह ऐसा प्रतीत 
होता था, मानों राजगृहका दूसरा राजा ही हो। यह जानकर मन-वचन एवं कायकी शुद्धिपृर्वक 
भाहारके समय घरमें आए हुए सुपात्रका (शुद्ध-) भावपूर्वक आदर करना चाहिए तथा लोभ, छारूच 
छोड़कर दान देना चाहिए । इसके बाद बाह्याभ्थान्तर परिग्रहका त्यागकर अप्रमाद-पूर्वक अभंग तप 
तपना चाहिए । तदनन्तर उत्तम विलेपन एवं चन्दनसे स्थिर मन पूवंक जिनवरके चरणोंकी अर्चना 
करना चाहिए । इस संसारसे सारने वाले तथा सारभूत आगम-झवास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिए। 
समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए। मनमें क्रोध, मान एवं मत्सर धारण नहीं करना चाहिए। 
यदि भविकजन मनुष्यगति एवं देवबतिके प्रवर सुख चाहते हैं तो धर्मका साक्षात्कार 
करना चाहिए । 

घसा- जिनवरके धर्मके बिना मनुष्य संसाररूपी गम्भीर समुद्रकों पाता है, सुख प्राप्त नहीं 
कर पाता, भ4-भवमें दुःख ही प्राप्त करता है। इस कारण है बुधजनो, दुख देने वाले परिग्रहका 
.. त्यागकर एकाग्रचित्त पूर्वक धर्म ( घारण) करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 


१५ 


१७ 


40 


२४४ 


सिरि-रइधु-विरइउ धष्णकुमारचरिउ 


[४-११ ] क्‍ 
रज्जु भोउ सिरि-सुहु बिढ्संते।. णिय-परियणि 'अणुराउ बहुंते । 
मणइईंछिय माणणि साणंते णिच्च तिकाल जिर्णेदु भुणते । 
मुणियण-जणहूँ दाणु संद्धे ते... ढुृहियण-जणह उवयार करत । 
णिच्च' खिलि णवयार सरंतें.. पियरा-जणहु बहु विणठ करते। 
जाह कालु धणयत्तहु पृण्णे णिवसइ जा गिहि वज्जिय दुष्णे । 
धण भदृदु वि तहु णंदणु आायएट छक्खण-गुण-लक्खंकिय-कायउ । 
सो पुणु परिणिउ जणिया-साएँ. सुह-दिणि उच्छवेण बरजाएँ। 
दोहु कालु गउ सुहु * भुंजतहु दीण-होण-दुहियण पीणणतहु। 


घता--ता अण्णु कहुंतर जायउ मृणहुरु सालिभदृदु जो हुंतउ । 
घणयत्तहु साठ सो णेहालउ जायउ विसय-बिरत्तठ ॥ ६४॥ 


[ ४-१२ ] 


गुण भददु सुवहु णियगेहु भार 
सईं समिति खमावितवि णयरलोउ 
णरु एक्कु तेण धणयत्त पासि 
सो गयउ सुभट्टा-पियद्ट जत्य 
किकरेण णविवि पुणु कहिउ तासु 
पेसियउ बित्ते * कज्जु देव 
उद्धूठ संसार मुणिवि घित्ति 
घर पुरु धणु परियणु सुबहु देबि 
उिदेवि मोहहु पासु तेण 
पय्वज्ज लेमि हु विसयहारि 
तुहुँ महु भायरसमु णेहबंतु 
इय जंपिवि हु ते तुम्ह पासि 
इय णिसुणिवि जंपइट धणकुमारु 

४ अम्हईं पुणु पाविय विसयरत्त 





अप्पिवि चितिउ ति चरिउ-चारु। 
पसरंतु णिरोहिंबि चित्त-जोड । 
पेसियठ जि साले सच्च-भासि । 
एहाविज्जइ धणउ वि गेहि तत्थ। 
तुब सालएण हुउ तुम्ह पासि। 
थिर कण्णु धरिषि ते विहिय सेव । 
किय सांमिय ते विसयहें णिवित्ति । 
बे राय-दोस सइ परिहरेवि । 

खिम तब्यु विहिउ ते पुरजणेण । 
कथ-मल-संथा रणि सुक्स॒कारि । 
अण्णु जि धम्सिउ ससवरु महतु । 
पेसियउ पगच्छहु पृण्णरासि । 

सो धणु धणु भव्य विस्सु-सारु। 
मह-मोह-मृढ हारिय-परत्त । 


० घत्ता--ता भणई सुभदा सुणि पियसह्ाा परउवएसह को ण बुहु । 
...._ कि सलहहि तहि पुणु ठुह जाणहि गुणधम्महों तणुउ ण काइ पहु॥ ६५ 


[. के, अणु अगुराउ। २. क. णिव्व । ३, क, सभुज | ४, के णिते। 


हिन्दी-अनुवाद रै४५ 
[४-११ ] 


धन्यकुमारको पुत्र-रत्त-प्राप्ति तथा धालिभव्रको वैराग्य.. 

जब वह धन्यकुमार राज्य-मोग तथा श्री-समृद्धिके सुखोंका विछास करता हुआ, अपने 
परिजनोंके प्रति अनुराग करता हुआ, मन-वाड्छित सम्मरानका अनुभव करता हुआ, नित्य ही 
प्रातः, मध्याह्न एवं सन्ध्या रूप त्रिकालोंमें जिनेन्द्र स्तुति करता हुआ, मुनिजनोको क्रद्धापूर्वक 
दान देता हुआ तथा दुखोजनोंका उपकार करता हुआ, पृण्यविधिसे समय व्यतीत कर रहा था 
तथा अन्यायरहित होकर अपने भवनमें निबास कर रहा था, तभी उसका अनेक शारीरिक 
सुलक्षणोंसे अलंकृत धनभद्र नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता-पिताने उस धनभद्बका भी 
शुभ-दिवस पर उत्सवपूर्वक परिणय कर दिया । ( उसका भो ) सुख-मोग करते हुए तथा दीन-होन 
तथा दुखीजनोंका पालन-पोषण करते हुए दीघंकाल व्यतोत हो गया । 


घत्ता--उसोी समय एक अन्य मनोहारी घटना घटी। धनदत्त ( धन्यकुमार ) का उसके 
स्तेहके वास-स्थलके समान जो शालिभद्र नामका साला था, वह॒विषयोंसे विरक्त हो गया ॥ ६४ ॥ 


[ ४-१२ ] 
शालिभव्के वैराग्यका वत्तान्त सुनकर तथा अपनो पत्नी सुभद्राके 
सम्बोधनसे धन्यकुमार भी निविण्ण हो जाता है। 

अपने पुत्र गुणभद्रकों गृह-भार अपितकर उसने चारित्रकी चारुताका चिन्तन किया। 
नागरिकोंको स्वयं क्षमाकर तथा उनसे क्षमा-याचना कराकर एवं चित्तयोगके प्रसारका निरोधकर 
उस साले (शालिभद्र) ने सत्यभाषी धनदत्तके पास एक ( सन्देशवाहक ) व्यक्ति भेजा । वह उनके 
भवनमें वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रियतमा सुभद्राके साथ धनदत्त बेठा था। सेवकने नमस्कारकर धनदत्तसे 
कहा-- हे देव, आपके साले ( शालिभद्र ) ने मुझे आपके पास एक वृत्तान्त सुनानेके प्रयोजनसे 
मेजा है। अपने कात्तोंको स्थिर कर सुनिए--“मेंने ( शालिभद्रने ) ( अभी तक ) आपकी सेवा 
की है किन्तु अब संसारकी असारताका मनमें विचारकर है स्वामिन्‌, उसने विषयोंसे निवृत्ति ले लो 
है। घर, नगर, धन, परिजन, पुत्रोंको सौंपकर, राग-देष इन दोनोंका ही सदाके लिए त्यागकर, मोह- 
पाशको छेदकर, उसने पुरजनोंसे क्षमा-याचनाकर तप (ग्रहण) किया है। विषय-वासनाका अपहरण 
करनेवाला तथा पूर्वक्ृत पापमलको दूर करनेमें युलकारी प्रव्रज्या ले रहा हूँ। आप मुझपर भाईके 
समान स्नेह करते रहे और भो, कि आप मेरी बहिनके महान्‌ बर एत्रं सहर्मी हैं। है पृण्यराशि, 
इस प्रकारका सन्देश कहकर उन्होंने मुझे आपके पास मेजा है ( कि आप उनके पास ) चले ।” यह 
सुनकर धन्यकुमारने कहा--हे भव्य, वह धन्य है, धन्य है तथा विश्व में श्रेष्ठ है। में तो परलोकको 
हरने वाले विषयोंमें ही आसक्त हूँ, महामोहसे मढ हूँ ।' 

घत्ता-धन्यक्रुमा रके ये प्रिय शब्द सुनकर सुभद्रा ने कहा--दूसरोंको उपदेश देनेमें कौन 
निपुण नहीं होता ? है प्रमु, आप उस ( साले ) को प्रशंसा क्यों करते हो, क्या आप भी गुण- 
: च्मका मल नहीं जानते ?” ॥ ६५ ॥ 
ड४ं 


चर 


नल 


लगी 


0 


0 
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[ ४-१३ | 


तिय-वयणु सुणिधि पतुद्ु, खणे 
तुहु भणी पिए पहं हुउं धरिठ 
एवहि बीहिउ हउं भवदुहहो 
सुह-गय-णिमित्त तुहूँ मज्मु हुया 
इय जंपिधि धणभदृहु सुबहो 
पुणु सुब-बिहाणु उज्जमिठ वरु 
पुणु रायहु भांसिति खम्रिवि सईं 
पुणु परियणु सब खमावियउ 
तायहु मायहु भायहु वि तिष्ण 
आएसु पर्माग्ग विणय सुबह 


पट सच्चु वयणु जंपिउ" धणे । 
संसारि भमंतउ* उद्धरिउ । 

महु णियमु अत्यि इंदियसुहहो । 

पहँ हुईं संबोहिउ ललिय-भुया | 
कुल-लच्छि दिग्ण लक्ष्खणजुबहो । 
जिम भणिउ जिणायमिई ? तेस णिरु । 
सुठ तासु समप्पिवि चइवि रह । 
पुरयणेण वि तहु गुण भावियउ । 

पुणु पुणु कर जोडिबि सुह-सणिण । 
णम-सिद्ध भणिवि चल्लियड लहु। 


घत्ता--गठ जहिं णिय सालठ पवर जिणालउ भासिउ चल्लहि सित्त वणि । 
मुणिवर-पय वंदिवि अप्पए णिदिवि तवभरु गिण्हह एयमणि ॥ ६६॥ 


[ ४-१४ ] 
बिण्णि वि सिविया-जाणेण रूह... सहु पुरयणेण तेएणरूढ । 
णिग्गय णयरहु छंडेवि भोउ णायरजणाहूँ मणि जाउ खोउ । 
सलहंति परोप्पद भणिउ ताहें.. पेच्छहु-पेच्छहु णिम्मलमणा हूँ । 
णवजोव्बणि छंडिबि विस्यचित. धण-परियणु पुत्त-कलत्त-मित्त । 
णिय-णरभउ सहलु करंति भव्य णिव्विण्णचित्तए विगय गव्व | 
जे हीण मत्त मह-लोह-खिस मोहाउर कामसरेण भिण्ण। 
साया-मय-रस-वस-वसण-भुत्त गिहभार-विसम-दहि णिच्च खुत्त । 
पंचेंदिय विसयहूँ गसिय दीण णउ चेयहिं अप्पठ दुक्खरीण । 
ते दीसहिं गिहि-गिहि णर असंक्व॒ भवि भमहिंहिं जे परणु जोणि-लक्ख । 
बुल्लहु गरभउ पाविधि सुधम्मु_ जो ण करइ तहु इहु विहल्‍ु जम्मु । 
धण्णा सकियत्या बंदणिज्ज ए बिण्णि वि सुरहिं पसंसणिज्ज । 
इय वण्णिज्जंतई पुणु पुरयणेहि,&. ते गय खणेण ता उबवर्णेहि । 


घत्ता--तहु मुणिवर सारउ सयण-वियारठ विणएं वंदिउ तेहि तहिं। 
पुणु बिणएँ भासिउ सत्रण-सुहासिउ मा उबेबख सामिय करहि।। ६७॥ 


१. के, जंपियठ । २, क. पउंतठ । ३, क. जिय णामिइ । ४, के, बरिउ । 


हिन्दी-अनुबाद ३४७ 
[४-१३ ] 
संसारसे उदास होकर  धन्यकुसार शालिभद्र से भेंट करता है। ,. 

पत्नी सुभद्राका कथन सुनकर वह सस्तुष्ठ हुआ और तत्काल बोछा--हे धन्ये, तुमने सत्य 

. (हो ) कहा है। है भिये, तुम धन्य हो, जो मुझे धर्मोत्मुल किया ओर संसारमें भटकनेसे उबार 
लिया | अब में भवदुलसे भयभीत हूँ तथा इन्द्रिय-सुखों ( से दूर रहने ) का नियम लेता हैं । हे 

लछलितमुखि, तुम मेरे लिए शुभगतिकी निमित्त हुई हो, क्योंकि तुमने मुझे सम्बोधित किया है।” 
इस प्रकार कहकर उसने सुलक्षणोंसे युक्त पुत्र धघनभद्कको अपनी कुल-लक्ष्मी सौंप दी। पुनः जेनागमोंमें 
जिस प्रकार कहा गया है, तदनुसार ही उत्तम शास्त्र-विधान किया। फिर राजाको (अपना तप-सम्बन्धी 
विचार ) कहकर तथा स्वयं उसे क्षमा प्रदानकर और मोह-ममता छोड़कर अपना पुत्र उसे सैमपित 
कर दिया | तदनन्तर समस्त परिजवोंने उसे क्षमा प्रदान को । पुरजनोंने उसके गुणोंकी प्रशंसा की। 
पिता-माता एवं भाई तीनोंसे शुभ मन पूरक बार-बार हाथ जोड़कर उस विनयी पुत्रने आज्ञा माँगी 
और 'णमो सिद्ध कहकर तत्काल [ धर त्याग कर | चल पड़ा । 

घत्ता--वह उस विशाल जिनालयमें गया जहाँ उसका अपना साला ( शालिभद्ग ठहरा ) था 
और उससे बोला--'हे मित्र, वनमें चलो | वहाँ मुनिवरके चरणोंकी वन्दना एवं आत्मनिन्दा कर 
एकाग्रमन से तपभार ग्रहण करे” ॥ ६६॥ 


[४-१४ ] 


बेराग्योन्मुख शालिभद्र एवं धन्यकुमार वनसें एक मुनिके सम्मुख पहुंचते हैं । 

तेजस्वी वे दोनों ही पुरवासियोंके सम्मुख शिविका-यानपर आरूढ हुए और भोगोंको छोड़कर 
नगरसे निकले । उनके जानेसे नागरिक जनोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ । वे परस्परमें उनकी प्रशंसा- 
कर कहने लगे कि--“निर्मल मन वाले उन दोनों निरभिमानी भव्यजनोंको ( तो ) देखो, जो नव- 
यौवनमें भी विषय-वासनाकी चिन्ता, धन, परिजन, पुत्र, कछत्र, एवं मित्रोंको छोड़कर वेराग्य-चित्त- 
पूर्वक अपना मनृष्यभव सफल कर रहे हैं। जो विवेकहीन एवं महालोभसे ग्रस्त हैं, जो मोहातुर एवं 
कामबाणसे बिद्ध हैं, माया एवं मद-रसके वशीभूत तथा सप्त-ब्यसनोंका सेवन करते हैं, जो गृहभार 
रूपी विषम समुद्रमें निरन्तर डूबे रहते हैं, पञ्चेन्द्रियोंके विषयोसे ग्रस्त हैं, दोन एवं दुखी रहते हैं 
लथा जो अपने आत्म-भावको जागृत नहीं करते, ऐसे व्यक्ति तो असंख्यात-मात्रामें घर-धरमें दिखाई 
देते हैं, गो संसारकी लाखों-छाख योनियोंमें भटकते रहेंगे । दुर्लभ नरभव पाकर जो सुधमं-पालन 
नहीं करता उसका यह जन्म विफल ही रहुता है । किन्तु ये दोनों ही देवों द्वारा प्रशंसनीय हैं, धन्य हैं 
कृताथ हैं एवं बन्दनीय हैं ।” इस प्रकार पुरजनों द्वारा प्रशंसित बे दोनों शीक्ष ही उपबनमें पहुँचे-- 

घत्ता--तथा वहाँ उन दोनोंने मदन-विदारक, श्रेष्ठ मुनिवरफी विनयपृर्थंक वन्‍्दना की। पुनः 
कानोंको प्रिय छमने वाली विनय-यूक्त वाणीमें उनसे निवेदन किया--'हे स्वामिन्‌, ( अब ) उपेक्षा 
( विरुम्ब ) मत कीजिए ॥ ६७ ॥ कर 
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३४८ 
[ ४-१५ ] 

जणण-समुदृ-पार-उतारो अम्हहें दिक्‍ख वेहि मुणि सारी । 
तुब पसाईं णरभव सकियत्यह. करद चददवि दुहुईं गिह-गंथद । 
मुणिणाहे त॑ णिय-सुहयर दिण्णिईं ताई सहब्बय दुद्धर । 
सिर-सेहर कर-कंकण कुंडल बर णेयत्थ कुसुम तणु-मंडण । 
उत्तारिषि खणेण महि सुक्कई ण॑ गह-मंडल णहयलु जुक्कई । 
तणु-संसार-भोय-णिविण्णहि* पड़िगाहिय स-विक्स ता धण्णहिं । 
स यरे उप्पाड़िवि सिरि-चिहरई_ भणिवि पंचगुरु भय *-दुह-विहुरई । 

' चंडबेहिं पुणु जणणी भणणे वयसंगहियई मुणिवर-वयणे । 
संसारासारत्त भुणेप्पिणु राणउ थिउ पव्वज्ज गहेप्पिणु । 
धणयत्तहु तिय-बिदु पवज्जउ अज्जिय-वउ संखेबे सज्जिउ । 
अण्णहिमि भहियउ सहुसणु मुणि पणविवि गहियउ मलफंसणु। 
फेहिमि अप्पठ गरहिवि णिदिवि. गिहुबय गिण्हियाई जइह बंदिवि। 
णिय-णिय सत्तिए वउ तहिं लेप्पिण गय सणिहेलणि मुणि पणवेष्पिणु । 
एत्तहिं सिरिधणयत्त मुणीसरु तउ तवेइ हुबिहु जि खंडिय-सरु । 


घत्ता--जं॑ तण उववासहि दु-ति-छम्मासहिं सोसिज्जदइ मणि दुह-रहिउ। 
अणसणु त॑ सुहयर सोसिय-भवसरु तउ पहिल्‍लु मुणिणा कहिउ ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 


सावयहु गेहि कालेण लद्ध 
आयम-भासिउ रसगिद्धि ' चत्तु 
रसणेंदिय-पसर-निरोह होउ 
पसरंतउ बारइ सकयचित्तु 
घय-पय-दृहि-सक्कर पमुह दव्व 
छहरस णउ भुंजद मुणिवरेंदु 
अप्णहु सयणासणि थाणि जोइ 
परसप्पर रूग्गहिं अंग जत्य 

इय सुणेवि विविसासज्ज सार 
तर मूलि सिलाइलि गिरि-वर्णति 
रवि-कर-उण्हाइ सिसिर-सीउ 


कजल-+- 'करलसने "फनरनन 


त॑ असणु लेइ मुणिवरु विसुद्ध । 
अवभोपर गुणु त॑ बीउ बुत्त । 
बत्युहुँ" संखा जं करण भोउ। 

त॑ वित्तिचाउ-तउ इह पवित्त | 

तह णियसु करइ'* सुणि विगयगव्व । 
रसचाउ एहु तं बउ अणेंदु । 

णिवसइ वहसइ णउ भव्यु कोइ । 
सुक्कमह जीवहूँ खंड होइ तत्य । 
कोरंति जइसर दुरियवार । 
णिय-तणु तिणि-सउ सुणिवर गणंति । 
तर-तलि णिवस३ वरसंत जीव । 


१. क, भोयण विणहि। २. क. हय । ३. के. ग० । ४. क. गिट्वि । ५, क बत्यहु । ६. क. करहि । 


हिन्दी-अनुवाद ३४९ 


[ ४-१५ ] 
शालिभा एवं धस्यकुसारका प्रश्नज्या-प्रहण तथा धस्यकुमार हारा घोर तप प्रारम्भ । 

हे मुनिराज, हमें भव-समुद्र से पार उततारने वाली सारभत दीक्षा दीजिए, जिससे आपकी 
कृपासे घर-परिग्रह आदिके दुःखोंको छोड़कर अपने नरभवको कृतार्थ कर सके | तब मुनिनाथने उन्हें 
आत्म-सुख देने वाले दुद्बंर महाव्रत प्रदान किए । ( उन दोनोंने भी ) सिरसे सेहरा, हाथोंसे कंकड़, 
(कारनोंसे) कुण्डल एवं तनका मण्डन करनेवाले बहुमल्य वस्त्र, पृष्प (हार आदि) तत्कारू ही उतारकर 
धरतीपर फेंक दिए, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानों, ग्रह-मण्डल ही नभस्तरूसे चककर (-च्यूत होकर) 
आ पड़ा हो । शरीर एवं संसार-भोगोंसे उदास होकर इन महा-( धण्ण ) पुरुषोंने स्वयं ही दीक्षा 
ग्रहण की तथा भव-दुःखोंका हरण करने वाली पंचपरमेष्ठियोंका नाम लेकर उन्होंने अपने हाथोंसे 
ही मस्तक के केश उपाड़ दिए । । 

उसी समय पाण्डवोंने भी माताके आदेशसे तथा मुनिवरके उपदेशसे व्रत प्रहण कर लिए | 
संसारको असारता जानकर राजाकी पत्नी ( रानी ) ने भी प्रन्नज्या ग्रहण कर ली | धनदत्तकी 
त्रियाएँ भी प्रत्नजित हो गईं ओर संक्षेपमें आयिका-ब्रतसे अपनेको सुशोभित किया। दूसरोंने भी 
मुनिराजको प्रणामकर कर्ममलको नष्ट करनेवाला महान्‌ सम्यग्दर्शन ग्रहण किया | किसीने यतिवर 
की वन्दना करके आत्मगर्हा एवं निन्‍दा कर गहस्थ-व्रत ग्रहण किए। ( बाकी नागरिंक ) अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्रत-लेकर आत्म-निंदा कर तथा मुनिराजकों प्रणाम कर अपने-अपने घर 
लोट गए | इधर कामदेवको सण्डित करनेवाले श्री घनदत्त मुनीश्वर घोर-तप करने लगे। 


घत्ता--मनमें बिना किसी दुःखका अनुभव किए दो माह, तीन माह अथवा छह माहके 
उपवासोंसे जब शरीर शुष्क कर दिया जाता है ओर भव-समुद्र सुखा दिया जाता है वह मुनिवर 
द्वारा सुखकारी प्रथम अनशन-तप' कहा गया है । ( धनदत्तने उसी तपकी किया ) ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 
धन्यकुमारके तपोंका वर्णन 

समयपर श्रावकके घर जाकर आगम-भाषित तथा रस-गृद्धिसे मुक्त होकर मुनि जो विशुद्ध- 
अशन ( आहार ) लेता है, उसे गुणियोंने द्वितीय 'अवमौदय तप' कहा है। रसनेन्द्रियके प्रसारका 
निरोध होने, इन्द्रियोंका भोगोंकी ओर प्रसुत होनेसे रोकने तथा अपना चित्त बशमें करनेके लिए 
जो वस्तुओंकी संख्या ( सीमित ) की जाती है, वह संसारमें पवित्र 'वृत्तित्याग-तप' कहा गया है। 

घी, दूध, दहो तथा शक्कर जेसे प्रमुख द्वव्योंका मुनि गवरहित होकर ( त्याग करनेका ) 
नियम करता है तथा छह रसोंवाला भोजन नहीं करता अनिन्‍्ध मुनिवरोंने 'इसे रस-त्याग 
म्रत' कहा है। 

ओर है भव्य, जहाँ कोई रहता या उठता-बैठता न हो, तथा एकान्त स्थान ही णयनासनके 
लिए देखना चाहिए। क्योंकि परस्परमें जहाँ अंग लगते हों, वहाँ सृक्ष्म-जीवोंकी हिसा होती है। यह्‌ 
विचारकर यतीश्वर पापनिवारक एवं सारभूत 'शब्यासन' नामक तप करते हैं। तरुमूल, शिलातल, 
गिरि एवं वनान्तमें मुनिवर अपने शरीरको तृणवत्‌ मानते हैं। सूर्य-किरणोंकी उष्णता, शिशिरकालीन 
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दंडासणि भड़यासणि असंकु वज्ञासणि णिवसइ विगयपंकु । 


. पोमासणि गोदोहासणस्मि छब्विहु बाहिरतउ " थिर सणिस्मि | 
धणयत्त मुणीसर आपरेद अब्भंतर-तउ पुणु सो घरेह । 
5 घत्ता--विणु पायच्छिततें' मायाचित्ते' तउ बिसुद्ध, णउ होइ इह। 


पुणु बंसणु णाणहु चरण-पहाणहु गुरु परमेट्टिहु बिणउ इह ॥ ६०॥ 


[ ४-१७ | 
गणहु गलाणहु पाट्टय मुणिवर वहविह वहयावच्च हय-सर । 
आयम-सत्थाब्भासु णिरंतरु करइ तं॑ जि सज्ञाउ दरियहरु। 
तणु-चाएँ रमणत्तउ भावइ धम्म-सुकक झाणईं मणि झावदइ। 
इय बारह-विहु तउ पालंतउ पुष्वक्किय कल-सल खालंतउ । 
हे भव्वहें धम्मपंथि लाएंतउ महि विहरइ तित्थई बंदंत3। 
चारि णिओय चित्ति भाव॑तड़ सुब-विहाणु लोयहु भासंतउ । 
विहरिउ दोहकालु एक्कहलउ पुणु गिरि-सिरि थककडठ गयसहलउ। 
दहविहु धम्मु अखंडु वियाणिवि.. चेयण-गुण अप्पउ सम्प्राणिवि। 
पावप्यडि रम्महं संघारिवि आसबदारागसणु णिवारिवि | 
गे आउसंति सण्णासु धरेप्पिणु पुणु पाउग्गह मरण भरेप्पिणु । 
सिरिधणयत्तु मुणि हु भडारउ हुउ सव्वट्टसिद्धि-सुरु सारठ । 
अहमिदह सुह केस वणिज्जइ सिवसुखहू अणुहरु जं॑ गिज्जइ । 
हत्य-पमाणु काय सुहृदायणु ढ्हसइ ण रूउ सरोरहु लायणु। 
धत्ता--तेतीस जि सायर बहुसुक्थायर आउ अत्थि तहु॒तहि सुरह । 
]५ वसु-रिद्धिहि रिद्धउ गुणेण समिद्धअ णिवसइ तहिं सो सुर-घरहु ॥ ७० ॥ 
| ४-१८ | 
अण्णु वि तउ तबियठ घोर वीर. सिरिभदृदु मुणिदु जि मेरु धीरु। 
संणासे सो पुणु चइवि काउ तत्थ वि खणेण अहमिदु जाउ। 


बिण्णि वि परसप्पर तच्च-लोण . णिवसहिं तत्थ जि णाणे पबीण। 
अण्ण जि पुणु णिय-णिय तव-बलेण सुहगह संपाइय गयसलेण । 
ह तेतीसंबुहि सोबखई रमेवि आउक्खई तत्थाउ वि चिब्रेवि । 


तन चमक मी अअ 


१, के, बरिहत्तउ । 
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. ठण्ड एवं बषकि समय वे बृक्षके नोचे निवास करते हैं। वे लिःशंक एवं सिष्पाप मुनिवर दण्डासन 
मृतकासन एवं वज्जासनसे रहते हैं। पद्यासत ( गवासन ) एवं गो-दोहासंन करके स्थिर-मनमें 
विचरण करते हैं। धनदत्त मुनीश्वरने आदर पूर्वक छहं बाह्य तपोंको भी धारण किया | ( क्योंकि ) 

घता--प्रायश्चित्तके बिना इस संसारमें भायावी चित्तसे सपकी विशुद्धि नहों हो सकती। 
(्‌ अर्थात्‌ यही प्रायदिचतत मामका प्रथम तप है ) पुनः सम्पग्द्शन,, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यरचा रित्र- 
प्रधान गुरु आदि पंचपरमेष्ठियोंकी विनय करना यह 'बिनय तप' है॥ ६० ॥ 


[ ४-१७ ] 
घोर तपस्याके बाद धन्यकुसारका सर्वार्थसिद्धि तामक स्वगंसें गसमन 

कामदेवकों नष्ट करनेवाले गण, ग्लाच एवं पाठक ( संज्ञक ) मुनिवरोंकी दस प्रकारकी 
वेयावृत्ति करना 'वेयावृत्त-तप' है। आमम श्ञास्त्रोंका निरल्तर अभ्यास करना सो पापापहारी 
'स्वाध्याय तप' है। शरोर छोड़ते समय रत्लत्रयको भावना भाना सो “व्युत्सगं-तप' तथा मनमें धर्म 
एवं शुक्ल ध्यानोंका ध्यान करना यह “ध्यान तप' है। ढ 

इस प्रकार बारह प्रकारके तपोंका पालन करता हुआ पृ्व॑कृत कमंमलको स्खलित करते 
हुए, भव्यजनको धर्म पत्थकी ओर उनन्‍्मुख करते हुए तथा तीर्थोंकी बंदना करते हुए वे धनदत्त- 
मुनि पृथिवीपर विचरण करने लगे। चार अनुयोगोंकी मतमें भावता करते हुए, शास्त्र-विधानके 
अनुसार लोगोंकों उपदेश देते हुए निःशल्य होकर अकेले ही दीघ॑काल तक विह्वार करके पुनः पर्व॑त- 
शिखरपर पहुँचे । ( वहाँ ) दस प्रकारके धर्मको अखण्ड जानकर, चैंतन्य-गुण स्वरूप आत्माका 
सम्मान कर, कर्मोकी पाप-प्रकृतियोंका संहार कर, कर्मोके आगमनके द्वार--आखवका निवारण कर, 
भायुके अन्तमें संन्यास धारण कर, पुनः प्रायोपगमन मरणको स्वीकारकर वे श्री भद्टारक 
घतदत्त-मुनि सारभूत सर्वार्थसिद्धि-स्वरंग्रें अहमिन्द्र हुए। अहमिन्द्रके सुखोंका वर्णन कौन कर 
सकता है ? जो मोक्ष-सुखका अनुकरण करनेवाला कहा गया है। वहाँ सुखदायक शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। अन्य दूसरे शरोरके रूप एवं लावण्यकी वैसी दीप्ति नहों देखी जाती । 

घत्ता--अनेक सुखोंके आकर रूप उस स्वरगमें तेतीस सागरकी आयु होती है। वह 
( धनदत्तका जीव ) आठ प्रकारको ऋद्धियोंसे भरपुर एवं गुणोंसे समृद्ध सुर-विमानमें निवास 
करने लगा ॥ ७० ॥ 


[ ४-१८ |] 
शालिभद्र द्वारा सर्वांसिद्धि-स्थर्गकी प्राप्ति। प्रस्थ-समाप्तिक बाद कवि द्वारा 
भ्रटियोंके लिए क्षमा-याचना । 
उधर मेरुके समात धीर-बीर श्री शालिभद्र मुनीन्‍्द्रने भी घोर-तप तपा। उन्होंने भी 
संन्यास-पू्वंक काया छोड़ी और अन्‍्तर्मुद्त्तमें ही वे सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र देव हो गए। वहाँ ज्ञान- 
प्रवीण वे दोनों ही ( धनदल एवं शालिभद्रके जीव ) परस्परमें तत्त्वमें लीत होकर निवास करने 
लगे। अन्य दूसरे-दूसरे भी अपने-अपने तपके बलसे कर्ममल रहित होकर शुभगतिवाले हो गए। 
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वरणरभड पाविति तउ करेवि संसार महण्णउ उत्तरेबि । 
उप्पाइजि केवलु अलउ णाणु पुणु धणउ लहुइ मोक्खठाणु । 


होएसइ सिद्ध गुणोहरासि वरअट्ट्गुणड॒हु लोयर्ग-बासि । 
इउ जाणिवि लोइह दाणु बेह अह जिण-आपम-सद्घा करेहु । 
सह अमुणंले ज॑ किपि एह विरयउ बुहुयण-मण-जणिय णेहु। 
त॑ ख़मठ सरासइ मज्ञु दोसु बुहयण पुणु सा सणि करहु रोसु । 
ज गण-मत्ता हीणउें चरित्त त॑ सोहिबि क्िज्जहु इहू पवित्तु । 
भुल्लण-साहुहु विणयबसेण मई कियउ पयासिउ बहुरसेण । 


चिरकयपुण्णे परिपुण्ण सत्यु हवउ णिर्यास पयड़िय-पयत्थु । 
घत्ता--णंदउ जिणसासणु "वुरियविणासणु सुहसयसासणु गुणभरिठ । 
अर सत्यु समिद्धउ षण्णहिं सुद्धउ णंदर महियलि इहु चरिउ ॥ ७१ ॥ 


| ४-१९ ] 
णंदउ महिवद णाएँ पवोणु णंदउ सज्जणयणु भरिय-दोणु । 
णंदउ सुधम्मु सिवसोक्‍्खयारि णंदउ जइवर बय-भार-धारि ! 
इंक्लायबंस-संडल-मयंकु सिरिपुण्णपाल-सुउ विगयसंकु । 
णंदउ भुल्लणु णामेण साह णिउरा वढलहु दोहवाहु। 


महु होज्जउ विमल-समाहिबोहि जा दुग्गइगमणदुहणिरोहि। 
णगियकाले बरितउ सेहमाल गिहि-गिहि सम्मुहु मंगल-बमाल । 
बहुअत्य-सभिद्धउ चरिउ एहु परिपुण्ण करिवि संवेय-गेह । 
पंडिएण समप्पिउ पावणासु भुल्लणहु हत्थि पयडिय-पयासु । 
तेण जि णियसीसि चडाबिकण_ पुणु पंडिउ पुज्जिउ पणसिऊण । 
लिहाबिबयि बहु पुत्थय जितेण महि वित्थारिउ पुण्ण-उस्सवेण । 
घतता--गुण-मुणिहु पसाएं पयड़िय राएँ सिद्धउ कव्वरसायणु । 
सो वाइजंतउ अत्यसयंतर बहुड सुहसय-भायणु ॥ ७२॥ 


[ ४-२६ ] 
घत्ता--जिणगुणगण राएँ बज्जियमाएं चरिउ कराबिउ एहु बरु। 
तहु बंसु पसिद्धउ सुहु जण रिद्वउ पयडसि जण-सण-सुक्लकरु ॥। 
१, क, दिरिय । २, क, मंडण । 


रा हिम्दी-अनुवाद २५१ 

तेतीस साधर तक चुत कोगकर, आपुके क्षय होनेपर, वहाँले भो अयकर, पुनः नरभव 
प्राप्ककरर और शपकर, संसारकपों महाभंकको पारकर, मजप केकलड़ान आराप्श कर, बह घनदत्त 
मोक्षस्थानको प्राप्स करेसा । और वहां मुलोंकी राशिरूप छोकके अश्रभाम भर खाकर आठ गुणोंसे 
समुद्ध सिद्ध होगा। कल कक 

यह जानकर छुपात्रोंको दान दो ओर जिनायमोंपर श्रद्धा करो | बृधजनोंके भनमें स्नेह 
उत्पन्न करनेवाले इस अनन्‍्थमें गदि मेंने दिला सोचे-समझे कहीं कुछ कि दिया हो हो है सरस्वति, 
मेरे उस दोषको क्षमा करना । है बुषजग, उन दोषोंके कारण भुकपर रोष भत करना। यदि 
( कहीं ) गण, मात्रा आदिसे हीव यह चरिव्र-ग्रन्थ लिखा भयां को, तो उसका शलोश्ननकर उसे 
पवित्र ( शुद्ध ) बना छेना। 

भुल्लण साहुकी विनयके कारणवह् ही मेंने सरसता-पृबंक इसका प्रकाशल किया है। 
चिरकृत पृण्यसे हो यह शास्त्र सम्पूर्ण ही सका है। वह वियमते फदा्थोका प्रकाशन करनेबाला होवे | 

धत्ता--पापोंका विधाशक, सेकड़ों सुखोंका शासक. वुणोंसे भरप्र जिस झासन जयवन्त 
रहे और वर्णोंते शुद्ध और समृद्ध यह भशत्त-चरित वृधिवी-तरूपर जयवन्त रहे॥ ७१॥ 


[ ४-१९ ] 


भरतवाक्ध तथा आधयदाता-परिच्रय द 
न्याय-प्रवीण महीपति आवन्दित रहे। दोनों का भरण-प्रोषण करने वाले सज्जन-जन 
आनन्दित रहें। शिव-सुखका करने वाला सुधर्म वर्धमन रहे। ब्रव-भारके धारक यतिवर 
नन्दित रहें । 
हृक्ष्वाकु-वंश रूपी संडलके सयंक, श्रो पृष्यपालके पृत्र, स्रिःक्षंक, दोतंबाहु एवं निउरा- 
देवीके बललभ श्री भुल्लण साहु भानन्दित रहें । मुझे दुर्सीत-गमलके दुःश्चका मिरोध् करनेवाली 


विमर-समाधि-बोधिको प्राप्ति हो। मेषमारझा अपने सप्रयपर बरसे। घधर-धर मंगल-सुखोंको 
माला बनी रहे। 


संबेभके गृह रूप, विविध अर्थो्ते समृद्ध, पापलाक्षक तथा प्रयासपूर्वंक विरचित इस चरित 

( प्रत्थ ) को परिपूर्ण कर पण्डित ( रइभू ) ते भुल्कणके हाश्रोंमें स्मापत किमा। भुल्खणने भी 

उस ग्रन्थको प्रणाम कर पुनः अपने शीर्षपर चढ़ाकर पनण्डित ( रदघ ) की पूजा ( सम्मान ) की | 

दे पुष्य-उत्सव पूर्वक अनेक प्रोधियाँ ( प्रन्थ ) लिखवाकर उनका पृथिवरीपर 
7र किया । 


घतसा--प्रकटित अनुराग वाले मुनि गुणकोत्तिकी कृपासे ही यह काव्य-रसायन सिंद्ध 
हुआ है। जो वादियोंको जांतते ( बुरी तरह दबा देने ) बाला, शतान्त अथे-सम्पदा बढ़ानेवाला 
तथा सेकड़ों सुखोंका भाजन है ॥ ७२ ४ 

४५ 


३५४ सिरि-रइधु-विर्‌हड धण्णकुमारचरिउ 


/ +« .. अभ्रण-कण-जण-पुण्णठ सुहणिवासु. पुरुषालु संद अस्न्विहिय'लीसु4 
/ '। . लहिं जणिवर जिण-पंय-चंचरीउ भवःभण्णहू जो मणि णिज्रत भीड + . 


हक करमूं पषटबारिस शुणगरिट्‌दु 'सेच णाह मुणि-दाणे इईंदठु मे 
तह भज्जा रुवा रुवसार णं सोलंबयह पठसिल्लकार * । 
+, «तह णंदण णव णं णव पयत्य गो-वच्छ णाई सणि सुणिय सत्व 
८५..." - जंद्रणु पढमु उद्धरिय-दोणु साधारणु सावयधम्मि लीणु। 
:”' / ' तोगठ खब्हुए खस्तुण-महंतु तुरियउ पुण्णझ पुण्णे महंतु | ' 
0 : , ., -सहमुक्क सरिह पंचमउ बुत्त जो परियाणइ आयमु पवित्तु । 
रमणत्तय-भत्तड रयणु साहु हरि मुत्तिहरु पुणु दीहबाहु । 
.., अठुसड घिरराज गुणोहठाणु घृघलि णवमउ बुल्झिय-पममाणु। 
/, ..... एलपहें जि सब्यि चडथउ जि वुत्ु सिरि पुष्णपालु मणि सुणिय-सुत्तु 
.. ..,घनच्चा--तहु पढ़सो भाभिषि कुल-गिह-सामसिणि तिहुबणसिरि णामे भणिया । 
कह .. बोई पृणु सणपत्तिरि णं पीथड 'सिरि अह पवित्ति रूबहु भषिया ४ ७३॥ 
[ ४-२१ ] 
णंदण चयारि तहु विणयबंत अणंत-चउक्क जि जणि सहंत । 
ताहूँ जि गुरुमंत तणि अमुल्लु सिरिभुल्लणु णामा णं जि अतुल्लु । 
तहु भजजा चउबिह-पत्त-मत्त. णिउरादे णामा गिह महंत । 
बोयंउ णंवर्ण सूले सुवाणि तहु भज्ज महासिरि णेह-लाणि । 
5 तह तिण्णि पुस कुल-भवण-दीउ ण॑ रमणत्तउ जायउ इह वण्णणीउ 
कामदिउ अमरदित लाडमक्खु णं रयणत्तउ जायउ पयक्‍्खु । 
'तोथउ णंदणु पुणु कामराउ कल्लाणसिरि भज्जा सराउ। 


खठथउ सुउ आसलु विगषपाउ परिवार पहु णंदउ सराउ । 
 धत्ता-एयहूँ सब्बहेँ पुणु पयड़िय बहुगुणु णंदउ भुल्लणु गुणभरिउ। 
0 धणयत्तकुमारहु सुहँफलसारहु काराविंउ हृहु चरिउठ॥ ७४॥ 
 इय सिरिघ्रणकुमारचरिए कयसुअभावण-फलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइथु-विरहए सिरि- 


'चुण्णपाल-सुय-साहु-सिर्भिल्लण-णासंकिए भव्यज्ञीवाण मण्णिए धणकुमार-णिव्वाण-गमण-वष्णणों 
“” जात लउथी-संधी-परिच्छेड ससतो । सन्धि-४ का 





इति भो धणदत्तकुमार चरित्र समांप्तम्‌। लिखित मुनि श्रो भारमल्‍्ल लिखितं। भीरस्तु । 
.कल्याणमस्तु । क्‍ 
हे प्रन्धाग्रा: इलोका: ९००, 


१. के. णेसाल २. क. पीयड ३, के, सय०। ४ के. कारिवउ । 
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, ._/पत्ता-जितगुणसमूहके अनुरामी एवं मांप्रारहित' जिस ( भुल्कण साहु ) ने आश्रय 
देकर ) यह भरित-प्रत्थ छिलवाया है, उसके, शुत्न जनोंसे. समृद्ध, जल-सनके' लिए सुखक्ारी एवं 
प्रसिद्ध वंशका कथन करता है | ह 3 मम 

धत-धान्य एवं जनोंप्े पूर्ण, सुल्लके निवास-मुह्‌, क्षत्रुओंकों -संत्रस्त - करने वाले: पुरुपाल 
म्रके नरव्याज्र ( संडु ) हुए। उन्‍्होंके यहाँ जितचरणोंके चंत्ररीक, अपने, मनमें भव-प्रमजसे 
निरन्तर भयभीत, गुणगरिष्ठ एवं वरणिकश्रेष्ठ करमू-पटवारी हुए, जो मुनियोंकों इश्ठ-दान .ेनेमें मानों 
राजा श्रेयांसके समान हो थे । 

उन करमू पटवारीकी सौन्दर्यको सारभूत रूपा नामकी भार्या थी, जो मानों शीलब्नतकी 
प्रथम स्थान थी। उनके नौ पुत्र हुए, मानों जीवादि नो पदार्थ ही हों ।. वे गो-वत्सके स्नेह तथा 
संगका स्मरणकर सदा (माता-पिताक़े ) साथेसाथ रहते थे।.._. |... 

प्रथम पुत्र ( का नाम ) उद्धरण था, जो दीनोंका उद्धार करनेवाका था, ( द्वितीय पुत्र ) 
साधारण ( नामका ) था, जो श्रावक-धर्ममें लोन रहता था । तृतीय पुत्र खेमा ( खम्हउ ) था, जो 
क्षमा-गुणमें महान्‌ था। चौथा पुत्र पुम्ता (पुष्यपारू ) था, जो युण्य'कार्योमें महाल था।। पाप- 
मलसे मुक्त पाँचवाँ पुत्र मल्हि नामका कहा गया है, जो. पत्रित्रआगर्मीका जावकार था |. रत्वत्रय 
का भक्त रत्ना साहू ( नामका छठवाँ पुत्र ) था। गुणरूपी मोतियोंका घर तथा दीघंभुजाओंबाला 
हरि ( नामका सातवाँ पुत्र ) था। गुण-समूहका स्थान धीरराज नामका आठवाँ पृत्र था। प्रमाण- 
श्त्रका ज्ञाता घृषू नामका नोवां पृत्र था। इस नो पुक्षेमेंसे मध्यवर्ती जो चतुर्थ पुत्र श्रीपुण्पपारू 
कहा गया है, उसने अपने मनमें सूत्रोंका चिन्तत किया था । 


घत्ता--उस पुण्यपालके कुलगृहकी स्वामिनी वत्िभुवनश्नो नामकी प्रथम भामिनी कही गई 
हैं और शीलसे पवित्र एवं रूपवती मदनश्री नामकी दूसरी भामिनी कही गई है, जो मानों पृथिवी- 
मण्डलकी सारभूत श्री--लक्ष्मी ही थी॥ ७३ ॥ 


[ ४-२१ ] 
आश्रयवाता परिचय 


उसके चार विनयी पुत्र हुए, लोगोंमें शोमायमान वे ( ऐसे प्रतीत होते थे-) मानों अनन्त- 
चतुष्क ही हों। उनमें से महाद्‌, मान्य, शरोर से मूल्यवान्‌ (सुन्दर शरीरवाले ) एवं अतुपम श्री- 
भुल्लण नामका प्रथम पुत्र हुआ। उसको णिउरादेवी नामको भार्या थी, जो चतुरविध पात्रों की 
भक्ता एवं अपने घरमें महती ( सम्मानित ) थी । 


दूसरा पुत्र यूले ( नामका ).था, जो मधुर-वाणी बोलने वाला था। उसको भार्या का नाम 


५्‌ 


१० 


१५ 


२० 


३५६ हिन्दो-अनुवाद 


महाश्री था, जो स्नेहक्ी खानि थी। उसके कुलझूपी भवनके दीपकके समान कामदेव, अमरदेव 
एवं लाडमुख नामके तोन पुत्ररत्न उत्पन्न हुए, मानों उस ( सूले ) के यहाँ प्रत्यक्ष रत्नत्रय ही 
उत्पन्न हुआ हो । 
५ ओ तीसरा कामराज नामका (समीके प्रति) अनुरागी पृत्र था, उसकी भागों कल्याणश्री थी । 
श्रौथा पूत्र आसलु ( नामका ) था, जो निष्पाप, स्नेही एवं परिवारका स्वामी था। वह 
प्रसन्न रहे 
घशा--उन सभी पुत्रोंके कारण प्रकृटित पुण्यवारा एवं अनेक गुणोंसे समृद्ध ( वह ) 
मुल्कणरसाह आमस्दित रहे, जिसने शुभफलके सारभूत इस धनदत्तकुमारके चरितका भ्रणयन 
कराया है॥ ७४॥ 





१० इस प्रकार पूवंकृत श्रुत-मावनाके फलसे विस्फुरित श्री पं० रइधू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र श्री मुल्लण साहुके नामसे अंकित भव्यजीबोंके लिए सननीय इस “धन्यकुमार- 
चरित' में धन्यकुमारके निर्वाण-गमनका वर्णन करने बारा चौथा सन्ध्रि-परिच्छेद समाप्त 
हुआ ॥ सन्धि--४ ॥ 


इस प्रकार पुबंकृत श्री धनदत्तकुमार चरित्र समाप्त हुआ। मुनि श्री भारामल्‍लने इसकी 
१५ प्रतिक्तिपि की। श्री सम्पस्न हो, कल्याण हो । 





ग्रन्थाब्र इलोका ; ९०० 


पष्ठपिका 


संवत्‌ १६१६ बर्षे फाल्गुतमासे शुक्लपक्षे सप्स्मां सिथों अवर्कवासरे ओओोजिनचेत्यादि-मूल- 
मायक-भोचनाप्रभस्वानिविराजलाने सास्वाडिदेशे शीमेदनीपुरबवरे अन्याय-तिमिर-दिलकर-विभुरि 
जिमशरणतण्जतातसे नुवव र-छक्मीबल्लसे राजभो-पातिसाह-ओओ-अफ्कव र-जल्हालदी-महुंगद -राज्ये 
पायंदा महंमद घान ( खान ) राज्ये श्रीमूलसंघे नंशाम्नाये बलात्कारगणे सरस्थतोगच्छे ओी कुल्द 
कुम्दायार्पान्यपे उभमभाला ( भाषा )-अवोण भरट्टारिक ( भट्टारक ) शो श्री ६ पद्मतन्विदेवा- 
स्तत्पहे... सिद्धान्त-जल-समुत्र-विवेक-कछा-कसलिती-विकाशन-मातंण्ड- 
स्तत्पट्टे विद्याप्रधान चाद-खारित्रोह्हनमहारिक-भऔीजिनचन्प्रदेवास्तत्पटटे वादीभकुम्भविदारणे 
केशरि-भट्टारिकओप्रभावद्र देवास्तदृद्वितीयशिव्य-दुर्धर-पत्नमहाव्रतथारणेक-प्रचण्ड-भौसत्‌ मण्डला 
जाय॑-आओरोरत्नकीत्तिस्तच्छिष्य-पंचाचारचरणचउरानू._ भेदाभेव-रत्लत्रयाराधकान्‌ समर-सारंग 
विदारणेक सृगेस्ान ओमतु-सग्डलाचार्य-श्ोभुवनकीत्तित्तच्छिष्य सण्डलाचार्य भोषम्संकोत्तिः 
भव्यकुमुद-विकाशनेकनिशाकर-हितीय-शिष्य-मण्डलाचारय-धोविशालकीति:. तसच्छिष्य दुद्धेर- 
पत्न -महाव्वत-घा रणेक-प्रचण्ड-भी पतु-सण्डलाचार्य श्रीरृक्षमीचला: तदाम्नाये खण्डेलवालबंदो 
पहाडया गोजे पुजा-पुरन्दरशाह फाल्हा भार्या फूलमदे पुत्र चत्वारि प्रथम पुत्र शाह चाहुड दितीय 
पुत्र शाह जोधा तुतोय पुत्र शाह मन्ना चतुर्थ पुत्र ज्ाह मेहाश्व तस्य हुतीय पुत्र शीलश्नतावगाढ़ 
शीमत्सुदशंनावतार शाह श्री रूणा तत्थ भार्या छूणावे तस्य पुत्र शाह लीव॑त भार्या 
सुहलालदे तस्था पुत्र द्वितीय शाह चिरंजोीयात्‌ वीदा द्वितीय पुत्र चिरंजीव धनराजेन ज्ञाह मध्ना 
भार्या सयण्णी प्रश्न शाह भीलूणा। शाह श्रीलंणाकेन पुष्याथन पुस्तक-छिपि कारापितं। बाई 
श्रीकरमाईकेत घटापितम्‌ । शुभ भवतु । कल्याणमस्तु । 


सानवान शातदालेत निर्भयो:सवदानत: । 

अन्नदानात्‌ सुखी नित्य॑ निर्व्याधिभेंवजाजजेत्‌ ॥ ! ॥ 
यावण्लितस्थ धर्मो5प लोकेःस्तीति दयापर: 
यावत्सुरनवीवाहस्तावस्तन्दतु पुस्तकम्‌ ॥ २॥ 
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इेप्ट हिन्दी अनुवाद 


संवत्‌ १६३६ के फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी, रविवार को श्री जिन-चेत्यालूय में 
( जब ) आदि-मुलनायक श्री चन्द्रप्रभ स्वामी विराजमान हुए ( तब ), मारवाड़ देश के श्री 
मेदिनीपुर नामके श्रेष्ठ नगर में अन्यायरूपी अस्थकार को नष्ट करने के लिए सूर्यरूप, जिनेन्द्र को 
शरण में आये हुए सज्जनों को आनन्दित करनेवाले, राजाओं में श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी के अधिपति, 
रॉज्य के शोभा स्वरूप, पांतिशाह ( बादशाह ) श्री अकबर जल्लारूदी मुहम्भद के राज्य के 
अन्तगंत पायंदा ( प्यादा या सैनिक पदाधिकारी ? ) मुहम्मदखान के राज्य में श्री मुलसंघ- 
नन्‍्दाम्नाय, बलात्कार-गण, सरस्वती-गच्छ एवं श्री कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा में उमयभाषा- 
( संस्कृत एवं प्राकृत ) प्रवीण श्री श्री ६ पद्मतन्दिदेव हुए । 

उन (पद्मनन्दि) के पट्ुशिष्य, सिद्धान्त-सागर-स्थित विवेक-कलछारूपी कमलिनी को विकसित 
करने के लिए मात्तंण्ड के समान भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेव हुए । द द 

उन ( शुभचन्द्र ) के पदुशिष्प, विद्याप्रधान एवं निरतिचारचारित्र के धारक भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेव हुए । क्‍ 

उत्त ( जिनचन्द्र ) के पट्रशिष्य वादीभरूपी हस्तिकुम्भ के विदारण में सिहरूप भट्टारक श्री 
प्रभाचन्द्रदेव हुए । 

उन ( प्रभावन्द्र ) के द्वितीय पद्रशिष्य, दुर्धर पञ्चमहात्रतों के घारण में अत्यन्त प्रचण्ड 
श्रीमान्‌ मण्डलाचार्य श्री रत्नकीत्ति हुए । 

उन ( रत्नक्रीति ) के शिष्य, पञ/ु्चाचार-पालन में चतुर, भेदाभेद के ज्ञाता, रत्नत्रय के 
आराधक, समरर्पी मृग को विदोणं करने वाले अद्वितीय सिंह के समान मण्डलाचायं श्री 
भुवनकोतत हुए । 

उन ( मुवनकोति ) के ( प्रथम ) शिष्य भव्य-कुमुद के विकासन में कलाधर के समान, 
मण्डलाचायं श्री धर्मकोत्ति तथा द्वितीय शिष्प मण्डलाचार्य श्री विशालकीति हुए । 

उन ( विद्यालकीत्ति ) के शिष्य, भोषण परञ्वयमहाव्रत को धारण करने में परमप्रचण्ड, 


' श्रीमान्‌ मण्डलाचाये श्री लक्ष्मीचर््र हुए। 


उनके आम्नाय में खण्डेलवाल-बंश के पहाड्या-गोत्र में पुजा-पुरन्दर शाह फाल्हा की 
पत्नी फूलमदे के चार पुत्र हुए, जिनमे प्रथम पुत्र शाह चाहड, द्वितीय पुत्र शाह जोधा, तृतोय 
पुत्र शाह मन्ना तथा चतुथंपुत्र शाह मेहा हुए । 

उस (शाह मेहा ) का तृतोय पुत्र, शीलब्रतादि के परमपालक, श्रीमान्‌, सुदशनावतार शाह 
श्री लणा हुआ, जिसकी पत्नी लुणादे थी | 

उस ( लूणा ) का पुत्र शाह श्रीवन्त हुआ, उसकी पत्नी का नाम सुहलालदे था । 


उस (सूहलालदे ) से ( प्रथम ) अद्वितीय पुत्र, चिरंजीवी श्री 
चिरंजोबी धनराज हुआ | + शाह वीदा हुआ, द्वितीय पृत्र 
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उस ( धतनराज ) से शाह मन्‍्ना नामक पृत्र हुआ जिसकी पत्नी का नाम मदलश्री था । 

उस ( मदलश्री ) से श्री शाह लूणा का जन्म हुआ । इन्हीं शाह श्री छूणा ने पृण्या्थ इस 
प्रल्थ की प्रतिक्तेपि करवाई तथा उसे श्रीो० करमाबाई ने प्रतिष्ठित ( स्थापित ) कराई। उनका 
शुभ हो, कल्याण हो | 

दान देनेवाले ओर कथन करनेवाले चिरकाल तक आनन्दित रहें । 





व्यक्ति शञानदान के कारण ज्ञानी, अभयदान देने के कारण निर्भीक, अन्नदान के कारण 
दानी तथा औषधिदान से निरोग होता है ॥ १ ॥ 
इस संसार में जब तक जिनेन्द्र भगवान का यह दयाप्रधान धर्म ( उपस्थित ) है, ओर जब 


तक गंगा का यह प्रवाह ( प्रवाहित ) है, तब तक यह ( धण्णकुमारचरिउ ) ग्रल्थ ( सभी को ) 
आनन्दित करता रहे । 


३५ 


ऐ '.. शुब्दानुक्कणिका  '. 
.' [ध्यातव्य--सम्दर्भित प्रन्धोके संक्षिप्त नाम ब्रेकेटमें दिए गए हैं] 
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४।४॥५ (पा०) ५।२।१ (पा०) 
अवकहु-सूर्यसे ५।२२।५,५ ५।२२।९ (पा०) 
अवकख-अक्षत्‌ २२१३॥१३ (पा०) 
अबलइ-कहा २।९॥८ (घ०); ३।१७३ (ध०) 
३॥११।१० (सु०), ६।१८।३ (पा०) 
अक्खहूँ-इन्द्रियाँ- ३॥६।१६ (सु० ) 
अक्खयवदाणु-अक्षयदान ३।१४।४ (ध०) ४।२।७ (पा) 
अवखपम।णु-अक्ष (बहेड़ा) प्रमाण ५३०१४ (पा०) 
अवख र-अक्षर, ३३२५।५ (पा०); ७।६।४ (पा०), 
अक्खर मेउ-अक्षर भेद १११०१११ (ध०]) 
अक्खमाला-अक्षमाला (रुद्राक्षमाला) ६।६।९ (पा०) 
१।१॥२ (ध०) १।९।३ (पा०) 
अवखरा-अक्षर (वर्ण) २।१३।१४ (ध०), ५।१०।८ 
(पा०), 
अवखीण-अक्षीण ३।१४।६ (घ०) 
अबखंडरज्जं-अखण्ड राज्य ३३५।१० (पा०) 
अ-ख-च-ट-त-प-बर्गई अ-स्वर, कवर्ग, चवर्मं, 
ठवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, आदि, १।१०११ (घ०) 
अकज्जंत्तर-नीचकार्य ५१०११ (पा०) 
अकम्म-बिना कामका ३।३।१३ (घ०) 
अकम्मु-अकर्म, दुर्भाग्य ४।१।६ (सु०) 
अकयपुण्णु-अक्वतपुण्य, (व्यक्त) ३॥७।१३ (ध०); 
२३।१२।१३ (घ०) ३॥१२।२१ (घ० ३॥१५॥३ (घ०) 


अंका रणु-अकारण ३।३।१४ (ध०); ३।५।१२ (ध०) 

अकिट्टिम-अक्कत्रिम २९११५ (पा०); ३४२६।७ (घ०) 
४।१८।६ (सु०) 

अकिलेव-बलेदरहित ३॥२२।४ (पा०) 

अकुलोण-अकुलीन १।११॥९ (सु०) 

अकोहु-क्रोष-रहित ४।४।९ (सु०) 


रइध प्रन्थावली 


अकंपु-अकम्प १२११ (पा०), ४॥१८।८ (सु०) 

अखलिय-अस्खलित ४।४)९ (ध०) 

अखलियसासण-अस्खलित शासन ४॥१९३ (पा०) 

आखियल-कहा ४९४ (सु०) 

अखंड-अखण्ड १।१८।४ (सु०) ५।२६।१६ (पा०) 

अखंडिउ-अखण्डित ६।२२।१२ (पा०) ५॥३३॥६ 

(पा)० 
अखंड-अखण्ड २।९।११ (स॒०) 
अग्ग-आगे सम्मुख ३।३।८ (सु०); ३।१०८ (ध०) 
४१२ (पा०); ६।६।६ (पा०) 

अग्गदेसि-अग्रदेश १!७।३ (सु०) 

अग्गपएस-अग्न प्रदेशमे २१०११ (ध०) 

अग्गलपुरु -अगंलपुर (नगर) पृष्ठ सं० २६०-२६१ 

अग्गि-अग्नि ७।४।११ (पा०) 

अग्गिकुमा र-अग्निकुमार (देव) ५॥२०।२ (पा०) 
७।४।११ (पा०) 

अग्गेसरि-अग्रेसर ३४११।११ (सु०) 

आप्धु -अर्ध्य २७।१० (ध०) 

अगणिय-अगणित ४।५॥१३ (सु०) १।३॥३ (घ०) 

अगव्ब-गर्वहीन २।७॥३ (पा०) १॥५।१ (सु०) 

४।३।१ (ध०) 

अगंजिउ-अपराभूत ४॥१३॥१० (पा०) 

अगंथु-परिग्रहरहित ५।३।४ (पा०) 

अच्च-पूजा १।३॥५ (ध०), ३।१८।५ (पा०) 

अच्चण-अर्चना १।७।६ (पा०) 

अच्चुवसग्ग-अच्युत स्वर्ग ५॥२६।३ (पा०) 
६।१४।१० (पा०) ७॥५॥७ (पा०) 

अच्छ-स्वच्छ २।१।२ (पा०) 

अच्छ-रहना ३।२८।८ (पा०) ३॥१८।१ (घ०) 

३।१२।१० (सु०) 

अच्छउ-रहे ४।१।११ (सु०) 

अच्छरगणसहू-अप्सरागणोंके शब्द २।११।४ (पा०) 
२।६।१२ (पा०) २।११४ (पा०) 
३।१८।९ (ध०) 


) 


अच्छरयण-अप्सरा जब ९२५१५ (पा०) 
६।१३॥६ (प्रा०) ु 
अच्छे रव र--सुन्दर अप्सराएँ ३४१८।१३ (ध०); 
४१६१ (पा०) 
अच्छरिउ-आह्चर्यपूर्वक २।४।१४ (पा०) 
४॥१५।॥७ (पा०), ४।१०।१२ (सु०) 
अच्छरियभुवं-आश्चर्य चकित करनेवाला 
२।३११० (पा) 
अच्छहि-ढको ३।१४।१२ (ध०) ३।१६।१६ (ध« ) 
अच्छहु-रहो २।४।६ (सु०) 
अच्छाउ-छाया रहित ४।१७॥२ (पा०) 
अच्छि-नेत्र ५३४१३ (पा०) 
अच्छंतें-रहते हुए ३१४॥१२ (पा०) 
अचलठाणि-अचल स्थान (मोक्ष) २।१०।४ (सु०) 


अचलिय-अचलित, निएचल ३।४।२१ (सु०) 
२३।२८।४ (ध०) 


अचित्तु-अचिन्त्य ४१४९ (पा०) 
अधिरकालि-शीघ्र २३।१० (ध०) 
अचेयण-अचेतन ६।१८।११ (पा०॥ 
अज्ज-भआर्य, आज १।६॥६ (ध०) ३॥५४२ (पा०) 
४१३।६ (सु०) 
अज्जखंड-आर्यखण्ड ५॥२८।१ (पा०) 
अज्जचित्तु-आर्यचित्त ५३०१२ (पा०) 
अज्जभूमि-आर्यभूमि ५१३३।१० (पा०) 
अज्जब-आर्जव भाव ३।२९।४ (पा०] 
अज्जा-आर्या, आयथिका ४।२०।५ ,पा०) 
अज्जिउ-अजित ३।२१।११ (पा०) ४४१८ (सु०) 
२।१३॥१२ (४०) 
अज्जियवउ-आधिका-ब्त ५१२६।४ (पा०) 
अज्जियसंघ-आथिका-संध ४।२०।६ (पा०) 
अज्जु-आज २३।२१।७ (धघ०) ४।९।२ (सु०) 
अजयरु-अजगर ६।१६।२ (पा०) 
अजराम र-अजर-अमर ७।४।४(पा० ) २+१८।६ (सु०) 
अधजिउ-अजितनाथ (तीथंकर) ११४ (पा०) 
२११ (सु०) 
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३६३ 
अजुत्तु-अगुक्त ४४९॥५ (पा०) 
अजुत्त-अयुक्त ६:४॥७ (पा०) 
अज़ोइगुणे हि-अयोगि गुणस्थान द्वारा ७।३।५ (पा०) 
अट्ट-भार्त (ध्यान) ६।११।११(प०); ४२०१३(सु ०) 
६।१२।१३ (पा०); ४॥२२।४ (घु०) 
अट्ट-भाठ ५।२०।१३ (पा०) 
अट्ुदु-आठ-आठ*२।१०।११ (पा०) 
अटटटुपया र-अष्ट प्रकार ६॥१८।५ (पा०);७।४।७(पा०) 
अट्रुवीसलक्ख-अट्टाइस लाख ५।२३।१६ (पा०) 
अद्वम-आठवाँ ४॥१६।४ (पा०) १।१२।८ (सु०) 
३।१०।१० (सु०) ३२५२ (ध०) 
अंद्ुमउ-बआाठवा १।९॥८ (ध०); ५१२१२ (बा०) 
अट्टुमत्त-आठमात्रिक २११९ (पा०) 
अट्टुमंगु-आठवाँ अंग ३।१५।१५ (सु०) 
अट्टुमसि-आठवें अंगमें ४।१२।१८ (पा०) 
अटुरिद्ध-अष्ट ऋड्धियाँ ५२६।१६ (पा०) 
अट्वुलक्ख-आठ लाख ५३३।१२ (पा०) 
अटटुवरिस-आठ वर्ष १।१०।७ (घ०) 
अद्रुहु-आठका* ३११ ३॥३ (सु०) 
अट्टाबीस-अट्टाइस ५११४।१७ (पा०) 
अट्टारह-अठारह २।९८ (सु«) 
अट्टावण-अट्टावन १।१७।४ (सु०) 
अट्टाहिय--आठ अधिक १।१७।८ (सु०) 
अट्टि-अस्थि ३१८।६ (पा०) 
अद्दिमिस्स-अस्थिमिश्रित ५१९।६ (पा०) 
अट्टोत्त रसहासलक्खण ध र-एक हजार आठ रुक्षणों- 
का धारी १।१६।८ (सु०) 
अट्रोत्तर सउ-आठ अधिक सौ भर्थात्‌ एक सौ आठ 
२।६।११ (पा०) 
अट्टोववासि-आठ उपवास ४॥३॥२ (पा०) 
अड्ढाइदीव-अढाई द्वीप ५॥३४।४ (पा०) 
अड-आठ १११८ (सु०) २।८।१५ (पा०) 
अडतीससहस-अडतीस सहज २।९॥८ (घ०) 
अडदहृदोस-अठारह दोष ४।१९॥७ (पा०) 
५३२ (पा०) 


३६४ 


अडविहि-अटवीमें ३३१५२ (घ), ३।१७।७ (घ) 
अडिल्ल-अडिल्ल (छतद) १९१० (पा०) 
अढाइय--अढाई-.५।२०।११ (पा०) 
अपण-अन्य ३।६।१२ (सु०), ३।१०।१२ (ध०), 
५।३३।१८ (पा०) 
अप्णइ-दूसरा ३।९।१५ (सु०), ३।१८।२ (पा०) 
अण्णखलिय-दूसरोंके हारा तोड़े हुए ६१२१० (पा०) 
अण्णण्ण-अन्यान्य ५।४॥५ (पा०) ३।९॥१५ (सु०) 
अण्णत्तणु-अन्यत्त्व (अनुप्रेक्षा) ३'१८।९ (पा०) 
अंगतु-अभ्यरव (अनुप्रेक्षा) ३१७९ (पा०) 
अण्णभवि-दूसरे भवमें ५।५।७ (पा०) 
अण्णवि-अन्यभी २।२।१२ (सु०), २७१६ (पा०) 
अण्णहिदिणि-दूसरे दिन (।१६।२ (सु०), ३३१५२ 
(ध०), ४॥४॥१० (पा०) 
अण्णाण-अज्ञान, अज्ञानीजन, ३।१२॥४ (पा०) 
अण्णाणत्तण -अज्ञानत्व ३३१२।७ (पा०) 
अण्गाय-अन्याय १।४।२ (पा०) 
अण्णायतिमिर-अन्याय रूपी अन्धकार ३।१।९ (सु०) 
अण्णासणि-दूसरे आसन पर २।१२।१२ (पा०) 
अण्णि-दूसरे ४॥८।८ (सु०) ४२०।१३ (सु०); 
६॥१९।५ (पा०) 
अण्णु-अन्य ४४ १० (ध०), ४१११२ (सु०), 
५।८।८ (पा०) 
अण्णोण्ण-अन्यान्य, एक दुसरे का ५।१९।७ (पा० ) 
४॥३।९ (सु०) 


अप्हाण-अस्नान ४।२०।३ (सु०) 
अणरघ-अनर्घ्य, अनघ २।११।१ (पा०) ,४१९।२(पा०), 

२।६॥४ (ध०), २।१०।३ (ध०) 

१।१५।३ (सु०) ३।४।१४ (सु०) 
अणगरलतोया-अनछना पानी ३३२५६ (घ०) 
अणगाहिउ-अनगालित, बिना छता हुआ ५।८।६ (पा०) 
अणचितउ-बिना विचारा हुआ ३।१७१ (ध०) - 
अणत्य-अनर्थ ३२४६ (घ०), ५।१११० (पा०) 
अगत्यमूलु-अनर्थ का मूल, जड़ २।३॥२ (सु० ) 


रइध्‌ ग्रन्धावली 


अणमिस-निरनिमेष २।७।५ (पा०) 
अणुव्वयाईं-अपृत्रतादि ७४२२ (ध०) 
अणसणविहि-अनशन विधि ६।१३॥४ (पा०) 
अणहु॒वंति-अनुभव करते हैं ३३२०।१४ (पा०) 
अणहँ-दूसरों की ४४२।१५ (घ०) 
अणाहु-अनाथ ३॥२०२ (ध०), ४७८ (सु०) 
अणिच्च-अनित्य (अनुप्रेक्षा) २।३।३ (सु०) 
अणिच्चु-अनित्य ३४१४९ (पा०), ३२१२ (ध०) 
अणिट्ठु-अनिष्टकारी ३६।३ (सु०), ३:२७ (पा०), 
३॥१२६  (पा०), ४८८ (पा»०), 
४।८।११ (पा०) 
अणियटिंगुणि-अनिवृत्तिकरण गृगस्थान 
४॥१२।१३ (पा०) 
अणिवित्तिकरणि-अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
४।१२।५ (पा०) 
अणु-और ५॥३०।५ (पा०) 
अगुक्कमि-अनुक्रमसे, परम्परया १२३ (सु०), 
१।१।८ (ध०), ७।८।३ (पा०), ३३१८।१० (सु०), 
१।२।३ ,पा०), ४१५।१८ (पा०) 
अणुकंप-अनुकम्पा ५१२।१४ (पा०) 
अणुगामणि-अनुगमन करनेवाली ४।२४।४ (सु०) 
अणुक््च-गम्भीर १।३।१४ (पा०) 
अणुत्तर-अनुत्तर विमान (स्वर्ग/ ५१२३॥७ (पा०) 
अणुदिण-श्रतिदिन २९६ (सु०), ३२५।६ (पा०) 
अणुदिसहिमिद-अनुदिश वासी अहमिन्द्र (देव) 
५१२५।१२ (पा०) 
अणुमण्णिउ-मान लिया ३५४ (घ०) 
अणुमण्णिए-अनुमोदित ३२२१६ (सु०) 
अणुमण्णिवि-अनुमति देकर ३११४ (पा०) 
अणु रत्तउ-भनुरक्त १।४॥५ (ध०), ३१५१० (सु०) 
अण्रत्तचित्तु-अनुरक्त चित्त ३३१२२ (पा०) 
अपुरत्तमणु- अनुरक्तमन ४।१२।१८ (सु०) 
अगुर जणु-अनुरंजन ३॥४७ (पा०) 
अधूराइय-अनुरागपूर्वक ३४४।११ (पा० ), 
२।४१३ (पा०) ३।२५।७ (घ०), 
४१६११ (सु०) ११३१९ (सु०) 


अगुशउ-अनुराग १।९।१० (ध०), ५।३।७ (पा०) 


अगुरायउ-अनुरागी ४४२११ (सु०), ७४९॥५ (पा०) 
अणुराहु-अनुराधा (नक्षत्र) ४।२३।३ (सु०) 
अणुवमधा रउ-अगुवतका घारक ४।१२।१८ (सु०) 
अगुवेबल-अनुप्रेज्ञा ३११५।१५ (सु०) 
अणुसरह-अनुसरण करना ३।१६।१० (पा०) 
अणसार-अनुसार १।७॥४ (घ०) 

अणुह र-समान ३।६।१ (सु०) 


अणहरि-अनुकरण करनेवाली(बाला)२।१०।१ ०(पा०) 


अणुहृब-अनुभव ४॥५।३ (सु०), ४।९।१३ (ध०) 
अणुहर--अनुकरण २।८।२ (पा०) 
अणेक्क-अनेक ५।१९।१३ (पा०) 

अणेण-उसने २।१०।१० (घ०) 

अणेय-अनेक १।११।७ (घ०), २।८।१० (सु०) 
अणंग-काम (देव) ५१३॥४ (पा०) 
अणगसायक-कामदेवके बाण २।१३॥४ (पा०) 
अणंगु-अनंग, कामदेव ३।३।४ (पा०) 


अणंत-अनन्त १।१।१० (पा०), ४।१०।८ (पा०) 
२।११।८ (सु०), ३।१२।६ (सु०) 

अणंतदुक्खु-अनन्त दृख १।८।७ (पा०) 

अणंत्तसत्ति-अनन्तशक्ति २११५३ (पा०) " 


अग॑ंत्ताणंत-अनन्तानन्त ५११४१ (पा०), १।८।५(सु ०) 


अणताण॑त्तकालु-बनन्तानन्तकाल १।८।५ (पा०) 
अणिद-अनिन्‍्ध २।१११५ (पा०) ६४६ (वा०) 
३।१४।१ (घ०); ३॥२०।८ (ध०); 


३।२०|१० (ध०) ह 
अणु धरि-अनुन्धरी (विध्वभूति नामक मन्त्रीकी पत्नी) 
६॥२॥५ (पा०) 


अत्थ-अर्थ १२२ (सु०), ३१।३ (पा०), 
३।२४।६ (ध०) 

अत्यठाणु-अर्थंके स्थान (केन्द्र) ७।६।३ (पा०) 

अल्थपसत्थु-प्रशस्त अर्थ ३३४॥९ (पा०) 

अत्यख्ाणि-अर्थकी खानि ४/२२।१० (सु०) 

अत्यहीणु-अर्थधहीन ५।१९१।३ (पा०) 

अत्याण-सभास्थल ३७।९ (सु०) 





शरण 


अत्याणु-स्थान ४ ९१५ (घ०) 
अत्ति-दु:ख ३१२५ (पा०) 


“अत्यि-है १/५॥८ (सु०), ३॥१४।३ (घ०) 


६।१।२ (पा०) 
अत्यु-हो, रहे ४।४।१० (मु०), ७६॥२ (पा०) 
अत रहु-तैरता न जानने वारझा १।३११ (सु०) 
अतिहि-अतिथि ३२५४ (घ०) 
अतुच्छ-अतुच्छ, समृद्ध १।४॥५ (यु०); 

४१४८ (सु०) 
अतुल्छ-अतुलनीय ४१५२४ (पा०) 
अतुलूधी३-बअतृऊूनीय बैयंशाली ७१६ (पा०) 
अतुलियबलू-अतुलितवल वारा १।४॥५ (पा०) 
अतुलियबलथत्तिगेहु-अतुलितबल एवं शब्तिका घर 
२४३ (पा०) 

अधिरु-अस्थिर ३१४।३ (वा०) 
अद्त्तु-बिता दिया हुआ ५।५॥४ (पा०) 
अद्ध-आधघा ५।१८।३ (पा०) ५२२।६ (पा०) 
अद्ध-अद्ध-आधषा-आधा ५१२०।११ (पा०) 
अद्धदु-अदु-अधंदर्ध ३४१२।१६ (पा०) 
अद्धद्धबीणु-आधा-आधा कम ५।२५।६ (पा०) 
अद्धपहि-आधे मार्गमें ४।९॥६ (सु०) 
अद्धमासि-आधे मासमें ३११०।३ (सु०) 
भद्धाहोगउ-भाधा कम ५११८४ (पा०) 
अद्वाहिय-आधा अधिक ५।३०।१ (पा०) 
अद्वर्संसार-अभ्रुव संसार ३८।९ (सु०) 
अद्धंचहल-अआधा आँचल ४।३।३ (सु०) 
अदीणो-अदीन ६।४॥३ (पा०) 
अदोस-निर्दोष, ४।१३।२० (सु०) 
अधम्मु-अधर्म १११४ (सु०) 
अनज्न-दूसरा २११।२ (सु०), ३।२।२ (सु०) 
अप्प--समर्पित ४३।५ (सु०) 
अप्पउ-अपना १।३।१४ (पा०), ३॥२७॥१२ (ध्र०) 

४॥६।७ (घ०! 
अप्पणउ-अपना ३।१४।७ (पा०) 
भ्रृष्पणिय-भपनी ४।४।१२ (ध०) 


१६६ 


अप्पण-अपना ३॥२२।८ (ध०) 
अप्यमत्त-अप्रमत्त २११९।१३ (सु०) 
अप्यपस्मि-अपनी आत्मामें (लीन) ३।१६।१० (सु०) 
अप्पलीण-आत्मलीन १।१।५ सु») 
अप्पपासि-अपने पास १।४)३ (ध०) 
अप्पसत्ति-आत्मशक्ति २।१॥९ (पा०) 
अप्पसरूव-आत्मस्वरूप ६|१०।१२ (पा०) 
अप्पसरूवहि-आत्मस्वख्पमें ४२१७ (सु०) 
अप्यसरुवि-आत्मस्वरूप ४।१२।१० (स॒०) 
अप्पा-आत्मा ३३११५।१० (सु०), ५ ७|६ (पा०) 
अप्पाडिउ-फट जाती है, उछल जाती है 

६|१८।१३ (पा०) 
अप्पाण-अपना ३२२१० (पा०); ६।१२।५ (पा०) 
अप्पादंसण-आत्म-दर्शन ३।९॥९ (पा०) 
अप्पापर-स्व-पर ७|७।४ (पा०) ४।२०।७ (सु०) 
अप्पिउ-अपित १।१८।७ (सु०), २।७११ (पा०), 

२।११।६ (ध०) 


अप्पिय-अपित २।३१२ (घ०), ४१।५ (ध०); 
७।१०१४ (पा०), 

अप्पणु-स्वयं, आप ३।१६।९ (सु०), ३३१६।१०(घ०) 

अपरिग्गहु-अपरिग्रह ३३१०१२ (ध०) 

अपवरगउ-अपवर्ग, मोक्ष ५११८।१ ३ (पा०) 

अपाउ-निष्पाप १।५॥८ (सु०) ४।१७।४ (सु०) 

अपुण्णु-अपृण्य ३३१२।२ (ध०) 

अपुण्णउ-पृण्यहीन २।६।१८ (ध०) 

अब्भसिय-अमभ्यास किया ६२०।४ (पा०) 

अब्भागउ-अम्यागत ३।२८।१२ (ध०) 

अब्भास-अम्यास ३१७११ (धघ०) ४।१०।६ (घ०) 

अब्मि-मेघ ४।८।६ (सु०) 

अब्भिड-भिडना १।३।११ (सु०) 

अब्भिडि-सटा हुआ ५॥३ ११ (पा० )] 

अबाहु-अबाधनाथ (वीर प्रभु) १७।१८ (सु०) 
२।१२।९ (ध०) 

अभकक्‍खु-अभक्ष्य १८७ (पा०]) 


रदध्‌ प्रन्थावली 


्मयकुमारें-अभयकुमार (राजा श्रेणिकका पुत्र) 
४)२।९ (ध०) 
अभग्गु-अभंग ४२१३ (सु०) 
अभणी-अभणी (आश्रयदाताकी कुलूवधू) 
४।२३।७ (सु०) 

अभिछण्णउ-आच्छादित ३।२४।४ (पा०) 

अभिण्ण-अभिन्‍न ७।१।१० (पा०) 

अभीउ-निर्भीक ४॥१६।३ (सु०) 

अभंगु-अभंग २।२५।८ (ध०) ४॥१०१४ (ध०) 

अम्मि-अम्माँ, माँ ४४॥८ (सु०) 

अम्मुत्तु-अमूर्त ५।७॥५ (पा०) 

अम्ह-हम ३॥।१३॥२ (घ०), ३॥१७।१४ (सु०), 

४)२।१० (पा०) 

अम्हइ-मैं २।११।४ (ध०) 

अम्हृह-हमारे लिए ३।११।३ (ध०), ३॥१९।१४ (सु०) 

अग्हहं-हमारे २५९ (सु०), ३११४ (ध०), 

६।२२॥२ (पा०) 

अम्होवरि-हमारे ऊपर २।५॥२ (सु०) 

अमल -निर्दोष ४।२॥९ (ध०) 

अमच्छर-मत्सरविहीन (वीतराग) १।११।११ (सु०) 
२।४।७ (ध०) | 

अमणु-मनरहित ४॥१३॥९ (पा०) 

अमुत्त-अमूत्तिक ५।२६।१६ (पा०) 

अमयणिवासउ-चन्द्रमाके समान २।६।६ (पा०) 

अमय रसायण -अमृत रसायन २।२।१२ (पा०) 

अमयासण-देव ५।२५।९ (पा०) 

अमर-अमर, देव १।७।८ (सु०) १॥१७७७ (सु») 

४।१५।२५ (पा०) 

अमर कुमार-अमर कुमार १।१८।१० (सु०) 

अमर कोडि-अमर योनि ६।१३॥५ (पा०) 

अमरवण -अमरवन ४॥१२।१३ (पा०) 

अमरिदर्विदु-देवगण ५।१!११ (पा०) 

अमाउ-निइछल ४॥११।॥७ (सु०) 

अमाण -मान रहित ४४९ (सु०) 


दब्दानुक्राणिका! 


. अमिउ-अमृत ११८६ (सु०) 
अमियधरो-अमृतगृह २।३।६ (पा०) 
अमुणिय-महीं जानना २५५।१६ (सु०),१।७।१ ३ (घ०) 
अमुणंत-जाने बिना २।५।४ (सु०),६।८।१२ (पा०) 
६।१९।॥५ (पा०) ७।६।१ (पा०) 
अमुहदिद्वी-अमढ॒दृष्टि ५२११ (पा०) 
अमेहू-अमेष्य ३११०११३ (सु०) 
अयरवाछकुल-अग्रवालकुल १|५।७ (पा०) 
अयबलु-अतिबल (राजा)४।१४।५ (सु०) 
अयाणउ-अज्ञानी ३।९८ (सु०) 
अय सिंग-अजश्ूंग ३१८६ (पा*) 
अर-उत्तम, श्रेष्ठ २१४१५ (पा०) 
अर-अरहनाथ (तीथंकर) २।११॥८ (सु०) 
अरणाहु-अरहनाथ १।१।१२ (पा०) 
अरविद-अरबिद (राजा) ६।७।५ (पा०) 
९|१०।१० (पा०) 
अरहंत्तदेउ-अरहन्तदेव १॥८।९ (पा०) 
अरहंतु-भरहन्त ५।३।१ (पा०) 
अरि-शत्रु २९।८ (ध०), ३।८।९ (पा०), 
६।२।१५ (पा०) 
अरिकुलसं तास-शत्रुसमूहको संत्रस्त करने वाला 
६॥१॥१८ (पा०) 
अरिगय-शत्रुरूपी गजेन्द्र ३३३॥७ (पा०) 
अरिघिड-शत्रु-समूह २।११।११ (सु०) 
अरिट्ठु-अरिष्टा (पाँचवा नरक) ५।॥१६।॥५ (पा०) 
अरिपलयकारू-शत्रुजनों को प्रलयकालके समान 
३।१।८ (सु०) 
अरियण-शत्रुजन ३।१०।५ (पा«) 
अरियणमाणसिहा-शत्रुजनोंकी मानरूपी शिखाको 
२।१९।२ (सु») 
अरियणमंडलु-हत्रुमंडछ ३।४।४ (पा*) 
अरिराय-शबुराजा १॥४॥३ (पा०), ४।२३।४ (सु०) 
औओररागयीसरोमणि-श्षत्रु-राजाओंके लिए द्षिरोमाणि 
३।१७॥२ (सु०) 


३६७ 


अरिरूस्छिहुरा-शत्रुओंकी रूक्ष्मीका हरण करनेवाजा 
२।१८।८ (सु०) 
अरिसत्थ-शरत्रु-शस्त्र ४१५१८ (पा०) 
अरिसिम्मुहु-शत्रुके सम्मुख ३१२१९ (पा०) 
अर्सिरिखंडणु-शत्रुओंके सिरका छेदन ११३।१६ (भ०) 
अरिसीसि-शत्रु-शीर्ष १५११० (सु०) 
अरु-और, एवं १।६।५ (घ०), ७।७॥५ (परा०) 
अरुहु-अरह॒न्त ३३२२।६ (ध०), ७॥७४२ (पा०) 
अखूव-अरूपी-५।२६।१५ (पा०) 
अल्लचम्म-आद्रचर्म ३१०८ (सु०) 
अलक्खु-अलक्ष्य ४४१३९ (पा०) 
अलद्ध-अल्‍ूब्ध ४।४।६ (सु०) 
अलसत्ते -आलस्यसे २।४।३ (ध०) 
अलहंतु-प्राप्त न कर ५११३।४ (पा०) 
अलि-भ्रमर १।६।११ (सु०), ४॥८।३ (पा>) 
अलिउ-सझूठ २।७४ (ध०) 
अलिउल्ल-भ्रमर समूह ६।६।५ (पा०) 
अलिय-असत्यभाषी ३।२३।८ (धर०) 
अलियउ-पझ्ूठ-मूठ ही ६॥७।७ (पा०) 
अलिवण्ण-भ्रमरके वर्णका १।१२॥२ (सु०) 
अलिविदरवाल-अलिवुन्दोंका गुग्जन २।६।७ (पा०) 
अलोउ-अलोक ४।१४।५ (पा०) 
अलोहु-लोभ रहित ४।४।९ (सु०) 
अलंकिउ-अलंकृत २।११।१ (ध०), ४५५ (सु*) 
अल॑किय-अलंकृत २।१०।३ (ध०) 
अवरगहु- दृढ़-निश्चय २।१८।१५ (सु०) 
अवगण्ण-अवहेलना ४॥५।९ (सु०) ४॥७।१० (धु०) 
अवगमिणिहिलविज्जविलासु-निखिल विद्या-विलास 
को प्राप्त कर लिया १।६।१३ (पा०) 
अवगाहु-अवगाह ५।३१।८ (षा०) 
अवगु ण-अवगुण २।३।५ (४०) 
अवगुणसयसहस्स-लाखों अवगुण ५११२।६ (बा०) 
अवचित्तउ--असावधान ३॥२५।८ (पा०) 
अवजस-अपयश ३।२३॥१३ (घ०), ६।३।६ (पा०), 
६५११० (पा०) 


३६८ 


अवजसपावकलंघरु-अपयश-पाप एवं कलंक का घर 
११०१० (सु०) 

अधजसपूरिय-अपयशोंसे पूरित १।५।४ (घ०) 

अवरण्णदिसि-पश्चिम-दिशा ५।३२।७ (पा०) 

अबण्णणी-अवर्णनीय २।१३॥५ (ध०) 

अवत्य-अबस्था ४।९।८ (सु०) 

अवमा णिय-अपमानित ६२०१ (पा०) 

अवमोयरु-अवमौदर्य (तब) ४।२०॥७ (सु०) 

अवयी रउ-अवतीर्ण ११०४ (पा०) 

अवयव-अवयब (गुप्तांग) ५।१३।८ (पा०) 

अवर-अपर ५।१४।१८ (पा०) 

अवरबिदेह-अपर विदेह (क्षेत्र) ५॥३२|७ (पा०) 
६।१५।२ (पा०) 

अवरु-दूसरा ४।/१५|१० (पा०) 

अब रंड--आलिगन १|३।१४ (पा०) 

अवलोइय-देखा ६।३॥५ (पा०) 

आलोइबि-दर्शन करके ३३१८।१० (ध०), ५।१३॥२ 
६।५।४ (पा०) 


अवस्स-अवश्य २।३॥५ (ध०) 

अवसरि-अवसर ३॥५।१० (सु०); ४६।१ (सु०); 
६।११।९ (पा०) ३१११७ (ध०) 

अवसाण-अवसान २।३।५ (सु०) ३।१४।७ (पा०), 

अवसु-अवश्य १।३।४ (सु०) 


अवसप्पिणि-अवसपिणी (काल) १।९।२ (सु«) 
अवहि, अवहिणाणु-अवधिज्ञान ३|२१:८ (ध०), 
२।१८।१२ (ध०), २।५।७ (सु०) 
४|२२।१ (सु०) २।श३। (पा०), 
५|१८।१ (पा०), ५२५।१५ (पा०) 
अवहोसर-अवधिज्ञानके धारक ७।२।८ (पा०), 
४१२।९ (सु०) 
अवासु-आवास ३|२५।१६ (ध०) 
अवाह-भवबाधासे रहित--१।७।७ (सु०) 
अधिग्ध-निविध्न ७५ |४ (पा०) 
अविणीय-अविनीत ६।८।१५ (पा०); १|५॥९ (घ०) 


रह प्रन्यावलो 


अविणोएँ-काब्य:विनोद रहित १॥४॥७ (ध०) 
अवियडढ-मूर्ण लोग १॥७।१० (ध०) 
अविरलवाएँ-अविरलवाणीमें १।३।२ (सु) 
अविरलजलधारा-अविरलूजल धारा ७।१०।९(पा०) 
अविरुद्ध-अविरुद्ध ३३२।७ (सु०), ५॥१४।१३ (पा०) 


अविवेएं-विवेकरहित १।५|६ (ध०) 

अविसिद्ुइ-अविशेष ४|२।९ (सु०) 

अविसिटठकम्म-अविशिष्ट कर्म 
५|८।५ (पा०) 


अगंक-सीधा २।३।११ (पा०) 

अगंत्ती-अवसन्ति (जनपद) १।६।७ (ध०) 
२।१।६ (पा०) ३।१।१ (पा०); 

अस्ससेण-अदबसेन (राजा) ३।४॥८ (पा०) 


असइ-अशन, आहार १।८।७ (पा०): 
४१९१० (सु० ) 


असइमइ-असति मति ३।१४।४ (पा०) 

असईव-असतियोंके समान ३।७॥८ (पा०) 

असक्कु-असमर्थ ३३१७।८ (ध०) 

असच्चं-झूठ ६।४।७ (पा०) 

असज्झु-असाध्य ३।२१।८ (सु०) 

असण-आहार ५।८।१ (पा०) १।१२।१ (सु०); 
३।११।१४ (ध०); ३।१८।४ (ध०) 


(कामभोगादि) 


असणिपहा र-वजञ प्रहार ४१८१ (सु०) 

असणिवेउ-अशनिवेग (विद्याधघर) ४१७८ (सु०); 
६।१४।१ (पा०) 

असरण-शरणरहित ३।८।१० (सु०) ३।९।६ (सु०); 

३।१५।८ (पा०) 

असहाय-असहाय ३॥१७॥७ (पा०) 

असहाय-असहन ३।२०।३ (पा०) 

असहाय-असहाय, १।४|८ (ध०) 

असह्य-मसह्य ३।९॥७ (ध०) 

असहिज्ज-असहनीय ४।४।१८ (सु०) 


अ्षसार-अतार २।१९।३ (पा०); ३।२०।५ (प्रा०) 
३।८।७ (सु०) द 
असि-असि (शस्त्र) २५१८ (घ०), २।९:४ (सु०), द 
५१६६ (पा०) हे 
असिय-अस्सी २॥८।४ (पा०), ५:१६।१ (पा०) 
असिवि-निर्मल ३!५।७ (घ०) 
असुइ-अशुधि ३११९१ (पा०); २।१०।१ (सु०) 
असुबल-दुःख ५॥१९।१६ (पा०) 
असु रकुमा र-असु रकुमार (मवनवासोदेव ) 
५।२०।२ (पा०) 
असुरिद-असुरेन्द्र ११६११ (सु०) ३।१२।७ (सु०) 
असुरेस-असुरेश्वर ४९६ (पा०) 
असुरोही रिउ-असुरों द्वारा प्रेरित ५११९६ (पा०) 
असुहसंचार-अशुभ सझञ्चार ३।२०।५ (पा०) 
असुहु-अशुभ ६।१७१४ (पा०) 


असुहुकम्मु-अशुभकर्म ७।११॥५ (पा०) 
असेसु-समस्त १(१०।४ (घ०), ४॥८।५ (पा०), 
६।१७॥४ (पा०) ४।१८।३ (सु०) 
असो उ-अशोक (सेठ) ३॥९२।१३ (घ०) 
असोकु-अशोक (सेठ) ३।१०।४ (घ०) 
असोय-अशोक (सेठ) ३।१९।३ (ध०) 
असोयंक्र-ब॒क्षके अंकुर ५।१।१४ (पा०) 
असंख-असंख्य २।१३॥५ (ध०), ४।७।१४ (ध०) 
३।१३।१ (सु०) ५१२७२ (पा०) 


असखकोडि-असंल्य कोड़ि ५२०१५ (पा०) 

असखपएंसु-असंख्यप्रदेश ५।१४| २ (पार) 

असत्ति-खाते हैं ६२।१ (पा०) 

असुन्दरि-बीभत्स ३।१८।६ (पा०) 

अह-अपवा ३।१८।१० (सु०), ३॥२७।५ (ध०), 
4६१६।४ (पा०) 


अहणिसु-अह॒निश ३।१९।४ (सु०), ४।२३।८ (ध०), 


३६९, 


अहृव-अथवा ३॥१५॥१ (पा०), ५२६२ (पा०). 
४२०१२ (सु), २।१।८ (ध०) 

अहाइ-आहार ४।६११ (सु०) 
अहि-नाग, असुर १।१९ (सु०) 
अहिउ-अधिक ३|३॥८ (पा०), ३।१४।१२ (ध्र०), 

३।१६। १५ (सु०) 
अहिचंद-अभिचन्द्र (कुलकर) १।१३।४ (सु०) 
अहिछत-अहिण्छता (नगर) ४।१॥९ (पा०) 
अहिजम्मु-सर्प का जन्म ४॥४|१२ (पा०) 
अहिणउरु-अभिनव गुर ४।९।६ (सु०) 
अहिणंदउ-अभिनन्दित ७११६ (पा ) 
अहिणंदण -अभिननन्‍दन (तीर्थंकर) १॥१॥५ (पा०) 
अहिमिदु--अहिमिन्द्र (देव) ६|१७।७ (पा०) 
अहिय--अधिक ४॥२३॥२ (सु०) ३।१६।१८ (पा०), 

५॥२६।८ (पा०) 
अहिरामा-रमणीय ७/९।१७ (पा०) 
अहिलालि-सर्पका पालन ६।८।९ (पा०) 
अहिसेय-अभिषेक्त २।११।८ (पा०) 
अहिहाणु-अभिषान १।२।६ २।१०।९ (सु०) 
अहिद-फणीन्द्र ४५।१० (सु०) 
अहिंसउ-अहिंसक ४॥१६।१० (प०) 
अहिसा-अहिंसा ३४१४।९ (सु०) 
अहिसाधम्म-अहिंसाधर्म १।११।३ (सु०) 
अहो-है ३५६ (प०); ३।४।९ (सु०) 
अहोगइ -अधोगति ३।२४।५ (पा०); 

५।२५।१४ (पा०) 
आइ-आदि, प्रथम ३३२७५ (ध०); 

५।२०।१३ (पा०) 

आई-आती है ५।३१।११ (पा०) 
आदइण्ग-सुनकर १।८।३ (सु०) 
आइदेव-आदिदेव, ऋषभदेव २।३।७ (सु०) 
आइमज्म्िअंति-आदि, मध्य एवं अन्त ३४८।१५ (पा०) 
आइय-आए २।७।६ (सु०), २।१०।५ (सु०) 


अहर्भिद-अहमेन्द्र ५२५७ (पा०), ६:१६।११ (१०) आइवि-आकर ३।१८।१४ (घ०); ४॥१६।१ (सु०); 


अह रपाण-अधरपान ४।३।५ (सु०) 
४५ 


६।११।१ (पा०) 


' ३७० रइधू ग्रन्थावली 


" आउ-आयु २९।॥४ (सु०); ५॥२२।१; (पा०) 

आउबखइई-आयु क्षय ३४२६।८ (ध०); 
३॥१३॥।१० (पा०); शा२१॥३ (ध०) 

जआउपमाण-आयु-प्रमाण ५२०११ (पा०) 


लाउस-आयू ३।१४।२ (पा०) ३।१२॥५ (सु०) 
३।१७॥९ (सु०) 


. आउसमाण-नायुका प्रमाण ७।३।२ (पा०) 
 आएसु-आदेझ्ष ११४६ (सु०) २१४१४ (पा०) 
४।४।१० (ध०) 
आकिट्धिमु-अक्त्रिम ५११४३ (पा०) 
आजाणुबाहु-आजानुबाहु ४।१।४ (पा०) 
आदत्तिय-प्रारम्भ की १।१८।३ (सु०) 
आण-भआन-प्राण ७११६ (पा०) 
अणणच्छि-ले आने हेतु ३३२।५ (सु०) 
आणय-अआनत (स्वर्ग) ५१२२।५ (पा०) 
आणा-आणासाहू (आश्रयदादा) १।४॥८ (सु०) 
आणासुत--आणा साहू आश्यदाता का पुत्र 
२।११॥१४, ३२२१६ (सु०) 


आणाहिहाणु-आणा' हस नाम से प्रसिद्ध 
४२३।१२ (सु०) 


आणिउ-छाना १।१७१ (सु०) ३२८।१३ (ध०) 
आणिज्जइ-लाया जाता है । २१४।१० (पा) 
आणिय-आनीत २।३।४ (ध०) 
आणेप्पिणु-ले आकर २।७॥१३ (ध०) 
आणंदपु ज-आनन्‍्द का पूंज ४१९२ (पा०) 
आणंदिउ-आनन्दित ७/१०१५ (पा०) 
आणंदु-आनन्द ४।१८।४ (पा०) १।९।१४ (ध०) 
आणंदु-आनम्द (अयोध्याका राजकुमार) 


३।२२५ (सु०) ६।१७।७ (पा०) 
आतंकविहीशउ-अतंक विहीन ६।१७।२ (पा०) 
आदण्णउ-दुःखोंसे पूर्ण ५१६।९ (पा०) 
आदसहा उ-आत्मस्वभाव ७।४।३ (पा०) 
आमल्य-भामलक ५॥२९।८ (पा०) 
आमंतिवि-आमम्त्रणकर ३१४।७ (ध०) 


आयउ-आया, पहुँचा ३८१२ (१०) ४१८ (घ.) 
४।११।६ (सु०) 
आयदटट-काटना ५॥११५ (पा०) 
आयड्ढ-खींचना ३।६।३ (पा०), २।७॥१ (पा०) 
आयण्ण-घुनो ११९१ (ध०), ४०१० (ध०) 
आयम-आगम (शास्त्र) १।२।२ (सु०), 
३।१२।८ (मु०), ३१७।१० (ध०), 
३॥१९।७ (ध०), २१०१३ (पा०), 
५१५१० (पा०) 
आयमणयण-आगमरूपी नेत्र १।४॥९ (ध०) 
आयमपय-आगमके पद ३।२६।१५ (ध०) 
आयम रसरत्तउ-आगमरूपी रसायनमे आसक्त 
१।५१११ (पा०) 
आयमसत्थदत्थु-आगमशास्त्रमें दक्ष १॥७।१ (पा०) 
आयरइ-आच रण करता है ३१०१५ (सु०), 
३॥२३॥६ (घ०), ६॥५॥२ (पा०) 
आयरणउ-आचरण करना ३।१५।४ (सु०) 
आयव-आअआतप २॥१।३ (सु०) 
आय-आकर २।१।२० (पा०) 
आयस-लोहा ३।३।१२ (ध०) 
आयसथंभालिगण-लौह स्तम्भोंसे आलिगन 
५।१९।११ (पा०) 
आयसु-आयु ६।१७॥१ (१०) 
आयसुकैरउ-लोहेका ५।१९।४ (पा०) 
आया-आया ३॥१३॥१३ (०), ४॥९॥९ (पा०) 
आयाम-आयाम ५॥३०।८ (पा०), ५।१४।१६ (पा०) 
५।२८।६ (पा०), २।९१२ (ध०) 
आयाह-आचार १।१२।१ (सु०) 
आयारगु-आचाराज़ू ४।१९।८ (सु०) 
आयावणजोए-आतापन योग ६।११७ (पा०) 
आयास-आकाश ४।१ ६।८ (सु० ) , ४)१६।१ ०[पा० ) । 
१।८।५ (सु०) | 
आरउण-आरौन (नगर) १।३।१५ (ध०) 
आरहु-चिल्लाना ३३१२१ ३ (पा०) 
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आर | था रडंतु:-रोता हुआ है।९ ९९ (धुर) 
आरत-आरफ (ने) ११२९ (पा०) 
आरक्षिय-आरती ३११०९ (पा७) 


. आरण-जंगछ ६।६१९ (पा०) ; 


आरणु-आरण (स्वर्ग) ५२३।५ (पा०) 
बःरलूंत-रोते हुए ५५१६३ (प्रा०) 
आरुढठ-आरूढ़ होकर १।११।९ (ध०); २।७।६ (सु०); 
४२४ (पा०); ४॥१२॥१४ (पा०); , 
४।१।१४ (सु०) 
आरुहिवि-लंड़कर २।६।१२; ३२०१० (पा०) 
आरोविउ-चढ़ा दिया, बैठा दिया ६(५।१० (पा०) 
आरोबविय-अरोपितकर ३।३।१० (सु०) 
आरंभि-आरम्भ ३२५१३ (ध०) 
आलत्तु-आलाप ३।१०।३ (पा०) 
आलाउ-बातचीत ३२३१२ (ध०) 
आलाव- आाराप ३॥६।९ (पा०) 
आलिगणु-आलिगन ३।९।९ (ध०) 
अलिय-झूठ ३।२३॥७ (ध०) 
आव-भायु ५१२६।८ (प५/०) 
आवण-बाजार ४॥९॥२ (ध०) १।३।५ (पा०) 
आवणततिय-बाजारु स्त्रियाँ, ५१११९ (पा०) 
आवास-आवबास, निवास ५।२१।३ (पा०) 
आवाहिवि-आबाहन करके २।११।९ (पा०) 
आविउ-लौटकर ५।१८।१६ (पा०) 
आविबवि-आकर ४।४।१ (ध०) 
आवेष्पिणु-छौटकर ४॥१४।४ (सु०); 
५।१८।१० (पा०) 
आस-आशा २।१९।४ सु०); ४॥२।१५ (ध०) 
आसए-आशा पर ४॥७॥९ (सु०) 
आसण्ण भव्य-भासन्नभव्य ६।१२।८ (पा०) 
भासण्णु-(आसनपर) आसीन, १।५॥१५ (सु०); 
५।१०॥४ (पा०) ह 
भासणाकंपु-भासन कम्पायमान २।१॥१ (पा०) 
बासरंगु-आसन २॥५॥६ (सु०); ४॥९॥६ ,पा०) 


३७१ 


आसतल-आसकत ३।५॥२ (सु०); ४४१६।१६ (सु«) 

६।३।७ (प्रॉं०); ६६॥४ (पा०) 
आसती-झील विहीन नारी, ६३॥८ (पा०) 
आसलु-आधम्लु (आश्रयदाताका वंशज) 

१।३।१३ (ध०) क्‍ 
आसव-भआश्रव २।२०।५ (पा०); ३।२१।१ (पा०) 

३।११।३ (सु०) 
आसवपुव्व-आश्रवपूर्वक ३॥२२।७ (पा०) 
आसा-आशा १।३।१३ (ध०); ४।/१९।७ (सु०) 
आसाइवि-आस्वादनकर ३॥५४७ (धघ०) 
आसाउर-आणशातुर ५।८।२ (पा०) 
आसाउरि-आशझापुरी (नगरी) ६१५३ (पा०) 
आसाऊरणु-आशाको पूर्ण करनेवारा २।२।१ (सु०) 
आसासिय-आएजास्त करके ४।७।९ (ध०) 
आसिउ-आश्रय ६।१९।५ पा०) 
आसिय-आसब्नभव्य २१०१० (पा०) 
आसीवाउ-आशीर्याद १।३॥२ (सु०); 

७।१०।८ (पा०) 
आसीस-आक्षीष ६॥७॥१ (पा०) 
आसीसिउ-आशझोर्वाद देकर २।८।२ (घ०) 
आसु-आज्ञा ४॥१०।३ (पा०) 
आहणहू-पीटो, बजाओ ३।३।१२ (पा०) 
आहरण-आभरण ३।६।११ (सु०); ४॥१।१७ (पा०) 
आहरणाइईं-जआाभरणादि ३।९!१४ (ध०]); 
२।२।८ (पा०) 
आहण-आहत ४॥३॥२ (सु०) 
आहण-सिरिवर-सयुद्ध-छक्ष्मी के बर ३१७१४ ,सु०) 
आहार-भआहार, भोजन ४।२१।७ (सु०) 
आहारदाणु-जाहारदान ३|२७।१० (ध०) 
आहारबविसुद्धउ-भाहार-बिशुद्ध ४१९।१० (सु०) 
आहारोसग्गहिं-आंहार एवं उपसर्ग (की बेदना) 
५|३०|१३ (पा०); ४१७१ (पा०]) 

आहासमि-कहता हुँ १।१॥२ (पा०) 
आसीवाउ-आक्षीर्वाद ७।१०।८ (पा०) 


३१७२ ह रइध्‌ ग्रन्थावली 


इअ-हस प्रकार ३१८।१० (सु०) इथ-इस प्रकार ११८।६ (४०); ११८१२ (सु०) 
इंउ-इस प्रकार २।३८ (सु०); ३।११।६ (घ० ४॥१०।९ (पा०), ५५१ २;(ण०) 

३१६७ (सु०); ३३१४॥१०(ध०); ५॥७।२ पा०); इयर-इतर ३॥८।६ (सु०) ३२।९।१४ (सृ०) 

६।९।३ (पा०) ३॥१३॥५ (पा०), ६२०१ (पा०) 
इककल्ल-अकेला २।९।७ (सु०) इब-तरह १।६।११ (ध०) ३॥३।६ (सु०) 
इकसह-इक्ष्याकु (बंध) १।३।२ (ध०); ३॥४॥२ (पा०), ५३२।१५ (पा०); 

३।२२॥३ (सु०) ६।१।८ (पा०); 
इबखावकु-इक्वाकु (वंश) १।८।४ (सु०) ह-यहां १४५ (सु०); १।६।१ (ध०) 

२।१११३ (सु०) ११८२ (सु०); १७७ (सु०); २१।५ (ध०), 
इकलावकुवंस-इक्ष्वाकुवंश २।११।३ (सु०) ३।४॥६ (ध०) 
इक्खाग-इक्ष्वाकु (बंध) ३।१।५ (सु०); हं-यह ३।८।९ (सु०); ६॥७।११ (पा०) 

३।१७।३ (सु०) ६।७।१२ (प०) 
इकलीस-इकतीस ५॥२३॥९ (पा०) इहभवि-इस भवमें ३२११० (ण०); 
इकयालीस-इकतातीस ५॥३४।८ (पा०) ५।४।३ (पा०); ५।१२।१ (१०) 
इकवीस-इक्कीस १।१२।६ (सु०) टृहु-इन २५११० (मु); २१३॥१ (ध); 
इकसठि-इकसठ २।९॥८ (पा०) ४।८।१२ (पा०); 
दृरछ-इच्छा १॥९।/११ (ध०); ४४१० (सु०) इंगाल-अंगार ३।८।१२ (ध०) ३॥९।१४ (ध०) 
इच्छादाण-इच्छादान ७॥१०।७ (पा०) इंगाल समाण-अंगारोके समान ५।१९११ (पा०) 
इच्छिय-इच्छित ५१६।१२ (पा०); ५॥३२॥२ (पा०) इगिय-इंगित २।३।८ (ध०) 

२।१॥१० (सु०); ३।१९॥१ (सु०); इछियसुह-इच्छितसुख २।१॥४ (सु०) 

३।२१।५ (ध०); ४॥५।१४ (घ०), इंद-इन्द्र ७१५ (पा०); ३॥९॥४ (पा०) १२३५ 
इंट्ठ-इष्ट २१३।११ (पा०); ५१२३।४ (पा०) (पा०) ४॥५।१० (सु०) ५१३ (पा०); 
इटठवासवासिया-मधुरसुगन्धसे सुवासित इदउरू-इन्द्रपुरी १॥३॥१७ (पा०) 

२।१३॥६ (पा०) इृदभवण-इन्द्रभवन (स्वर्ग विमान) ३।१५।४ (पा०) 
इृठठु- इष्टजन १६।२ (सु०); ३१६।३ (सु०); इंदाएस-इन्द्रका आदेश २।१।२०(प०), २।७।७(पा० ) 
५।१॥५ (पा०); ५॥५।१० (पा०) इदिदिरु-भ्रमर १।५॥१ (धर०), १।८।५ (ध०) 
इणु-सूर्य ३१११॥४ (पा०), ३।१६।८ (घ०) इंदिय-इन्द्रिय ३३१४७ (पा०), ३।१६।९ (सु०), 
इत्थच्छठ-यही रहो ३॥५।४ (पा०) ३२५१२ (पा०), ४॥१५।१० (प०), 

इत्यु-इसी ४॥९।१३ (ध०) ४२०।१ (सु०) 
इत्येव-यही ३।४॥१८ (सु०) इंदियगय-इन्द्रिय रूपी गज ५।३।२ (पा०) 


इम-यह १॥८।९ (सु०); ११२७ (सु०) ११५।१५  इृदियबलु-इन्द्रिय बल ३॥७।१० (सु०) 
(यु०) २११० (ध०); ३॥१२।६ (ध०) इंदियभुवग-इन्द्रिय रूपी भुजंग ४॥६।२ (पा०) 
३।१६।२ (ध०); ४४॥४ (पा०) ५५९५ (१०); इंदियसुह-इन्द्रिय सुख ३।१४।४(प०), ६१५११ (पा०) 
इहमणु-इसने २।८।४ (ध०) ३॥१ ६।१ २ (सु० ) 


'इंधण-ईन्न २।५।१२ (५०) 
ईसाणदिसासिय-ईशास दिशामें भाजित 
२।१०।६ (पा०) 


ईसाणसुरेद-ईशान सुरेन्द्र २७४१३ (पा०) 

. ईसाणि-ईशान (स्वर्ग) ५२३११६ (पा०) 
ईसाण-ईशानेन्द्र २११।६ (पा०) 

ईसावस-ईष्यविश ४॥८।३ (सु०), ४॥१५॥२ (बु०) 

ईसि-कुछ-कुछ ३।१०७ (सु०) 

उअरि-उदर १।१५।१४ (सु०) 

उहृउ-उदित ३११४ (पा०) 

उक्खणिउ-उखेरा (उषाड़ा) ३३३१६ (ध०) 

उक्का-उल्का ३।१७६ (सु०) 

उक्कंठिउ-उत्कण्ठित ४२०१९ (सु०) 


उबिकट्ु-उत्कृष्ट ५॥२१॥१० (पा०), ५१२५॥१५ (पा०) 


उक्किट्ठाउसु-उत्कृष्ट आयु ५११७७ (पा०) 
उक्किट्ठु-उत्कृष्ट ५५२५॥५ (पा०) 
उग्गमिय-उदित १।१६।७ (सु०), १।६।१० (ध०) 
उगगामिय कर-णहुर-साखूनवाले पंजोंकों ऊपर उठाए 
हुए २।३।४ (पा०) 
उमगघाउण-उद्घाटन ३।१७।८ (ध०) 
उम्घाडिउ-उद्घधाटित ३३२।९ (ध०) 
उग्गिण्ण-उद्गीर्ण ४/१८।६ (पा०) 
उच्च-ऊंचाई २।१०।११ (१०), ६।८।७ (सु०), 
२११२ (पा०) 
उच्चारिउ-उच्चारित ३।८।३ (पा०) 
उच्चावइ-उछालता है ३॥९॥२ (पा०) 
उच्छुलिय-उछछा २।७।८ (सु०), ३॥२।३ (घ०) 


उच्छव-उत्सव ४९॥३ (ध०), ४।११।७ (घ०) 
५१८ (पा०) 


उच्छाडिउ-पोंछा २१२१२ (पा०) 
उच्छाहु-उत्साह २।७॥३ (ध०) 

उच्छेग-मोदी २।१५॥५ (पा०), ७९११० (पा०) 
उच्छिट्द-उच्छिष्ट ५।११।१४ (पा०) 
उच्छिण्ण-उच्छिन्न २११४ (सु०), २।११।॥४ (घु०) 
उज्जइणी-उज्जगिनी (नगर) ३।२८।८ (ध०) 
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उज्जम-उद्यम २४४२ (ध०), २।१३।९ (घ०) 
उज्जल-उज्ज्वलू ५१२४४ (ध०) 
उज्जवणु-उजैना (उद्यापन करना) २।२५११५ (ध०), 
३१२६१२ (घ०) 
उज्जेणी-उज्जबिनी (नगर) १।६।१३ (घ०) 
४॥८।८ (ध०) 
उज्जोएँ-प्रकाश ४११।३ (पा०), ५२२८ (पा०) 
उज्जोययारु-उदच्योत्तित करनेवाले ३४१।५ (सु०) 
उज्जोवया री-प्रकाशित करनेवाल्ला १।१५।८ (घु०) 
उज्ञ-अयोध्या (नयरी) १।८।॥१ (सु०) 
उज्हा-अयोध्या (नगरी) १।१०११० (ध०), 
१४१०९ (ध०) 
उज्याउरि->अयोध्यापुरी (नगरी ) १॥१४।७ (सु०), 
१११६११४ (8०), २।१८।१७ (सु०), 
६।१७॥५ (पा०) 


उज्ञझावरि-अयोध्यापुरी ३३२।६ (सु०) २।७।१ (सु०) 

उद्ठाविउ-उत्थापित ३२८।६ (घ०) 

उदिठउ-उठा १।६।७ (सु०) 

उदिठय-उत्यित; उठा हुआ २।३।१२ (पा०) 
२।१०।१६ (ध०), ४।११।१० (पा०), 
४१६७ (सु०) 

उद्गिबि-उठकर ३॥१५॥६ (ध०), ४।६।१ (ध०) 
४॥१३॥२१ (सु०), ५॥२।३ (पा०) 

उड्डहावइ-उद्लावित ६।९।१० (पा०) 

उड्डु-जुगनू ३१७।८ (सु०) 

उडु-नक्षत्र ४॥१४।५ (पा०) 

उड्ढ-ऊर्ध्व (उद्‌ + डी धातु ) ५॥२५।१४ (पा०) 

उडढगया-ऊरष्बंगत ५।२१।॥४ (पा०) 

उडढत्तु-ऊर्ष्वत्व ३१२४॥२ (पा०) 

उड्ढलोउ-उध्वलोक ५॥२६।९ (पा०) 

उण्पयमाण-सम्पर्ण प्रभाण ३३२६।१६ (घ०) 

उण्हू- उष्ण ४।४१७ (सु० , ५११९१ (पा०), 

५११९।२ (पा०) 
उण्हृजल-रष्ण जक ४॥७।७ (ध०) 
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उत्त-तक्‍त २।२५।१६ (घ०), २३।१२।३ (सु०), 
५।३१॥९ (पा०) 
उत्ती-कही गई ५।२८।९ (पा०) 
उत्तम-उसम ५१२६।३, ५।३२।१ (पा०) 
उत्तमक्‌छ-उत्तमकुल ३।१४।३ (सु०) 
उत्तमसमगुण-उत्तम क्षमा गुण ३११५२ (सु०) 
उत्तमंग-उत्तम-अंग (माथा) ४।४॥।६ (धघ०), 
६।५॥९ (पा०) 
उत्तर-उद्‌ + तु धातु: २५११२ (ध०), ५॥१४।१६, 
५१२२।८, ५।२४॥५ (पा०) 
उत्त रकुरु-उत्तरकुरु (देश) ५।३२॥३ (पा०) 
उत्तरदिसि-उत्तर दिशा ५२७१० (पा०), ५२८२, 
५।३०।११, ५।३१॥५ (पा०) 
उत्ताण-ऊपर ५।१०।४ (पा०) 
उत्ताणछत्तया री-सीधा छत्राकार ५२६।१२ (पा०) 
उत्तारिय-उत्तारदिया ३३१।८ (ध०), ३।५॥८ (सु०) 
उत्तारिवि-उत्तारकर ३६११ (सु०), ३॥८।११ ध० 
३।८।१ ३(ध०) 
उत्तिणु-उत्तीर्ण ४१८१४ (पा०) 
उत्त गत्तणु-उत्तगतन ४।१०।६ (सु०) 
उद्देसु--उपदेश ५१४।४ (पा०) 
उद्धपएस-उष्व प्रदेश ५।११४।८ (पा०) 
उद्धरसेनदेव-उद्धरसेन देव (भट्ठा।रक)प० १६०, प० ६ 
उद्धरिउ-उद्धारक १।५।१२, १।५॥१६ (पा०) 
उद्धरिय-उद्धृुत २१४३ (पा०), ३३१४ (सु०), 
४१८।८, ७॥२।६ (पा०) 
उद्धलो उ-उध्बंछोक ५।१५।३ (पा०) 
उद्वहृत्थु-ऊर्ध्यहस्त ६।६।७ (पा०) 
उद्घु-उध्यं ५११४८ (पा०) 
उद्ध स-ध्वंस ५१११।१६ (पा०) 
उदयदहिसिहर-उदयाचलका शिक्षर ४१५२३ (पा०) 
उधरण-उद्धरण (आश्रयदाताकै वंशका एक व्यक्ति) 
७।९।१० (पा०) 
उप्पज्जंत-उत्पन्न ५३२१४ (पा०) 


उप्पण्ण-उत्पन्न ११३१, ११६७, ३१६७ (पा०) 
२।११।३ (सु०), २।१८।८ (ध०), 

उप्पत्ति-उत्पत्ति १।५, ह।१६।११, ३।६॥२ (सु०), 
५।२५।१६ (पा०) 

उप्पत्तिखाणि-उत्पत्ति-ख्लानि १।६।३ (पा०) 

उप्पत्तिजोणि-उत्पत्तियोनि ४॥८।१० (सु०) 

उप्पय-उत्पन्न २।४॥११ (ध०) 

उप्परि-ऊपर २।३।६ (४०), ३।१२।७ (सु०)४॥७१९, 
४१५२ (सु०) ५१२६।१०, (पा०) 

उप्पाडिउ-उपाडा, उखाडा ६।५॥८ (पा०) 

उप्पाय-उत्पाद २।६।९ (सु०) 

उपज्ज-उत्पन्त १।११।११ (सु०), ३१६३ (पा०) 
३।१७॥१ (पा०), ४।॥८।४ (ध०) 

उपरिम-ऊपरी ५२५९ (पा०) 

उम्माल-आतुर ४७१३ (ध०) 

उम्मुच्छिय-उन्मूच्छित ४॥९॥११, ४॥१६।७ (सु०) 

उब्भड़-उद्भूत ३॥२।६ (पा०) 

उब्भासिउ-प्रकाशित ५११५ (पा०) 

उब्भिय-ऊष्वीकृत १।६॥२ (घ०) 

उयरणिमित्त-उदर निमित्त ५१११६ (पा०) 

उयरिउ-उत्तरे ४।१।१३ (पा०) 

उयारिवि-उतारकर ३।१०।२ (पा०) 

उरउ-उरग ३॥१२।१४ (पा०) 

उरत्यथ-उरस्थलू १।४।३ (पा०) 

उरयजूउ-उरगयुगल ३।१२।१६ (पा०) 

उल्हुस-रोमाचित होना ४॥३।५ (ध०) 

उल-समूह १।६।११ (सु०) 

उन्वत्तिउ-उबटन २।१२।१० (पा०) 

उब्विद्ध-विंध गई ४॥१।५ (घ०) 

उन्बृढ॒प्प-अत्यन्त अभिमानी ६२७ (पा०) 

उवएस-उपदेश ३।२३॥६ (घ०), ५॥५॥२ (पा०) 

उवए्सक्खरु-उपदेशाक्षर ४।२२।१८ (सु०) 

उवेषिख-उपेक्षित ३३२०३ (ध०) 

उवगूहण-उपगूहन (अंग) ५॥२।११ (पा७) 

उवबज्ज-उत्पन्न ३३१०।१ (सु० ] 


... उषट्ू-उचटन २२।६ (पा०) हू 

... उबण्ण-उत्पन्न (पु०) १८१ (पा०) शाशाट, 

'  है७२; (घ०) ४।२३।८ (सु०) 
६।१७॥१२ (पा०) 

उबण्णा-उत्पन्न (स्त्री) १।६।५ [प०), २।१०११ 
(घ०) ४।२३११५ (सु०) 

उवण्णी-उत्पस्न (स्त्री०) २११२, ३३१८।१२ 
४२७ (घ०) * 

उवभोय-उपभोग ५॥६।१३ (पा०) 

उबमा रहिउ-उपमारहित ४१६१८ (सु०) 

उवयरण-उपकरण ४॥१५।६; ४॥१५।१२, 
४१५।१७; (पा०) 

उबयादहु-उपपाद (समुद्धात) ५११४॥१२ (पा०) 

उवयारु-उपकार १।९॥७ (सु०) १।६।१२ (पा०) 
४॥११॥३ (ध०) 

उवर-उदर २॥५।१० (पा०) 

उवरमज्क्षि-गर्भमें ३४१०३ (सु०) 


उवरि-ऊपर २।८।१४ (पा०) ३१२१, ३॥१३॥३ (सु०) 


३॥२३॥११ ३॥२६।१३ (ध०) ५॥२०।१ (पा०) 
उवरिम-ऊपरी ५१२३।६; ५१२६६; ५१२८।६ (पा०) 
उवरिल्लु-ऊपरी ४१५॥१५ (पा०) 
उवसग्ग-उपसर्य ६।२२।८ (प०) ३॥१५॥२ (सु०) 
उवसप्पिणि-उवसर्पिणी (काल) १।९।२; 

१।१२।६ (सु०) 
उबसमु-उपशग ५।२॥१३ (पा०) 
उबसंतमणु-उपशान्त मन ३।२६।१४ (ध०) 
उबसंतमोह-उपशान्त मोह ३।२१॥९ (घ०) 
उबहासु-उपहास ५॥९॥३ (पा०) 
उवहि-ससुद्र (३१५ (पा०); ३।१५।१० (ध०) 
३।१३।७ (सु०) 
. उववण-उपवन २।७।४ (सु०) ३।२८।३ (ध०) 
३।१।११ (पा०) ३८।५ (ध०) 
उबवास-उपवास ३२५१४ (ध०) ३॥२७१२ (धर) 
उबवेई-उपवेदिकाएँ ५३३६ (पा०) 
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 उबाउ-उपाय २११५ (सु०) ३१२७ (बन)... ' 
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४१९६ ११९११ (छु०) 
उवाय-उपाय झरर।र पा० '.' 
उबास-उपवास २२७५ (घ०) ५७९ (पा०) 
उवेक्ख-उपेक्षा ३३१६।३ (सु») 
उस्सार-उलाड़ना २॥४॥११ (पा०) 
उसणंजरलि-उच्णजरू २।१४।७ (घ०) 
उस्सारिय-उत्सारण ४१ १।५ (पा०) 
ऊण-कम ५१८।३ (प्रा०) 
ऊरिय-व्याप्त १।४॥४ (पा०) 
ऊलंबियकर-हाथलटकाकर ६।१६।६ (पा०) 
ऊप्तर-ऊसरु-हुट-हुट २।१२।४ (ध०) 
एअग्ग-एकाग्र ३५१ (सु०) 
एह-आया ३।१५॥८ (ध०) ३॥१७।४ (ध०) 
एड्ंदिय-एकेन्द्रिय ६६१२।११ (पा०) 
एक्क-एक १।८।८ (सु०); ४।२॥७ (घ०); 

४॥१३॥५ (बा०) 


एक्कऊण- एक कमर ५११६।१० (पा०) 
एक्कमेक्क-परस्पर २।१२॥२ (पा०) 
एक्कल्ल-अकेला ४।६।६ (सु०) ३।१७।७ (पा०) 
३।२८।७ (ध०) 
एक्कबीस-इक्कीस ५१२२।१८ (पा०) 
१११११ (सु०) 
एक्काहिय-एक अधिक ५।२४।६ (पा०) 
एक्कु-एक ३।११॥१ (ध०); ३॥२०।३ (सु०) . 
५।१८।२ (पा०) 
एक्कूणयालुसउ--एक सौ उनतालीस ५।३४।६ (पा०) 
एक्केक्कपीडि-एक-एक पीठपर २१११ (पा०) 
एक्केक्क-एक-एक ५।२७१११ (पा०) 
एक्कंगवी र-एक मात्र बीर १।१५५ (सु०) 
एक-एक ५॥१४।१४ (पा०) 
एकल्छ-अकेला ३१५११ (ध०) ३॥९।११ (सु०), 
३।२३॥२ (घ०) 
एकल्ली-अकेकी ३११७२ (घ०) 


७६ रद प्रन्यावलो 


एकल्ल-अकेला ३।३॥१ (४०), २।९।९ (सु०) 
एण-हस २।४।१० (सु०), ४४५१ (ध०) 
५।१३॥१३ (पा०) 

एणाया रें-इसी प्रकारका ६।१०।३ (पा०) 

एत्तड़उ-इतना ७।७।८ (पा०) 

पत्तु-प्राप्त ३१४४ (सु०) 

एल्य-थहाँ ३११२।१० (पा०), ४।१८।१ (सु०), 

एत्थंतरि-इसी बीचमें २१०१ (सु»), 
३।१३॥२ (पा०), ४।६।१ (पा०) 


एम-इस प्रकार १।६।१५ (पा०) १॥५॥२ (सु०), 
४२६ (पा०), ४।७।४ (भ०) 
एय-एक ४॥१२।६ (सु०), ६।१८॥१३ (पा०) 


एयकला-एक कला अर्थात्‌ हे ५।३०११५ (पा०) 


एयरग-एकाग्र ३११८।१ (ध०) 

एयच्छत्त-एकछत्र २१९१२ (सु०) 

एयचित्त-एकाग्रचित्त ३२५११ (ध०) 
४।१०।१० (ध०) 


एयदिद्वि-एकदृष्टि ३१२।४ (ध०) 
एयमत्तु-एक आहार ५॥७।८ (पा०) 
एयमणु-एकमन ३।२६॥२ (४०) 
एयाणुविवंख-एकत्यानुप्रेक्षा ३१६।१० (पा०) 
एया रसि-एकादशी २।५॥११ (पा०) 

एया रह-ग्यारह ५॥२४॥५; ६२०४ (पा०) 
एयासण-एकासन ३।२७।५ (ध०) 
एयाहिय-एकाधिक ५१२२।१८ (पा०) 
एयंसठाणु-एकान्तस्थान ३।२१।७ (सु०) 
एयंसरेण-एकान्तर ३।२७।४ (घ०) 
एराउ-ऐराबत ५१३२।१९ (पा०) 
एरिसउ-ऐसा १।८।४ (पा०) 

एबं-ही ३॥१३॥१० (पा०) 

एवमेव-ऐसा ही ३।२३॥७ (ध०)' ५॥१३१॥२ (पा०) 
एसा-यह ३।६।१५ (सु०) 

एहिं-एहि आओ-आओ, ३॥१६।५ (ध०) 


ओलबिखउ-ध्यानसे देखा ४)५।१६ (ध०) 


अंकियए-अलंकृत १।६।८ (ध०) 
अंकिसण्णिहिउ-अंकमें रखा २।७।१३ (पा०) 
अंकुर-अंकुर १।६।५ (सु०) 
अंग-अज़ू ६।२०।४ (पा०) 
अंग-अंग (देश) ४॥८।४ (सु०) 
अंगणा-अंगना २।९)७ (सु०) 

अंग रकख-अंगरक्षक ३।४॥८ (पा०) 
अंगायडढ-अंग वृद्धि १।१८।९ (सु०) 
अगुद्वि-अंगूठा १॥१८।६ (सु०) 
अंगुल-अंगुल ५११६।१८ (पा०) 
अंगोवंग-अंगोपांग ३३१०८ (सु०), 

६॥२०।४ (पा०) 
अंचणठाण-पूजा-स्थान १।१०।१० (पा०) 
अंचिय-अंचित ७।८।५ (पा०) 
अंजण-अंजणा (नरक) ५।१६।५ (पा०) 
अंजणगिरिंदु-अंजनगिरीन्द्र (पर्वत) ६।९।१२ (पा०) 
अजलि-अंजलि ३११।१० (०), ३।१६।३ (पा०) 
अंजलिजल-अंजलिका जल ३।१४।२ (पा०) 
अंडु-अंडाकार ३१०३ (सु०), ३१३२ (सु०) 
अंबर-आकाश २।१३॥९ (ध०) २।४।८ (सु०) 
अंवोणिही-जलनिधि ४।७।३ (पा०) 
अंत-अन्त ३।२५।५ (घ०) 
अंतचुकक्‍्कु-अन्तविहीन १।१।१० (पा०) 
अतिम-अन्तिम २।२६।३० (पा०) 
अंतमुहृत्त-अन्तमु ह्त ४१२५ (पा०) 
अंतयारि-अन्त करनेवाला ३।१।९ (सु०) 
अंतर-अन्तर १।१०।१ (सु०) 
अंतरलोए-आत्मनिरीक्षण ४॥२०११२ (सु०) 
अंतरम्मि-अन्तर्तम ४।९।१० (सु) 
अंतरि-भीतर २।१०३ (५०) ३।१७।९ (ध०) 
अंतरु-अस्तर ५१२२।१३ (१०) 
अतरंडु-तरना नहीं जाननेवाछा १।३।११ (सु०) 
अंत-अतडियाँ ३३१९३ (पा०) 
अभताउरु-अन्तःपुर २२।४ (सु०) 


] 


_अंतावलों-अतड़ियाँ ४२१११ (सु०) , 

अतिमउ-अन्तिम १।१३॥५ (शु०) 

अंतिमु-अन्तिम ७५५२ (वा०) 

अंतेउर-अन्लःपुर ४४११६ (सु०) ६।१५।७ (पा०) 
३।२२१११ (सु०) 

कइत्तगुण-कवित्वगुण १।३।१४ (सु०) 

कंइतु-कवित्णथ १।४।६ (ध७) 


कह्पुण्णिउ-कृतपुण्य [नामका कृषक] ३।७॥१२ (ध०) 


कइपुण्ण-(पूर्व-) कृतपुष्य ४॥६॥८ (ध०) 
कदयभ-कविजन १।८।४ (ध०) 
कृइकछा[सि-कैलास (पर्वत) २।१०।१ (सु०) 
कदवय-करतिपय ३२१९ (सु०) 
कद रव-करव-कमलिती १।५।१५ (पा०) 
कट्टद-कवीन्द्र (३।१३' (सु०) 
कउरपा रही-कुंबरपालही (आश्रयदाताकी एक कुल- 
वधू) ४।२४॥४ (सु०) 
कउठसीस-भवनशिखर १।२।१६ (पा०) 
ककक्‍्करक रालि-कराल कंकर ६।९।४ (पा०) 
कच्छ-कच्छ (नामका राजा) २१९ (सु०) ' 
कज्जल-काजल ५११७॥६ (पा०) 
कज्जि-कार्य १।६।९ (पा०) 
कज्जु-कार्य ३२२।९ (सु०) 
कंट्टु-कष्ट २।२५।४ (पा०) 
कंट्र-काष्ठ, लकड़ी ४४११ (पा०) ७।४॥९ (पा०) 
२।७१३ (ध०) ४।२०२ (सु०) 
कट्ठा रअरट्रा-काठी आदि दूर कर सहुलाकर 
(-धूलछ झड़ाकर) ६।११।२ (पा०) 
कठो र-कठोर ६॥५॥६ (पा०) ह 
कड्डिवि- काढ़कर (निकालकर) २।१२।१२ (ध०) 
कंडय-कड़ा २।१४॥२ (पा०) 
कडाहि-कड़ाही ५।१९१५ (पा०) 
कडियलि-कटितल ११०।९ (पा०) १४१८१ (सु); 
४।४।७ (घ०) 

कडिधुत्त-हटसुतरा, करधन २।१४।३ (पा०] 

१।१८।१ (सु०) ४।४|७ (घ०) 
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३७७ 
कण्ण-कन्या ४॥१६।१६ (सु०) ४॥।१।४ (ध०) 
कश्ण-कान २।१३।१६ (पा०) 


'कण्णव रा-श्रेष्ठकन्या (प्रभावती) ४४२०५ (पा०) 


कण्णावयार-कर्णका अवतार ७॥१०।१ (पा०) 
कप्णिया-कर्णिका ५१२८।९ (पा०)५)३०।१०(पा०) 
कृण-सोना ३।२२।४ (सु०) 
कणट्टि-कनिष्ठा ३३११० (सु०) 
कणय-स्वर्ण ४।८।४ (धु०) 
कणयकड-सोनेका कड़ा १।४॥१ (सु०) 
कणयकंति-कनक-कान्ति ३।१।६ (सु०) 
कणयचूलिया-कनक-चूलिका (कनकाचल शिखर) 

२।११।१२ (सु०) 
कंणयछाय-स्वर्ण छाया ४।१३॥८ (सु०) 
कणयहिं-कनकाड़ि ४।२४॥९ (सु०) 
कणयदित्तु-स्वर्ण सदुश दीघ्त ५३११२ (पा०) 
कणयधा र-स्वर्ण-धारा १।१४।८ (सु०) 
कणयलयालंकिय-स्वर्ण दण्डसे अलंकृत 

१।५।१८ (सु०) 

कणयवण्ण-कनक वर्ण ४॥५॥४ (ध०) ५१३३।८(पा०) 
कणवज्जि-कश्नौज (नगर) ५।१।७ (पा०) 
कणयायरू-कनकाचल ५१३२॥६ (पा०) 

१।८।६ (ध०); ५।१५।४ (पा०) 
कणयासणु-कनकासन २।४॥९ (पा०) ५१२१ (पा०) 
कणयाहरण-कनकाभरण ३॥८।११ (ध०) 
कणय किय-स्वर्णाकित १।३।१४ (ध०) 
कणयमउ-स्वर्णणय २।९।८ (पा०) 
कणिटु-कनिष्ठ ४॥१३।६ (सु०) 
कणु-कण (धानन्‍्यकण) १।९॥६ (पा०) 
कत्य-कही ३॥१६॥३ (घ०); ६।६॥२ (पा०) 
कण्पत ह-कल्पवुक्ष १।८।२ (घ०) ११०१ (शध्रु०) 

४।१५११३ (१०) 
कप्पददुम-कल्पद्ुम १।९॥७ (सु०) १।१३॥८ (सु०) 
कप्परुक्खु-कल्परुख (कल्पवुक्ष) १।८।१ (पा०) 
कप्पवासि-कल्पवासि (देव) २।६११ (सु०); 

४॥१६।१ (पा०) 


३७८ 


कप्प-कल्य ५१२५।१७ (पा०) 
कृप्पामर-कल्पामर ४।१६।५ (पा०) 
कम्म-कर्म ६१६१५ (पा०) 
कम्मकलंक-कर्म कलंक ६।२०।२ (पा०) 
कम्मधण-कर्म-प्रन ३।२२।३ (पा०) 
कम्मट्टु-अष्टकर्म २१०।४ (सु०) 
कम्मट्ठ-कमठ (देव) ६।११।११ (पा०); 
६४९ (पा०); ६॥२।६ (पा०); 
४७४ (पा०); ४८।११ (पा०)| 
६।९॥६ (पा०); ४।११।९ (पा०); 
कम्मट्ठरहिय-अष्टकर्म रहित ५॥२६।१६ (पा०); 
कम्मपयड्ि-कर्म प्रकृति ४।१३।५ (पा०) 
कम्मभूमि-कर्मभूमि १।८।१० (सु०) 
कम्मवर-कमंकार, ३।९।५ (पा०) 
कम्मरिणु-कर्मऋण ४६८ (पा०) 
कम्माणतसरि-कर्म (श्रम) के अनुसार ३।८।१ (घ०) 
कृम्मास-कमश्चिव ४॥३।१० (पा०) ३॥२०।९ (सु०) 
कम्मासउ-कर्माक्षव ३११०११६ (सु०) 
कम्मु-कर्म ४।४।१८ (सु०) 
कम्मेंघण-कमंरूपी ई"धन ११५१३ (सु०) 
कमजुउ-चरणयुगल १।१।१ (घ०) 
कमदंसणि-चरणोंका दर्शन ४१०२ (पा०) 
कमल-कमल १५७ (सु०), ४॥२३।५ (म्रु०) 
कमलभरछण्णिय-कमलोंके भारते आच्छम्न 
२।१०।३ (पा०) 
कमलवत्त-कमलमृख १।९।२ (ध०) 
कमलायरु-कमलछाकर २।५।१६ (पा०) 
कमलासशु-फ्रमछासनका ४॥।१०।१० (पा०) 
कसलिणि-कमलिनी १।१३।३ (सु०) 
कमवय-कमवय (नगरी) ३।६।४ (घ०) 
कमालि-कमसे ५१२२३ (पा०) 
कमि- क्रम ३२०१४ (सु०); ५१३०।२ (पा०) 
कमु-परम्परा ४॥७।४ (स०) 
कय-करके ३३४५ (५४०) 


रदइधू ग्रन्थावली 


कयउण्ण उ-पृष्यशाली ६।२१॥१ (पा०) 
कयदुण्गउ-दुर्नंयकारी ३।१८।३ (घ०) 
कयपणाउ-प्रणामकिया २।२।६ (सु०) 
कयपुण्ण--अक्ृतपुण्य ३३१८। ३ (ध०) 
कयपुण्णिउ-कृतपुण्य ३४१।१५ (०) ३|७।१४(घ०) 
३।९।१ (घ०) 
कय रससवर-रसेन्द्रियोंका सेवरण कर 
५।१०॥९ (पा०) 
कयवयदिण-कुछ दिनों तक '४/४॥९ (था०) 
कयवि रोह-विरोध किए जानेपर २।३|७ (घ०) 
कयसुअभावणविप्फुरिए-श्रुतभावतासे स्फ्रायमान 
होकर २।१४।२० (श्०) 
कयसुब मावणफलेण-श्रुतभावताके फलसे 
१।११।११ (४०) 
कयापरु-आदर करता हुआ १६१५ (तु०) 
कयंतु-कतानत ३॥५१३ (प०) 
कर-(क धातु:) करता ३।२२॥१० (पा०); 
४॥६।१ (पा०) 
कर अंगूलि-हाथकी अंगुली १।९।६ (सु०) 
करगहण-करग्रहण ३।५।१२ (१०) 
करगाढालिगण-भुजाओं द्वारा गाढालिगन 
४।३।६ (सु०) 
करच रण-हाथ एवं चरण ३॥१।११ (ध०) 
क र-हाथ ४॥५।१६ (सु०) 
करण-दत्रिगुप्ति रूपी करण ६।१९।१० (पा०) 
करणिज्जु-करणीय कार्य १।३॥४ (सु०) 
करत्थु-हाथमे आया हुआ ३।१४॥५ (सु०) 
करताल-हाथोंकी ताल ४३।११ (ध०) 
करपत्तउ-हाथमे प्राप्त ३३२५६ (पा०) 
करमू-करमू पटवारी (आश्रथदाता) १।३।४ (ध०) 
करलबणु-करावल्‍लम्बन ३।५॥१३ (स॒०) 
के रवाल-तलवार १४८ (पा०) २।१४॥३ (घ७०) 
३।२॥५ (पा०) २४१४ (मु०) 
करसण्णाहर-ओंठ पर हाथकी जंगली रखकर 
संकेत ४।५।१५ (स॒०) 
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कर 


. * कराविउ-करायां ४२२१६ (सु०) 


करणि-हुषिती ४४८१ (सु०) ४१११३ (सु७) 


के अंडर द।९६ (पा०) ४१६२ (सु०) 

. करिपवस-करित्रवर ४।१०।९ (सृ०) 
करिपहाणू-यजप्रधान ४॥१५।५ (सु०) 
कसभा-करणा १।८।२ (७०) 
कदणाढ्सउ-करणा से व्याप्त १४।१६ (सु०) 
करेऊग-करके, बनाकर ३।५।१० (पा०) 


फरेप्पिय-करके २१८ (सु०) ४९१६ (ध०); 


५।११॥१० (पा०) 
करेमि-करता हूँ ३१८।६ (सु०) 
करेसइ-करेगा ४२।१३ (ध०) 
करिदु-करीन्त हाथी ४।१३॥५ (सु०) 


कल्लाणपी ऊसपाणोवर्म -कल्याणका री अमत-पानक्रे 


समान ५।१०।६ (पा०) 
कल्लाणमित्तु-कल्याणमित्र २।५।१२ (सु०) 
कल्लाणसा रु-सारभूत कल्याणक ७।५॥२ (पा०) 
कूल्लि-कल ४॥२।१३ (ध०) * 
कल्लोल-कल्छोल ४॥९।३ (पा०) 
कलन[ण-कलागुण ४१२ (ध०) 
कलगुणठाण-कला एवं गुणोंका स्थान 

२।११।८ (घ०) 

कलणिउण-कलाओं में निपुण २।१।६ (सु०) 
कलत्त-कलत्र ३।११॥८ (पा०) ७।८।६ (पा०) 


कलबा र-बारहकल। अर्थात्‌ ९१३ योजन 
५।२८।३ (पा०) 


कलयलु-कलफल शब्द ' २।६।२ (सु०) 

कूलयंठि-कोयछ १॥६।३ (पा०) 

कूलस-कलश १।३॥६ (ध०) २॥१४।९ (ध०) 
३॥३।१० (ध०) २।१२।८ (पा०) 


कलसुत्तारिबि-कलक्ष उतार कर ३।१३।१४ (ध०) 


कलछाणिवासु-कलाका निवास १।९।६ (५०) 
कलछायरु-चन्द्रमा ७॥९।१७ (पा०) 
कलदहु-दस कला अर्थात्‌ ८ ५१३०५ (पा०) 


कलिकारूचक्रवर्ती-पृ० १५८ पं० ९ 
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कलिकालु-कलिकाल १७९ [पा०) 
कलिपमाणु-कलिकाहका अमाण १।११।११ (सु०) 
कंलिमरकू-पाप रूपी मर ४५१०७ (पा०) 

क्‍ १।२॥५ (सु०) ७४५१० (प्रा०) 
कमिमललर-पापरपी वृक्ष ३३२३।१० (पा०) 
कलिमलदुहु-कलिमरू दुख ७१०१० (प०) 
कलिमलदुह॒णास-कलिकालरूपी दुखका माश 

११११२ (सु०) 


कलिमछभरियउ-कलिकालके पाप मलसे भरा हुआ 


४)६।१० (सु०) 


कलेई-विचार करना २।१७।९ (सु०) 

कलेवर-कलेवर ६॥१६९ (पा०) 

कव्वरसायण -काव्य रूपी रसायन १।८।१८ (पा०) 

कव्ब-काव्य १।९५।१ (सु०); १।५॥७ (४०) 

कृपड-कपट ५१११।६ (पा०) 

कृवडासिय-कपटाश्रित २४९ (सु०) 

कवण-किस, कौन ४॥१४।२ (सु०) १॥२।८ (पा०) 

कवय-कवव ३।३४४२ (पा०) 

कवलिज्ञ-कव॒लित ३।१५॥५ (पा०) 

कविई-कविंगण १।५।८ (ध०) 

कंवोलि-कपोछ २२१० (प०) : 

कसणइं-कर्सेडियाँ कलश २।१२।११ (ध०) 

कसमस-कसमसा जाना ४।३।६ (सु०) 

कसरइ-गराय बछड़े ३११२।२१ (ध०) 

कसबट्ट-कसौटी १।३।५ (पा०) 

कसाय-कषाय ४॥४॥५ (०) ४॥१२।१० (पा०) 
३॥।२०।१ (पा०) 

कसायरेण -कषायरज २।६।८ (सु०) 

कहमवि-कभी, किसी प्रकार ३३१३।१४ (सु०); 

३।२५।४ (पा०) 

कहिमि-कहीं भी २।६।१४ (पा०) ३॥९।७ (सु०) 

कहूँ-कहाँ ४५४ (पा०) 

काउसरगु-का्ोत्सर्ग ४।२०।६ (सु०) 

काए-काय ३।१९१६ (सु०) 


३८० 


काकणयण उरि-काकनयन पुरी (नगर) 
३।५।६ (घ०) 
काकिणि-कौडी ४।२।४ (घ०) 
कागणि-काकिणि ६।१०।४ (पा०) 
काणण-बन ६।२।१ (पा०) ३।९।११ (पा०) 
कापिटु -कापिष्ठ स्वर्ग ५।२३॥४ (पा०) 
५|२३।११ (पा०) 
कामगहु-कामाशक्ति ४।३।१ (पा०) 
कामणरेंद-कामदेव ४॥१।८ (ध०) 
कामघेणु-कामधेनु १८।२;३।२३॥८ (पा०) 
कामरसेण-कामरस ४।१६।१५ (सु०) 
कामाउर-कामातुर ४।३।४ (सु०) 
कामिणि-कामिनि ४।३।४ (सु०) 
कामुउ-कामुक ५।१३।१ (पा०) 
का मुक्कीव-काम-कोप ४॥२।१२ (सु०) 
कामाप्पायण-कामोत्पादक ४॥३।९ (सु०) 
कायकिलेसि-कायक्लेस ४२०९ (सु०) 
कायतिसुद्ध-कायरूपत्रिशुद्धि ६१ ३११० (पा०) 
कायबलु-कायबल ४॥१९।६ (सु०) 
कायरण र-कायरव्यक्ति ४४९२ (पा०) ११३।११(सु०) 
कायोब्मउ-कायोद्भूव ५११९६ (पा०) 
कायोसरग-कायोत्सर्ग ३३२१॥५ (पा०), 
४२६१९ (पा०) 


का रणि-कारण ६।७।३ (पा०) 
कारावइ-बनवाया हूँ ६१८३ (प०) 
का राविय-बनवाए, कराए ४।२।४ (सु०) 
काराविवि-कराक र, बनवाकर ४।९।१५ (ध०) 
कारुणएण-कारुण्य १।९।१० (ध०) 
कालक्कमि-कालक्रमसे १।१०।६ (सु०) 
कालक्खु- का इस नामसे प्रसिद्ध ३८९ (पा०) 
कालचबकु-कालचक्र १।१२।७ (सु०) 
कालचवलु-कालचक्षु ५१३२।१० (पा०) 
कालज्जउ-कालजय कालयवत नामक शत्रु-रौजा 
२।५।११ (पा०), ३।६।९ (पा०) 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


कालजमणु-कालयवन राजा रेआ११ (पा०) 
कालसमागर्ि-कालके आ जानेपर ३।९।२ (सु०) 
कालाणणु - काला मुख्वाला ३।९।६ (पा०) 
कालावसाणि-कालके अवसान होनेंपर १।१२।४(सु०) 
कालावेब्सइं-कालकी अपेक्षा १।९॥१ (यु०) 
काल-काल-समय ३।१९।३ (सु०) 
कालोवहि-कालोदधि ५।३४।२ (पा०) 
५३३।१२ (पा०) ५॥३४।९ (पा०) 
काव्यरसायनैक रसिको-काव्यरूपी रसायनका रसिक 
२।१४॥।२६ (ध०) पृ० २९४ 

कास-खाँसी १।१०।१ (सु०) 
कासी-काशी (नगर) १।९॥६ (पा०) २।१॥४ (पा०) 
कासीपहु-काझी प्रभु (अश्वसेन) ३॥४॥५ (पा०) 
कासु-किसीसे ३॥७।४ (पा०), ३॥१८।९ (सु०) 
काष्ठासंघ-काष्ठासघ (संघ विशेष) १० १५८,१५९ 
किउ-किया ३।२।७ (सु०);२३।७॥५ (ध०) 
किउण-कंजूस १।११॥२ (सु०) 
किण्ह-कृष्णवर्ण ६६।४ (पा०) 
किण्हमुह-कष्णमुख ३।२०१५ (सु०) 
किण्हसप्पु-कृष्णसर्प ६२।७ (पा०) 
कित्तण-प्रशंसा करना १।५॥६ (ध०) 
कित्ति-कीत्ति २४४॥१ (ध०) 
कित्ति-कीत्तिधर (मुनि) ४५१ (सु०) 
कित्तिधरु-की त्तिधर (नरेइबर) ३॥६९६।११ (सु०) 
कित्तिधवलु-कीत्तिधवल (राजा) ४१८८ (सु०) 
कित्तिसमाणा-कीत्ति के समान ३१।२ (सु०) 
कित्थु-कहाँ ६११६।७ (पा०) 
किम-किम-क्या-क्या १९१५ (ध०) 
किय-किया ३।१०।८ (पा०) 
कियवहूाईं-बघ करनेवाले (अस्त्र) ५।६।६ (पा०) 
कियविवेउ-विवेकशील ४१७८ (सु०) 
किर-किल निश्चय सूचक ४१८१० (ध०) 

५।२०।३ (पा०) 
किरणचंद-चन्द्रकिरण २।७।१५ (पा०) 
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: किलकिल-किलॉकिलाना ५॥८।२ (पा०) 
किलिटु-क्लिप्ट ३३१२२ [सु०) 
५।१७॥३ (पा०) 
किलेस-क्लेद ३२५१० (ध०) ३।१७४१९ (ध); 
६।१६।३ (पा०) 
किचि-किल्च्रित्‌ ५२६२० (पा०) 
किसाणु-किसान ३३२ (ध०) 
किसि-कषि २।१।७ (सु०) 
किसु-कछृश ६।२०।३ (पा०) 
किसोयरि-कृशोदरी १।१६॥५ (सु०) 
कीक-हूड़ी ३।१०६ (सु०) 
कीोल-क्रीडा ४४२३।१३ (सु०); ६।३।९ (पा०) 
४॥३।११ (धु०) 


क।लणत्थि-क्री डाहेतु ४४२४ (सु०); 
४।१२॥।२ (सु०) 
कोलमाणु-क्रीडायमान २।१।१० (घ०), 
४।१३॥१२ (सु०) 
कीलारसु-क्रीड़ारस ६।१३॥७ (पा०) 
कुद्द-कोई ३।९॥८ (सु०), २।१७।९ (पा०) 
कुक्कुडणा मा-कुक्कुट नामकी सर्पयोनि 
३।१२८ (पा०) ६।१२।१८ (पा०) 
कुक्कु डु-कुक्कुद (विषधर) ६।१४॥७ (१०) 
कुकम्मु-कुकर्म १।८।६ (पा०), ६।५॥१३ (पा०) 
कुज्ञिअ-क्रोधित ४।७।६ (पा०) 
कुडिड-कुटिल ४२०११४ (सु०), ६३२ (पा०) 
कुडिलग्ग उ-कुटिलगज ६।१६॥६ (पा०) 
कुडिल्तु-कुटिलता २१४।१७ (ध०) 
कुडविजण-कुटुम्बीजन ३।१०।४ (ध०) 
कुणयपयास-कुनय प्रकाश ५१२ (पा०) 
कुत्यथियलिगि-कुत्सित वेश ६९२ (पा०) 
कुदालु -कुदाल ५१६७ (पा०) 
कुटिवि-कूंदकर ३।२।३ (ध०) 
कुद्ध-क्रंद्ध ३४४५ (प०), ६।१६।७। (पा०) 
३॥८।१० (पा०) 


कुृपहि-कुमार्ग ३३३३ (पा>) 


कुबे रकंत-कुबेरकान्त (विद्याधर) ४१६।११ (सु०) 


४)१७।१२ (सु०) क्‍ 
कुबब रदेवि-४।२४।१ (सु०) 
कुबे र-कुबेर २१०२ (पा०) 
कुमीपाय-कुम्भीपाक ५।१९१६ (पा०) 
कुभु-कुम्म (कलश) ३।२७॥३ (सु०) 
कुम्मह-कुमतलि ३।२५।५ (पा०) 
कुम्हेडउ-मेष, भेड़ा २७५ (ध०) 
कूमइ-कुमति ३।२०।५ (ध०) 
के मर-कुमार ३॥५॥६ (सु०) ४॥२।२ (सु०) 
कुमरुसेणु-कुमारसेन (भरट्टारक) ४२२१७ (सु०) 
कूमार-कुमार (सुकौशल) ४॥५।६ (सु०) 
कुमा रसेन-कुमारसेन (भट्टारक) पृ० १६०, पं० १० 

३।१॥१ (सु०) ४॥२२।१७ (सु०) 
कुमुणि-कुमुनि ३॥९॥७ (प०) 
करुजांगल-कुरुजागल (देश) पृ० १६० पं ०३ 
कुरुभूमि-कुरुभूमि (देश) १।७।१ (ध०) 
क्रुमहि-कुरुभूमि ३।४॥११ (ध०) २।५।१४ (पा०) 
कंरुव-कुरूप ६।१२॥३ (पा०) 
क्रगु-कुरंग (नामका शवर) ६।१६।५ (पा०) 
कुछ-कुल ३।१४।३ (सु०) 
कुूलवकम्‌-कुलक्रम ३।१७।११ (सु०) 
कलकुमुव-कु रूू्पी कुमुद ६२२।९ (पा०) 
कूलंगिरि-जंष्ठ कुलाचछ ५।२८।२ (पा०) 
कलगिरिवर-कुलाचल ४।२४९ (सु०) 
कूलगेहलच्छि-कुलयूहकी लक्ष्मी /२३।१४ (सु०) 
कलणहूचद-कुलरूपी गगनका चन्द्रमा ६:४९ (पा०) 
कलत्तण-कुलीनता ३२५१ (पा०) 
कूलतिय-कुलीन महिलाएँ १।११॥१० (सु०) 
क्‌लपयासु-कुलप्रकाशक १।३।१३ (घ०) 
कलपव्वय-कुल-पर्वत ५१३ ३११० (पा०) 
कूलभंरु-कुलका भार ३।८।११ (सु० ) 
कुलमइलणि-कुलको सलिन करनेवाडी ६।३॥६ (पा०) 


ः श्टरै..- रइध्‌ ग्रभ्थावली 


कुलगयण चंदु-कुलरूपी आकाशक। चम्द्रमा 
४२३।६ (सु») 
कलमयंक-कु लचन्द्र १३:१० (घ०) 
कुछय र-कुलूकर १।१२॥९ (सु०) १।१३॥१ (सु०) 
कुलायलु-कुलाचल ५|३२।१६ (१०) 
कुलछाया र-कुलाचार ६।४॥५ (पा०) 
कुलाया रभटठी-कुलाचा रसे भ्रष्ट ६।४॥५ (पा०) 
कुबि-कोई, १(२।१० (ध०) 
कुबिउ-#ुपित ६।२२।६ (पा०) 
कुण्वे रकंतु-कुबेरकान्त (विद्याघर) ४।१४।८ (सु०) 
कुसत्थलसामि-कु शस्थल स्वामी राजा) 
३।११॥६ (पा०) 
कुपत्थ-कुश्चासत्र २३२५६ (पा०) 
कुसलञु-कुशलवृत्तान्त ३३१०।३ (१०) 
कुसीसमणु-कुशिष्यके मनके समान ४॥११॥४ (पा०) 
कुसुइ-कुश्रृति कुत्सितशास्त्रज्ञाता, कुत्सित कानों वाला 
६।२।७ (पा०) 
कुसु मपयण्ण-कु सुम-प्रकी णंक (विधभानका नाम) 
५॥१६।१६ (पा०) 
कुसुमगणु-पृष्पसमूह ४।३॥८ (पा०) 
कुसुमपय्ण्ण-कुसुमप्रकीर्णक ५१२४।८ (पा०) 
कुसुममाल-पुष्पमाला ४।१।३ (ध०) 
कुसमविठि-पुष्पवृष्टि २।६।५ (सु०) 
कुसुमविदु-पुष्पगुष्छ ४/४।१३ (ध०) 
कुहाडो-कुल्हाड़ी ५६७ (पा०) 
कूड-कूट ५।११।६, ५॥२८।५ (पा०) 
५।२७।१२ (पा०) ५।३०।६ (प०) 
कूड-शिखर ५।२१।६ (पा०) 
कूडमंतु- , टमन्‍्त्र, गढ़मन्त्र ३३१।१२ (ध०) 
कूर-भात ३।७४ (ध०) 
कूलज-नदियोंको जन्म देने वाला 
५।३२।१८ (पा०) 
केउपंती-कैतुपंक्ति ४१५।११ (पा०) 
फेकर-केयूर २।१४|२ (पा०) 


केण-किसीने ३।९।११ (बु०), ६३६६ (प०) ' , 
केणावि-किसीके द्वारा ५॥२०।१७ (पा०) 
केयावलि-ध्वजाएँ २।७।८ (पा०) हे 
केरउ-का, के, की, १।२।४ (५०), ७।१।९ (प०) 
केरिसि-कंसा ३।२।१२ (श्र०) 
के री-का, के, की, ५।३०।१० 
कैेलि-कैलियाँ ३।१९२ (सु०) 
केलिवणु-केलिवन ४॥६।५ (प०) 
केवठलणाण-केवल ज्ञान ४।१४।३ (ध०) 
३।२१॥५ (पा०) ७।१॥७ (पा०) 
५॥२१॥५ (पा०) ४॥१३।६ (पा०) 
२।६।९ (सु०) १।१०।२ (पा० ) 
केवलच्छि-केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी २९॥५ (सु०) 
५११ (पा०) 
केवल टोयणु-केवलज्ञान-लोचन ५॥३।३ (पा०) 
केवलि -केवाल १।८।१ (सु०) 
केवलिपहाण-प्रधान केवलि ७२।९ (पा०) 
केसपासु-केशपास ६५८ (पा०) 
केसतरि-केशके अग्रभागबराबर अन्तर ५॥२३।१ (पा०) 
कों-कौन, कोई ३।१८।११ (सु०) 
कोइ - कोई ३॥३॥८ (पा०), ३।९।१० (सु०) 
कोउह्ल-कौतुहुल ४।१६।४ (सु०) २३।३।६ (ध०) 
२।११।११ (प०) 
कारक्कि 3-बुलाया ३।१।६; ३।४॥३ (घ०) 
३।१७।१० (सु०) 
कोर्टूरि-कोटर (खोखला) ३१२११ (पा०) 
केट्रु-कोठा, कक्ष २।७॥३ (सु०) 
काट्ि-कोठा, कक्ष ४।१६।४ (पा०) 
कोडाकोडि-कोड़ाकोड़ी (संस्यावाचक) ११९।९ (सु०); 
१।१०।१५ (सु०) १।१४॥१ (सु०) 
कोडि-कोटि १।१०।७ (सु०) २।९।८; 
२।९।१० (सु०) 
कोडिपमाणु-कोटि प्रमाण ५।३२।१२ (पा०) 
कोडि-कोडी (आश्रयदाताकी कुलवधु) 
७९१४ (पा०) 





कोमल-कोमछः ३१९७. (घ०) 
कोव्वर-कुशल ११४३ (४०) 


कीबि">कोई ३१८५ (सु) 


कोविउ-क्रोघित ३(२।६ (पा) 
कोवीण- कौपीस ३२१० (घ०) 
कोवंड>धतुषर ५१२२८ (पा०) 
कोस-कोस (प्रमाण) ५।१८।३ (प०) 
कोसऊचरिउ-सुकौशल चरित १४५ (सु०) 
कोसलणिवेण-सुकौदाल नृपने ४७।१ (सु०) 
कोसलदेस-कोशलदेश ६।१७॥४ (पा०) 
कोसलु-सुकौशछू ४।५।४ (सु०) 
कोसेवकु-एक कोस (प्रमाण) ५१२२।१० (पा०) 
कोह-क्रोध ६११७ (पा०) 
कोह लित्त-क्रोधसे लिप्त ४२२४ (सु०) 
को हाइद्धई-कोघसे दग्ध ३४३११; २।६।९ (पा०) 
कोहाऊरिय-क्रोधसे पूरित २४२६ (ध०) 
कृंकणु-कंकण ११८१ (सु०) 
कंकेल्लीतरु-अशोकवृक्ष ४१७१२ (पा०) 
कंच्रण-स्वर्ण ४१।१ (पा०) 
कंचीपु र-कास््चीपुर (नगर) ४।११॥१० (सु०) 
कंज-कमल ५।१।१४ (पा०) 
कंजवत्तु-कमलमुखी ४।१।१३ (४०) 
कंठपएसि-कण्ठ प्रदेश ४॥९॥५ (पा०) 
कंठहा र-गछेका हार २।१४।३ (पा०) 
कंत-कान्त ४।१९।६ (पा०) 
कंता रइ-कान्तारति ३।१४॥५ (पा०) 
कंति-काम्ता प्रभावती ७।५।६ (पा०) 
कंतियगणु-महिलाएँ ४४१६॥२ (पा०) 
कंसी-कास्ति ४७११६ (ध०) 
कृंद-कन्द ३॥११।८ (प०) 
कोंद-क्रर्दन २३।११।१४; २३।१५।७ (ध०) 
कंदमूल-कन्दमूल ५४९ (पा०) 
कंदर-कन्दरा ४२०२ (यु०), ६५१५ (पा०) 
१।८।५,२११९।६ (घ०) 


... हैदर 
कंदरणिहु-कम्दराके समान २।४४८ (पा०) 
कृंपइ-कांपतां २१९१ (पा०) ३३५ #| 
कॉपिय-कम्पित २।६।१७ (घ०) 
कपतउ-लड़खड़ाता हुआ ५१६१०।७ (पा०) 
कसाल-कासेका बाजा २।१२॥९ (पा०) 
किकर-राजसेक्क ६५१६; ६।१७।१० 

३+८।६ (पा०) २।११।१४ (ध०) 
किण र-क्नन्‍निर ५१२११ (पा०) 
किकिणि-क्रिकिणि ४१५११ १ (पा०) 
किजि-कुछ ३।३।९ (पा०) 
किचूणु-किल्चितृकम ७४१; ५।२२।९ (पा०) 
किपि-कुछ भी ३॥२५॥५ (ध०), ६१०८ (पा०) 
किपुरिस-किपुरुष (देव) ५२११ (पा०) 
कुंजर-हाथी ४।९।८ (सु०) 
कुंडल-कुंडल १।१८।१ (सु०); २।१४॥१ (पा०) 
कुंताउह्ाइं-कुन्तादि आयुध ५।६।६ (पा०) 
कुंथ-कुन्थनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 
खट्टर -खंदिर, सैर ६॥२०।९ (पा०) 
खत-क्षय ३३१८॥९ (सु०); ४॥७॥१४ (ध०); 
४३१२॥९; ७॥३॥४ (पा०) 
खग्ग-लद्ग ३॥७।१ (पा०) ३१६१ (घ०) 
खरगरिग-खड्ग का अग्रभाग १।४॥४ (पा०) 
खगणियर-विद्याधर-समूहु ५।२७।९ (पां०), 
४१८।१२, ४१७६ (सु०) 
खज्ज॑तउ-खाया हुआ ४।२१।१८ (सु०) 
खट्टंगई-लदट॒वांग २।८।३४ 
खडहुडिय-लड़-खड़ा उठे ४॥९।२ (पा०) 
खण्णु-मधुर,सुन्दर ३४१३॥।१० (४०), ४।२६।१६ (सु०) 
खण-क्षण, ३२११६ (ध०) ३॥३।९; 
११७४; ४॥९॥९ (सु०); ७१०८ (परा०) 
खणद्भध-आधा क्षण २।३।९ (सु०) 
खणेक्क-एक क्षण ३१७८ (सु०) 
खण॑तरि-क्षणभरमें ही ४।/१४।६ (ध०); 
५१९५; ५११९९ (पा०) 


इेटड रदटधू प्रन्थावली 
खम-क्षमा ३२१।३ (पा०) खो रसमुद् हि-क्षी रसमुद्र २२।६ (घ०) 
खमउ-क्षमा करो १।९५॥९ (ध०); ४॥२२।१० (सु०) खीरहिं खी रि-पायस'न्न ६१।७(पा०); ३॥१३१२(श० ) 


खमगुणधा रउ-क्षमायृणधारी ६२०।१४ (पा०) खीरोव हिं-शी रोदधि २।१२॥१ (पा०) 
खब-क्षय ३॥४॥८; ३॥६।१४ (घ०); ३।१८।७; खोरंबुहि-क्षोराम्बुधि ११७७ (सु०), ४४२॥५, 


४९।४ (पा०) ७।४।१४ (पा०) 
लयकालु-क्षमकाल ६।१३॥१ (पा०) गींरबुहिपाणिए-क्षीराम्बुधि के पानी से ३१९९ 
खयर-खचर, विद्याधर २५।६, ५।७।१५ (पा०) (ध०) 


३।२८।८ 
खर-खर (नरक पृथिबी) २।१५।४ (ध०), ३।१२॥३, खुब्भ-क्षुब्ध ४।१३॥५ (पा०) 
४२०१४ (सु०), ६।७।९ (पा०) 


रग्ग-क्षराग्र ३।६।३ (पा० 
खरधर-खरभूमि ३।१२।८ (सु०) मय (पा०) 
खल-खल, दुष्ट, दुर्जज १।४॥५ (पा०), ४।१५।२, खेउ-खेमसिह (आश्रयदाता) ३।१०।२; ७९५, 


खुत्तउ-क्षुब्ध ६१२१६ (पा०) 


४२११२ (सु०), ५११९॥१२ (पा०) ७१०१, ४२०१२; ६२२१६ (पा०) 
खलजण-खलजन ३।२४।११ (घ०) १।३।६ (सु०); ७।५।१० 
खलराु-स्खलन ५।२९।१० (पा०) खेकित्ति-पाश्वंका मामा (रविकीत्ति) ३५११० ,पा०) 
खलणे-स्खलन से ६।२२।६ खेउ-जोतना ३।३।८, ३॥४।१३, ३॥३॥३, ३।४।३, 
खलमित्ततणु-खलकी मैत्री ११०१८ (पा०) ३।३॥।१० (ध०) द 
खलमहिलहि-खल महिलाबों द्वारा ६८॥५ (प०) . खेत्त-क्षेत्र, खेत ४७१ (घ०); ५१३०।१६,५३३।१७, 
खलिउ-स्खलित ४६।१० (पा०) ५३२।८, ५॥३३॥९, ५।१९॥१०, ५॥३१।५, 
खाइय-क्षायिक ६।१।१३ (पा०) २।२९॥५ (पा०); ३॥१०१२ (सु०) 
खाण-खानि २।४।४ (सु०) खेत्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भूव (जन्म) ५११९।६ (पा०) 
खाणि-खानि २११५, २८१६ (सु०), ३४२५५ (घ०); शेमकित्ति-क्षेमकीत्ति (भट्टारक) ११२।४ (सु०) 

३।२६।७, ६।३।६ (पा०) खेमकर-क्षेमंकर ६।१५।९ (पा०) 


खिण्णु-खिन्‍न, उदास १॥८।१० (पा०) ३।६।२ (सु०) 


३।२८।३ (धघ०) खेमंकरु-क्षेमंकर (राजा) १।१३॥१, ११३२ (सु०) 


खिम-क्षमा ३२२११ (सु०) खेयर-खेचर, विद्याधर ३११३।९, ५।६।१६, 
खोण-क्षीण ३४७।८ (घ०), ५३५, ५१२६।२० (पा०) ५।२७।११ (पा०) 
खोणकसा्यहि-क्षीण कषायपूर्वक ४/१३।२ (प०) . लैयरराणउ-खेचर राजा ६।१३॥९ (पा०) 
खीणगत्तु-क्षीणगात्र ३५।१ (सु०) खोज्जु-खोज ३।१९१३ (घ०) 
खीणत्तण-क्षोणता ४५१२ (सु०) खोणि-क्षोगी ३१२।९, ४॥८।१० (सु० ) 
खीणसरी रउ-क्षीणशरी र ६।१२।१५ (पा०) लड़-खण्ड, टुकड़ा ४८२, ६।५।१२ (पा०) 
खीणु-क्षोण ३१२१४ (पा०), ४६६ (सु०) खडिय-खंडित ३।७।३, ३।७।७, ३।७।८, 
६।१२।१६, ७।४।३ (५०) ६।१॥२ (पा०) 
खौर-क्षीर, खीर ३१४।७ (घ०) खभ-स्तम्म ४।१३॥७ (पा०) 


खो रण्णु-क्षी राम्म ३३१२।१५ (ध०) गइईंद-गजेन्द्र ११५।४, ३।३॥७, १५१७२ (सु०) 
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शब्दासुक्रमणिका द 


गहंदवर-गजेन्द्वर ६१२५ (वा०) 
गइ-गति ४२३११ (ध०) 
गइम हु--तष्टकर्म ३२०१० (घ०) 
गहवेर-गजश्नेष्ठ ६१११।३ (पा०) 
 गउ-गया ३॥२।१० (पा०) 
गउ रवत्तु-मौरबता ३।१८।१५ (घ०) 
गउरवेग-गौरवप्‌र्वक २।९।१ (सु०) 
गउरी-गौरी (पार्बती) ३११२२ (पा०) 
गएसरु-गजेश्वर, गजराज ६१२।९ (पा०) 
गर्मिरसण-गद्भद सन ४।४॥७ (पा०) 
गच्छणायको-गच्छनायक (माथुरगण सम्बन्धी) 

१।२।१० (पा०) 
गच्छमाण-चलते हुए २।७॥५ (पा०) ३॥११॥५ (पा०) 
३।३॥२ (ध०) 

गच्छ-गच्छ (माथुरगछछ) १३१ (सु०) 
गज्जइ-गर्जता है ३६१९५।१० (घ०) 
गज्जमाणु-नर्जता हुआ ६।९।११ (पा०) 
गड्डउ-नड़ा हुआ २।१०११०, ३॥२३।९ (धघ०) 
गड्डी-गाड़ी २।६।१ (घ०) 
गण्ण-गिनना ३॥२४।५ (घ०) 
गण-गण ४॥१८।८ (पा०) 


गणसारउ-गणघरोंमें श्रेष्ठ १(१।६ (ध०) 
गणहुर-मणधर १२।१ (सु०/, ५।२।६ (पा०) 
गणह रदेव-गणध रदेव ५(२३॥८ (पा०) 
गणहु रसामिय-गरणधरस्वामी १।१।१३ (सु०) 
गणहरु-गणधर ५।१३।१५ (पा०) 
गणि-गणि ५१२१।३ (पा०) 
गणिवि-गरितकर ५।१५।३ (पा०) 
गणिदु-गणीनद्र (७१९ (सु०) 
गणी-ग्रणि ३१०११ (पा०) 
गणेसु-गर्णेश १॥८।३ (सु०), ५।१३।१४ (पा०) 
१ ९२ (ध०) 

गणेश्व रपुत्र-गर्णश्वरपुत्र (राजा डूँग रसिह) 

दे० पृ० १५८, पं० ९ 
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३२८५ 


गत्तु-गात्र शा१२२, (पा०) ३४५९ (पा०) 
गुब्मपुज्ज-गर्भपूजा रा (पा०) . 
मब्भपृथा-गर्भपूजा १(१६।६ (सु०) 
गब्भभाउ-गर्भभाव ३२०१४ (सु०) 
यब्भमज्क्षि-गर्भमें (१६॥३ (सु») 
गब्भवासि--गर्भवास ३२११३ (सु०) 
ग़भत्थि-गर्भस्थित ४।१२१२ (सु०) 
गय-हाथी १।१६।१ (सु०) 
गयउ-गया ४॥६॥२ (सु०) 
गयठरि-गजपुर (नगर) २५११७ (सु०) 
गयगचा २र-हाथीकी गतिके समान विच्चरण 

५।३४।१२ (पा०) 
गयगज्जि-गज-गर्जना ४॥2८।२ (पा०) 
गयघड़-गजसमूह ६।१२।१४ (पा० 
गयण-गगन ३।१३॥९ (यु०) ६।१०।५ (पा०) 
गयणपहुगामि-गगलपथगामी ४।१५॥२२ (पा०) 
मयणयलरू-गगनतक्त ३१९| १० (पा०) 
गयणि-गगनमें २।१२।२ (पा०) 
गयण॑गणु-मगर्तांगन २६५ (सु०), ५।८।४ (पा०) 
गयदुहलेस-लेशमात्र भी दुखसे रहित ४|३।१२ (पा०) 
गयदंलाया रे - गजदन्तके आकारमें ५॥३१।१३ (पा०) 
गयपाडिहेर-प्रतिहायोंसे रहित २।१०।२ (सु०) 
गयपृण्ण-पुण्यहीन २७।५ (घ०) 
ग़यबाहु-गजके समान बाहुबाले २।१०।१ (सु०) 
गयमय-मदरहित ६।११२॥११ (पा०) 
गयमलु-तिर्मल १(२।७ (घ०] 
गयमंडलु-गज-मंडलू १।६।३ (थ०) 
गयरेणु-गजरेणु ११८।२ (पा०) 
गयबाहुण-गजवाहन (नागपुरका राजा) 

३।१॥८ (सु०) 
गयसिरि-गज-मस्तक २।१२।५ (ध०) 
गयसुंडबाह-गजकी सूंडके समान बाहु ३।५।१० (सु० 
गयहँजहु-हाथियोंका शुण्ड ३।७।३ (पा०) 
गया-गई १॥१५।१ सु० 
गरहिय-(आत्म-) गह्ा ३२१११ (ध०) 


३८६ द रदधू प्रन्थावली 


गरिट्ु-गरिष्ठ १।१५।५ (पा०), ५११४२ (पा०) 
४१५॥४ (पा०), ५१२११ (पा०) 
गरुउ-महान्‌ २।२।३ (ध०), ३२।२।१४ (पा०) 


४।७।९ (सु०) 
गरंड-गरुंड ५॥२०।५ (पा०]) 
गरुया-प्रधान ४॥२०।६ (पा०) 


गरुब-गौरव ४ै।९।१ (सु०) 
गरुवउ-ज्येष्ठ ७।८।८ (पा०) 


गलइ-गलूता है १।९॥९ (सु०) ५।१९५ (पा०) 
गलगज्ज-गलग्रर्णना, गाल बजाना ५।८।३ (पा०) 
गलियपाव-पापरहित ७।११॥३ (पा०) 
ग़ब्यु-गर्व ६१७१४ (पा०) 
गवक्खि-गवाक्षमें ४४४।३ (सु०) 
गवीणाहिणा-वृषभके देखनेसे १।१५।६ (स॒०) 
गस-ग्रसना ४|३॥४ (ध०) 
गह-ग्रहण ३।४॥२ (ध०) 
गहच ककु- ग्रहचक़ २।१०॥५ (ध०) 
गहणवणु-गहनबन ४॥६|३ (प०) 
गह॒वइ-गृहपति १।९॥७ (पा०) 
गहिउ-पअ्स्त ३।७।८ (सु०) 
गहिल्‍लउ-गृहिणी ४।१५।८ (सु०) 
गहिलयणु-पागल ४|५।२ (सु०) 
गहिवि-छेकर, पकड़कर ३|२७।२ (धघ०) 
गहीर-गहूरा गम्भीर १७१७ (सु०) 
गहेप्पिणु-लेकर, पकड़कर ७|४।१४ (पा०) 
गाउ-गव्यूति ५।३२॥२ (पा०) 
गाउप्पमाणु-गवब्यूतिप्रमाण ५।२९।६ (पा०) 
गाउव-गब्यूति ४१६।९ (पा०) 
ग़ाडउ-गाडी २।६।५ (ध०) 
गाम-ग्राम २५।५ (सु०) ३।७।११ (घ०) 
गामि-गमन करनेवाला १।७|८ (सु०) 
गावि-गाय ६।१।४ (पा०) 
गासु-ग्रास ३१ २।१५ (ध०) 
गिज्ज-गेय ३१५३ (सु०) 
गिज्जावलि-गृद्धपंक्ति २:६॥७ (वा०) 


गिष्ह-ग्रहण ५।५।४ (पा०) २।६।( ० (ध०) 


३।१७।१२ (सु०) ४।२२।११ (सु०) 
गिण्हिकण-प्रहण करके २।१३॥३ (पा०) 
गिण्हिवि-ग्रहणकर ३।४।१ (ध०); ३।४।४ (पा०) 
गिण्हेप्पिण -प्रहणकर ६।२२।१० (पा०) 
गिण्हेसइ-ग्रहण करेगा ३१२०११० (सु०) 
गिद्धिंचत्तु-छालूच छोडकर ५|७।८ (पा०) 
गिम्ह-प्रीष्म ३४२२।६ (पा०) 
गिरणार-गिरनार (-यात्रा) ७॥९।९ (परा०) 
गिरि-पर्वत ४२०२ (सु०) 
गिरिउयरे-गिरि उदर (मध्य)मे ४२१॥३ (सु०) 
गिरिकंदर-गिरिकन्दरा ५।२१॥६ (पा०), 

६।१९।७ (पा०) 

गिरिगह-गिरिगुफा ६।१४।८ (पा०) 
गिरिणयरि-गिरिनगर (नगर) ४।१४॥५ (सु०) 
गिरिनार-गिरितार (नगर) ४।१५।९ (सु०) 
गिरिराणउ-गिरिराज १२।१५ (पा०) 
गिरिरायोप्परि-गिरिराजके ऊपर ३।१३॥२ (सु०) 
गिरिवरडाहडिउ-पर्वतराज ढहा दिया ४|४।१४(पा०) 
गिरिवरसिरि-गिरिवरके शिखरपर २|१०।५ (पा०) 
गिरिवास-गिरिवास कर लिया ६।१५।१० (पा०) 
गिरु-वाणी ५११३।१६ (पा०) 

गिरिदु-गिरीन्द्र ४१११ (सु०); ५।३१॥५ (पा०) 
गिल- धातु) निगलना २।१३|३(ध०), ४| ३।९(ध०) 

६|१४।९ (पा०) 

गिह-गृह, घर ५॥९।४ (पा०) 

गिह॒दव्बु-द्रव्य चुराकर ५।९॥२ (पा०) 
गिहधम्म-गृह॒धर्म ४२३।१२ (सु०) 
गिहपएसि-गृहप्रदेश ३।१३॥७ (ध०) 

गिहमोह - गृहमोह ७॥२।१ (पा०) 
गिहवउ-गृहस्थ-ब्रत ६२२११ (पा०) 
गिहवयरत्तउ-गृहस्थ ब्रतमें अनुरक्त ७)८| ११ (पा०) 
गिहुसिरि-भवनकी छतपर ४॥५।१५ (घ०) 
गिहसिहरि-गृहशिखर ४१७१ (सु०) ४॥१७|८ (धु०) 
गिहसंचारें -गृहसंघार (राजभवनमें प्रवेश) 

१(५।१८ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


गोउ-गीत ४४१६।३ (सु०), ३॥१९।७ (सु०) 
गीयमाणु-गाते हुए २।११।४ (पा०) 
गुज्ञु-गुह्य (रहस्य) ४)१३।९ (सु») 
गृुणकिलि-गृणकीत्ति (भद्ठारक) १।३॥१ (ध०), 
११११४, (घ०) १।१।१३ (ध०) तथा 
पृ० २७६ 
गुण-गण-गुणसमूह १।४१ (पा०) 
गृुणगणपंक्रिउ-गुभगणमे पंकित १।१५।१५ (सु०) 
गुणगण रयगधा मु>गुगगणरूपी रत्नोंका धाम 
६|२।८ (पा०) 
गणरयणायरु-गुणरत्नाकर ३।९।९ (सु०) 
गुणगरिट्ठु-गुणगरिष्ठ १।३।१४ (४०) 
३।' २१३ (१०) 
गुणचउत्थु-चतुर्थ (सत्य) गुण २।१५।६ (सु०) 
गणजुत्त-गुणयुक्त ३।२२।८ (ध०) 


गृणठाण उ-गुणोंके स्थान १।१।८ (ध०); ३।२३।१ (ध० ) 


गृणठाण-गुणस्थान ३।१९।१३ (सु०) 
गूणणट्ठु-गुणहीन (विवेकहीन) ५।९२ (सु०) 
ग्णणिवहु-ग णसमृह ४१७११ (पा०) 
गुणणिवासु-ग्‌ णनिवास १।३॥५ (ध०) 
गुणणिहा णु-गुणनिधान १।४।७ (सु०), 
१।५।७ (पा०) 
गुणण तईसु-अनन्तगुणोंके स्वामी ७।४।२ (पा०) 
गुणदुल्लहु -दुर्लम गुण ५१११५ (पा०) 
गृणधा रउ-गुणघारी ३१९१२ (सु०) 
गुणपउरु-गुणप्रवर ३२११० (पा०), 
४।१८।११ (सु०) 
गुगपवित्तु-गुण-पव्ित्र ४२२।९ (सु०) 
गुणपसत्थु-गुण-प्रशस्त ३१२१।४ (सु०), 
६।६।७ (पा०) 
गुगमद्दु-गृणभद्र (धब्यक्रुमारका पुत्र) 
४॥१२।१ (ध०) 
गुणमह-गुणोंसे परिपूर्ण ४३।११ (पा०), 
५।७॥१२ (पा०) 


३८७ 


गुणमुणि-गुणकीत्ति (भट्टारक) मुनि ७४६।१० (पा०) 
गुणमहंत्त-गुणोंमें महाभ्‌ ३।१७।४, (सु०) 
.... ४१६११ सु०) 
गुण रमणजुत्तु-गुणरूपी रत्नोंसे युक्त ३॥११।४ (घ०) 
गणरयणखाणि-गुणरूपी रत्नोंकी खानि 
१।५।१२ (सु०) 
गणरयणायर-गुणरत्ताकर ४२०९ (पा०) 
गृणव्वउ-गृणब्रत ५१६॥२, (पा०) ५॥६॥५ (पा०) 
गृणवइ-गुणवती (वरामकी एक वरणिक कम्या) 
४)२।५ (ध०) 
गुणवयतिण्णि-तीन गृणब्रत ५५१६ (पा०) 
गुणस्सुकित्ति-गुणकीत्ति (भट्टारक) १२८ (पा०) 
गणसयभायणु-अनेक गुणोंके भाजन ७॥८।१२(प०) 
गणसागर-गुणसागर ३॥६।१३, (सु०) 
गुणसिरि-गृणश्री ४४५॥१० (घ०) 
गुणसंपुण्णा-गुणोंमें सम्पूर्ण ४/२३।१५ (सु०) 
गुणायर-गृुणाकर १।६।१ (सु०), १।२।२ (सु०) 
गुणाल-अनेक गृणवाले ४।४।२ (पा०); १।४।९(सु० ), 
४।८।१२ (सु०) ३।२।३ (ध०) 

गणोह-गुणसमूह २।१०।४ (सु०) 
गुत्तित्तज-तीन गुप्तियाँ ३२११२ (पा०) 
गृप्फिय-गृम्फित ४।१॥२ (घ०) 
गुमगुमंत-गुम-गुमकी ध्वनि (ध्वन्यात्मक शब्द) 

२।६।७ (घ०) ६।९।१२ (पा०) 
गुरहँ गुरु-गुरुओंका गुरु २४।३ (पा०) 

१।७।१९ (सु०) 
गुरुकक उ-महान्‌, श्रेष्ठ ३१५१३ (ध०) 

४१०२ (पा०) 
गुरुदोसाय र-महान्‌ दोष करनेवाला ३।५।११(घ०) 
गुरुपय-गु रु-योद ३।२१।११ (घ०) 
गुरुमलि-गृुरुभक्ति ३३२६।९ (पा०); ४।९॥५ (ध०) 
गुरुभायरु-ज्येष्ठ भ्राता २/८।१ (ध०) 
गुरुवपणु-गरुवचन १॥५१२ (सु०);,३।२५॥४ (पा०) 
गुरुवेल्लई-अत्यन्त देरी ३१५११ (ध०) 


३८८ 


गुह-गुफा ३॥२१।१० (ध०), ६।११।४ (पा०) 

गुहवारि-गुफादार ३१७१२ (घ०) 

 गेउ-गेब (गीत) २२८ (सु०) 

गेब्म्ंतरि-घरके भीतर ४२।३ (सु०) 

गेय-गीत १।११॥७ (घ०) 

गेवज्ज-ग्रैवैयक (स्वर्ग) ५।२३॥६ (पा०), ६।१६।१० 
(पा०) ५१२४।॥५ (पा०) 

गेबज्जामरे द-ग्रेवेयक देव ५१२५।१२ (पा०) 

गेहभारु-गृह-भार ३२२१२ (सु०) 

गेहबारि-गृह-द्वार ४। ३३४१२ (ध०) 

गेहाउ-गृहसे ४४७१२ (घ०) 

गेहासम-गृहाश्रम ३३२०।५ (सु०) 

गेहासिउ-गृहाश्रित ११३१३ (सु०) 

गेहिणि-गृहिणी ४॥४॥२ (सु०) 

गेहु-गृह २।४३ (पा०); ४७९ (सु०) 

गेहगणि-घरके आंगनमें २।७॥९ (घ०) 

गेहंतरि-घरके बीचमें ३१२२।७ (सु०) 

गोउलधबलग-इबेतवर्णवारे गोसमूह १।९।६ (पा०) 

गोउर-गोपुर १३५ (पा०), ६११५ (पा०) 

गोटिठ-गोष्ठि १।७॥५ (पा०), ४॥१५।४ (पा०) 

गोत्तु-मोत्र २१२।१ (पा०), ४॥२।१० (सु०) 

गोपगिरीन्द्र-गोपमिरीन्द्र (गोपाचल, ग्वालियर) 

पृ० १५८, पं० ६ 

गोपायलब्खु-प्रसिद्ध गोपाचल १।३।१६ (पा०) 

गोपायलु-गोपाचल १।२।१६ (पा०) 

गोयमगण-गौतम गणघर २।७॥९ (सु०) 

गोयमु-गोतम १।७।१९ (सु०) 

गोयम-गौतम १॥२।१ (पा०) 

गो रक्लणविहि-गोरक्षण विधि १।४॥६ (पा०) 

गोरस-गोरस (गोदुग्ध आदि) १।६।१२ (ध०) 

गोलउ-गोरूक ५।१९।४ (पा०) 

गोवग्गिरि-गोपगिरि (ग्वालियर) १।३२ (ध०), 

१।४॥५ (सु०) 
गोवलियाइ-ग्वालिनें ६।१।६ (पा०) 
गोवागिरि-गोपगिरि (ग्वालियर) ४।२३।४ (सु०) 


रश्घ्‌ म्रन्थावली 


गोवालिय-गोपवधुएँ १४९९ (पा०) 
गोविउ-गोपनीय ३२११५ (सु०) 
गोसो रपमु ह-गोशी र प्रमुख ७।४।८ (पा०) 
गंगा-गंगा (नदी) ५२८।११, ५१३२॥९ (पा०) 
गंगापवाहु-गंगाप्रवाह ४।१।८ (पा०) 
गंडत्थल-गंडस्थल ६। ९।११ (पा०) 
गंतुण -जाकर ३॥५॥८ (पा०) 
गंध-गन्ध २।१३।१३ (पा:) 
गंधउडि-गन्धकुटि ४१ ५१२१ (पा०) 
गंधव्व-गन्धर्व १।११।७ (ध०) 
गंधरायलुद्धछप्पपा लि-उत्तम सुगन्ध के लोभी अमर- 
समूह २।१३॥१ (पा०) 
गंधसत्ति-गन्धासक्ति, ३।३।५ (सु०) 
गधहु॒त्यि-गन्धहस्ति १।५।१३ (पा०) 
गधोउ-गन्धोदक ४|१७।८ (पा०) 
गंधोउवाउ-गन्धोदक मिश्चित वायु २६।५ (सु०) 
गंधोयबिद्वि-गन्धोदक वृष्टि ४/२।८ (पा०) 
गभी रजसायरु-गम्भीर यश्के समह १॥६।९ (पा०) 
गे भी रसरु-गम्भी र स्वर ४|५।६ (सु०) 
गंभीरु-गम्भीर १।४॥३ (घ०), १।१०।५, 
५।२८।७ (पा०) 
गुं जारुणच्छि-घुमचीके समान नेत्र २।३।४ (पा०) 
गुंजाहुलसमाण-घुंमचीके फलके समान 
५।११|७ (पा०) 
गु फ-गुल्फ १।१०८ (पा०) 
गेंदी-गेंद २१५|७ (पा०) 
घड-समूह ४॥१५॥१५ (पा०), ५।३।२ (प।०), 
४।१५।६ (पा०) 
घडहडइ-घड़घडका शब्द (ध्वन्यात्मक शब्द) 
४॥८।१ (पा०) 
घडिय-घटित ३॥२२।३ (पा०), ४।१।१ (पा०) 
घधण-घन ३॥१५॥४ (ध०), ५॥१४|४ (पा०) 
घणघहिरसरि-घनके समान गहरा काछा 
४२०।१४ (सु०) 
घधणधाय-घनका प्रहार ५१९१५ (परा० ) 


) 


 घणम्मि-मेघमें ४४१७४२(सु०) 
. पणमाला-बघनमाला ३४२ (पा०). 
चणवणि-धनाबन ५।१२।२ (पा०) ः 
घणसदृदु-पन-दब्द (मेघगर्जना) ४९।१ (प०) 
नणा-धना ६।१।५ (पा०) २॥९॥७ (सु०) 
घणागमि-मेघागमत ३॥८।८ (सु०), २।२७ (परा०), 
६।१०।७ (पा»]) 
घरदारिपत्तपत्त-धरके द्वारपर पहुँचा हुआ सत्पात्र 
५७१२ (पा०), 
घरमोहु-गृहमोद्द ३४६१६ (सु०) ' 
घरिणी-गृहिणी ५१९॥४ (पा०) 
घर-घर ३|८।४ (सु०), २।१८।४ (सु०), ३।११॥८ 
(ध०), ४॥६।१२ (ब०), ५॥९॥४ (पा०) 
घल्ल- (छिप-धातु) डालना २/१३॥२ (ध०), ४।२।४ 
(पा०), ४/१२।३ (पा०), ४॥२।५ (पा०), 
५।१०१२ (पा०) 
घाउ-बाव ६॥५।११ (पा०) 
घुट-(घुट-धातु) पीना ४।२१११ (सु०) 
घुटु-घुटना ५११९।१४ (पा०) 
घुट्धिय-ठुकना १।१६।१० (सु०) 
घुल- (देशी ) कम्पन ३३९७४ (ध०), ३।१९॥६ (प०), 
३।९।४ (ध०) ३।१९५ (पा०) 
घोर-भयानक, अत्यन्त ६।१४॥५ (पा०), ५॥१२॥९ 
(पा०), २।१६।४ (सु०) 
घोस-घोषणा ३॥१।१३ (ध०), ४२।१४(ध०), 
४७|३ (ध०),६।६।७ (पा०) 
पेटाया र-घण्टाकार ५।३४।१२ (पा०) 
घंटासण-घण्टोंकी ध्वनि (११६।१० (सु०), 
२।६।१ (पा०) 
सट्टू-त्याग ५।५।१४ (पा०) 
जइऊण-त्यागकर ४।१५।१३ (पा०) 
चइज्जइ-त्याग करना चाहिए ३३२३।१२ (ध०) 
चइवि-छोड़कर ३।१।९ (ध०) 
चउबक-चतुध्क २।२।१५ (ध०), '४॥४॥५ (सु०) 
चउगह-चतुर्गति ३४९७ (सु०), ४१२१० (पा०) 
चउगइभवहुरु-खतुर्गति भवहारी २।१३।१५ (पा०) 





१८६ 


चठगोउरदार-चतुर्दिक भोपूर द्वार २७२ (सु०) 
चउजिकाय-चतुनिकाय २।/७६ (सु०), २।७॥१६ 
ः (पा०), ४४१८६ (पा०), २११३ (पा०) 
चउत्थो-चतुर्थ ४०११२ (पा०), ४।१४।४ (घ०) 
चउत्तोस-बींतीस ५११४।६८ (पा०) 

चउततीसातिसय-चोौंतीस अंतिशय ५)१८।१६ (पा०) 


२।७।७ (सु०) 
चउथइ-चौथा ४।१६।२ (पा०) 


चउथउ-बौधा ४।१६।२ (पा०) 
चउथए-चोथेमें ५११७॥५ (पा०) 
चउथी-चौथी ५१२५|१० (परा०) 
चउहिसि-चतुदिक २।९॥२ (पा०) 
चउहिसिजोयण-चतुर्दश योजन २।१।११ (पा०) 
चउदसि-चतुर्दशी २।२५॥२ (ध०) 
चउदह-चौदह ५।१४९ (पा०) 
चउदह॒पुव्ब-चतुदंश पूर्व ७)/२।७ (पा०) 
चउदहम्मि-चौदहवेंमें ६।२०।१४ (पा०) 
चउदहरज्जू-चोदह राजू ३।११।१० (सु०) 
चउदहसमसंवच्छरड-चौदह सौ संवत्सर 
४२३।२ (सु०) 
चउदिसिहिं-चारों दिशाओंमें ४।१५।११ (पा०) 
चउदं॑तु-बार दाँत २।३।२ (पा०) 
चउमुहु-चतुर्मुख ४॥१७॥२ (पा०) : 
चउ रासी-बौरासी ३३२०।६(प०), ५।३२|४(पा०), 
३|१४।५ (पा०), २।९।८ (धु०) 
चउरंगि-चतुरंगिणी सेना ४११२ (सु०) 
चउव्विह-चतुविध ३।२३।१ (घ०) 
चउब्विहसंघभारु-चतुविध संघभार १।५।१२ (पा०) 
१।३।६ (ध०) 
चउबिह-च तुविध ३२७१० (घ०) 
चउविह॒सुर-चतुविध देव १॥१६।१३ (सु०) 
२।७।१ (पा०) 
चउसदूठिचम रभरु-चौंसठ चेंवरोंकी शोभा 
४।१७॥१३ (पा०) 
चउसय-चार सो ४।१६।९ (पा०) 


३९,० 


'चउहुटू-चतुदिक हाट-बाजार १।३।३ (पा०) 
चउहुमिदिसहि-चारों दिशाओंमे २।९।१४ (पा०) 
जएवि-छोड़कर २।१०।११ (सु०), ३४३।१५ (ध०), 
७॥५॥७ (पा०) 
चवकधरा-चक्रधारी ३१३।१० (पा०) 
चकक्‍्कवट्टि-चक्रवत्ती ५३२।१३ (पा०) 
चबकु-(प्रह-चक्र) १।११॥३ (घ०), १।१२।७ (सु०) 
चक्‍्कप्पत्ति-चक्रोत्पक्ति २८।२ (सु०) 
चक्‍्केस र-च क्रेश्वर ६।१५।७ (पा०), ५११८।१७ (पा०) 
चबरलह-आस्वादन अर्थमें देशी (धातु) 
५।४।१० (पा०) 
चकक्‍्खु-चक्षु २।६।१ (घ०) 
चक्‍्खब्भव-चक्ष्‌द्भव (आठवाँ कुलकर) 
१।१३।: (सु०) 
चक्खंत-चखता हुआ ५।११।७ (पा०) 
चच्लइ-चर्चित (चपेटना) ६।६॥८ (पा०) 
चच्चिय-चचित ७।९|१५ (पा०) 
चटुइ-चॉटना ६।९।८ (पा०) 
चडाविय-आरोहित भर्थमें (देशी) चढ़ाया 
४११२ (पा०) 


चणय-चने ३।९॥३ (०) 

चणया-चना २३।९%|१२ (धघ०) 

चत्त-त्यकत २।५।१७ (सु०), २।२२।९ (ध०) 

चत्तारि-चार १।९।११ (सु०), ७।९।८ (पा०) 

चन्द्रवा र-पु० १५६ लिपिकार प्रश्नस्ति 

चपेड-चपेटा ३।७।८ (सु०) 

चम्म-(चर्मन्‌) चर्म ३११९।३ (पा०) 

चम राणिलतोए-चामरानिक ४॥९।११ (सु०), 
३॥१६॥।७ (सु०) 

चय-त्यज्‌ (धातु:) ५॥७।१० (पा०), २।२०।६ (ध०) 

चयारि-चार ५१३०।५ (पा०) 

चरड-लुटेरा १३।११ (पा०) 

चरण-च रण (पद) ३।२१॥९ (ध०) 

चरणजुअलु-७।५।९ (पा०) 


रह प्रन्धावली 


चरणजुवलु-च रणयूगल १।१।१ (सु०) 
चरमदेव-अन्तिम तीर्थंकर १७१३ (सु०) 
चराच र-चेतन एवं जड़ ३३२६।५ (पा०) 
सरुवउ-घडा ३।१३।१ (ध०) 
चरंत-चरत्‌ ६१४५ (पा०) 
चल्लिउ-चला ३।१५।१४ (ध०) 
चल-चंचल ३।१५।४ (ध०) 
चलइ-च ला २।५।३ (घ०) 
चलचित्त-चंचलरूचित्त १।१०१० (सु०) 
चलण-चरण ३।२०।७ (ध०), ४।७।१० (सु०), 
५।१।११ (पा०), २।१९।१४ (ध०) 
चलिउ-चला ४।६।९ (घ०) २।७।१० (पा०) 
जव-वच्‌ धात्वर्थें देशी ४॥५।४ (सु०), ४॥६।६ (घ०) 
चवबला-चपला ३।१४॥५ (पा०) 
चवल-चपल २।३।८ (पा०) 
चहुँदिसि-चारों दिश्ाओंमें ७।९॥८ (पा०) 
चाउ-त्याग ३३१५।१३ (सु०) 
चाड-कपटी १।३।११ (पा०) 
चाडुव-चार्टिप्रिय १।१०।७ (ध०) 
चामीयर-चामीकर २।१०।६ (ध०) 
चाय-त्याग ३१९५ (पा०) 
चारणमुणि-चारणमुनि (ऋद्धिविशेषधारक) 
५।३२।१४ (पा०) 
चारणरिद्धि-च।रणऋद्धि ४१२।९ (सु०) 
चारित्त-चारित्र ५११८।१२ (पा०) 
चारित्ताचरणे-चारित्राच रण ३।२३।२ (पा०) 
चारु-सुन्दर २।३।७ (सु०) 
चालण-चालन ५।२२११७ (पा०) 
चालियचामरु-चालितचामर ६।२१॥२ (पा०) 
चालीस-घालीस ५।१४।१८ (पा०) 
चालीससहस-चालीस सहन ५।२४।३ (पा०) 
चाहडिय-चाहडिय (आश्रयदाताकी कुलबधु) 
७।८।६ (पा०) 


चिएण-चीर्ण ३१८।१४ (ध०) 


' शाब्दामुक्रमणिका 


चित्त-चित्त ११५२ (सु०), ७९१४ (पा०) 
१।१६।१ (सु०) द 


वित्तमाला-चित्रमाला (संकौशलको पत्नी) 
४।७।७ (सु०) 

चित्तमुक्वदायणो-चित्तको सुख देने वाली 

२।१३।७ (पा०]) 
चित्ताधरा-चित्रापथिवी २।८।१ (पा०) 
खितामणि-चिन्तामणि रत्न २१४२४ (ध०) 
चिम्मउ-चिन्मय ६।२०१२ (पा०) 
खिर-चिर ३।६।६ (ध०) 
चिरकयपुण्णे -चि रकृतृपृण्य ६(१५।७ (पा०) 
चिरकाल-चि रकाल ३॥२६।८ (ध०) 
चिरकिउ-चिरकृत ५३।७-(प०), ३३१६।६ (पा०), 

६।१७।१४ (पा०) 
चिरदोस-चिरदोष ३।२६।१३ (ध०) 
चिरपाव-चि रपाप ३॥८।५ (ध०) 
चि रपुण्णं-चि र-पुण्य २१।१२ (सु०) 
चिरभ उ-चिरभव ३।२६।१४ (ध०), 
४।१६।१० (सु०) 
चिराउसु-चि रायुष्‌ ६१३॥७ (पा०) 
चिहुर-चिकुर ४।१७।१ (पा०), ४॥२॥१ (पा०), 
१।१०।१२ (पा०) 


सीरखंडु-ची रखण्ड ६।५।११ (पा०) 

चुउ-च्युत ४॥१७॥१ (पा०) २।२।४ (ध०) 
चुक्क-अ श अर्थमें देशी (वासु) २।१४।४ (ध०) 
चुल्डी-चूल्हा ३३१३।१ (ध०) 
चुलसीदिलक्ख-चौरासीलाख ७।४॥२ (पा०) 
सुंबिउ-चुम्बित ४॥९।४ (ध०) 

सुंबिवि-चूमकर ३।९।१२ (ध०) 
चूडामणि-चूडामणि (रत्न) ५२०६ (पा०) 


चूरामणि-चूरामणि (राजा गजवाहुनकी कनिष्ठा रानी) 


३।१।११ (सु०) 
चलयापुरि-चूलिकापुरी (नगरी) ४।१७।४ (सु०) 


३५१ 


चूलिया-चूलिका २।८।१४ (पा०) 
चेहलर-चैत्मबृक्ष ४९५९१ (पा०) 
चेहपडिम-चैत्य प्रतिमा"५।२०११७ (पा०) 
चेईहरि-चैत्यगृह २११५ (पा०), २।१०।!१ (पा०) 
चेयण-चेतन ३॥९॥१४ (सु०), ४।१९।७ (पा०) 
३।९।१२ (सु०), ५॥७॥५ (पा०) 
चेयण रसु-चेतनरस ४॥६१२।८ (पा०) 
चेयणसरूवि-वेतनस्वरूप ३।१६।१० (सु०) 
चेल्लणि-बेलती (राजाश्रेणिककी रानी) 
१।५।११ (सु०), १।६।४ (पा०) 
चेल-वबस्त्र १२।१ (सु०) 
चोज्जु-(देशी) आएचर्य (बुंदेली-चौज) 
२२१२ (पा०) ४॥२।१०, १।६।३ (सु०) 
चोर--चोर २।१३॥२ (घ०), ५।१२।९ (पा०) 
चंगु-सुन्दर अर्थमें देशी शब्द १७२१ (सु०) 
संचल-चज्चल ६३२ (पा०) ३॥८।२ (सु०) 
चड़-चण्ड ३४११५।१० (ध०) 
संडवेउ-चण्डवेग (विद्याधर) ४।१७॥४ (सु०) 
संडासिहि-प्रचण्ड घोड़ों हारा ३७४३ (पा०) 
चंडु-चण्ड ७|१।८ (पा०) 
चंदवकसोह-चन्द्राकेके समान सुशोभित 
७।८।७ (पा०) 


चंदण-चन्दन ३।१०।९ पा०) 
चंदप्पहु-चन्दप्रमु (तीर्थंकर) १।१।७ (पा०) 
चंदपालु-चन्द्रपाल ७॥३९११८ (पा०) 
चंदवयण-चन्द्रवदन ३।११।२ (पा०) 
चंदविमाणु-चन्द्रविमान ४।१४।१२ (पा०) 
चंदवेउ-नन्द्रवेग ४१८१२ (सु०) 
चंदंसुवाणि-चन्द्रमाकी किरणोंके समान अमृतमयी 
वाणीवाले १।१।७ (पा०) 


संद-सुर-अस्द्र-सूर्य ४१६५ (पा०) 


३९२ 


संद-५२२४, ६४१७८ (पा०), २।२।४ (सु०), 
२॥५११३ ३॥१३॥९ (पा०), १।५।५ (पा०) 

: चंदाणणं--चन्द्रानन (छल्द) ३॥८।१० (पा०) 
चंपाउरि-बम्पापुरी (नगरी) ४॥८।४ (सु०) 
लित-चिन्तय धातु ३३१४॥२ (ध०) 
चखिता-बिस्ता ३१०११ (सु०) 
चितामणि-चिन्तासणिरत्न १११० (ध०) 
खितिउ-विधारकर २।३॥२ (ध०) 
चितिऊण-विचार करके ४।७।३ (पा०) 
चितिज्जइ-विचार करना चाहिए ३।११।३ (सु०) 


छक्खेंड-छह खण्ड ४५।११ (सु०), ५११८।१७ (पा०), 


२।९।४ (सु०), ५।२९।२ (पा०) 
छकम्म रतु-षट्कर्मोंसें संछरत ६।२।४ पा०) 
छच्च रण-भ्रमर ४।१५।६ (पा०) 
छज्ज-शोभारथक देशी (धातु) ११११२ (सु०), 

३।२२।५ (ध०) 


छट्ट-छठ्वाँ ११३॥२ (सु०) ५११६८ (पा०), 
५११६।१३ (पा०) 
छटुमि-छ्येंमें ३।१०।८ (सु०), ५।१७।॥५ (पा०) 
छट्गी-छठवीं ५।२५॥१२ (पा०) 
छट्टीववासु-षष्ठोपवास ३२५१३ (०) 
छण्णउ-भाष्छादित ३॥६।५ (पा०) 
छण्णउब-छयानवे ४।२३।२ (सु०) 
छण्णवसहस-छयानवे सहन ६१५।७ (पा०) 
8एणा-आच्छादित २।११।११ (घ०), ४।८।३ (पा०) 
छणु-क्षण ४॥५।१३ (घ०) 
छत्त-छत्र २५।१५ (सु०), २१४॥३ (पा०) 
छत्ततउ-छत्रत्रय ५११।१२ (पा०), ४॥१७।२ (पा०), 
४१५।२४ (पा०) 


छत्तायार-छत्राकार ४११॥५ (वा०) 
छत्तावलि-छत्रावलि ३।६।५ (पा०) 
छत्तीस-छत्तीस ४॥१२।१३ (पा०) 
छत्तीससहासे'-छत्तीस सहन २।९।६ (पा०) 


रइधू ग्रन्थावलो 


छत्तीसाउह-छत्तीसायुघ, १४१० (पा०) 
छप्पयगण-षट पद-गण ३। ३।५ (सु०) 
छब्बीस-छब्बीस ५१२७६ (पा०) 
छम्म-छद्म ५॥७॥२ (पा०) 
छम्मास-छहमास २।४।२ (सु०) 
छम्मु-छक्न ४१६ (सु०), ४४४८ (घ०) 
छल-छल ५१९१२ (पा०) 
छब्बोस-छब्बीस २।६।१२ (सु०) 
छह-छह ५॥३३।१० (पा०) 
छहकल।-छहुकला अर्थात्‌ कह ५२७।६ (पा०) 
छहृदव्ब-छह द्रव्य ३४२४१ (पा०) 
छहरस-षट्रस ४।७।८ (ध०) 
छाजा-छाजा (आश्रयदाताका वंशज) ७।८।८ (पा०) 
छायालीस-छयालीस ४|१८।२ (पा०), 

५११४।१८ (पा०) 
छिज्ज-छिद्धातो: कर्मणि ३।२३।६ (पा०) 
छिण्ण-छिन्न ४८।४, ५॥७।९ (पा०) 
छिह-छिद्र ५१९४ (प०) 
छिव॑-स्पृष््‌ धात्वयें देशी ३३११० (घ०) 
छुंढ्ध-छूटना २।११॥२ (सु०); ४।२१।१४ (सु०) 
छुरिय-छुरिका ५६६ (पा०) 
छुव-स्पृश्‌ धात्वर्थ देशी ५।५॥५ (पा०) 
छुटू-क्षुपा ३११८।२ (ध०) 
छुहवेयण-क्षघावेदना ४।७।१३ (ध०) 
दुहाउर-शुधातुर ४२१४ (सु०), ५॥८।॥२ (पा०) 
छ्ट-छद, नष्ट ३३२१॥५ (घ०) 
छंगुल-छह अंगुल ३१२६ (सु०) 
छंड-त्यज्‌ धात्वथें देशी ३।१३।८ (ध०) 

६।९।८ (पा०) 
छंद-छल्द १२।३ (सु०) ५।१०।८(प०), ७।६।३, 
(पा०). ५।९|८ 
छिदिवि-छिद्‌ (बातु) ३२३१० (पा०), 
२।१९|९ (ध०) 

छूढु-क्षिप्त २४१२ (सु०) 


 जइ-पदि १९१७ [ध०) ३१२१० (पा०) ' 
जहबह-यतिवर ३३२२।६ (पा०) द 
जई-यति १२३ (प०).... 
जईस-यतीश, योगीश ३।१३॥१ (सु०) 
जईसर-यतीश्वर १११॥७ (ध०) 
जईसु--यतीश ४।६।७ (सु०) 
जए-जग में १।४।५ (सु०) 
जक्ख-यक्ष ४॥१४।१४ (पा०), २।१५॥९ (पा०), 
४१६८, २।५।८ (पा०) १।१४।८, 
११६।८ (घ०), १।१६।४ (सु०), 
१।१४॥६ (मु०), २।७।१ (सु०) 
जग्ग-जागना ३३२७॥२ (ध०) ३॥८।२ (सु०), 
५।१२।४ (पा०) 
जगडइ-लड़ाती है ३।८।१ (मु०) 
जगड॒ंतु-लड़ता हुआ ६।११।॥४ (पा०) 
जगण-जगण २॥२।१५ (पा०) 
जगवण्गु-जममें धन्य ४।१५२० (पा०) 
जगवेइ-जमतबेदी ४१५।२१ (पा०) 
जगसामि-जगरस्वामी ४॥१५॥२२ (पा०) 
जगसामिउ-जगस्वामी ४॥१८।॥५ (पा०) 
जगसा रउ-जगमें सारभूत २।१।६ (सु०) 
जगसारु-जगमे सारभूत ४।१५॥५ (पा०) 
जगि-संसारमें १।४॥८ (ध०); २।१।११ (सु०) 
जगुत्तम-जगमें उत्तम ४।/१८।६ (सु०) 
जज्जरिउ-जर्जर ६।१६॥९ (पा०) 
जज्जरिय-जर्जरित ३१०१४ (सु०) 
जड-जड, मूर्ख ६।८।११ (पा०) 
जडमइ-जडमति १।५।१ (सु०) 
जडिउ-जटित १।६।३, ३।१८।१ (घ०) 
जडिय-जटित २।९।१५, ३॥२२॥३, ४११ (पा०) 
२१३॥४ (सु०) 
जभ-नन ३।४।४ (पा०) 
जणकियहरिसु-लोगोंने हुं किया ११११।१० (घ०) 
जणगचित्तु-जन-चित्त ४१५३ (पा०) 
५७ 
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३९४ 


जणजणियतोसु-लोगोंमें सन्‍्तोष उत्पन्न किया 
५ ७।८।३ (पा०) 
जणगणवत्य-जन्मावस्था ४१९२ (सु०) 
जणण-जनन २।४।११ (४०) 
जणणाछाव-पिताका कथन ४॥८१६ (ध०) 
जणणि-जननी ३।१०।४ (सु०), ३१११२, २।३५, 
२।३।१० (ध०); ४॥६।७, ४।१।११ (सु०) 
जणमण-जन-मन ४।५।१ (पा०) 
जणमणहूा री-जन-मनहारी १।९।११ (पा०), 
३॥१४२ (सु०) 
जणमणा हिराम-जन-मनके लिए अभिराम 
ह हाई (घ०) 
जणमतरुछिण्ण-जन्मरूपी वृक्षका नाश 
४।१८।६ (पा») 
जणमतारु-जन्मसे तारने वाले १७७१२ (पा०) 
जणमपयो द्ता र-जन्मरूपी समुद्रसे तार देने वाले 
४११९५ (पा०) 
जणमित्तिकरणु-जीवोंसे मैत्री करने वाले 
४१७।४ (पा०) 
जण रोर-जय-जयकार २।५।१५ (सु०) 
जणवउ-जनपद १।६।७ (ध०) 
जणवय-जनपद ३॥६।९ (ध०) 
जणसुक्सदाय-लोगोके लिए सुखदायक ३।१॥७ (सु०) 
जणसुहह रण-लोगोंके सुख्ोंका हरण करने वाली 
२२११ (सु०) 
जणियराउ-अनुराग उत्पन्न करने वाला १३५।(ध०) 
जणेरु-जनयितृ २११०२ (सु०) 
जण॑त्तउ-उत्पन्न करने बाला १।१०॥५ (ध०) 
जत्त-यात्रा ४९१ (ध०) 
जत्त्य-जहाँ ३।१३॥५ (पा०), ४।१।१० (सु०) 
जत्य-जहाँ ४।१५॥२१ (पा०) 
जदि-यदि ४।१।७ (सु०) 
जम्प्-जन्म ३।१४।२ (सु०) 
जम्मु-जन्म १।८।६ (पा०) 
ज़म-यम(-राज) २।१३॥४ (ध०) 


३९४ रइथ ग्रन्थावली 


जमणण रेंद-यवननरेन्द्र ३११५, ३।२२ (पा०) 
जमणु-यवन ३।२।८ (पा०) 
जमदूब-बमदूत ३।९।११ (सु०) 
जमपंथ-मृत्युका मार्ग ३६।४ (पा०) 
जममुहि-यमके मुखमें ३३१९३ (पा०) 
जमुणसरितडम्मि-यमुना नदीके तटपर 

३।२॥२ (पा० ] 


जमेण-घमराजने ३॥७।१ (पा०) 
जयत्त-जगत्रय १।२।१० (पा०) 
जयत्तप्पयासो-जगत्रय प्रकाशक ११५१३ (सु०) 
जयत्तयबंधव-जगत्रयबन्धु ४।१०॥७ (पा०) 
जयत्तसामिय-जगत्रयस्वामी २।२।२ (पा०) 
जयत्तिइ-त्रिजगत्‌ १।६।२ (सु०) 
जयपयासु-जगप्रकाशक १।३।११ (ध०) 
जयपसिद्धु-जगमें प्रसिद्ध २६।१२ (ध०) 
जयपहाणु-जगमें प्रधान १।१।११ (पा०) 
जयमणिटु-लोगोंके मनको प्रिय १५।५ (पा०) 
जयमणीज्ज-जगमें मनोज २।५।७ (पा०) 
जयमहिउ-लोकपूज्य ७।१।३ (पा०) 
जयरवेण-“जय' शब्द द्वारा ३३१६।१ (सु) 
जयरहु-जयरथ (राजकुमार) ३।१५॥१५ (सु०) 
जयलच्छीधर-जयलक्ष्मीका घर ५।११८।१९ (पा०) 
जयलच्छीधरु-जयलक्ष्मीका धारी ६॥१४।१० (पा०) 
जयवर-यतिवर ३॥२१।१ (पा०) 
जयवल्लहलूच्छी-जगवल्‍्लभा लक्ष्मी २३।५ (पा०) 
जय-सह-जयशब्द ४।४॥१ (ध०) 
जयसरपुूर-जयस्वरसे पूरित २१४।१२ (ध०) 
जयसरु-जयस्थर ३।२२।५ (सु०) 
जयक्षा र-जग में सारभूत ७।९।७ (पा०) 
जयसिरि-जयश्री १।५॥४, ३।४।११, ३।६।१०, 
६॥२।३ ६।१३॥९, (१०), १॥४।१ (ध०) 
२।९।५ (सु०) 
जयेत्ति-जय' इस प्रकार ४।/१४॥९ (पा० ) 
जर-बुढ़ापा २६१७ (ध०); ३।१०।१४ (सु०) 
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जरदासि-व॒द्धा रूपी दासी ६।१५।८ (पा०) 
जरा-ब॒ढ़ापा ३।६।२ (सु०) 

जल-पानी ४।२।८ (सु०) 
जलकीलणत्थि-जल-क्रीडा हेतु ३।१।७ (ध०) 
जलजायजीव-जलचर जीव ४॥१५।१ (पा०) 
जलघधार-जलधारा ४।८।४ (पा०) 

जलण-अग्नि २।४।११ (पा०) 
जलणिवाण-जलकुण्ड २।१२।३ (पा०) 
जलबहुल-जलबहुल ५।२०|१ (पा०) 
जलबिंदूया रउ-जलविन्दुके आकार का १।१६।३(सु०) 
जलबुब्बुब-जलके बुलबुलेकी तरह २।८।८ (सु०) 
जलय र-जलरूचर १।३॥७ (ध०) 

जलय रउल-जलचरकुल २।३॥८ (पा०) 
जलयरहँ-जलचरोका १।१९।४ (सु०) 
जलविमलु-विमल जल २।३।८ (पा०) 
जलरउदद्वि-रोद्रजल ५३४६ (पा०) 
जलहर-जलधर ३॥१४।५ (पा०) 
जलह॒रु-जलधर २॥५।१० (पा०) 


जलहि-जलूधि ११०।५ (सु०), ४॥९१ (पा०) 

जलु-जलरू ३।२०।८ (पा०) 

जलेण-जल द्वारा ४॥८।५ (पा०) 

जबइ-जपता हैं ६।६।९ (पा०) 

जस-यश १॥१०।१० (ध०) 

जसऊरिय-यशसे पूरित १।४॥४ (पा०) 

जसक्खुकित्ति-यश.कीत्ति (भट्टारक) १।२!१ १ (पा०) 

जसवालु-जैसवाल (जाति) १।३।४ (ध०]) 

जसवित्ति-यगवृत्ति १७३ (ध०) 

ज-स-ह-समगा इं-'ज' 'स' 'ह' आदि (समस्त व्यञ्जन) 
१।१०।११ (ध०) 

जसस्सी-यशस्वी १।१३।३ (सु०) 

जसायरु-यशस्कर १।३।४, २।२।१० (ध०) 

जसु-जिसका २।१३।६ (ध०); ७।८।१६ (पा०) 

जसकुर-यशाकुर १।५॥४ (पा० | 

जह-जैसे १।२।६ (ध०) | 
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जहूजायलिंगु-यथाजातलिंग (विगम्त्र र) 
रे।४। १ (सु०) 
जहृण्ण-जधन्य ३३२७६ (घ०); ५॥२२।१२ (पा०) 
जहा-पथा ७।३।२ (पा०) 
जहिं-जहाँ ३२४९ (घ०) 
जहुत्तु-यथोक्‍त ४॥१४।८ (पा०) 
जा-जाकर ३।६।८ (प०) ४॥१८।७ (सु०) 
जाउ-हुए २।६।६ (सु०) 
जाचयजण-पयाचकजन ७॥९।८ (पा०), 
३।२२।६ (सु०) 
जाण-लज्ञा धातु !१८।११ (स॒०) 
जाण-यान ४।६।९ (पा०) 
जाम-पयावत्‌ ३।६।६ (पा०) 
जाय-उत्पन्न १।१॥९ (सु०) 
जायसबंस-जैसवालवंश २।१४।२३ (ध०) 
जाल-जाल ६॥११९ (पा०) 
जालपट्टि-जालपहि (आश्रयदाताकी पत्नी, 
४ |२४।७ (सु० ) 
जि-प्रक शब्दके रूपमें प्रयुक्त ३३१५।१५ (सु०); 
५।१६।८ (पा०) 
जिण्ण-जीर्ण २६।१७ (ध०) 
जिणअंग रक्‍्खसुर-जिनेन्द्रके अंगरक्षक देव 
२।१४।१५ (पा०) 


जिणगुणवरिट्रु-जिनगुणवरिष्ठ ५११।५ (पा०) 
जिणचरणोदएण-जिनचरणोदक १॥५।११ (पा०) 
जिणज्ञुणी-जिनेन्द्रकी ध्वनि १।२।१ (पा०) 
जिणणाह-जिननाथ २।८।४ (मसु०) 
जिणदिक्ख-जिनदीक्षा ३१५।१६ (सु०) 
जिणधम्म-जिनधर्म ७।८।७ (पा०) 
जिण धम्मधुरंधर-जिनधर्मधुरन्धर १।७।८ (पा०) 
जिणधम्मरसायण-जिनधर्मरूपी रसायन 
६२२१३ (१०); ४।२३॥१३ (सु०) 
जिणपडिसम-जिनप्रतिमा ६।१८।११ (पा०) 
जिणपय-जिनपद ४।२।९ (पा०) 


शॉब्दानुऋरमणिकां 
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जिणपयपयरुहु-जिनपदरूपी कमल २।११।११ (सु०) 
जिणबिहार-जिनविह्वर ४।२।५ (सु०) 
जिणभवण-जिनभवन ४।१८१७ (सु०); 

५।२०।४ (पॉ०) 
जिणवाणि-जिनवाणी १।७४२ (पा०) 
जिणसासणु-जिनशासन ७।१ १२ (पा०) 
जिणसुत्त-जिन-सूत्र ३११३।१ ३, ३।१४।४ (सु०) 
जिणहरु-जिनगृहू ६।१०।३ (पा०) 
जिणागमु-जिनागम १।११।५ (सु०) 
जिणायमु-जिनागम ३।२१।७ (४०) 
जिणिदवाणि-जिनेन्द्रवाणी १।८।१६ (पा०) 
जिणु-जिन ४।१७।३ (सु०) 
जिणेसर-जिनेत्वर १।६॥२ (सु०), ६॥२२।२ (पा०) 
जिणेंदसुत्त-जिनेन्द्रसूत्न ७|८।१० (पा०) 
जित्त-जीत ३॥९।४ (पा' ) 
जित्थ-जिसमें ३३४।१४ (ध०) 
जिह-जिस प्रकार २२।१२ (सु०) 
जीउ-जीव ५॥३।११, ६११११ (पा०) 
जीमिज्जइ-खाना चाहिए ३३१२ ५ (ध०) 
जीव-जीव १॥२।२, (पा०) ३।२२।३ (पा०) 
जोवठाण-जीवस्थान २।८।९ (सु०) 
जीवदय धम्म-जी वदयाधर्म ६।१३॥४ (पा०) 
जीवणिकाय-जीव-निकाय ४॥१०।४ (पा०) 
जीवपएस-जीबप्रदेश ३॥३२०।८ (पा०) 
जीवलो इ-जीवछोक २।१३॥९ (पा०) 
जीवाजीवभाव-जीवाजीवपद।र्थ 9।११।३ (पा०) 
जीवाजोबासवसंवर-जीव, अजीब, आश्रव, संवर 

(तत्त्व) २।८।७ (सु०) 


जीवागमि-जीवके आनेपर ३।७।६ (घ०) 
जुउ-युकत ३।१॥२ (सु०); ४४२।३ (ध०) 
जुज्ज-पुजूधातु २४।१२ (पा०); ३।७/१० (ध०) 
जुज्ञत-जुझते हुए ३४७।१० (पा०) 
जुण्ण-जीर्ण-गीर्ण २१०१५ (ध०) 

जुत्त-युक्त ४४४४ (पा० 


.. इदर द रइध्‌ प्रन्थावली 


अुत्ताजुतभेउ-युक्तायुक्त भेद १॥८।९ (पा०) 

जुताजुत्तु-युक्तायुक्त ४८।५ (पा०) 

जुलि-युक्ति २१०१० (सु०) 

जुद्धं-युद्ध ३५८ (पा०) 

जुब्बगसिरिधरर-पौवनश्रीधारी ३।१६।११ (सु०) 

जुब-युवा २५१४ (सु०) 

जुबइ-युवती २।२।८ (ध०) 

जुबइव र-सर्व श्रेष्ठ युवर्तियाँ २११८।११ (ध०) 

जुबऊूजम्म-युगलजन्म १॥९।४ (सु०) 

जूरइ-झूरती है २११९४ (सु०) 

जूरिउ-झूरते हुए ४१६ (सु०) 

जूब-जुभा ४।२(८ (घ०) 

जुबंधु-चूतःन्‍्ध ५१९।१ (पा०) 

जूह-(गज-) यूथ ३।७।३ (पा०) 

जैट्ु-जेठा, ज्येष्ठ ६६४॥६ (पा०) 

जेग-जिसने २।२।२ (सु०); ४॥९।७ (पा०) 

जैगोहटूइ-जिससे हट जाय २।२।३ (सु०) 

जेत्तहिं-जहाँ पर २।२।५ (सु०) 

जैम-जैसे २८।११ (सु०); ६।१०।७ (पा०) 

जैेमण-जीमना ३।१२।३ (ध०) 

जैहुउ-जैसे ६।१३।२ (पा०) 

जेसलमेरु-जैसलमेर (राजस्थानका एक नगर) 
पृ० १६० पं० १२ 

जोइओ-देखा ४।॥७।३ (पा०) 

जोइणिपुर-योगिनोपुर ७।८।२ (पा०) 

जोइय-दृष्ट: २।८।८ (ध०) 

जोइवि-देखकर २।६।१० (ध०) 


जोइसगण-ज्यीतिषीगण (देव) २॥८॥९, २३६२, 


४१६।२, ४।१६।५, (पा०); 
२।६।११ (सु०) 
जोग्ग-योग्य, उचित ३।१२।५ (ध०) 
जोडेप्विणु-जोड़कर ४।१।२ (पा०) 
जोणि-योगि २।२०।६, ६।३।६ (पा०) 
जोत्ति-(दिशी ०) जोतकर ३।४।५ (घ०) 
१।९।१ ३ (सु०) 


जोयइ-देखी १।१४।१० (सु०) 
जोयउ-देखा ६६।१ (पा०) 
जोयकसाय-योग-कषाय ३।१०।१६ (सु०) 
जोयण-योजन १।१७॥३ (सु०); २।६।८ (पा०) 
जोयणपमाण-योजनप्रमाण ४१७६ (पा०) 
जोयणसउ-सौ योजन २।१०।११ (पा०) 
जोयणसहस्सु-योजन-सहस्न २।८।१३ (पा०) 
जोयणेक्कु-एक योजन ५।२८।८ (पा०) 
जोयत्तउ-योगन्रय ३४१५४ (सु०) 
जोय-खोज-बीन २३।१९।११ (ध०) 
जोव्वण-पौवन ६॥३॥२ (पा०), ३।१९।४ (सु०) 
४)६।५ (ध०) 
जोब्वणसिरि-यौवनश्री ३१६।६ (सु०) 
जोव्वणु-यौवन ३॥२५१३ (पा०) 
जोह-योडागण ३।७।९ (पा०) 
ज॑ं-जो २।४।४ (ध०), २५११४ (ध०) 
जघजुबलु-जंघायुगल १॥१०।८ (पा०) 
जंत-चबलतले हुए ३।१०।२ (ध०) 
जतइ-आगे बढ़ते हुए ३।१९।१३ (ध०) 
जंतओ-जाते हुए ४४७२ (पा०) 
जतु-जंतु-जाते-जाते २३२८२ (ध०) 
जंप-जल्प (धातु) ४।४॥२ (प॥०) 
जंपाण-यानविशेपे देशी-पालकी ४।८।१६ (ध०) 
जबूणामे-जम्बू नामका १।६।१ (ध०) 
जबूदोव-जम्बूहीप १९॥४, ६।१३॥८ (पा०) 
२३।१२।११ (सु०) 
झडप्प-आक्रमणा+ (देशी ०) 
१।६।११ (सु०) 
झत्ति-शीक्षतासे १।६॥७, १।१७।१ (सु०); 
५।२।१, ६।९॥५ (पा०) 
झल्लरि-मृदज्भ ३३२४२ (पा०) 
झसा-मत्स्य १।१५।९ (सु०) 
झा-ध्ये (धातु) ३४२२७ (ध०); ४।१२।८ (पा०) 
झाइवि-ध्यानकर १।१।११ (घ०); १॥११११, (सु«) 
४१६।१२ (सु०) 


(बन्द ली-झड़प 


के 
5 है ) 
शब्दानुकमणिका रह हैः 
। । 
॥ 


: झाझणु-काकश्षण (अआाश्रवदाताका धंशज) ७।८।९ (पा०) 
झाण-क्यान २८८, ४२०१३ (सु०) 
३।२६।२ (घ०) 
झाणट्विउ-ध्यान-स्थित ६२२५ (पा०) 
झाणासत्त-ध्यानासक्त ६।१६।१ (पा०) 
झिज्ज-जलूना ५॥१३॥१ (पा०) 
झिंदुन-गम्मत २।१५।७ (पा०) 
शिल्लेवि-झेलकर २।७९ (सु०) 
झीोण-क्षीण १।१०॥९ (पा०) 
झुणि-ध्वनि १।४।३ (सु०) 
झूरह-लेदे देशी (धातु) (हि० झूरना) ३॥१५।१२, 
४॥२।१५ (ध० ) 
झेललइ-झेलना ६२१४ (पा०) 
झंप-आच्छादने देशी (धातु) ३।१।१६, ३।१।१७ (ध०); 
३।२१।१ (पा०); ४।१२॥२ (सु०) 
टक्कर-टक्‍्कर ६॥५॥११ (पा०); २॥५॥६ ४।४॥७, 
४१०।१७, (सु०) 
टल-(ध्वन्यात्मक) टलना २५॥६ ४।४।१७, (सु०) 
ठक्का रिवि-ठक्क-ठक्क करके (ध्वन्यात्मक) 
३।१३।१४ (घ०) 
ठा-ठाहु-तिष्ठ-तिष्ठ ४।३॥४ (पा०) 
ठाण-स्थान ४।१५।८, ५।१५।१, (प०); १।६।१४, 
३।११॥५ ४॥८।१४, (ध०) २।५।१३ (सु०) 
ठाम-स्थान ४॥१५।१४ (पा०); ४॥१५॥१४ (सु०) 
ठिह्ठ-स्थिति ४२२१८ (सु०) 
ठिउ-स्थित ३१११० (सु०); ४।१५।१ (पा०) 
ठिदि-स्थिति ७।३॥५ (पा०) 
ठिदिभोयणु-स्थितिभोजन ४२०।३ (सु०) 
ठिदियरणु-स्थितिकरण ५१२१२ (पा०) 
ठिय-स्थित ५॥१५।८ (पा०) 
दिया-स्थित २।१०।५ (पा०) 
डज्ञ्ष-दह (धातु) ३।१२।१२ ५॥६।१३, (पा०) 
डरिय-(देशी ०) भयभीत ४॥९॥२ (पा०) 
डसण-दशन्‌ (।६॥१११ ४।१०१६, ४॥१३।१७, (सु०) 


३९७ 


डह-दह (घाठु) १४४, ३३१२३, ३॥५१६ (पा०) 
डाल-डहाल, शाखा ३।२२।२ (पा०) क्‍ 
डोहिवि-(देशी ०) हुअकी रंगाकर ३१।११ (घ०) 
डंकिउ-डंसा गया ६।१३॥३ (पा०) 
डंबर-आडस्बर ६२१२ (पा०) 
डिडिमु-डिंडिमनाद ६॥५॥१३ (पा०) 
डिभभावि-बालपन ३।१५।१ (पा०) 
डुंगरणिव-राजा ड्रेंमररसह (तोमरबंशी राजा) 
४२२।४ (सु०) 
डुंग रराज्य-राजा ड्रेंगरसिहका राज्य पु० १५८,पं० १५ 
डुग रराजेन्द्र-राजा डंगरसिह पृ० १५८, पं० १४ 
डुंगरु-राजा डूँगरसिहु १।४॥१ (घ०) 
डुंगरेन्द्र:-ड्ेगर्सिह पृ० १५८ प॑० ९ 
डुंगर्सीह-इगरसिह १५६ (पा०) 
डोंगरिंदु-डोंगरेन्द्र-डरेंग रसिह १॥४॥१२ (पा०) 
ढेल-(देशी ०) ढलना ३॥१४।२ (पा०) 
ढाल-(देशी ०) ढालना २।१२।७ (पा०) 
ढिक्‍्क रंति-(ध्वन्यात्मक) ढिक्‍्कारते हुए 
६।१।४ (पा०) 

ढिक्कारु-(ध्वन्यात्मक) ढिक्कार २।३॥३ (पा०) 
दुबक-ढूंकना, शांकना (बुन्देली) ३।३॥९ 

४२१।५, (सु०); ४॥६११, ५।१।१३, 

५।१०।४ (पा०) 


ढुक्कउ-हू का (आरूढ़ हुए) ४॥१३॥२ (पा०) 
ढुक्‍कर-प्रविष्ट ३३६।९ (पा०) 

ढोव-होना, ध्यान करना ५।११।४ (पा०) 
एह-स्नान ३।१।११ (ध्र०); २।४५ (सु०) 
ए्हवणारभ-नहबन का आरंभ १।१७।५ (सु०) 
ए्हाविउ-नहलाकर १।१७।८ (सु०) 

णए्हा विय-स्नापित ४४।४ (ध०) 
ण्हाविवि-नहाकर ३।२६।१० (पा०), ४७७ (ध०) 
ण-नही (निषेधार्थक अव्यय) ५।१८।८ (पा० ) 
णइ-नदी १।३।१४ (पा०) 

णइपूरु-नदीका पूर (प्रवाह) ३॥१४॥६ (पा०) 


३९.८ 


णउ-नही ४।२२॥२ (०), ५।१८।१४ (पा०) 
पउल-तकुल ५।६।९ (पा०) 
णऊब-नब्बे (संख्यावाचो) ५।२२।२ (पा०) 
णबंखत्त-नक्षत्र ५२२१६ (पा०); ३॥१।१० (ध०) 
णक्लत्तबिदु-नक्षत्रविन्दु २८।५ (पा०) 
णर्ग-नग्न १।१२॥२ (सु०); २।६।१२ (परा०) 
णच्च-नत (धातु) नृत्य ४।/१६।१० (सु०) 
२।१३॥८ (पा०) १।१०।१ (ध०) 
णट्टु-नष्ट २१३॥१ (पा०) २।३॥७, ४॥२२।१५ (सु०) 
णदु-छिपना, भागना ३।१६।४ (ध०), 
४॥१४।११ (पा०) 


णदुकाम-नष्ट काम २३।१३॥६ (ध०) 
णदट्गुदोसं-नष्टदोष १।१५॥९ (सु०) २।२।१ (ध०), 
णटुधम्मु-नष्टधर्म ६५।१३ (पा०) 
णट्टुधूमु-धृम्ररहित २।१३६।७ (पा०) 
णद्दग॒ुपमायहु-नष्ठप्रमाद ४॥७।४ (घ०) 
णडयण-तटजन ६।१।८ (पा०) 
णडसाल -न॒त्यशाला ४॥१५।७ (पा०) 
णत्ति-नाती (लडकीका पुत्र) ३।१६।१ (सु०) 
णत्थदंडु-अनर्थदण्ड ५९११ (पा०) 
णत्यि-नही २।६।३ (ध०); ३।२०।७ (सु०) 
णम-नमस्कार २।१४।१६ (ध०) 
णमसिद्ध-सिद्धोको नमस्कार २।३।११ (सु०) 
णमिय-नमित १३१०, २।९॥१२ (ध०), 
२।६।३, (सु०) ४॥१।२१ (पा०) 


णमंस-नमित ४।१४॥७, ४।१५|२५, ६।१७।१ ३ (पा०); 


२।१०।६, २।१४।१३, ४।८।९, (ध०) 
णय-नय १।१।४ (ध०) 
णयगृणठाण-न्याय एवं सदगुणोंका स्थान 

६।२१।१० (पा०) 
णयणाणंदिरि-नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
४१६।१७ (सु० ) 
णयणाहिरामु-तयनाभिराम ३।१।३ (ध०) 


रहध्‌ ग्रन्थावछी 


णयपुरी-नागपुर (नगर) ३।१।१७ (सु०) 
३॥६।१४ (सु०) फ 

णय रलोय-नगरके लोग '४।५॥५ (ध०) 
णयरसोह-तगरकी शोभा २।१।१३ (पा०) 
णयरी-नगरी ३॥१।४ (ध०) 
णंय्रु-नगर ६।१।१० (पा०) 
णर-नर ३।१६।३ (पा०), ४।८।८ (ध०) 
णरइ-नरक ५।१६।८ (पा०) 
णरकोटि-मनुष्यकोटि (श्रेणी) २।८।५ (मु०) 
णरजम्मि-नरजन्म ४॥६।१० (सु०) 
णरणा रिहि-तर-नारियोंके द्वारा २१११० (ध०) 
णरण रेस-नर एवं नरेश ४॥१६।६ (पा०) 
णरत्तणु-नरत्त्व, मनृष्यत्तत ५।१८।१२ (पा०) 
ण०रत्त-नरत्व, मनष्यता १।८।१३ (पा०) 
णरथाणि-मनुष्पके कोठेमे ४४२०१ (५०) 
एणरपवरा-नरप्रवर ४॥५।१३ (सु०) 
णरपहाणु-नरप्रधान ४॥२३।८ (सु०) 
णरमउ-तरभब ३॥४।॥१४ (सु०), ३॥१६।९ (पा०) 
णरभवि-नरभव ६।२२।१३ (पा०) 
णरय-नरक ३।६।१ (सु०) 
णरयखीणि-नरक-पृथ्वी ६३।६ (पा०) 
णरयदुकव-नरकदु:ख ३।२४।६ (ध० 
णरयदुह-नरकदुःख ५।१९|१७ (पा०) 
णएरयागमण-नरकागमन ५।१८।१८ (पा०) 
णरथालउ-तरकारूय ५११६।॥५ (पा०) 
णरयारलूय-तरकालय ३॥१२|३ (सु०) 
णरयावणि-तरकभूमि ५।२५।९ (पा०) 
णररयण-तररूपी रत्न १।६।३ (पा०) 
णरलोउ-नरलछोक १|८।८ (सु०) 
णरलायसमाणउ-नरलोकके समान 

३।॥१२।१० (सु०) 
णरबइ-नरपति १॥६।१५ (सु०), २।१।६ (ध०) 
णरवर-दश्रेष्ठलर ३।॥९|१० (पा०); ४।५।१० (धघ०) 
णरवाल-नरपारू १॥१०।१३ (पा०) 
णरसह॒हिं-मनुष्योंकी सभामें १७४२१ (सु०) 


धब्दानुक्रमणिका | 


णरसुर-मनुष्य एवं देव ४।१०।८ (घ०) 
ज़रामर-मनुष्य एवं देव १६६ (सु) 
णराहि£व-नराधिप ४॥२१ (सु०) 
णरिदरज्जि-नरेन्द्रके राज्यमें (५६ (प।०) 
णरिदू-नरेन्द्र ४४६४ (सु०) 
णरु-तर २।२३॥१४ (ध०); ५१६।१२ (पा०) 
णरेंदवरा-अ4ष्ठ नरेन्द्र ५॥५॥१५ (पा०) 
णरेंदसेव-नरेन्‍्द्रों ढारा सेवित २१९६ (सु०) 
णरेस-नरेश १।६।१४, ४॥७।४ (सु०) 
णरेसरु-नरेब्वर २।१११३ (ध०); ६।१५।३ (पा०) 
णव॒-नो, नव (संख्यावाचक) २॥२१।३ (8०) 
णवजलहर वस्सरु-नवीन जलधरके समान वर्षा 
करने वाला १।४।१२ (पा०) 

णवजोव्वण-नवयौवन २।६।७ (ध०) 
णवजोव्वण रुढ़ी-नवयोवनपर आरूढ़ ३।६।४ (घ०) 
णवणवह-नया-नया २।८।१३ (पा०) 
णवणिही-नव-निधियाँ २।९।९ (सु०) 
णवणुत्तरि-नौ अनुत्तर (स्वर्ग) ५२३।१३, ५।२४।७ 

(पा०); ३।१२।८ (सु०) 
णवदार-नव-द्वार ३४१०।९ (सु०) 
णवमइ-नौवाँ ३१०११ (सु०), ४॥१६।५ (पा०) 
णवमासि-नौ मास २।५॥९ (पा०) 
णबस्‌-नौवाँ १।१३।३ (सु०) 
णवया रमंतु-तवकार-मन्त्र ७४७७ (पा०) 
णवयारु-नवकार ४॥१।१४ (घ०) 
णवरसपोसिणि-नवरसोंको पोसने वाली 

१।७।२ (ध०) 
णवर-केवल अर्थमें देशी ३॥२।६ (धघ०) 
णव॒लल-नव + ल्‍ल (स्वार्थ) नवीन २।९।१० (ध०), 
३॥५११२ (पा०) 

णवविहु-नवविध ३॥।१२॥८ (सु०) 
णव्रिउ-नमित ३।७।१४ (घ०]) 
णगवियसिर-नतसिर २।२॥५ (पा०) 
णविवि-नमस्कार कर १२।४ (पा०);१११॥५ (घ०) 


३५९९ 


णवेवि-नमस्कार कर २।१२।१० (ध०), 

. ४।१४॥९ (पा०); ४॥२२॥५ (सु०) 
णबलरुणि-नवतरुणी ४॥३॥६ (सु०) 
णत्थि-नही १।४॥३ (सु०) 
णह॒गामि-नभगामी ४।१८।५ (पा०) १।३।१० (सु०) 
णह॒घाय-नखाघात ४।२१।१० (सु०) 
णगहुजाणा ढ-नभोयानमें आरूढ़ ३३२६।७ (ध०); 

४)१८।६ (सु०) 
णहपह-नभपथ २।८।२ (पा०) 
णह॒पत्ति-नभपंक्सि १।१७।७ (सु०) 
णहम्मि-नभमें २।१३॥५ (ध०) 
णहुमग्गछण्णु-तभमार्ग छा गया २।७॥१ (ध०) 
णहमग्गु-नभसार्य ७।४॥।१२ (पा०) 
णह॒यलाउ-नभस्तलसे ४॥१८।४ (पा०) 
णह॒यलि-नभस्तऊूमे १।१७॥२ (सु०) 
णहयलु-नभस्तरू ६।९।१ (पा०) 
णहर-नख + युक्त ४) ३।८ (सु०) 
णहूलरगउ-गगनचुम्बी होकर ४॥१६।७ (पा०) 
णहूंगणि-तर्भांगणमे ४॥१४।५ (ध०) 
णाइ-समान १।६।६ (ध०); ७।१०।२ (पा०) 
णाउ-जाना ३।१४॥८ (ध०) 
णाएँ-न्यायपूर्वक २।४।४ (घ०) 
णाएंद-नागेन्द्र ४॥७।५ (पा०) 
जाएस-तागेश ४/११।१० (पा०) 
णाडयविहि-नाटकविधि २।२।६ (सु०) 
णाडिहिं-नाडियोसे- ३॥१०६ (सु०) 
णाण-चक्खु-ज्ञान-चक्षु ११॥५ (पा०) 
जाण-ज्ञान १.७।११ (सु० ) ३।६१( (घ० 
णाणत्तय-मत्ति, श्रुत, अवधिरूप ज्ञानत्रिक 

३।५।९ (ध०) 
णाणत्तयलंकिउ-मति, श्षत, अवधिरूप ज्ञानत्रिकोंसे 
अलंकृत १।१५।१५ (सु०); 
२।१५।२ (पा०) 
णाणदिवायर-ज्ञानदिवाकर १।२।२ (ध०); 
४॥२०।९ (पा०) 


है०09 


णाणधर-ज्ञानधारी ५१३।१५ (पा०) 
णाणधा रया-ज्ञानघारक १।२।४ (पा०) 
णाणपिंड-ज्ञानपिण्ड ५१२६।१६ (पा०) 
णाणबहु-बहुज्ञानी ६।११।९ (पा०) 
णाणबाहु-ज्ञानबाहु १११७१ (सु०) 
णाणमउ-ज्ञानमयी ३।१८।६ (मु०) 
णाणरसायणु-ज्ञान-रक्षायन १॥१।९ (ध०) 
णाणसत्ति-ज्ञानशक्ति ५।४।२ (प०) 
णाणसरोर-ज्ञानशरीरी १।१।१ (ध०) 
णाणा-नाना प्रकार १।११२ (ध०) 
णाणागुण-नानता गुण ३।२३॥३ (ध०) 
णाणाजलदकूड-जलूदरूपीनानाकूट ६॥१०।२ (प/०) 
णाणापयार-ताना प्रकार ७/४।॥८ (पा०) 
णाणामणिजडिय-नाना प्रकार के मणियों से जटित 
६।१७।१ (पा०) 
णाणावण्ण-नानावर्ण ३११६।२ (पा०) 
ए_णावणयरगण-नताना प्रकार के वनेचर गण 
६।१६।५ (पा०) 
णाणावरण-ज्ञानावरण ४।१६।३ (पा०) 
णाणाविह-नानाविध 
२।३॥३ “पा०) ३॥२४।५ (पा०) 
णाणास॒ह-नाना प्रकार के सुख ११८।११ (सु०) 
णाणि-ज्ञानी ३१२७६ (ध०); ५।७।६ (पा०) 
णा/णु-ज्ञान ५२५।१४ (पा०) 
णाम-नाम १।११।१२ (ध०) 
णामा-तामको ४॥२३।१४ (सु०) 
णा/मालउ-तामका १।१२।१० (सु०) 
णामिल्ल-नामका ५।१५।५ (पा०) 
णामकिए-नामांकित १११।१२ (ध०) 
णायउ-नहीं आया ३|२०॥४ (ध०) 
णायणारि-नागनारी ४|१६।३ (पा०) 
णायपुरि-नागपुर (नगर) ३॥१।७ (सु०) 
२।६।१४ (सु०) 
णायमंदर-ज्ञानमन्दिर १२११ (पा०) 


रदइप्‌ ग्रन्थावली 


णायर-नागर, नागरिक १।६।१०, १६१५ (सु०) 
४|४। १४ (ध०) 

णायरण रेस-नागर नरेश ५।१।१० (पा०) 

णायरिय-नागरिक ३।१०।८ (पा०) 

णायालउ-नाग।लूय २।३॥१० (पा०) 

णा रइय-तारकीय५।१६।२ (पा०) 

णारयगण-नारकगण ३।१२।७ (सु०) 

णारय॑बिद-नारक-बुन्द ५११९॥१० (पा०) 

णारि-नारि ५।२६।४ (प०) 

णारोयणु-नारीजन ११०।१ (ध०) 

णालिएर- नारिकेल २।१३।११ (पा०) 

णालिहिं-नालियोंके द्वारा ३२०।८ (पा०) 

णालोयउ-न देखा ६।१०॥५ (पा०) 

णावइ-उपमा एवं उद्प्रेक्षा अर्थमें तथा अभ्यय 

१।८।६ (धघ०) 

णावियउ-झुकाया ४५१६ (सु०) 

णास-नाश २।१३॥९ (घ०), ३।१८।८ (सु०); 
४॥१३॥१ (पा०) 

णासणकयंतु-नाशके लिए कृतान्तके समान 

३।१३।३ (पा०) 
णासर्गि-नासाग्र (दृष्टि) ३३३११ (सु०); ४१२१, 
६।१४।६ (पा०) 

णासया-नष्ट करनेवाले २।१३।१३ (पा०) 

णासु-भंग कर दिया २७।११ (ध०); ६॥३।८ (पा०) 

णाह-ताथ ३।२१।२, ३।२१॥५ (सु०) 

णाहुपासम्मि-नाथके पास १।१५।१ (सु०) 

णाहसमाणी-स्वामीके साथ २५१ (पा०) 

णाहिणरिद-तामिनरेन्द्र (तीर्थंकर ऋषभदेवके पिता) 

१।१४।॥९ (सु०) 

णाहिराउ-ताभिराय १।१३।५ (सु०) 

णाहु-नाथ १॥७।१८ (सु०), ४११॥१ (पा०) 

णाहेय-नामेय (ऋषभदेव) १।१८।४ (सु०) 

णिउए-निन्‍्हव (दोष-निम्हव) ४२०१० (सु०) 


णिउरादे-निउरादे(वी) (आश्रयदाताकी पत्नी) 
१।४।५ (घ० ) 


$ 
क्षव्दानुक्राणिका 


णिक्षवर-तृपवर ४११० (पा०) 
जिरउंच-रोकना, मोहना ३११४४ (सु») 
णिउंजिया-नि+सयुण्‌ (भातु:).२१३१२ (४०) 
णिए-अवलछोकते देशी (भातु:) ४।४।३ (सु०) 
शिएप्पिणु-देखकर २।११॥५ (घ०) 
णिक्कल-निष्कल १।१।३ (सु०), ४४१९॥५ (पा०) 
णिक्कलऊूसिद्ध-निष्कल सिद्ध १।१।६ (सु») 


णिकका रण-निष्कारण ४)१२।९ (सु०)/३।२०।३(घ०) 


४॥३।३ (ध०) 
णिक्कट्रु-निकृष्ट ५९॥८ (पा०) ५।१६।१३ (पा०) 

३।१५।८ (पा०) 
शिक्कंपु-निष्कम्प ३४४।८ (सु०), ४॥८।९ ,पा०) 


णिक्समण-निष्क्रमण ४॥२।१२/(प०) ५१२२।३ (पा०) 


णिक्खुह-निषध पर्वत ५।३१।५ (पा०) 
णिक्खंका-निःकांक्षा (सम्यक्त्व का दूसरा अंग) 
५।२।१० (पा०), 
णिकिट्रु-निकृष्ट ३४१७।५ (घ०) 
णिक्ट्रो-मिकृष्ट ६६४।१ (पा०) 
णिकेउ-निकेत २।७।७ (सु०) 
णिकेय-निकेत १।७।८ (पा०) 
णिकोह-मिःक्रोध, क्रोधरहित ४)१०।६ (पा०) 
णिकंदणु-लिकन्दन ४)३।१४ (सु०) ५॥१२।४ (पा०) 
णिग्गइ-निकलता है ४॥४।१४ (सु०) 
णिगर्गउ-निकरू आता है ३४१४ (४०), 
५११८।१३ (पा०) 


णिग्गम-निर्गम ३।१०११ (सु०) 
णिग्गसणु-निर्गमन ३॥२।८ (ध०),'४॥२(६ (सु०), 
५।३०।१ (पा०) 
णिग्गय-निर्गत ५३१।१३ (पा०) ५॥२८।११ (पा०) 
३।२।११ (ध०) 
णिरगहु-निम्रह १।१०।३ (पा०) 
णिग्धिण-निर्धुष्य ४१३२० (सु०) 
णिग्धिणु-निर्धुण्य ३१०१० ।सु०) 
णिग्गुण-निर्ेण ६॥८।५ (पा०) 
शिसांथ-निर्भन्‍्थ ३१११।८ (घ०) 
५१ 


छह 


णिग्गंथचारि-नि्रेश्थाबार्थ ३११३।८ (घ०) 
णिग्गंथत्तणु-निर्ग्रस्थर्ुव, निर्मरल्थपना २।४।११ (सु०) 
णिर्गंथपंथु-निम्र ल्थपस्थ ५ ।३।८ (पा०) 
णिच्च-सित्य ३४१३।१२ (सु०), ५३४९ (फा०) 
णिच्चकोल-तित्प-क्रीड़ा ६॥२।५ (पा०) 
णिज्वलण-नित्यस्त ५।३१।५ (पा०) 
णिज्चपरीसहसह ण--नित्यपरीषहसहन 

६।१२।१५ (परा०) 
णिच्चभाइ-नित्यभाव ११५ (घ०) 
णिच्व ह-निश्चल ४।१६।३ (पा०) 
णिल्चला-निवचला २।१३३५ (ध०) 
णिल्चलु-निएचक ४१२१ (पा०) 
णिच्चसुक्ल-नित्यसुख २।१३।१२ (पा०) 
णिच्चु-नित्य ६१०८ (पा०) 
णिच्चेलत्तु-निबेलकता, अचेलकपना ४।२०।३ (सु०) 
णिच्चं-नित्य (अव्यय) ६।४॥५ (पा०) 
णिच्छइ-निश्चय ३२०१४ (ध०), ५।७।६ (पा०) 
णिवितउ-निश्चिम्त ३४११६।१३ (घ०) 
णिज्ज-नी (धातुः) कर्मणि, छे जाया जाता है 

३१९११ (०), ५।१३॥७ (पा०) 
णिज्जणि-निर्जन ३४१२ (सु०), ५१२२ (पा०) 
णिज्जर-निर्जरा ३१११८ (यु०); ३२२।१ (पा०) 
३२१११ (पा०) ३।२१।८ (पा०) 

णिज्जिय-निजित २।१०।५ (ध०) 
णिजूजिवि-अ्रयोगकर ४।९।६ (पा०) 
णिज्ञरण-निर्शर ३।३।७ (सु०) 
णिट्ट॒ुर-निष्ठुर ५९९ (पा०) 
णिट्ठुर-निष्ठुर ३३१२।१६ (ध०) 
णिण्णास-निर्ताश ५।३|७ (पा०) 
णिण्णासण-निर्नाशन १|१।३ (पा०) ४।७॥४ (पा) 
णिणाय-निनाद १।१६।१० (सु०) 
णिणंद-मिर्हल्द ४॥१०१५ (पा०) 
णिह-निद्रा ५:९४ (पा०) 
णिहृय-ननिरदंव १११४ (सु०) ५९९ (पा०) 


४०२ 


णिदुरुण-निर्दकन ३|१६।९ (सु०) 
णिद्दा-निद्रा ४४/१२।७ (पा०) 
णिहावस-निद्रावश १॥१४।१० (सु०) 
णिद्दोस-निर्दोष १।१५।८ (सु०), ५।९।७ (पा०) 
णिद्धणु-निर्धन ४।५।२ (सु०) 
णिद्धाड-निकाल देना ३।११।६ (सु०) 
णिद्धाडिओ-निकाल/दिया गया ४७७ (पा०) 
२।६।८ (सु०) ३३१२।१६ (ध०) 
णिद्धम-निर्धूम २३११ (पा०) 
णिदोसु-निर्दोष ४।१०।६ (पा०) 
णिदंभु-दम्भ रहित ४१०॥५ (पा०) 
णिव्भयशरी र-निर्भवशरीर १।७।१२ (सु०) 
णिव्भयसरीरु-निर्भवशरी र ४।७।१० (सु०॥ 
णिब्भरं-निर्भर ५।१०॥५ (पा०) 
णिव्भारु-भार रहित ४।४।१२ (ध०) 
णिबद्धु-बाँंध दिया ४।७।७ (सु०) 


णिबद्धदेह-निबद्धदेह १॥६।१ (पा०) 
णिबधणु-निबन्धन ३३२२।११ (घ०) 
शिम्मउ-निर्मित ३३२।१४ (ध०) 
णिम्मल-निर्मल १॥८।१ (घ०), ४।१।१४ (पा०) 
णिम्मलचित्त-निर्मछ चित्त ७५११० (पा०) 
णिम्मलणाणधारि-निर्मछ ज्ञान घारी ७॥२।६ (पा०) 
णिम्मलभाउ-निर्मलभाव ४।४।१ (सु) 
णिम्मलमइ-निर्मलमति ४॥५॥६ (पा०) 
णिम्मलमऊहा-निर्मलमयूख ४।१५।८ (पा०) 
णिम्मलयरा-निर्मेहतर ५१२५।१३ (पा०) 
णिम्मलसम्महंसण जुत-निर्मल सम्यग्दर्शन युक्त 
६३१२॥६ (पा०) 
णिम्मलु-निर्मल १३।१० (घ०)-६।२।१० (पा०) 
णिम्मलवर-निर्मछतर १।१।३ (घ०) 
णिम्मविउ-निर्माण कराया ४।४॥२ (ध०) 
णिम्माविय-निर्मित कराया १।१६।६ (सु०) 
णिम्मि-निर्मित ४१४।८ (पा०) 
णिस्मिउ-निर्मित २११।४ (घ०), ४॥१६।८ (पा०) 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


णिम्मिय-निर्मित १।१४७७ (सु०), ४॥१।८ (घ०) 
णिम्मुक्क-निर्मुक्त ४१५।१ (पा०) 
णिम्मुक्कपाण-निर्मुक्त प्राण ३३१३॥८ (पा०) 
शणिमज्ज-हूबना ३३१५।१० (ध०) ६।१२॥२ (पा०) 
णिमित्त-निमित्त ४॥२४ (ध०) १।३।६ (सु०) 

४४१५ (सु०) ४॥८।११ (घ०) 
शिमिस-निमेष ५।१९।७ (पा०) 
णिय-निज १।९।२ (धु०), २।५॥१० (सु०) 
णिय-अवलोकन अर्थ.में देशी ५।१२।४ (पा०) 
णियउरि-अपने उदर में ३१६१७ (घ०) 
णियकम्म-निजकर्म ३।१।१ (ध० ) 
णियकर-निजकर ५।१३।१२ (पा०) ३।४।४ (पा०) 
णियकरु-निजकर १।६॥२ (ध०) ४॥१।२२ (पा०), 

४।५।७ (ध०) 
णियकाय-अपना शरीर ४११२ (पा०) 
णियकालें-अपने समय में ३२२२ (पा०) 
णियकुलकमलायरु-अपने कुल के लिए कमछाकर 

१।१०।१ (पा०) 
णियकुलपयासु-अपने कुल का प्रकाशक 
१।९।६ (ध०) 
णियकुलु-निजकुल ३२३१० (ध०) ५१३९ (पा०) 
णियकोट्टि-अपना कोठा ४१८९ (पा०), 
५।२।४(पा०) 

णियखेत्तहिं-अपने खेत (क्षेत्र) मे ३३३।१३ (घ०) 
णियगिहि-अपने घर में ३।१५।५ (ध०) 
णियगृणु-निजगुण ३।२०।१० (ध०), 

६।२०।८ (पा०) 
णियगेब्भंतरि-अपने घर के भीतर २११११ (घ०) 
णियच्छइ-दृश्‌ घातु के अर्थ में देशी ४४११ (सु०), 

३।१५)६ (ध०), ६।१२॥१२ (पा०) 

णियच्छिय-निरीक्षित ३।१६२ (घ०) 
णियच्छिवि-देखकर २।८।३ (घ०) 
गियचित्ति-अपने चित्तमें ३१२६।१ (पा०) 
णियजसेण-अपने यशसे १।८।५ (घ०) ४॥२३।९(सु० ) 


दब्दानुक्राणिका 


णियघर-अपना घर २॥१२।१२ (घ०), . 
णियघ्नरि-अपने घरमें ३३२८।१६ (ध०) 
णियठा णि-अपना स्थान १।१८।८ (सु०), 
णियड़-सिकट १।३॥२ (ध०) 
णियण त्तिउ-अपने नाती (लड़कीका पुत्र) को 
३।१६।१ (सु०) 
णियणयरि-अपनी नगरीमें ३११०।६ (पा०) 
णियणाहसमाणी-अपने स्वामी के साथ 
१।१०।१४ (पा०) 
णिय-णिय-अपना-अपना ४७९ 
णियतणु-अपना शरीर ६|१४।४ (पा०) 
णियताय-अपना पिता ३।५॥१२ (पा०) 
णियदास-अपना दास २।७।६ (घ०) 
णियदिट्ठ-निजदृष्टि ३३३।११ (सु०) 
णियदेहि-निजदेह ६।९।६० (पा०) 
णियदंसणि-आत्मदर्शनमें ३३३।१० (सु०) 
णियपरियण-अपने परिजन ३।१॥९ (सु०) 
णियपरियणसमेणयणु-अपने परिजन-जन 
३।१।१३ (ध०) 
णियपरियणसमेउ-अपने परिजनो-सहित 
५।२।३ (पा०) 
णियपरिवा रजुवा-अपने परिवार से-युक्त 
१।६।१५ (सु०) 
णियपहि-सुपथ पर ५।१।६ (पा०) 
णियपहु-अपना स्वामी ३।१।५ (पा०) 
णियपाण-अपने प्राण ३३२॥९ (पा०) 
णियपुत्त विढत्तउ-अपने पुत्र के द्वारा अजित 
२।१०।१७ (ध०), 
णियपुत्ति-अपनी पुत्री ३३२।३ (पा०) 
णियबलु-निजबल ३।७।११ (पा० ) 
णियबुद्धि-अपनी बुद्धि २।८।७ (ध०) 
णियभत्तिभारु-अपनी भक्तिके भारसे ७॥५।२ (पा०) 
णियभत्तिविसेसे -अपनी भक्ति विश्यंषसे 
४3१६८ (परा०) 


४०३ 


णियभव्णि-अपने भवनमें २।७।७ (घ०) 
पियभववण्णणो-अपना भव-बर्णन सम्बन्धी 
द ३।२८।१८ (|०) 
णियभायहो-अपने माईका ३।६।१५ (सु०) 
शियभूइ-अपनी विभूति ४९।१४ (ध०) 
शियमइ-निजमति ७।६|३ (पा०) 
णियमगहुणु-नियम प्रहण ५१६|२ (प/०) 
णियमण-निजमन ३।२५।२ (ध०), १।३।८ (ध०) 
णियमणि-अपने मनमें २।६।८ (ध०), ३।९।८ (सु०), 
६।१६।१ (पा०) 
णियमाणिणि-अपनी मानिनीका ३१९२ (सु०) 
णियमिउ-नियमतः ३।१८।१४ (सु०) 
णियमु-नियम ३।२४।७ (ध०) 
णियमुहु-अपना मुख ३।१५।७ (ध०) 
णियमंडलु-अपना मण्डल ३।२।३ (पा०) 
णियमंदिर-अपना मन्दिर १।१४।९ (सु०) 
णियमंदिरि-अपने मन्दिरमें ४।७।५ (घ०) 
णियय-निज (क) २।४॥९ (ध०) 
णिययगत्तु-अपना शरीर ६।६।८ (पा०) 
णियरण्णि-अपनी रानी ४॥११॥४ (सु०) 
शियरे-निकर (समूह) ३।९।१० (पा०) 
णियवत्थंचलु-अपना वस्त्राउचल ३।१५|३ (ध०) 
णियवलू-अपना अल ४|१०।११ (सु०) 
णियवाहूण-निज वाहन २।७।४ (१०), 
२।७।६ (सु०) 

णियवाणिए-अपनी वाणी से ७।१॥२ (पा०) 
णियवित्ताणुसारि-अपनी आधिक स्थिति के अनुसार 

२३।२५।१५ (घ०) 
णियसत्तिए-अपनी शक्तिपूर्वक ३।१५।१२ (सु०), 

४|८।८ (पा०) 

णियसिरि-निजञी २।११॥५ (घ०) 
णियसिसु-निज शिक्षु ३१११५ (घ०) 
णियहत्थपोम-अपना हस्तकमछ ४।४।२ (पा०) 
णियाणु-निदान ४।१२।१३ (सु०) 


ह० ४ 


णियाल-देखना ३२४१२ (ध०) 

जणिम्ासरा-अपना आसन ४।१४)६ (पा०) 

शियंत्-देखता हुआ ३।१९।१३ (घ०), 
श।ट।१० (पा०), ४।१५।९ (सु०), 
४|४।६ (सु०) 

णियंतु-नितम्ब ११०९ (पा०) 

णिरबखरो-मिरक्षर ४।१।१० (सु०) 

णिरग्गल-निर्वाध ७|७।१० (पा०) 

णिरत्य-निरर्थक २।९।४ (ध०), ३।९॥३ (सु०), 
३१५६ (पा०), ७।११॥१०:(ध०), 
४४१६ (सु०) 

णिरवहउ-उपद्रवों से रहित ७।११।१ (पा०) 

णिरबराह-निरपराध ३।१७॥५ (ध०) 


णिरवसेस-निविशेष १।३।९ (पा०), ३११२।१२ (ध०, 


४।८।५ (पा०) 

णिरसण-निरसन (नाश) ४।१८।८' (पा०) 
णिरसिय-निरसित (परित्यक्त) ७॥११॥५ (पा०) 
णिरसियतमगणु-अन्धकार का निरसन करने वाला 

५१२३।१६ (पा०) 
णिरसियमणभव-मन की भ्रान्ति को दूर करने वाली 

७।६।९ (पा०) 
णिरास-निराश ३।१६।१० (घ०) 
णिरीहु-निरीह १११६।९ (सु०), ५॥३।२ (पा०) 
णि रुवम-निरुपम १॥५॥९ (पा०), ३॥२२।१५ (सु०) 
णिरुवमगुणणिहाण-निरुपम गुणनिधान 

१॥५॥३ (पा०) 

शिरुवमगुणभावणु-निरुपम गुणमाजन १।१॥९ (ध०) 
णिरुवमठाणु-निरफम-स्थान ४।१४।१२ (पा०) 
णिरवण-निरुपण ३११७।११ (ध०) 
णिरोह-निरोध २।१॥१३ (पा०), ३३१५।९ (सु०) 
णिरोहकरणु-निरोध करना ५।६।१ (पा०) 
णिरोहणु-निरोधन ३।११॥३ (सु०) 
णिरंजणु-निरंजन ३।३।१ (ध०), ४॥२०।८ (पा०) 
णिरंबरु-निरम्वर ४४।८ (सु०) 


रइध ग्रन्थावली 


णिल्लोह-निर्लॉभ २।५।१६ (सु०) 

णिलूय-निलूय ५।२१॥३ (पा०), २।१०॥६ [सु०) 
णिलोह-निर्लोम ४१०६ (पा०) 
णिव्वाणघोसु-निर्वाणधोष (मुनि) ३१६।२ (सु०) 
णिव्वाणपुज्ज-निर्वाणपुझज २१०६ (सु०) 
णिव्वाणु-निर्वाण ७।४।३ (पा०) 
णिव्विण्ण-मिविण्ण ३३१५११६ (सु०), 

६।१०।१० (पा०) 
णिव्वियार-निविकार ४६१९४ (पा०) 
णिव्वेउ-निर्वेद ५॥२।१३ (पा०) 
णिव-नप ५।८।५ (पा०), ४४२२ (ध०) 
णिवकुमर-नृपकुमार ४।३।१ (ध०) 
णिवगिहि-नृप के घर में ४४२।१ (ध०) 
णिवडिय-निपतित ५।३१।११ (पा०) 
णिवपट्टालंकिय-नृपपट्ट से अलंकृत १।४॥५ (पा०) 
णिवपत्ति-नृपपत्नी ३४२०९ (सु०) 
णिवपयसासणु-नृप पद का शासन ६।१॥१८ (पा०) 
णिवमणु-नृपमन १६१० (पा०) 
णिवमंति-नृप मन्‍्त्री १।१०।८ (पा०) 
णिववर-नृपवर ५१२०।१८ (पा०) 
णिवस-नि + वस्‌ (धातु:) ५।२८।१० (पा०) 

२।६।१६ (ध०) 
णिवसहा-नृपसभा ३२२१ (सु०) 
णिवसिवि-रहकर ३॥१०।८ (ध०) 
णिविड-निविड ३॥२२।३ (पा०) 
णिवार-रोकना ३।१६।१५ (ध०), ५॥५८ (पा०) 
१।११५ (पा०), १।६११ (सु०) 
णिवास-निवास ४।८।८ (सु०) 
णिवासो-निवासी ३३२६।२ (पा०) 
णिवासु-निवास १।३।१३ (घ०) 
णिविट्ठ-निविष्ट ४॥२१।१२ (सु०), २।६।५ (पा०) 
णिवित्ति-निवुत्ति ३३२७ (ध०), ४७६ (सु०) 
णिवेसियठ-विराजमान किया ४॥११११ (पा० ) 
णिवेसिया-निवेसित २।१३॥६ (पा०) 


बज 


भिस्खारिउ-तिकाल दिया ३।२/१० (पा०) 
णिस्संका[-निःशंका (सम्यकत्व का पहुला अंग) 
५।२।१० (पा०) 
णिस्संकु-निःशंक ४।३।१४ (घ०) 
णिसण्म--निषण्ण ४।७।८ (घ०) 
णिसण्णी-बंठा, बैठी '४)१३।७ (सु०) 
णिसा-मिज्ा १।१५।२ (सु०), २५१३ (पा०) 
णिप्तियर-निशाचर ५।८।२ (पा०) 
णिसुण-नि + श्रु। (धातु:) सुनो १।३१३ (सु०) 
णिसुणि-सुनकर ३॥९०१० (घ०), ३२०।९. (सु०), 
५॥११० (पा०) 
णिप्तुणिज्जइ-सुना जाता है ५।८।८ (पा०) 
णिसुणिवि-सुनकर १।७।२२ (सु०), २।४।१० (घ०) 
३।११।३ (पा०) 
णिसुणेप्पिणु-सुनकर ३।१०॥९ (ध०); 
६।१२।८ (पा०) 
णिसुंभ-नष्ट १॥७।१० (सु०), ३३३१३ (सु०) 
णिसुंभण-नष्ट करने वाला ४।१४।१४ (पा०) 
णिह-समान ५।२६।१२ (पा०) 
णिहरणिउ-नाक्ष करने बाछा ४१३।१६ (सु०) 
णिहणिय-नाशक ३।१९।४ (ध०) 
णिहणिवि-नाश कर ४।३|१ (पा०), ४॥२२।७ (सु०) 
णिहय-निहत १।१।१३ (सु०), ३।५॥९ (ध०) 
णिहस-तहस-नहस ५।१९॥१३ (पा०) 
णिहाण-निधान २।२॥३ (पा०), २|१७।६ (तु०), 
४४११ (पध्र०), १।८।१ (ध०), 
२।५३२ (ध०) 
णिहाल-नि + भालूय्‌ दर्शने (घातुः) ३११।१० (धघ०) 
३।१५।१४ (सु०) 
णिहालिवि-देखकर ५।५८ (प०), ६१३१२ (पा०) 
णिहि-निधि ४।६।७ (ध०) 
गिहिभ्रर-निधिभुह २।७११३ (च०) 
णिहियई-सुरक्षित रखा है २११११२ (ध०) 


४०५ 


णिहिछ-निशिल, समस्त १।१ण२ (पा०) 
णिहीसर-मिधीश्वर, कुबेर २११२ (पा०) 


. णीइ-नीति १।३॥९ (ध०), ३१८।१७ (सु०) 


णोइजुए-नीतियुक्त ४।६।४ (घ०) 
णीहमरिग-तीसि मार्ग २।११११० (घ०) 
णोईबियारा-मीलि-विचारक ६।४|४ (पा०) 
णीय-नीति ३।१८॥८ (सु०) 
णीयमाणु-ले जाते हुए २५५॥६ (ध०) 
णीयवियारउ-नीति विच्ञारक २।९।१२ (ध७) 
णीराय-बीतराग 3४६ (सु०) 
णी रोयकाम-निरोगकाम ५३०१४ (पा») 
णोरोयलणु-निरोगता ३।३२५॥२ (पा) 
णीर-तीर ४।१५।४ (पा०) 
णीलमणिबद्ध-नील मणियों से जटित 

४१५।५ (पा०) 
णीलु-तील कुछाबचल ५।३२।१६ (पा०) 
णीलंजण-नीलाझ्न (नामकी नर्त्तकी) २।२।४ (सु०) 
णीलंजस-नीलंजस (नामकी नत्तकी) २।३।१ (सु०) 

२।२।११ (सु») 

णीसरिय-नि:सुत २।८।८ (घ०) 
णीसारिउ-निकालू दिया ६।५।१३ (पा०) 
णीसासु-पूनिःश्वास ६।६।१२ (पा०) 
णीसेस-निशेष, समस्त २१४१० (पा०) 
णीसांंकिउ-निर्भीक, मिशंकिस १।४११ (ध०) 
णीहाराहिउ-नीहार से रहित १।१३॥६ (सु०) 
णीहारु-नीहार ५१२९८ (पा०) 
णेंउर-नूपुर ११०७ (पा०) 
णेस्त-नेत्र १/१४।१० (सु०), ३३९११ (ध०) 
णेत्ती-नेत्र ४७१६ (ध०) 
णेत्तु-नेत्र ११३।१२ (ध०) 
णेमि-सेमिनाश् (तीथंकर) २।३।५ (सु०) 
णेमिजिणिदचरिउ-नेमिजिनेद्र चरित १२।५ (ध) 
णेरंतरु-निरन्तर ३।२४।१ (पा०) 
णेसर-सष्ट करनेवाल्य सूर्य ६१२॥९ (ब्रा) 


४०६ 


णेह-स्नेह्‌ ३३११।१७ (ध०) 
णेहजुत्त-स्नेहयुक्त ४॥२२।३ (सु०) 
णेहमेउ-स्नेहू भावमें ६५॥३ (पा०) 
णेहरउ-स्नेहरत ३२६।९ (घ०) 
णेहवास-स्नेहवास ३।२६।६ (घ०) 
णेहवित्ति-स्मेह प्रवृति ४१३११ (सु०) 
णेहाउरमणु-स्नेहातुर मन ३२१५ (पा०) 
४।१।४ (सु०), ४।१२।१९ (सु०) 
णेहाणुरत्त-स्नेहानुरक्त ४१८११० (सु०) 
णेहायर-स्नेहादर ४॥८।१५ (घ०) 
णेहालूउ-स्नेहालय ४१११० (घ०) 
णेहासत्त-स्नेहासक्त ३१९५ (सु०) १।११।१० (ध०) 
णेहासत्तभाउ-हहासक्तभाव ४१३१९ (सु०) 
णोकसाय-नोकषाय ३॥२०।२ (पा०) 
णं-ननु मानों १।१७॥२ (सु०) 
णंगपासि-अनंग का जाल ४॥१।११ (ध०) 
णंत्-अनन्त ४।१९।४ (पा०) 
णंताणचक्कु-(कषायों का) अनस्तचक्र 
४।१२॥२ (पा०) 
णंदण-पुत्र ३१९१० (सु०) ४॥३।१४ (सु०) 
१।३।१२ (ध०), ३।१२।१६ (ध०) 
७।९।१२ (पा०) 
णंदणवणि-नन्‍्दनवन ४॥९।१ (ध०) 
णदि-तम्दी (कच्छ-महाकच्छ की पुत्री) २।१॥९ (सु०) 
णंदिय-नन्दित २।५।१६ (पा०) 
णिद-निन्‍्दा ६।१८।९ (पा०) ३।२२।२ (ध०), 
५।४।५ (पा०) 


णिदकम्म-निन्द्कर्म ३१०१५ (सु०) ४६।१० (सु०) 


णिदणीय-निन्‍्दनतीय २।१३।७ (ध०) 
णिदा-निन्‍्दा ६।१८।१४ (पा०) 
णिदावयणु-निन्‍्दावचन ४।५।१४ (सु) 
णिदिवि-निन्शकर ३।२७।१२ (घ०) 
तइउ-सतदा १।१३।७ (सु०) 
लद॒यउ-सृतीय ५१२१० (पा०) 


रद ग्रन्थावली 


तइलोउ-त्रिलोक ३॥९॥२ (पा०) ५॥१४।१५ (पा०) 
त्तउ-तप ३॥३।१३; ३॥।१८।१० (सु०) 
तउभरु-तपमार १।११।३ (ध०) ३॥२०।११ (सु०) 
तकक्‍क-तर्क १।२।३ (सु०) 
तक्क र-तस्कर ५॥८।२ (पा०) ५॥१२।१ (पा०) 
तब्खणा-तत्क्षण ४॥७।३ (पा०) ३॥८।१२ (घ०); 
४।१६।१५ (सु०) ४।१५॥३ (सु०) 
तग्गय-तद्गत ४॥४॥१४ (ध०) 
तच्चत्थ-तत्त्वार्थ ३१७।३ (ध०) 
तच्छाउ-बहाँ आया ५।१९१४ (पा०) 
तज्जि-छोड़कर ४।२३२।४ (सु०) 
तज्जिया-ताजित २।९१ (ध०) 
तडवेया-तडिवेया-तडितवेगा (विद्याधरी) 
६।१३१।१० (पा०) 
तणउवहि-तनोदधि ५।१४।४ (पा०) 
तणकंटहीण-तृणकण्टहीन ४।१७।६ (पा०) 
तणिय-सम्बन्धार्थथ ४॥३३।७ (सु०) 
तणु-तनु ३४२१॥५ (पा०) 
तराब्भउ-तनूखूब ७८।४; ७॥९।२ (पा०) 
तणुमाण-दारीर प्रमाण ५१२२।८ (पा०) 
त्तणुरुहु-पुत्र ५॥२१।८ (पा०) 
तणुलय-तनुलता ५११६।३ (पा०) 
तणुवायवर्लं-तनुवातवकूय ५१२६।१८ (पा०) 
तणुसग्गि-कायोत्सर्ग (मुद्रा) ४२१।६ (सु०) 
३॥।३।९ (सु०); ६।१०।१२ (पा०) 
तणसत्तिए-तनुशक्ति ३३३।९ (पा०) 
तत्त-तत्त्व ४२१५ (सु०) ५११९१५ (पा०) 
तत्थ-वहाँ ५।२९।६ (पा०) 
तत्यायउ-वहाँ आया ४॥१८। १० (पा०) 
तप्पइ-तप करना ३।१९।५ (पा०) 
तटु-तस्त ३॥८॥७ (पा०) ४॥८।४ (पा०) 
४॥१७।७ (पा०) 
तडक्कइ-तड़कता (ध्वन्यात्मक) ४।७।१ (पा०) 
तड़प्प-तड़पना १।६।११ (सु०) 


शब्दालुक्रमणिका 


तडयडइ-तड़कना (ध्वस्यात्यक) ४॥८।१ (पा०) 

लडि-तडित्‌ ३४१४॥७ (पा०) 

तड़-तद १।१७॥७ (सु०]) 

लण्हु-तुष्णा, ३११३।११ (सु०) 

तण्हणिवा र-तुष्णा निवारण ७॥१०।९ (पा०) 
३।२४।७ (श्र०) 


तण्हा छुहृवस-तृष्णा क्षुपाबश्ध ३॥८।२ (सु०) 
तष्हातव-तृष्णातप २।४।४ (सु०) 
तण्णियडि-उसके समीप ४॥१५।१ (पा०) 
तणइ-सम्बन्धार्थंध ५।५॥५ (पा०) 
तणउ-सम्बन्धार्थक ५।१।१७ (पा०) 
तप्पंती-दुखाभ्नि में जलना ३।१९।४ (सु०) 
तम्मओ-तन्मय १।२।७ (पा०) ४॥८॥१० (पा०) 
तम्हाउ-उससे ५।३३॥१२ (पा०) 
तमणियरु-तमनिकर ४।१५।८ (पा०) 
तमतमण रयहिं-तमतमा सातरवाँ नरक 
६।२२।११ (पा०) 


तमभरु-तमभार ५॥७॥१५ (पा०) 
त्तमायण्ण्यिं-उसे सुनकर १।१५॥२ (सु०) 
तमालतालि-तमालताल ६९४ (पा०) 
तमालवण्णु-तमाल वर्ण ४॥८।३ (पा०) 
तमोह-तमस्‌ + ओघ १।१८।५ (सु०) 
तमंतई-तमतमा (सातवाँ) तरक ५॥३४।११ (पा०) 
तरह-उत्तीर्ण ५॥३४।१२ (पा०) 
तरलणत्तण-तरलपना ३।१४।७ (पा०) 
तरलणेत्त-तरललेत्र ४२१४ (सु०) 

तरला-तरकछ ३॥१४।५ (पा०) 


लतरुफल-तरुफल ३॥२२॥१ (पा०) 

तरुमुलहिं-तरुमूल ३१३९ (सु०) 

तरुव रसिहुर-तरुवरशिखर ५।२१।७ (पा०) 

तरुवल्ली-तरुवह्ली ५११६ (पा०) 

तरुहक-तरुफल ६।२।१ (पा०) 

तलारु-आ्राम रक्षको राजपुर॒ष इत्यथें-देशी० 
५।१२।५ (पा०) 


४05 


तब-लप ४२०१९ (सु० ) 


,तबसेय-सपभेद १।२।६ (सु०) 


तवयरण-तपद्चरण ३।१६।९ (सु०) 
तवलच्छि-तपोलक्ष्मी ६८।१५ (पा०) 
४।१।७ (सु०) 
तवसिरि-तपश्नी ४।२११७ (सु०) 
तबेइ-(तप) तपता है ३३१३ (सु०) 
तस्सद्धउ-उसका आधा ५१३०।८ (पा०) 
तेस-त्रस्त ५११३।३ (५०) ४॥१०।११ (सु०) 
तसजोव-जसजीव ५११४।१० (पा०) 
तसणाडि-तसनाड़ो ५११४।१०; ५।१४।१३ (पा०) 
तह-तथा ३॥।१८।४ (सु०) 
तहु-उसके ५॥२३।॥७; ७।४॥११ (पा०) 
तहुत्त-तथा उनके ७/२।७ (पा०) 
ता-तावत्‌ ४॥१६।१४ (सु०) 
ताडिय-ताडित ३।१ ५४४ (घ०) 
ताण-त्राण ३॥१३॥८ (पा०) 
ताय-सतात्‌ (सम्बोधन) २।१२।१२ (घ०) 
तार-तारना १।७।१४ (सु०) 
तारणु-तारणा ३१४९ (सु०) 
तारतम्म-तारतम्य ५१२५३ (पा०) 
तारय-तारक १॥६।२ (ध०) 
तारामंडलु-तारामण्डलु २/८।२ (पा०) 
तारायण-तारागण ३॥१४|५ (पा०) 
तारुण्णभाउ-तारुण्यभाव (अवस्था) १।८।८ (पा०) 
ताल-ताल ४॥८।३ (पा०) 
तालाई-ताल ४।१५।६ (पा०) 
तावसबउ-तापसब्रत ५१२६।१ (पा*) 
तावसु-तापस ३॥१३॥१ (पा०) 
तावहि ताव-तभी ४।७॥१२ (सु०) 
तावियउ-३।१२।२ (पा०) 
तावे -सन्ताप २।४।४ (सु०) 
तासु-उसकी ४।१७।६ (सु०) 
तासुप्परि-उसके ऊपर ५२१३८ (पा०) 


मा रइधू ग्रस्थावली 


 ताहू>उन ५२५१६ (पा०) ४।२१।६ (सु०) 
लि-इंलि, इस प्रकार ५११०६ (पा०) 
तिउ-बत्रिया ४२११२ (सु०) 
लिउणु-तिगुना ४/११।॥७ (पा०) 
लिक्ख-तीव्ण ४।२०।१४ (सु०) 
तिकलकुठारे-तीकषण कुठार ३१२१५ (पा०) 
लिकाल-त्रिकाछ ४।२०॥५ (सु०) 


तिगिछ-तिगिछ (सरोवर) ५।३१।७; १० (प०) 
तिगुत्ति-त्रिगुप्ति (मन वचन काय रूप) ३।४।७ (सु०), 


३।१६।२ (सु०) 

तिज्जइ-तीसरे ५।१७।९ (पा०) 
तिज्जए-तीसरे ५११८।३ (पा०) 
लिजगि-त्रिजग में ४४/१५।२५ (पा०) 
तिजय-त्रिजग १।७।७ (सु०) 
तिजयणाडि-त्रिजगनाड़ी ५२५१३ (पा०) 
लिजोयहीणु--त्रियोग हीन ७४४।३ (पा०) 
तिण्णि-तीन ५११६।१२; ५॥२०॥९ (पा०) 

३॥।१८।८ (सु०) 

लिण्णिपयार-तीन प्रकार ५२११३ (पा०) 
तिण्णि भाय-तीन भाग ५॥१५॥५ (पा०) 
लिणसमाण्‌-तृण के समान ३॥२४।२ (ध०) 
तिभ-तृण ३।१५॥२ (घ०); ४३०१२ (सु०) 
तित्त-तुप्त १६११४ (पा०) 

तित्तिय -तुप्त ५१५३ (पा०) 
तित्ययरवाय-तीथंकर वाणी ३४४१३ (पा०) 
तित्थयराछाउ-तीर्थंकराराप ३१२६।१० (पा०) 

तित्यवारि-तीर्थ जरू ६१५९ (पा०) 

तित्यसणाह-तीर्थ (समवशरण से युक्त) 

१।१८।३ (सु०) 
लित्येसह-तीर्थेश्वर २।१।४ (सु०) 
तिपयाहिण-तीन प्रदक्षिणाएँ ४७११ (सु०); 
७।४।१० (पा०) 

तिब्ब-तोब़ ५।१९१४ (घ०) 

लिमेय-त्रिभेद ३१३१३ (पा०) 

तिम-उतने १॥९॥३ (सु०); ५।३३।१७ (पा०) 


तिमिजुयल-मीनयुगछ २।१७ (पा०) 
तिमिजुवर्ले-मीनयुगल २।४७ (पा०) 
तिमिरविहुंस-तिमिर विध्वंस २५१६ (पा०) 
तिय-त्रिया ४४१५१ (सु०); ५॥११८ (पा०) 
तियइ-तीसरा ३१०५ (सु०) 
तियक्कि-त्रिक (तीन) ५१२४।५ (पा०) 
लिययणु-त्रियायण २।१।४ (७०) 
तियलक्खणलंकिय-त्रिया के रूक्षणों से अलंकझृत 
४।१४।६ (सु०) 
तियलोय-त्रिकोक ६।१।१ (पा०) 
तियस-त्रिदश ३।१।१ (ध०) 
तियस राउ-त्रिदशराज (इन्द्र) २।८।१० (पा०) 
तियसेसरु-त्रिददोश्बर २।१५॥१२ (पा०) 
तियाल-त्रिकाल ५।१४।९ (पा०) 
तिरयणसुद्धि-त्रिरत्न शुद्धि १!१।१० (पा०) 
तिरिउ-तियंब्र ५११८।१० (पा०) 
तिरिक्ख-तियंच ४।१६।६ (पा०) 
तिरिय-तियंच ३।३४।७ (पा०) 
तिरियजोणि-तियँच योनि ३३१७२ (पा०) 
तिरियलोय-तिर्यक्‌ छोग ५।१५।४ (पा०) 
तिरियंच-तियंच ३३२४।११ (ध०); ५।९।७ (पा०) 
सलिल्लोउ-त्रिलोक ५११४२ (पा०) 
तिल्लोय-त्रिलोक ३११७११ (घ०); ४॥५॥९ (पा०) 
तिल्लोयपहु-त्रिलोक प्रभु ३१९।१६ (सु०) 
तिछउ-लिलक १।१८।२ (सु०), २३।१० (घ०) 
तिल-तिल ६।१२।४ (पा०) 
तिलय-तिरूक ११८२ (सु०) 
तिलु-तिलु-तिल-तिल ५।१३|१ (पा०) 
तिलोयमाण-त्रिलोक का मान ३।१२।१ (सु०) 
तिलोयवइ-ब्रिकोकपति ३॥१२।८ (पा०) 
तिलोयसा र-ब्रिकोकसार ४।१९।४ (पा०) 
तिव्वार-तीन बार १।१६।१४ (सु०) 
तिविह-त्रिविध ११११२ (सु०); ५२३६ (पा०) 
लिस-तृषा ५१९।४ (पा०) 
तिसट्टि-त्रेसठ ४१४२ (पा०) 


शड्दॉर्नुकमणिका 


लिसाउर-तूषातुर ३१ ३॥५ (घ०) 
तिसुद्धि-त्रिशुद्धि ४४१४७ (पा०) 
घिहुबणश-जिभुवन २२१ (सु०) 
तीउ-तीसरी, रा ३२२१६ (सु०) 
तीयद-तीसरा १।१२।८ (सु० 
तीयउ-तीसरा ३॥१५॥५ (खु०); ५।६।११ (पा०) 
तीयंसें-सुलीयांश ४४१२९ (पा०) 
तीर-(देश) २।३।३ (ध०) 
तीस-तीस (संहपावाधी) ३।११।८ (सु०); 
५।२४।१० (पा०) 
तीसईं-तोस ५।३२।८ (पा०) 
तुअ-३।२०।९; ४।१५।१ (सु०) 
तुज्ञ-तुम्हारा ३२११८।१४ (ध०) ४।१३॥३ (शु०) 
४।२२।३ (सु०) 
तुदउ-तुष्ट १॥9।२२ (सु०); ४।३।१४ (ध०) 
तुट्टि-तुष्टि ११४५ (सु०) 
तुम्हाएसे-तुम्हारे आदेश से २१२॥१२ (घ०) 
तुरउ-तुरग ५।२०।६ (पा०) 
तुरय-तुरग ३।१८।४ (पा०); ४।२।४ (सु०) 
तुरिउ-सुरग ६।१२।४ (पा०) 
तुरियह-चतुर्थ ५११७।९ (पा०) 
तुरियउ-चतुर्थ ५५२।११ (पा०) 
तुरं-शीघक्र ५११०।५ (पा०) 
तुरंगम-अश्व १।६।१४ (सु०) 
तूर-तूर्य (वाद्य विशेष) १११०१ (ध०) ३३१२ 
(पा०) ३।४॥२ (पा०) 
तुरणिणदवें-तृर्य निनाद २११३।१६ (ध०) 
७।४।१३ (पा०) 
तुहा रउ-सुम्हारा २२।१ (पा०) 
तुहु-हूँ ४२२॥४ (सु०) ; 
तुहुँ-चुम ३४८।३ (घ०); ४।१२।१६ (सु०) 
ते-शे ५२५।३ (१०) क्‍ 
तेसइं-उतने ही ५३३९ (पा०) 
तेशिय-उतने २।८।९ (ध०); ५।३३१७ (प०) 
प्र 


ह०९, 


तैतिहिं-बहाँ २२।५ (शु४) 
तेसीस-लेतीस ५।३२।४ (पा०) 
तेसीसंबुहि-तेतीस सागर (श्ंक्यावाचक) 
५।२५॥४ (पा०) 
तैतोसोवहि-लेतीस सागर ( संक्यावायक ) 
११२१५ (सु०) 
तेम-इस प्रकार ५।५।१ (पा०) 
तैय-तेजस ५३२१५ (व०) 
तेयग्गलु-तेजस्विता १॥५॥३ (पा०) 
तेयधामु-तेजोधाम २।१४॥५; ५१२३॥५ (पा०) 
तैयमउ-तेजमय ७४ (पा०) 
तेयालूईं-लेतालीस ५।११५।३ (पा०) 
तेरहविह-सैरहविध ४। ६।३ (पा०); ४१९८ (सु०) 
तेल्लि-तेछ ५१९१५ (पा०) 
तेवण्ण-श्रेपन ५।३४।१० (पा०) 
तैसट्ि-त्रेसठ २।१।१३ (सु०) 
तेहुउ- बही ३।७।१० (सुँ०) 
तेहिमि-उसमें २।५।९ (घ०) 
तोऊ-जरू ३३१३।५ (ध०) 
तोड-बत्रोटय (घातु:) ४।२१।११ (सु०) 
तोमरकुल-तोमर (राजपूत) कुंछ (ग्वालियर शाखा) 
१।४।१ (पा०) 
तोमरकुलूमंडण -तोमरकुलमण्डन १३१६ (घ०) 
तोमरणिव-तोमरनूप १३१५ (पा०) 
तोयगेहु-समुद्र ५१२९५ (पा०) 
तोयबहलु-तोयबहुल ५।१६।१ (पा०) 
तोबरउद्दि-रौदजल ३।१२।११ (सु०) 
तोयरासि-जलराशि १।१४।१ (सु०); ४।२।४ (पा०) 
तंतु-तब्तु ३९।२ (सु०) 
तंदुलइं-सण्डुल ३४१२।१९ (घ०) 
तंबोल-साम्बूछ ४॥३।५ (सु०); ५॥५११३ (पा०) 
६।८।२ (पा०) 
तंबोलाहरणइं-साम्बूछ एवं आभरण ६।३१९ (पा०) 
तुंगउ-उच्चत ५१२७।७ (वा०) ५३०३(१५०) 


४7७ 


तु'बरराज्ये-तोमर राज्य में पृ० १५८ पं०२ 
तुंबरे-पु० १५८ पं०४ 


थक्‍क-स्था (बातु:) २।१३॥५ (पा०); ३॥७॥९(पा०); 


३।१७।६ (पा०) 
थक्‍क-३।१॥१२; ३।१२।१३; ३।१९३; ४॥५११५; 
(ध०) ३।१३॥१४ (सु०) ४।२॥७ (पा०) 

थड-समूृह ३।४।१ (पा०) 
थणजुवल-स्तनयुगल ३॥२०।१६ (सु०) 
थणवद्टर-स्तनपट्ट (बतुंल) १।३।६ (ध०) 
थणहर-पयोधर ४॥२।३ (सु०) 
थणिद-स्तनितकुमार (देव) ५|२०॥२ (पा०) 


थत्ति-स्थल ४|2८।५ (सु०) 
थप्प-थापना (स्थापन) २।१३॥१४ (पा०) 
१।४।७ (ध०) २११।३ (ध०) 
थलयरु-थलूचर ३।१७|३ (पा०) 
थलि-स्थल ३।१५।२ (पा०) 
थलु-स्थल ४॥८।५ (पा०) “' 
थरहर-कम्पनार्थक देशी ४॥२।४ (सु०); 
४।४।१ (पा०) 
थबवकु-सुरक्षित २।१०।५ (ध०) 
थविया-स्थित किया २।११॥९ (पा०) 
थवेवि-स्थित कर १।६।१ (सु०) ३।१६।१ (सु०) 
थाइ-स्थिर ३॥२।८ (पा०) 
थाणगिद्धि-स्त्यानगृद्धि ४४१२।७ (पा०) 
थाणि-स्थान (दुकान) ३।१२।२० (ध०) 
थाणु-स्थान ३॥१६।७ (पा०); ५।१६। औट; (पा०) 
थाणंतरि-स्थानान्तर ५१९५ (पा०) - 
धाम-स्थान १॥९२ (सु०) ३।४।१८ (सु०); 
।५।५; (सु०)३|२०।७; (सु० 
धाय-घाँय (बुन्देली---अलाशय का भूमिभाग) 
ह ३।१।१० (ध०) 
थावर-स्थावर ३।१५॥९ (सु०) ३२२।१२ (ध०) 
४१०४ (पा०) ३।२४४ (पा०) 


'रहृध ग्रस्थावली 


थावि-स्थित २।२।११ (पा०) . 
थाहि-थाही रको-दको ३।४॥९ (ध०) 
थिउ-स्थित १।६।६ (ध०) २।१।८ २।८।४ (सु०); 
४।१२।१ (पा०) ६।१५॥१०; ६।१९।७ (था०) 
थिति-स्थिति ५।२६।८ (पा०) 
थिष्पिह-गलन अर्थ में देशी (धातु:) ३॥१९२ (पा०) 
थिय-स्थित ३।६।९ (सु०) ४॥३।१२ (ध०) 
७।४।४ (पा०) 
थिर-स्थिर २।८।११ (ध०) ३।२५॥९ '(घ०); 
५।२०।३ (पा०) 
थिरजझ्ञाणउ-स्थिर ध्यान ४।२०।६ (सु०) 
थि रणयणें-स्थिरनयन २।११॥९ (ध०) 
थिरमणेण-स्थिरमन द्वारा ३३३।५ (घ०) ४॥।१०।५; 
४।४|११ (ध०) 


थीवेदु-स्त्रीवेद ४४ १२।९ (पा०) 

थुइ-स्तुति ४॥८।९ (ध०); ५।२।४; 
६।१८।१४ (पा०) 

थुद्॒वि-स्तुतिकर १॥७८ (सु०) 

थूल- स्थूछ ३२३॥३ (घ०) ४।१३॥८ (पा०) 
४।१०।६ (सु०) 


थूलदेहु-स्थूलदेहू ४॥११।१ (सु०) 

थह-स्तृूप ४॥१५॥८ (पा०) 

थेणु-स्तेन (चोरी) ५१५।७ (पा०) 

थेरतणि-बुद्धावस्था में ३७।६ (सु०) 

धोउ-स्तोक ५।४।३ (पा०) 

थोत्त-स्तोत्र ११८३ (सु०) ३२१।१२ (घ०) 
४।१०।१, ४।१८।६ (पा०) 

थोत्तुच्चारिउ-स्तोत्र उच्चारण ४१९१ (पा०) 

थंभियं-स्तम्भय (धातु)) ४७१ (पा०) 

४॥७।११ (पा०) ४॥१५।१९ (पा०) 
दइ-देना, उत्पन्त करना ४॥७।१२ (ध्र० ) 
दइय-दयित २।१७॥५ (ब०) 
तुंडु-शिशु पृत्र ३।९।१ (सु०) 


पवोशकिक 


हब्दानुक्रमणिका 


ददव-देव २।४॥८ (सु») 

दएण-दयापूर्वक ३।४।२२ (सु०) 
दकख-विल्लामां ४॥३।३ (सु०) 
दवखालिय-दर्शय्‌ (धातु) ६।५॥७ (पा०) 
दब्खिण-दक्षिण ५।३२।२० 

दबख-दक्ष १॥३।१६ (पा०) 

दच्छा-दक्ष १॥१५।१ (सु०) 

दच्छि-दक्षि ४।२३।१४ (सु०) 
दप्पणसमाण-दर्पषण के समान ४॥१७॥६ (पा०) 
दप्पिट्र -दर्िष्ठ ५१९।१ (पा०) 
दप्पुब्भड-दर्पोद्भुट ३३६१० (पा०) 
दब्भंकुर-दर्भाकुर ३।११०।९ (पा०) 
दमियदेहु-दमितदेह ६।९|१ (पा०) 

दय-दया ५१४।८ (पा०) 

दयपउ ६-दयाप्रवर ३॥।१५।९ (पा०) 
दयभावियमणेण-दयाभावित मन से २।६।१४ (घ०) 


दयसहिउ-दयासहित '।४॥३ (पा०) 
दयावरु-दयापर ३।२१११ (ध०) 
दरि-कन्दरा ३।१५।३ (पा०) 
दरिसिय-दर्शित ४।८।८ (पा०) 

दल-दल ३॥३॥६ (सु०) 

दलिह-दरिद्रता ४७।१३ (घ०) 
देलिय-दलित १॥३।३ (पा०) 
दलंकिय-दलांकित १।६।५ (सु०) 
दव्व-द्रव्य १(७।१५ (सु०) ३।११।९ (सु०) 
दव्वहीण-द्रथ्यहीन २।१।१६ (पा०) 
दवक्कउ-दबे दबे, चुपचाप ३।१२॥२३ (ध०) 
दविण-द्रविण १८१० (पा०) 

दस-दस ४॥१७|९ (पा०) 
दसणदिलि-दन्तदीप्त ६।९११३ (पा०) ., 
दसंसहास-दससहस्न २।९|१ (पा०) 
दहजोयण-दसबोजन ५२७९ (पा०) 
दहुलकखणु-दस लक्षण ५१३|८ (पा०) 


४११ 


दाढाकराल-बविकराल दाढ़ें ४२१८ (सु०) 
दाण-दान २॥८।९ (सु०) " है 
दाणविवज्जिउ-दानविवर्जित १५।७ (घ०) . 
दाणव-दानव ४।७।५ (पा०) ह 
दाणवंतु-दानवंत १॥५॥१३ (पा०) 
दारु-द्वार ३२१।६ (पा०) 
दारु-पत्नी ५१५१० (पा०) 
दालिदृभरु-दारिद्रय भरा ४॥५।८ (सु०) 
दाव-दर्शव ( छलत्त, [ए २० ) ११ १।४ (ध०) 
३।१५॥७ (ध०) २॥१३॥९ (पा०) ४॥३।१२ (पा०) 
दावाणल-दावानल ३॥१०।४ (पा०) 
दास-दास ५॥५॥१३ (पा०) 
दासी-दासी ५१५।११ (पा०) 
दाह-जलाना ३।२३।१० (घ०) 
दाहिण-दक्षिण दिशा १॥९।४ (ध०) 
५।२७।५ (पा०) 
दाहिणविट्टरि-दाहिना सिहासन २।११।६ 
दिक्‍्कुमरिउ-दिवकुमारी (नामकी देवी) 
२।१०।॥४ (पा०) 
दिक्‍्ख-दीक्षा ४४४।१२ (पा०) 
दिक्‍्खवत्थ-दीक्षावस्था ३१७१२ (सु०) 
दिकक्‍्खाविय-दिखलाकर ४।७।६ (ध०) 
दिक्खिउ-दीक्षित ३।१।१५ (प्रा०) 
दिज्जइ-द, घातोः कर्मणि देना ३३२०।४ (पा०) 
दिद्ुओ-दृष्ट ४७८ (पा०) 
दिट्ु-देखा, दृष्ट ४१३१६ (सु०) 
दिण्ण-दत्त, दिया ७।१०।८ (पा०) 
दिण्णखंधु-कन्धा दिया. १।४।७ (पा०) 
दिण्णदाहु-दाहू दिया. १४॥३ (पा०) 
दिण्णी-दिया, देना ३॥१ श८ (घ०) 
दिणणाहु-दिननाथ (सूयं) ४१५।२३ (पा०) 
दिणम्मि-दिन में डा२३॥३ (सु) * 
दिणयरु-दिनकर (सूर्य) ३॥४।१४ (पा०) 


/ सभ्य के 


डरे रद्रधू प्रन्यावली 


दिणिद-सूर्य ७॥११।७ (पा०) ४।६।४ (सु०) 
दिणेसरु-दिनेश्वर (सूर्य) १।१६।७ (सु०) 
दिणेस-दिलेदा (सूर्य) १।१५।८ (सु०) 
दित्त- दीप्त ५३२।१५ (पा०) 
दित्ती-दीप्ति ५॥२८।९ (पा०) 
दिप्पाल-दिक्पाल २।११॥९ (पा०) 
दिय-द्विज ५३३।८ (पा०) 
दियंवरु-दिगम्बर ६१०१० (पा०) 
दिव्वभोय-दिव्यभोग १।३।६ (पा०) 
दिव्यवाणि-दिव्यवाणि २।७।८ (सु०) 
दिवसु-दिन ४।६।१० (ध०) 
दिवायर-दिवाकर (सूर्य १।१८।५ (सु०) 
दिसमग्ग-दिश्ञामा्ग ३।३|४ (सु०) 
दिसादह-बशों दिशाएँ ४।४।३ (सु०) 
दिसामुह-दिश्ामुख ३१७३ (सु०) 
दिसं-दिशा ४॥२०।९ (सु०) 
दिसंतर-दिशान्तर १।॥७)८ (पा०) 
दिही-धृति नामकी देवी (प्र८एछ. 2. 3) 
३।२७।४ (घ०) ५१३१॥९ (पा०) 


दीउ-दीप २।१३॥७ (पा०) 
दीउज्जोय-दीपक का प्रकाश ४।२।१३ (स्ु०) 
दोण-दीन २।४॥९ (सु०) ४।२४।६ (सु०) 
दीणार-दीनार [97. 0८ब्कप३,---३९७ ऐए, 
65-66, छश/प्ता, ४0, प्‌, एए,. 
25.257.] २।६।१ (घ०), २।६।४ (ध०) 
२।७।१३ (ध०), ३।११४ (ध०) 
दीव-दोप २।१३॥१३ (पा०) 
दीवकुमा र-द्वीपकुमार (देव) ५२०१० (पा०) 
दीवडढाइय-अढाईदीप ५३४११ (पा०) 
दीस-दृशधातो: कर्मण (छ०७. 2, 9.), 
४।१७।५ (पा०) 
दीहकाउ-दीर्घकाय १।१०।३ (सु०) 
दीहकालु-दीर्घकाल ३९।१३ (ध०) 


दीहतणु-दीर्घतनु ५१३१।८ (पा०) 
दीहबाहु-दीर्घबाहु २१२॥१० (पा०) 
दीहाउसु-दीर्घ आयुष्य ३॥२५।२ (पा०) 
दीहत्त-दीर्षत्व ५।२९।५ (पा०) 
दुक्कम-दुष्कर्म ३१८।१ (घ०) 
दुब्करु-दुष्कर २।२५।१० (पा०) 
दुक्कियफलु-दुष्कृत फल ६।१२।७ (पा०) 
दुक्ख-दु:ख ३॥९।९ (घ०) 
दुक्खकिलेसु-दुःख-किलेश १।११।८ (सु०) 
दुक्खणिवा रणु-दुःख-निवारण १।१॥२ (पा०) 
दुक्सभरु-दु:खभार २।१९९ (ध०) 
दृक्खरीणु-दुःख से क्षीण ३।८।९ (घ०) 
दुक्खलकख-लाखों दुःख ३॥१०।५ (पा०) 
दुक्खिय-दुःखित १।११।१ (सु०) 
दुक्खियजणपोसणु-दुःखीजनों का पोषण 
१।५।७ (पा०) 
दुर्गइ-दुर्गति ४॥१२॥२ (पा०) 
दुग्गइवारण-दुर्गति-निवारण ३।२२।१० (ध०) 
दुग्गंधुदुर्गन्ध २।१९।२ (पा०) 
दुर्गहु-दुर्गरह १३१४ (पा०) 
दुगिझहि-२।१०१२ (सु०) 
दुचित्तउ-दुश्चित्त (दुष्टाभिप्राय: इत्यर्थ:) 
४]१४।१३ (सु०) 
दुज्जणु-दुर्जन ३।२३॥७ (पा०) ६।८।१५ (पा०) 
दुज्म-दुह्म दुहुना २२९।१० (सु०) 
दुटु-दुष्ट ४२१।१२ (सु०) ३।२।१२ (घ०) 
दुएट मणा-दुष्टमन ३।२४।११ (ध०) 
दृद्वयणु-दुष्ट वचन २।९|८ (घ०) 
दुद्ढासव-दुष्ट आश्रव ३।११।४ (सु०) 
दृष्णयभरिउ-दुर्नीति पूर्ण ६२०।१३ (पा०) 
दुष्णयभंजण-दुर्नय का भडजक ४॥१४।१४ (पा०) 
दुण्णययारउ-दुर्नयकारी ६२।६ (पा०) 
दुण्णिवार-दुनिवार ५।५।८ (वा०) 


दब्दानुक्ाणिका ४१३ 


दुण्णु-बूना, दुगुना ४।११।७ (प्रा०) 
दुणिवारी-दुनिवार २४१२ (सु). 
दुत्यियजण-दुःख्ीजन ४२९११० (शु०) 
दुत्तर-दृुस्तर ३२३१२ (पा) 
दुत्तीस-द्वारविशत्‌ ४।२।१ (सु०) 
दुद्ध-दुश्ध: ६।१।५ (पा०) 
दुष्पिच्छ-दुष्प्रे्प ५२७।१४ (पा०) 

२६५ कब ४।८।३ (पा०) 

>दुर्बोल, दुरवंचन ३१२७७ (पा०) 
दुब्भ- दुहढ (कर्मणि; धर७७, 4. 245.) 
३।२३।८ (पा०) 
दुम्मिय-दून २३।२ (घ०) 
दुम्मुहु-दुर्मुख १।२।४ (सु०) 
दुम-द्रम २।१९।४ (सु०) 
दुरय-द्विरद (गज) ३।१८।४ (पा०) 
दुरासए-दु राशयी ६।६।११ (पा०) 
दुरियविणासण-पापनाशक १।९।३ (पा०) 
दुरियविहंस-पापविध्वंस ५।१९॥१८ (पा०) 
दुरियहार-पापाहार पापनाशक ४।२॥५ (सु०) 
दुरेहरब-द्विरिफ की आवाज (भ्रमर की आवाज) 
२॥२॥९ (पा०]) 
दुल्लहबोहि-दुर्लम-बोधि (भावना) 
३।२४।१० (पा०) 

दुल्लहु-दुर्लमभ ३१४४ (सु०) 
दुल्लंघु-दुर्लध्य ५११०१० (पा०) 
दुलहु-दुर्लम ३।१४।३ (सु०) 
दुव्वंकुरु-दृर्वांकुर ३।२२२ (घु०) 
दुवई-द्विपदी (छन्‍्द) २।१११९ (पा०) 
दुवार-द्वार १३।५ (ध०) 
दुविहु-द्विविध ४२०१ (सु«) 
दुस्सम-दुषभ ४।२३।१ (सु०) 
दुस्सहु-दुःसह ४।६।१ (पा०) 
दुस्सीलें-दुःशीक ६।३॥४ (पा०) 


दुसमकालु-दुषमकाल १।११।१ (सू० ) 
| १।१०।२ (सु) 


' बृहखय-दुःकझ्ष का क्षय ५(५॥१५ (पा०) 


दृह्घघरु- दुःख का धर २।१७।४ (पा०) 

दुहुछण्णउं-दु:खों से व्याप्त ५१७१० (पा#) 

दृह्णासणु-दुःख् नाशक १।८।१२ (सु०) 

दुहणिरोहि-दु:ःख निरोध ३।१४।१ (खु०) 

दुहतत्तउ-दुःसों से तप्त ३११७॥२ (पा०) 

दुहपउरु-दु:ख प्रवर ३३२१।११ (पा०) 

दुह्वासगेह-दु;सवों का निवास गृह ४॥२१।१३ (सु०) 

दुहसंगमु-दुख का संगम ५।१८।८ (चा०) 

दुहियणदुहणासणु-दुःखीजनों के दु:ख का ताथा 
करने बाला १(५।१७ (पा०) 

दुहिल्लु-दुःसह १।८।२ (सु०) 

दूउ-दृूत ३११।१६ (पा०) 

दृणउ-दुगुना ५।३३।७ (पा०) 

दूरत्यि-दूर स्थित २।६६ (घ०) ३॥१६॥२ (ध०) 

७।७॥२ (पा०) 

दूब-दूत ३।२।१० (पा०) 

दूसियं-दुृषित ३॥५॥३ (पा०) 

देइ-देना ३११५।१२ (सु०) 

देख-देव ५।१।१६ (पा०) 

देउल-देवालय (देव + कुछ) ३।६।८ (घ०) 

देवल-दृश्‌ धातो: ३।६।७ (सु०) 

देमि- दा धातो: ४)८।१५ (सु०) 

देव-देव २।७।६(सु०) 

देवधोस-देवधोष (नामक रध) ३॥६।७ (पा०) 

देवदार-देवदार (लकड़ी) ७।४॥८ (पा०) 

देवपुज्ज-देवपृण्य (देवता) ६२१७ (घ०) 

देवभत्तु-देवभक्त १।६।११ (पा०) 

देववरु-उत्तमदेव ३३२५।१८ (ध०) 

देवल-देवकुल, मन्दिर ३।६।१२ (घ०) 

देवविद-देववुन्द ११५११ (सु०) 


४१४ 


देवसमृह-देवसमूह ३।२६।८ (१४०) 
देवसेन-दैवसेन (मट्टारक) १० १६०, पं० ६ 

देवा रण्ण-देवारण्य (दिव्यठपवन) ५॥३३।६ (पा०) 
देवाराहण-देवा राधन ११९॥९ (ध०) 
देवाविउ-दापित, दिलवाया ४।१।४ (सु०) 
देवाहिदेउ-देवाधिदेव ४।१।११ (पा०) 

देवि-देवी ४५॥१५ (सु०) ४९११ (सु०) 
देविलु-देविल (पुत्रनाम) १।॥९॥६ (ध०) 
देवेंद-देबेन्द्र (इन्द्र) १।१५।४ (सु०) 
देवंग-देवदृष्य २१४॥२ (पा०) ४॥४।५ ध(०) 
देसावहि-देशावधि १।१२।१० (सु०) 

देसि-देश ४॥१४॥२ (सु०) ६।१।२ (पा०) 
देसंततर-देशान्तर ३१९२ (ध०) 

देह-शरोर १।१३॥६ (सु०) ५।११।१६ (पा०) 
दो-दो (संख्यावाचक) ६।३।३ (पा०) 

दोण्णि-द्वी ५१३३॥८ (पा०) 

दोदह-बारह ५।३४॥२ (पा०) 
दोदहविहु-द्वादशविध ३।३।१४ (सु०) 

दोवि-इनों ही ३।६।९ (सु०) 

दोस-दोष ७॥२।१४ (पा०) 
दोस-कसाय-हारि-दोषकषाय को नष्ट करने वाला 

१।१।४ (पा०) 

दोसगाहि-दोषों का प्रहण १।७।१० (पा०) 
दोसचत्तु-निर्दोंस ५।७।५ (पा०) 
दोसबृद्धि-दोसबुद्धि ४४२।७ (पा०) 
दोसमुक्कु-दोषमुक्त ७।११।२ (पा०) 
दोसवंतु-दोषयुक्त ४॥१९।४ (पा०) 

दोसी-दोषी ४।७।८ (पा) 

दोहल-दोहुद (स«5, . 22.). १।९।८ (ध०) 

३।७।५ (घ०) 

दड-दण्ड ४।१६।७-(पा०) 

दंडकवाड-दण्डकपाट ७२।१६ (पा०) 
दंडकवाडपयर-दण्ड, कपाद, प्रतर ७।३।१ (पा०) 


रदध्‌ ग्रन्धावली 


दंडिवि-दमनकर ३।३।४ (पा०) 
दंडु-दण्ड ६॥७८ [(पा०) 
दंत्जुवलि-दन्तयुगल ४१३।२१ (सु०) 
दंत्तमुसल-दन्तमुसलू (अस्त) २६६९ 
दंति-दंति-हस्ति २।६।९ (पा०) 
द्वडंस-ध्वस्त ५१४॥३ (पा०) 
दंभु-दम्भ ३॥१४॥२ (सु० ) 
दंसण आवरण-दर्शनावरण (कर्म) ४॥१३।३ (पा० ) 
दंसणमोहणि-दर्शन मोहनीय (कर्म) ४॥१३॥३ (पा०) 
देंसणु-दर्शन ४॥७।२ (ध०) 
दंसमसय-दंशमशक (परीषह) ५।८।४ (पा०) 
दंसिय-दर्षित ३७।१ (पा०) 
दुंदुहि-दुन्दुभि (वाद्य) २१२९ (पा०) 
दुंदुहिरव-दुन्दुभि शब्द ५११।८ (पा०) 
दुंदुहिसरपूरिउ-दुन्दु भि स्वर से पूरित २१४६ 
(पा०)४॥१।१५ (पा०) ५११।१२ (पा०) 
धउ-घ्वजा ३३१८।१२ (सु०) 
धगधगंतु-अग्निज्वलत्‌ शब्दानुकरेण (धातुः) 
०70०72४(००३।८। १२ (घ०) 
५११९।११ (पा०) 
धण्ण-धन्या ३२०१२ (सु०) 
धण्ण-धान्य १।४॥८ (ध०) 
धण्ण-घन्य-धन्य १।॥१०।४ (ध); २।७।२ (पा०) 
२।११।१३ (सु०) ३।१५।६ (सु०) 
धण्णकुमरचरिउ-धन्यकुमार (नायक) १।१।१ (सु०) 
धण्णकुमा र-धन्यक्रुमार (नायक) ३।२६।११ (घ०) 
धण्णा-धन-धान्‍्य २।१।४ (सु०) 
धण्णि-धनदत्त (धन्यकुमार) ३॥५॥१० (ध०) 
धण्णु-धन्य १।८।४ (११०); ४।२३॥९ (सु०) 
धण्ण-धन्यकुमार ४॥१०११ (धघ०) 
घण-घन १।४८ (ध०) ३।२९।४ (सु०) . 
पग-धन्यकुमार २।१/१२ (घ०) २।१२॥९ (अछ) 
२।१४।१ (७-०) ३।३॥१२ (ध०) ४(३।६- (घ०) 


धव्दानुक्रमणिका ह ४१५ 


धणकुमार-धन्यकुमार (नायक) २।९।११ (घ०) 
३।२७।१ (घ०) 
धणकंचणड्ढ-धन काञ्वन से समृद 
२।१।१८ (पा०]) 
धण-णट्गुउ-धन नष्ट हो गया ४॥६।१२ .(घ०) 
धणदत्त-बनदत्त ४॥१४।९, (सु०) 
धणदत्ता-भषनदत्ता (वणिबपत्नी) ४॥१४।९ (सु०) 
धणदत्त-घनदत (बणिक्पुत्र) १।१०।३ (ध०) 
धणदलु-धनदत्त (घन्यकुमार) १।९।७ (ध०) 
धणभद्दु-घधनभद्र (धन्य कुमार का भाई) 
४।११।६ (ध०) 
धणधण्ण-घनधान्य ४।५।११ (ध०) 
धणयकुमा र-पन्पकुमार ४॥८।१० (ध०) 
घणयत्त-घनदत्त १।५॥१२ (घ०) १।११॥५ (घ०) 
१।११११२ (धघ०) २।११।६ (घ०) 
२।१३॥।१५ (ध०) ३।३॥७ (ध०७) 
४।१।१ (ध०) ४।७।१० (ध०) 
४)९।२ (ध०) ४।११।१० (ध०) 


धणय-कुबेर १।१३॥९ (सु०) १।१४।८ (सु०) 
३।२६।१६१ (ध० ) 
धणरहिय-घधनरहित १।११॥२ (सु०) 
धणरिद्धि-धघनऋद्धि ४/१।११ (सु०) 
घणसिरि-बत्रनश्री (राजकुमार अमम की बहिन) 
४२॥।३ (ध०) 
धणुह-भधनुष १।९।११ (सु०) १।१०।६ (सु०) 
२३९१६ (पा०) २१०१३ (पा०) 
३।८।११ (पा०) ५।१४७ (षा०) 
धणुहायरु-घनुषाकार ३७॥१२, ३।७।१२, 
५)२७॥५ (पा० ) 
धर्णेस-धनैश्बर कुबेर १।९॥७ (ध०) 
- ४१४८ (भर 
धणेसु-घनेश (कुबेर) ४/१४।९ (पा०) ह 
धणो-धण्णो (झेमसह की पत्ती) ७॥९॥६ (१०) 


०) 


_। 


धम्म-धर्म ३२२८ (ध०) 
धणोवइ-घनबती (पत्नी). १/६।१ (पा०) 
धम्मठाणु-धर्म स्थान ६११।१० (पा०) 
धम्मत्थकाम-षघर्म, अर्थ, काम (पुरुषार्भ) 
१।१०।७ (सु०) १११ (अ७) 
धम्मधुर-धर्म की धुरा ५१३२।१४ (पा०) 
धम्मपवित्त-धर्म पवित्र २(१४।१० (सु०) 
धम्मपंथि-धर्म पन्‍थ १।५॥१३ (पा०) 
धम्मपंथु-धर्मं पन्‍्थ १।१४।२ (सु०) 
धम्मबुद्धि-धर्म बुद्धि /२२।१ २ (सु०) 
धम्ममुत्ति-धर्ममूत्ति ११४।३ (सु०) 
धम्मरसायण रसभरि3-घर्म रूपी रसायन-रससे युक्त 
१।१॥२ (ध० ) 
धम्मरसाल-घधर्म रसारू १॥६।१० (सु०) 
धम्मरहियधर-घर्म से रहित गृह १५।४ (ध०) 
धम्मवर-श्रेष्ठ धर्म २७७।१० (सु०) 
धम्मविवज्जिय-धर्म विवर्जित ४।१।९ (सु०) 
धम्मसुक्क-धर्म एवं शुक्लष्यान ४॥७।५ (पा०) 
धम्मायरु-धर्म का आदर ३॥२४।४ (घ०) 
धम्माहम्म-घर्म अधर्म २१०।१० (सु०) 
धम्मिल्ल-(सत्सम) केशभार ६।७॥९ (पा०) 
धम्मु-धर्मनाथ तीथंकर १।१।११ ( ध० ) 
धम्मु-धर्म ५।३२।११ (पा०) 
धम्मंकिय-घर्म से अंकित १८।४ (०) 
धयपंति-ध्वजापंक्ति ४।१५।१६ (पा०) ' 
धयवउ-ष्वजापताका १४३१ (पा०) ४॥२।५ (सु० ) 


धया-ध्बजा १।६।१६ (सु० ) 

धर्मसेनदेव-धर्मसेन (भट्टारक) पु० १९० पं० ७ 

धर-(धु घातु) घारण ५१३॥६ (पा०0) 
४२३॥५ (शु०) 

धरउवरि-पृथिवीं तलूपर ४।१५॥५ (पा०) 

धरग्ग-धराग्र १।३।१३ (पा०) 

धरणि-भूमि ६।१७।४ (पी०) 


हर 


धरणीणाहु-भरणीनाथ ४४।६(पा०) 
धरणिंद-बरणेत् २।५६ (शु०) 
धेरणीघर--धरणभी भर २।११।२ (शु०) 
धरणीधरु-सुमेश्यर्भमत ३॥६।५ (पा०) 
धरणेंद-अरणेका २१५६ (पा०) ३।१३॥५ (पा०) 
घरत्ति-पुत्तु मंगलग्रह २।८।८ (पा०) 
घरघण्ण-पूथिवी तल पर घन्य ४१५।१ (पा०) 
धरा-मूमि (-नरक्) १।१!१७ (पा०) 

५॥९|१०। (पा०) 
धरायलि-घरातल ४४१ (सु०) ४५११ (सु०); 

४)१४।१० (पा०) 
धरिउ-घृत, धारण १।८।६ (सु०) ५॥१४।३ (पा०) 
धरिऊण-घारण करके ५।२६।५ (पा०) 
धवल-घधयल ६।१२॥१८ (पा०) १॥३।१२ (सु०) 
धवलकाय-धवल शरीर ६।३॥२ (पा०) 
धवलहरि--थवलगृह ४।॥२।११ (सु०) 

५।२१।६ (पा०) 
धवलायटि्रिउ-अवल बैलों पर स्थित २।५।६ (ध०) 
घवलिमा-खवलिमा २।६।६ (पा०) 
धवल॒ज्जलु -धवलोण्ज्बल २।११।६ (सु०) 
धाइए-धाय ने ४५१९ (सु०) 
धाइसंडि-घातकी खण्ड (द्वीप) ५।३४॥२ (पॉ०) 

५१३४७ (पा०) 
धाइवरा-विव्वस्त धाय ४५।१५ (सु०) 
धाइवि-दौड़कर ३।२०।१५ (ध०) 
धादइ-धातकी खण्ड ५३६३।७ (पा०) 
धामु-भाम १११०।४ (सु०) 
धायउ-घावित, दौड़ । ३११०१ (पा०); 

३।१३।७ (ध०) 
धावइ-दौड़ना (घाव धातु) १।८।१० (पा०) 
३।८।६ (पा०) ४॥१५।६ (पा०) 
४।१६।६ (सु०) ३।९॥९ (ध०) 
धाह-भाहा (रोदनाथें) दहाड़ मारकर रोना 
३।९।१० (ध०) ११२०२ (ध०) 


रदध ग्रस्यावली 


धिमत्थ॑-धिक्कार हो ३॥८।७ (ध०) 

घिट्टू-धृष्ट ६।३॥८ (पा०) 

घिट्टि-धृष्टि, लोभ ४२२२ (सु०) 

घिवि-घीवर ६।१॥९ (पा०) 

धि-धो-घिक्कार २।३।२ (सु०) ३॥८।१० (ध०) 

धीर-धीर १।७।१२ (सु०) ५।३२१।१५ (पा०) 

३॥२।५ (घ०) ६॥१२।१५ (पा०) 

धुउ-ध्रुव ३।१४।१ (पा०) 

धुक्कु-कम्पित ४११२ (सु०) 

धुणि-घुनना ३॥७।३ (सु०) ३॥१२।१६ (पा०) 

धुत्त-धूर्त ४१६।१ (सु०) 

धुर-धुरी ४॥२३।५ (सु०) 

धुरधर-धु रन्धर ३१७१४ (सु०) ७।८।७ (पा०) 

धृव-ध्रुव ५३४९ (पा०) 

घुवतार-ध्ुबतारा ५।३४।५ (पा०) 

धुवेवि-घोकर, प्रक्षाल्तिकर ४।३।५ (पा०) 

धृउ-धूप २।१३।१० (पा०) 

धपवत्ति-धूप बत्ती २१३॥९ (पा०:) 

धम-धुतँ ११२२ (सु०) 

धमप्पह-धूमप्र भा (नरक) ६।१४।७ (पा०) 

६।२२।३ (पा०) 

धमू-धुभाँ २।१३॥९ (पा०) 

धूलि-घूल ३२३।११ (ध०) ४॥१५॥२ (पा०) 
१।३।१२ (सु०) 

धव-धूप ४।८।१५ (सु०) २।१३॥१३ (पा०) 

धूसरिय-घूसरित १।१२।२ (शु०) 

घेणु-गाय १११२२ (सु०); २९१० ) (सु०) 

धोयंबर-धोताम्बर; धोए हुए वस्त्र ३२२७।३ (घ०) 

घोव-घोना ३१९९ (पा०) २।८।४ (घ०) 

नपुंसवेय-नपुंसक बेद ४॥१२॥९ (पा०) 

नमंति-नमस्कार करते है ४।१८।६ (सु०) 

तायू-आश्रय दाता का वंशज ७।८।८,९ (पा०) 


हब्दानुक्रमणिका 


तामा-नामवाली ४।२३।३ (सु०) 
नेरत्ति-नैऋत्य (दिशा) २१०।८ (पा०) 
पृष्द--.3०९८ 288, & [,0८, 578, ० युस्मद्‌ 
४।६।९ (थ०) 

पइ-प्रजा '!२३।४ (सु०) 
पइ-पति ६।२॥५ (पा०) 
पहज्ज-अतिज्ञा (हि० पैज) ४।४।४ (पा०]) 
पइजा रुहु-प्रतिशा करके ३३२।८ (ध०) 
पहइट्ु-प्रधिष्ट २१४।१ (पा०), २।३।१।(सु०) 
पहइदुउ-अ्रविष्ट ३३२१।१ (सु०), ३।२१।७ (सु०) 

४)२०।७ (पा०) २।१४॥३ (ध०), 
पइड-प्रकट १९२ (ध०) 
पहत्थ-पदार्थ ३३९।१४ (सु०) 
पट्र-प्रचुर २२२१ (पा०) 
पइस-प्र + विश्‌ ?ई ३।१५।४ (पा०) 

४।२।१२ (ध०) 
पइसर-प्रति + सु ५१२५ (पा०) 
पद्सारिउ-अति + सारित्‌ (प्रवेशित) 

१।५।१९ (सु०) 
पइसुद-अतिश्षत २११४ (घ०) 
पइसंतु-प्र + विश्‌ + छात्‌, प्रविशत्‌ ४॥३।१३ (धघ०) 
पउ-पद ३३२१॥१२ (घ०) 
पउत्त-प्र + उक्त कहा गया हैं ३१५१३ (सु०), 
३॥२२।८ (ध०), ३॥५॥१ (पा०) ५।१४।१४ (पा०) 
७।८।८ (पा०) 


पउठमदेसि-पक्म नामक देश ६।१५॥२ (पा०) 

पउमण्पहु-पद्म प्र भु २११॥५ (पा०) 

पउर-प्रचुर १४७।१० (पा०) २।२।३ (ध०) 

४९१५ (घ०) 

पउरकालु-प्रचुर कारू ३३२।३ (घ०) 

पउरपसाउ-अ्रघुर प्रसाद ५१२२ (पा०) 

पउठलोमि-पौछोमी इन्द्राणी १।१७१ (सु०), 
२।१४॥१२ (पा०) 

५३ 


४१७ 


पउंज-अ्र +युज्‌ १११२९ (५०) ५।९१० (पा०) 
पऊंसि-प्रदोष (काल) ३।११।४ (पा०) 
पछसी-अदेश्ष ३३२९।३ (प०) १।३॥२ (घ०), 

५११३॥५ (पा०)५॥२६।१४(पा०) 

३।१०।१३ (सु०) ३।११।१० (सु) 
पक्‍्क-पकक्‍व २।१३।११ (पा०) 
प्ककल-पकव + ल (स्वार्थ) समर्थ ३४७९ (१०) 
पकख-पक्ष पंख ४॥८।४ (१०), ४॥१९।१० (सु०) 
पक्खपारणींह-पाक्षिक पारणा-५।३॥५ (पा०) 
पक्‍्खालिय-प्रक्षालित १।६।९ (ध०) 
पक्खि-पक्ष (पखबारा) ४।१४।४ (प०) 
पक्खि- पक्षी ४४८।४ (पा०) 
पकक्‍्खु-पक्ष १॥५॥९ (सु०) 
पंकप-प्र + कम्प ४॥४।१३ (सु०) ४॥४॥१४ (सु०) 
पगच्छइ-प्र + गच्छ २।१०११२ (ध०) 
पगिलय-प्रगलछित ४।७।१६ (ध०) 
पगलियणेत्ति-प्रगलितनेत्र ३३११६।१० (ध०) 
पगामु-अ्रकाम (सुन्दर) १।५॥७ (सु०) 
पगिण्ह-प्र + गिण्ह (ग्रहण) ३।२६॥१। (पा०) 

२।१०।१३। (ध०) 

पघुटिय-प्रधोषित ३।९॥१० (पा०) 

१।१५॥१५ (सु०) 
पच्चउ-प्रत्यक्ष ४४२।७ (ध० ) 
पच्चक्‍्खाण-दप्रत्यात्यान ४॥२०।६ (सु०) 

३।१४।४(ध०) ५।६।१ (पा०) 
पञ्चवखु-प्रत्यक्ष १५।३ (प०), ५।९।८ (पा) 
पच्च-पकक्‍व, पकना ३|३२२॥२ (पा०) 


पच्चारिउ-उपारूम्भ, आहृत, भणित ३॥८।३ (पा०) 
पच्चुत्तर-अ्रति + उत्तर (प्रत्युत्तर) २४७ (सु०) 
पच्चूसि-प्रत्यूष, प्रभातकार ५।६।२ (पा०) 
पल्छइ-बाद में, पीछे २५१९ (सु०), 

३।२८।१ (घ०), ६।१२।१४ (पा०) 
पच्छउ-पीछे ३।१६।४ (घ०) 


पच्छायई-प्रष्छादित ३॥११०।८ (सु) 


४१८ 


पच्छाउ-पीछेसे ३।८।१ (पा०) 

पच्छिम-पश्चिम ३११०।२। (ध०), ५।२९।१ (पा०) 

पच्छिमउवहि-पक्चिमसमुद्र ५।८।३ (पा०) 

- पच्छिमरयर्णिहि-पश्चिमरात्रिमें २।२।१ (पा०) 
पच्छिलउ-पि छक्ा ४।१६।९ (सु०) 
पचहृत्तरि-पचहत्तर ५५१४।७ (पा०) 
पज्जलिय-प्रज्ज्यलित ७।४॥१२ (पा०) 
पज्जंकासणि-पर्यद्यासस ३।६।१३ (सु०) 

५॥२६।१९ (पा०) 
पजणसाहु-प्रदुम्नसाहू ( आश्रयदाता का पिता ) 
१।७॥९ (पा०) १।७।१२ (पा०) 
७|८।१२ (पा०) 
पजनसूनु-पजणसाहु का पुत्र ( खेऊ-खेमसिह) 
४॥२०।१६ (पा०) 
पटु-महाएवी पट्ट महादेवी (महारानी) १।५॥१ (पा०) 
पट्टदेवि-पट्टदेवी ५॥२०।१२ (पा०) 

पटि-पट्टथर १।१।९ (घ०), १।२।८ (पा०) 

पट्ट-पट्ट ४।७|७ (सु०) 

पटुंबर-रेशमी वस्त्र ३३२७९ (घ०) 

पट्ुबरु-टाट के कपड़े २६।१७ (ध०) 

पदिय-अ्रस्थित ४॥२।१ (घ०७) 

पटवारि-पटवारी (जाति) १।३।४ (ध) 

पड़-पत्त २९८ (सु०) 

पडत्तरु-अत्युत्तर ४।४।१२ (सु०) 

पडल-सटल्त २६।१० (सु०); ५।२३॥९ (पा०) 
पडलछक्कु-छटवाँ पटल ५१२३।१२ (पा०) 
पडह-पटह (वाद्य-विशेष ) १११६।९ (सु०) 

२।॥६।२ (पा०) 
पडहताल--पटहताल (बाद्य-विशेष) २।१२॥९ (पा०) 
पडिआ्लविवि-तत्कालू ही लौटकर ४१३१५ (सु०) 

७।५।१ (पा०) 


है 
। 


पडिउ-पतित २।६।१८ (घ०) 
पडिउत्तर प्रत्युतर ३॥१२६ (ध०) 
पड़िकमणु-प्रतिक्रमण ४॥२०।५ (सु०) 


रइटध्‌ ग्रन्थावली 


पडिकुल-प्रतिकूल १।११।१० (सु०) 
पडिखेयंत्तरि-प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में ५।३२॥९ (पा०) 
पडिग्गहिउ-प्रतिग्रहीत १११०।१० (ध०) 
पडिगाह-प्रति + ग्रह ४।६।८ (सु०) 

४।३।४ (पा०) 
पडिगाहिय-प्रतिग्रहीत ३॥१६।३ (सु०) 
पडिगाहिवि-पडगाहू करके २।१।७ (ध०); 

२।६॥४ (सु०); ६।१३॥४ (पा०) 
पडिच्छिय-प्रति + इच्छ ४॥२।२ (पा०) 
पडिचार-उपचार, सेवा शुश्रुषा ६२१४ (पा०) 
पडिचंदु-प्रतिचन्द्र ६१७८ (पा०) 
पडिजंप-प्रति + जल्प ३४१२॥९ (पा०); 

३।१८।१३ (सु०) 
पडिदिणइ-प्रतिदिन १।१०।८ (सु०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५१२०।१६ (पा०) 
पडिबिबउ-प्रतिबिम्बित ४।१५।३ (पा० ) 
पडिम-अतिमा (मूर्ति) ४/५॥४ (ध०) 

६।१७।११ (प०) ६।१८।११ (पा०) 
पडिय-पतित ४।१५।६ (सु०) 
पडियट्र-अतिपट्ट ५१११।८ (पा०) 
पडियंकासण-पर्यद्भासन ५१२०।१७ (पा०) 
पडिवण्ण-प्रतिपन्‍्न ३।१८।१६ (सु०); 

५११३।११ (पा०) ४९३ (सु०) 
पडिवत्ति-प्रतिपत्ति ४॥७।॥७ (ध०) 
पडिवि-गिरकर ३।१७।८ (सु०) 
पडिसद्दु-प्रतिध्वनि १९७ (पा०) 
पडिसरु-अ्रत्येक सरोवर २।६।१० (पा०) 
पडिसुई-अतिश्रुत (नामक कुलकर) १।१२।१० (सु०) 
पडिहरि-प्रतिनारायण ३१३।१० (पा०) 
पडिहारि-अ्रतिहारी ३।१।६ (पा) 
पडुक्कंवबल-पाण्हुकम्बल (शिला) २।१०।७ (पा०) 
पडुपडह-पटु-पटह (वाद्य-विशेष) ४॥१५।७ (पा०) 
पडोल्लिय-प्रकम्पित, डोलता हुआ ४।१४।६ (पा०) 
पडंत्त-गिरता हुआ ३।५।१३ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पढ़-पद्‌ (-भातु) पढ़ना ३।१७।९ (ध० ) 
पढणाहततउ-पढ़ना प्रारम्भ किया २।११।९ (ध०) 
पहम-प्रथम १।३।१४ (ध०); ३।२१।७ (ध०) 
१।९।४ (सु०);४।३।६ (सु०) 
७।९।९ (पा० ) 
पढमकोट्टि-प्रथम कोठे में ४१६॥१ (पा०) 
पढमणरइ-श्रथम नरकभूमि ५१७।८ (पा०) 
पढमदीवि-प्रथम द्वीपमें ५॥३३।११ (पा०) 
पढमदेउ-प्रथमदेव २।७।७ (सु०) 
पढमवयसि-प्रथम वय में ३॥५।६ (सु०) 
पढमसग्गि-प्रथ म स्वर्ग ५॥२५॥५ (पा०) 
पढ़म-प्रथम, महान्‌ १।६।१ (घ० ) 
पढमावणि-प्रथम नरक पृथिवी २।२५।८ (पा०) 
पढमी-प्रथम २।१०।६ (पा०) 
पढमु-प्रथम १।३।१० (ध०); ५।१४।१ (पा०) 
पढमंस-प्रथम अंश ४॥१२।६ (पा०) 
पढहि-पढ़ो २११॥६ (ध०) 
पण्णा रह-पन्द्रह १।१६।४ (सु०); ५।११६।१२ (पा०) 
पण्डित-पण्डित २।१२ (घ०) 
पण-पाँच १।९।१ (सु०) 
पणइणि-प्र्णायती ३।१॥२ (सु०) 
पणढठु-प्रनष्ट भाग पड़े २।३।३ (सु०); ४।८।४ 
४।१९॥९ (पा०) ६।१०।७ (पा०) 
पणदहसय-पन्द्रहसो ५।१४।७ (पा०) 
पणमिउ-प्रणमित ३।२०।१ (सु०) 
पणीमय-प्रणमित १॥९।३ (ध०) 
पणय-प्रेम १॥६।१ (पा०) 
पणयबंधु-प्रणयबन्धु १।४।११ (सु०) 
पणयमुत्ति-प्रणय-मूति (के समान) ३।१६।७ (सु०) 
पणयरिद्ध-प्रणणशीर १॥५।१ (पा०) 
पणयाल-पैतालीस ५१२६।१३ (पा०) 
पणरह-पम्द्रह ७॥२।८ (पा०) 
पणरहपमायणिम्मुक्कु-पन्‍्द्रह प्रकार के प्रमादों से 
मुक्त ४।६।४ (पा०) 


४१९, 


पणविज्ज-प्र + नम्‌ ३१२४ (पा०) 

५।३।६ (पा०) 
पणविय-प्र + ममित २।८।१ (घ०); ३।२२॥२ (सु०) 
पणवियसुरणर-देवों एवं मनुष्यों द्वारा नमस्कृत 

४।१९।१० (पा०) 
पणवीसाहिउ-पच्चीस अधिक १।१३।६ (सु०) 
पणवेष्पिणु-प्र + नम्‌ १७।१९०; ३॥२२।१३ (सु०) 

६।६।१२ (पा०) 
पणास-अश्र + णश्‌ ४॥९।१० (पा०) 
पणिवाउ- प्रणिपात (प्रणाम) ४९१० (पा०) 
पर्णेक्क-पाँच और एक ३॥१२।॥६ (सु०) 
पत्त-प्राप्त ५३१४ (पा०) ३॥।१९१३ (ध०) 
पत्ति-पात्र ३११५।१२ (सु०) 
पत्ति-पत्नी १।१४।९ (सु०) 
पत्तिण्ण-विश्वास ४१३१० (श्रु०) 
पत्थार-प्रस्तार ५११६।८ (पा०) 
पद्धडिय-पद्धडिया (वुत्तननाम) ७।६।५ (पा०) 
पद्धडिया-पद्डिया (वृत्तनाम) १।५॥२ (घ०); 

२।३।११ (पा०) ७।६।३ (पा०) 


पदिण्ण-प्रदत्त ३११९४ (घ०) 
पदीवि-प्रदीप्त १ ॥९५।५ ( सु० ) 
पदेसिय-उपदिष्ट ५१६१४ (पा०) 
पृदंसिय-प्र दशित ४)-।१४ (ध० ) 
पपुच्छि-श्र + पृष्ट (घातु:) ३३१०३ (पा०) 
पपूरिय-प्रपूरित ४|१०|३ (पा०) 
पभण-प्र + भण्‌ (धातु:) २१९१ (ध०) 
५|३२।१८ (पा०) ३॥५॥९ (पा०) 


परमाणिउ-अ्रमाणित ५(१४।९ (पा०) 
पम्मत्त-प्रमत्त १।११॥५ (सु०) 
पम्मदावण-प्रमदावन २।१३॥३ (पा०) 
प्रमाउ-प्रमाद ३|१२॥६ (सु० ) 

परमाण-अ्रमाण २।८।८ (सु०); ३।२३८ (घ०) 
प्रमाणविहि-प्रमाणविधि ११।४ (घ०) 


४२० रदइधू प्रन्थावली 


पमाणाहारु-अराबर आहार, प्रमाण आहार 
५।२९।८ (पा०) 

पमाय-१।११।४ (सु०) ; ५१३।६ (पा०) 

पमुत्त-प्रमत्त९४।१ (पा०) 

पमुह-प्रमुख २।१।११ (सु०) ६२०५ (पा०) 

पमेलल-श्र + मुच्‌ छोड़ना ६।२१॥४ (पा०) 
६।१२॥५ (पा०) 

पमंडिय-प्रमण्डित १।९।१२ (पा०) 

पमंतिवि-उच्च मन्त्रणा करके ३।२।१ (घ०) 

पय-पद-चरण १॥१७।१० (सु०) ; 

३।२७।१२ (ध०) ४।४।८ (ध०) 

४।१।२ (पा०) ६।७।११ (पा०) 
पयक्‍ख-प्रत्यक्ष २३१३।६ (सु०) ५॥२२१९ (पा०) 
पयकमल-पद-कमल ४।१७।१० (पा०) 

३।२०।४ (सु०) 
पयच्छ-प्र + दा (घातु:) २।६।१ (ध०) 
पयच्छिवि-देकर ३।२६। ३ (ध०) 
पयजुए-पदयुगल ४९१० (पा०) 
पयट्ट-श्र + वर्स ३२२।५ (सु०) 
पयड़-प्रकट, प्रकटय्‌ (घातु:) १।९॥२ (सु०) 
पयडअत्थ-प्र कट (स्पष्ट) अर्थ ७।१०।४ (पा०) 
पयडणपसिद्ध-प्रकट करने (जलाने) में प्रसिद्ध 

१।४।१० (पा०) 
पयडमि-प्रकाशित करता हैँ १११२ (ध०) 
पयडहि-प्रकाशित करो ४१७६ (पा०) 
पयडि-प्रकृति ३८।१ (सु०) ४१२६ (पा०) 
पयडिगणु-प्रकृति समूह ४।१३॥६ (प०) 
पयडिचक्कु-प्रकृति-गक्न ४।१ ३२ (पा०) 
पयडी-प्रकृति ४/१३।४ (पा०) 
पयडेप्पिणु-प्रकाशित करके ७।५॥३ (पा०) 
पयडेसइ-प्रकट करेगा १११४२ (सु०) 
पयणमिय-अ्रणम्य चरण ४१२४ (पा०) 
पयत्त-प्रयत्न २३१२ (ध०) 


पयत्तेण-प्रयल्लपूर्वक ४॥१।११ (सु०) 

पयत्य-पदार्थ २२ (पा०); ३१७१२ (सु०) 
१।११।४ (ध० ) 

पयपाल-प्रजापाछक ३॥१।१० (पा० ) 


पयपालउ-प्रजापालक ४।६।४ (५०); 
७११११ (पा०) 


पयपंकयाइ-पदपञ्कज ३।६।१० (सु०) 
पयरुह-कमल ७।११॥९ (पा०) 
पयल-प्रचला-प्रचछा ४॥१२।७ (पा० ) 
पयलग्ग-पादलग्न ४॥९।३ (घ०) 
पयवाहिणि-जल युक्त नदियाँ १६।९ (ध०) 
पयाउ-अ्रताप ३३२१।२ (सु०) ४॥४।९ (ध०) 
पयाण-प्रयाण २।१२॥१ (पा०) ३।२।१२ (पा०) 
पयार-प्रकार ३।१२। ४ (सु०); ५॥२३।६ (पा०) 
पयारी-प्यारी १।१४।७ (सु०) 
पयाव-प्रताप १॥६।१२ (सु०); ३॥९॥६ (पा०) 
पयावभगु-अताप का भंग २।४॥३ (ध०) 
परयास-प्रकाश ३।१३॥३ (सु०) 
पयासिया-प्रकाशित किया १।२।१ (पा०) 
पयासिवि-प्रकाशित कर ३॥२१।१२ (ध०) 
पयासु-प्रकाश ३॥१७।६ (धघ०); ४॥१७।॥४ (पा०) 
पयाहिण-प्रदक्षिणा २।६।३ (सु०); ५।३४।४ (पा०) 
ह ३।२१।११ (ध०) 

पयड-श्रचण्ड ३३|११ (घ०) १।४॥६ (पा०) 
परय्यंपिउ-प्रजल्पित ४॥८।१२ (ध०) 
प्रतापसिह-प्रतापसिह (राजा) ३॥२८।२० (ध०) 
प्रतापसेनदेव-प्रतापसेनदेव (भट्टारक) 

पृ० १६० पं० ५ 
पर-त्रु ३२३।११ (ध०) 
परएस-परदेश ३।२।१५ (घ०) ४।३।३ (ध०) 
परक्‍्कमु-पराक्रम ३।९।४ (पा०) 
परकारणु-परोपकार ३२०१० (सु०) 
परगिह-दूसरा गृह ३॥७।६ (घ०) 
परगुणगहुणायरु-दसरों के गुण प्रहूण करनेवाले 

३।२८।२० (ध०) 


शब्दानुक्रमणिका 


परज्जिय-पराजित १।९।१ (वा०) 
परजुबइ-परयुवती ३॥२३।१३ (ध०) 
परजुबई-परस्त्री १।८।११ (पा०) 
परणर-दूसरे मनुष्य ((।७।४ (०) 
परणारि-परनारि; परस्त्री ६५५८ (पा०) 
परत्ति-परलोक ५२॥९ (पा०) 


परलु-परलोक ३।२०।४ (सु०) 

परतिय-परस्त्री १८।३ (घ०); ५।१३॥१ (पा०) 

परतियभालिगिय-परस्त्री का आलिड्भन 
५।१९।१२ (पा० ) 


परतियलीणउ-परस्त्री में लीन ६३॥१४ (पा०) 
परतियलंपडु-परल्त्री छम्पट ५।८।३ (पा०) 
परदारा-परदार-५।८।१० (पा०) 
परदारियहु-परदारगमन के लिए ६।६।२ (पा०) 
परधणु-परधन, दूसरों का धन १।८।११ (पा०); 
३।२३॥९ (ध० ) 
परमधम्मु-परम धर्म ७॥११॥५ (पा०) 
परपियधर-परपिया को धारण करनेवाला 
३।२३।१४ (ध०) 
परवलसंतासणु-द्षत्रु की सेना को सन्त्रस्त करनेवाला 
१।४।११ (पा०) 


परभउ-परभव ३॥२३।८ (ध०) 
परभवि-परभव में ५११२।३ (पा०) 
परम-परम, श्रेष्ठ १।३।१; ३१३॥८ (ध० ), 
५।१।४ (पा०) 
परमइट्ठु-परमइष्ट ३|३।२ (सु०) 
परमक्खरु-परमाक्षर मम्त्र ४॥९।७ (पा०) 
परमजईसरु-परमयतीश्वर १।३।१ (सु०) 
परमजोइ-परमयोगी २।६।६ (सु०), ६।९॥३ (पा०) 
परमट्ट -परमार्थ के लिए ३३२५।४ (पा०) 
परमणाणि-परमज्ञानी ७।५॥४ (पा०) 
परमत्तत्त-परमतत्व ३।२०।३ (सु०) 
परमत्थ -परभार्थ ३॥९॥६ (सु०) 


४२१ 
परमत्थहो-परमार्थ के छिए २।४॥९ (सु०) 


'परमतउ-परमतप ३।७।६ (सु० ) 


परमदिक्ख-परमदीक्षा ३३१६।३ (सु०) 
परमदिह-परमधेर्थ ४।९॥८ (घ०) 
परमघम्मु-परमघर्म ७/७।५ (पा०) 
परमप्पउ-परमात्मपद ३।२३।१० (पा०) 
परमप्पय-परमात्म पद ४॥१४१ (पा०) 
प्रमपरा-परमश्रेष्ठ १।१।१८ (पा०) 
परपिययम-दूसरों की प्रियतमा ५|१३।४ (पा०) 
परमबोहि-परमबोधि ३।१४।१ (सु०) 
परमबंभवय-परम भब्रह्मचर्य व्रत. ४।१९।४ (पा०) 
परममित्तु-परममित्र ४।१४।१० (सु०) 
परमलाहु-परमछाभ ३॥८॥२ (ध०) 
परमसूरि-परमसूरि ७॥७।३ (पा०) 
परमेसरु-परमेश्वर १।३।१ (सु०) 
परमाणंदामय-परमजञजानन्द रूपी अमृत ५।१।४ (पा०) 
परमाणंदालय-परम आनन्द के गृह १।१।५ (सु०) 
परमेट्ठ-मरमेष्ठि ४१२० (पा०) 
परमेसर-परमेश्वर ३।२।१३ (पा०) 
परमेसरु-परमेश्वर ६।१४।९ (पा०) 
परयार-परदारा परस्त्री २११३॥२ (ध०) 
प्रयारदोसु-परस्त्री सेवन दोष ६।७।७ (पा०) 
परलोइ-परलछोक ३॥२०॥९ (ध०) 
परलोय-परलोीक ३॥१६।४ (सु०) 
परलोयकज्जु-परलोक कार्य ४७।५ (सु०) 
परलोयलाहु-परलोक छाभ २।४।१ (ध०) 
परसप्पर-परस्पर ४।३।१ (सु०); ४॥७॥९ (घ०); 
५।१६।२ (पा०) 


परसप्परणेहारतचित्त-परस्पर में स्नेहसिक्त 
४।१८।५ (सु० ) 
परसेसिय-परिशेष (समाप्त) ७॥३॥७ (पा०) 
पराइय-परागत २।४।१३ (सु०) ४॥५।१६ (सु०) 
परिएसि-परदेशी ४॥२।११ (घ०) 
परिग्गहु-परिग्रह ११११६ (सु०) ३११०११२ (घ०) 


हु श्‌ रे 


परिगलियउ-परि + गल्‌ १।१३|७ (सु०) 
परिगलेइ-परिगलित ३।१७।९ (सु०) 
परिगहु परिग्रह ३११५।१३ (सु०) 
परिचउ-परिच्यय ६९२ (पा०) 
परिचत्त-परित्यक्त ३३११।८ (पा०) 
परज्जिय-पराजित १॥९।१ (घ०) 
परिट्ठिउ-स्थित परिस्थित १।६।१२ (सु०) 
५|३३।१५ (पा०) 
परिणयण-परिणयन (संस्कार) ३॥४।१७ (सु०) 
परिणामु-परिणाम ६।१८।१७ (पा०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५॥२२॥।१४ (पा ० ) 
परिधाविवि-दौड़-दौड़कर ३।१।९ (घ०) 
परिपुण्ण-परिपूर्ण ३३२७।२ (ध०) 
परिपुण्णअत्थ-परिषूर्ण अर्थ १।३॥४ (पा०) 
परिपृण्णकाम-परिपूर्ण इच्छाओं वाले ६।१।३ (पा०) 
परिभमंति-परिभ्रमण करते हुए १।१२॥५ (पा०) 
परिमल-सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
परियट्र-परिवर्तन १।९।३ (सु०) 
परियण-परिजन ४॥९॥६ (ध०) 
परियणमहि उ-परिजनों से पूजित २।१४।१९ (ध०) 
परियणसुहृदायणु-परिजनसुखदायक ७।८।१२ (पा०) 
परियणाइ-परिजन भादि २।९॥३ (घ०) 
परियरिउ-परिचरित ३॥।१७।४ (सु०) 
परियरिय-परिचरित ४॥८।१५ (ध०) 
परियंचिवि-पर्यश्चित (स्पृष्ट) २।७।६ (पा०) 
परिवरु-परिवार ३।९॥१० (ध०) 
परिवार-परिवार १।८।२ (ध०) 
परिवेस-मण्डल ४॥१५॥२ (पा०) 
परिह-परिखा (खाई) ४॥१५।३ (पा०) 
परिहर-परिहार ५॥६।१२ (पा०) ५।१०।९ (पा०) 
परिहरिय-परिहृत ५॥३॥६ (पा०) 
परिहरिसंगु-परिद्वत-संग (परिग्रह) ३॥४।१ (सु०) 
परिहा-परिखा १।३॥७ (ध०) 
परिहाविउ-परि + धापित ४।४।५ (ध०) 
(वर्ण-व्यस्यम ) पहिनाया 


रइधू प्रन्थावलो 


परहि-परिधि १॥६।३ (ध०) 

परिहिवि-पहनकर ४३६ (ध०) 

परीसह-परीषह २।४॥३ (सु०); ६१९९ (पा०) 
परुष्पर-परस्पर २।१२॥२; ३॥८।११ (पा०) 
परुसक्खर- कठिन बचन ३।१५।९ (ध०) 
परोक्‍्ख-परोक्ष १।६।८ (सु०) 

परोप्परु-परस्पर ४॥९॥९ )ध०); ५।१९।७ (पा०) 
परपर-परम्परा ३।२४।६ (ध०) 

पल्‍ल-पल्य (4 फ्राटब8पा९ ० धंए6 ) 

५।॥२०|९ (पा०) ५।२२॥७ (पा०) 

१।९॥१२ (सु०) २।८।८ (सु०) 
पललट्ट-परि + बत्तेय, पलटना ३|१६।९ (ध०) 
पल्‍लवसोअहि-पल्लवशोभित २।३।७ (पा०) 
पल्हणसीहु-पल्हणसाहु ,(आश्रयदाता का वंशज) 

| १।४।१० (सु०) ४॥२४।३ (सु०) 
पलल्‍्लोवम-पल्योपम मात्र १।९॥८ (सु०) 
२।७।९ (घ०) २।८।८ (ध०) 
पल्‍लक-पलंग १|१४।९ (सु०) 
पलय-प्रछूय १।४॥५ (पा०) 
पलयकाल-प्रल्यकाल ४।९।१ (पा०) 
पलव-प्र + छूपू बिलाप ४७।८ (सु०) 
पलाइ-पलायन, हटना ३|४।१४ (पा०) 
पलिउ-पलित, पका ४।६।३ (ध०) 
पलु-पल; क्षण ४॥२२।१२ (सु०); ५॥९॥७ (पा०) 
पव्व-पर्व (आमावस्यादि) ५|७।७ (पा०) 
पन्चइय-प्रत्रजित २।४।१ (सु०) 
पव्वइया-प्रत्नजित २।४।३ (सु०) 
पव्वयसिरि-पर्वत-शिखर ६।९|४ (पा०) 
पृव्वयसिहर-पर्वत-शिखर ६|९॥९ (पा०) 
पव्वय-पंत ४|८।३; ४॥१३॥२ (सु०) 
५।२७।१२ (पा०) 
पव्वंत्त-पर्वान्त १।४॥८ (पा०) 
पवह-श्रवर्तन १।९।९ (ध०) 
पवट्रण-अ्रवर्तन ३३१८।११ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


प्रद्रिय-प्रवतित ३३१०२ (घ०) 

पृ्रण्णिय-प्रवॉणित ५१३३४ (पा०) 

पवण्णु-अपन्न २।६।१ (सु०) ३१२१३ (४०) 

परण-पवत ३।१५।४ (ध०) 

पवणभूइ-पवनभूति (कमठ का भाई) ६।९॥५ (पा०) 

पवणवल--वाववकूय ७।४।२ (पा०) 

पवणाहुय-पवन से आहत ३॥१९।६ (ध० ); 
४|९।४ (पा०) 


पव्रयण-प्रवबन ३।२७।९ (घ०) 
पवयणगुणअणुरायउ-प्रवचन गुणों का अनुरागी 
७|९॥२ (पा०) 
पवर-श्रेष्ठ २१९।७ (सु०); ४)॥१०॥५ (घ०) 
पवरवत्थ-श्रेष्ठ वस्त्र ६।६।९ (पा०) 
पवरु-प्रधान २।२६।१५ (ध०) 
पवहिवि-बहुकर ५३१।३ (प्रा०) 
पविघोसु-वजघोष (नामका हाथी) ६।९॥५ (पा०) 
पविट॒ठु-प्रविष्ट ४१४५ (पा०) 
पवित्त-पवित्र २।४।६ (घ०); ३॥१०।९ (पा०) 
पविपाणि-बच्च पाणि १।१८।८ (सु०) 
पविबाहु-बच्यबाहु (नागपुर का राजकुमार) 
३।२।३ (सु०) 


पविभुअ-बज्ञबाहु (नागपुर का राजकुमार) 

३।५११ (सु०) 
पविमरू-विमलू ४।१।१४ (पा०) 
पविमलु-विमलछू ६२२१० (पा०) 
पविवाहु-वञ्ञबाहु ३४१।४ (सु०) 
पविसूइ-वज्ञसूच्ची २१३१६ (पा०) 
पविसूई-बज्सूची (सुई) ११७१० (सु०) 
पवीण-अ्रवीण ४४१७६ (पा०) ३।१।८ (सु०); 


४॥३॥७ (ध०); ३।१२।१४ (पा०) 
६।४।५ (पा० ) 
पवेसु-प्रवेश ३।२४।९ (पा०); ४॥२।१३ (घ०) 
४६।८ (सु०) 


डरे३े 


पव॑चु-प्रपंप ३४१६॥८ (घ०) 
प्सण्ण-प्रस्त ५१५॥११ (प०) ४॥७।८ (ध० ) 
२।१०।८ (ध०) ६।१६।११ (पा०) 
पसत्थ-प्रशस्त ३॥८।११ (ध०); ७।१०।६ (पा०) 
२।१४।७ (ध०) 


पसत्थि-प्रशस्ति ३४४॥२ (ध०) 

पसत्यु-प्रशस्त ४।४।१२ (सु०) 

पसय-पसीना ४।३।८ (सु०) 

पसर-प्रसार १॥७।८ (पा०) 

पसरद-पसरट (रात्रि में गाय भैसों को जंगल में 
चराने के लिए जाना) ३।१२।२१ (भ०) 


पसरिय-प्रसारित १७।६ (सा०); १।८।६ (ध०) 
पसर त्त-प्रसुत ३३१४॥६ (सु०) ३।२४।७ (घ०) 
पसाए-प्रसाद २६।१३ (ध०) 
पसाएँ-कृपा से ४२०११० (पा०) 
पसाइ-प्रसाद, कृपा ४॥८।४ (ध०); ४॥९॥७ (पा०) 
पसाहिउ-प्रसाधित, वश में कर लिया 

४१०।९ (सु०) 


पसिद्ध-प्रसिद्ध १।१।३ (सु०); ४॥१९।७ (पा०) 
पसिद्धी-प्रसिद्धि ५॥११४।१० (पा०) 
पसुत्ति-प्रसुप्ता ११४९ (सु०) २।४॥१४ (पा०) 
पसूण-प्रसून ३।२६।३ (पा०) 
पसूव-प्रसूत ३१९।९ (सु०) 
पसेणजिउ-प्रसेनजित (कुलकर) १।१३।४ (सु०) 
पसंसिउ-प्रशंसित २१४।१३ (ध०) 

४॥१५)२५ ( पा०) 


पसंसिऊण-प्रशंसा करके २।१४।४ (पा०) 
पह-श्रभा २८।६ (ध०); २।८।९ (सु०) 
पहधरु-प्रभाकाघारी ६॥२१॥८ (पा०) 
पहमउ-प्रभामयी ४॥२३।१६ (सु०) 
पहमंडलधरु-प्रभा मण्डलकाधारी ४॥/१७।१२ (पा० ) 
पहराजु-पहराज (आश्रयदाता का वंशज ) 
पहुरेक्‍्कु-एकप्रहर ४॥२।८ (सु०) 


४२४ 


पहसियभवणु-हंसता हुआ भवन २।८।९ ( घ०) 
पहाण-प्रधान १।२।१५ (पा०) ११५२ (पा०) 
पहाणु-प्रधान ३६१६ (घ०); ६।१।१० (पा० ) 
पहायर-प्रभाकर ४॥१५।२४(प० ) 
पहाव-प्रभाव २।६।८ (ध०) 


पहावइ-प्र भावती (अकंकीति की पुत्री) ७।५॥६(प०) 


पहावणु-प्रभावना (मंग) ५।२।१२ (प०) 
पहि-पथ, मार्ग ३१०११; ४।५॥१५ (घ०]) 
५।५॥४ (१०) 
पहिराविवि-पहिनाकर ७१०।६ (पा०) 
पहिरिवि-पहनकर ३॥२७।३ (ध०) 
पहिल्‍्ल-प्रथम ५।१८।६ (प० ; ३।२३॥२ (ध०) 
५११५५ (ध०) 
पहिलउ-प्रथम १।१६।८ (सु०) 
पहिला-प्रथम ५११६।११ (पा०) 
पहु-अ्रभु, प्र+ भू (घातु:) १॥३॥१५ (घ० ) ; 
७।९।११ (पा०) 
पहुईधरु-पृथिबीधर १।४।१२ (पा०) 
पहुचयण-प्रभुवचचन ३॥४।१ (पा०) 
पहुंकरि-प्र मंकरि (अयोध्या की पट्टरानो) 
६।१७।६ (पा०) 
पाइक्क-पादिक (सेवक इत्यथें) ३।७।९ (पा०) 
पाइय-प्राकृत भाषा ११०१२ (सु०) 
पाइयछद-प्राकृतछन्द ७॥६।१ (पा०) 
पाउ-चौथाई ४॥३।५ (घ०), ४॥६।७ (सु०), 
६।५।७ (पा०) 
पाऊणु-एक चौथाई कम ५॥२२।१० (पा०) 
पाडिउ-पटकनेपर ६।१८।१३ (पा०) 
पाडिय-पातित, ३॥७।५ (पा०) ३।१०१५ (सु०) 
पडिहारे-प्रातिहार्म १५१८ (सु०) 
पाडिहेर-प्रातिहाय १।१॥८ (सु०) 
पाडिहेरट्रजुत्तु-अष्ट प्रतिहायों से युक्त 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


पाडेवि-उपाडकर ४॥२१।१२ (सु०) 

पाण-प्राण ३१२०६ (ध०), ५॥२३॥५ (पा०) 

पाणइ-प्राण ३१२१३॥४ (ध०), ५।११।१६ (पा») 

पाणक्खउ-प्राणों का क्षय ५४४ (पा०) 

पाणविसज्जि य-प्राण-विसर्जत २।२॥१० (सु०) 

पाणि-पान २।१॥५ (सु०), ३।११।१६ (ध०) 
३।७।७ (ध) 


पाणि-पानी ६११३ (पा०) 
पाणिग्गहण-पाणिग्रहण ३।६।७ (सु०) 
पाणिधरु-प्राणघारी ३३१४९ (सु०) 
पाथु-प्रस्थ ३।८।२ (ध०) 
पामरयण-पामरजन १|६।११ (ध०) 

२।५।१४ (ध०) ३।७।१२ (ध०) 
पाय-पाया (पलंगका) २॥८।५ (ध०) 
पायउ-साया ६|१४।८ (पा०) 
पायच्छित्त-प्रायश्चित ४॥२०।१० (सु०) 
पायमतु-चरणों का भक्त १|५।८ 
पायस-खीर ३॥१२३१० (ध०) ३।१४।१ (ध०) 
पायसण्णु-पायसानन (खीर) ३।१३॥१० (ध०) 
पायहेटि-चरणों के नीचे ५।१।१४ (पा०) 
पायारु-प्राकार २७२ (सु०) ६।१।१४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३।१५।४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३।९|४ (सु०) 
पारउत्तारउ-पार उतारने वाले १।१।६ (घ०) 
पारक्क-परकीय २।९|२ (सु०) 
पारणय-पारणा ४|२१॥२ (शु०) 
पारद्धउ-आरम्भ किया १॥८।१८ (पा०) 
पारद्धि-शिकार ५॥८।९ (पा०) ५॥१११० (पा०) 
पाराविउ-पार + आपित २।६।४ (सु०) 
पारम्भिय-प्रारम्भ २११८ (पा०) 
पाल्हृवं मु-पाल्हुब्रह्म (मट्टारक) १७६ 
पालम्ब-पालम्बनगर प० १५६, १५७, १६०, 


१६१ 
पालविहि-पालनविधि २|४।४ (सु०) 


७११।११ (पा०) पालिय-पालित कर ३१५१४ (घ०) 


हे | 
' शब्दानुकमणिका पक | 
श ह हे 
॥ 
त ] 
१ कै 4 


पालिंवि-बारूद कर ३२६।१ (ध०) 
पाच-पापष ३१७१९ (घ०), ४।२१।११ (सु) 
, 8३१० (पा०) 
 प्रावकम्म-पापकर्म २११३२ (ध० 
पावकम्मि-पापकर्ममें ५१३४७ (पा०) 
पावचित्त-पापचित्त ४२०१४ (सु०) 
पावकछित्त-पापाच्छादित ६(५।१० (पा०) 
पावपरायण-परापपरायण ३|२४।१६ (५४०) 
पावपुंजु-पापराशि २।१३॥१० (पा०) 
पावभरु-पापभार ५११९।१७ (पा०) 
पावमलु-पापमछ ६।॥७।६ (पा०) 
पावयस्मो-पापकर्मी ६४४।१ (पा०) 
पावयारु-पापकारी ३॥५।३ (पा०) 
पावविमुक्कु-पाप से मुक्त ४॥१०।२ (पा०) 
पावसकाल-बर्षाकारू ४।६७।२ (सु०) 
३।२४।८ (ध०) 
पावहरणु-पापहारक ५।६।२ (पा०) 
पावहारि-पापहारी १।४।१४ (सु०) 
पावहीणु-मापहीन ७।८।४ (पा०) 
पावासत्तमणु-पापासक्तमन ५६४ (पा०) 
पावाहि-पापरुपी सर्प १।१।४ (पा०) 
पाविट्ठु-पापिष्ठ ५१९१ (प०) 
पाविवि-प्राप्त करके ३४४।१४ (सु०) 
३।१६॥९ (पा०) 
पासजिणिदु-पाएर्व जिनेन्द्र ५२२।१२ (पा०) 
पासजिणु-पाश्वजिन ३२६९ (पा०) 
पासजिणेंद--पाइव॑जिनेन्द्र ((३।४ (घ०) 
पासतणु-पा शव का शरोर ४॥११ ६ (पा०) 
पासहु-पाहर्व जनेस्द्र का ४१३।६ (पा०) 


पाससंफेडणो- ऊर्मरूपी पाशके विश्यंसक '४।७।४ (पा०) 


पासाय-अआसाबद ४।१५।७ (सु०) 

पासि-पास २१४१२ (५०) ४१११ (घ०) 
पासंड-पासण्डी .।9१४ (पा०) 
पाहुणपुंज-पत्थ * ; दंर ४११।८ (पा०) 


पाहणपडिमिज्यण-पांष्राण प्रतिमा का अर्चन 
3! ६१८२ (पा०) 

पाहाणपडिस-पाषाशप्रंतिमा ६।६८।९ (पा०) 

पाहाणशिलका-पराषाणश्षिला ६।८।१ (पा०) 


पाहुण-मेहमान ४॥१।७ (घ०) 
/ पिछ-पिता २।९॥७ (ध०) 
' पिए-प्रिया ११५२ (सु०) २।४१२ (पा०) 


पिक्ख-श्र + ईक्ष्‌ देखना २।७।९ (पा०) 
पिक्लेप्पिणु-देखंकर १।४॥२ (घ०) 
पिच्छ-अ्र + ईक्ष्‌ देखना २।९१ (ध०) 
४।८।३ (सु०), ७।६॥८ (पा०) 
पिज्ज-पा (धातु), पीना ५।८।६ (पा०) 
पिट्विय-पीड़ित, पीठना ५१९॥५ (पा०) 
पित्त-पित्त (बीमारी) ३।१९।५ (पा०) 
पिप्पोलिययणु-पिपीलका समूह ६।१२॥१३ (पा०) 
पियउ-पिता ३४१५॥१६ (सु०) 
पियगेहि-पितृगृह ३३१६ (सु०) 
पियचित्तसुहायरि-प्रिय के चित्तको सुलकारी 
४)२४। (सु०) 
पियदंसणु-प्रियदर्शन ४११११ (सु०) 

४१११३ (सु०) 
पियधण्णी-प्रियधन्या ७।९॥१२ (पा०) 
पिययम-प्रियतम १।४॥५ (घ०) ४९७ (सु०) 
पियर-माता-पिता १।१८।८ (सु०) 
पियरत्तमणु-प्रियमें आसक्त मन ४॥११।६ (पा०) 
पियवयण-प्रियवाणी ४॥२।१२ (सु०) 
पिया-प्रिया ४२४१ (सु०) 
पियारा-प्यारे २११।११ (सु०) 
पियारिउ-प्रिय ३३४८।७ (सु०) 
पियारी-प्यारी १९।११ (परा०) 
पियंकरि-प्रियंकरी (राती) ६(१७।६ (पा०) 
पिसाए-पिशाब ४।१८।१० (सु०) 
पिसाय-पिशाच ५।२१२ (पा०) 
पिसुण-पिशुन (दुर्जज) २।४॥३ (भ०) 

४७१११ (घ०) ६।८।९ (पा०) 
पिहुल-पृथुछ ११०१९ (पा०) 


४२६ ह रइघू 


पीडिंउ-पीड़ित ३३२५।६ (ध०) 
पीढत्तयासीणु-पीठ त्रय पर आसीन 

४१५२२ (पा०) 
पीढपमाणि-पीठप्रमाण २१११२ (पा०) 
पीण-पुष्ट १।९॥९ (पा०) 
पीणिज्ज-पोषित, २।४॥६ (ध०) 
पीथा-पीथा (आश्रयदाता का वंशज) 

४।२३।१६ (सु०) 
पीवर-सुपुष्ट २९७ (सु०) 
पुक्खरद्धि-पुष्करार्ड्ध ५५३४३ (पा०) 
पुक्खरु-पुष्कर ५।३१॥९ (पा०) 
पुच्छिय-पूछा ४॥२।२ (१०)४११॥९ (सु०) 
पुज्जाकारणि-पूजा के कारण ३।६|११ (घ०) 
पुज्जिउ-पूजित ४५१ (ध०) 
पुज्जिज्जंतउ-पूजा जाता है १।१०।७ (ध० ) 
पुज्जो-यूज्य १(१५।४ (सु०) 
पुडइणि-पुरैन (कमल का पत्ता) २।६॥१० (पा०) 
पृण्डच्छुवण-पुंड़ (गन्तनों) के खेत ६।१।८ (पा०) 
पुण्ण-पुण्य ४॥५।११ (घ०) ४।२३।२ (सु०) 
पुण्णकुम्भ-पूर्णणकलश १११५॥९ (सु०) 
पृषण्णज्जणु-पृण्यार्जन ४।३॥५ (पा०) 
पुण्णत्तणु-पुण्य मण्डित शरीर (पृष्थशरीर) 

४।६। ३ (पा०) 

पुण्णपाल-पुण्यपाल (भाश्रयदाता का वंशज, 

१।३।२ (ध०) ७।८।१० (पा०) 
पुण्णभद्द-पुण्यभद्र (नामक कूट) ५॥२७।१२ (पा०) 
पुण्णमिदु-पूर्ण चन्द्र १!१७॥२ (सु०) 
पृषण्णविवज्जिया-पुण्यविवरजित २।९॥१ (ध०) 
पुण्णहीणु-पुष्यहोन १।११।१ (सु०) 
पुण्णाहिय-युण्य की अधिकता से १।९।१५।(घ०) 
पुण्णाहिउ-पृण्याधिप ४॥४।१५ (ध०) 
पुण्णिम-यूणिमा ३४२७।७ (ध०) 
पुणु-पुनः १।१।१० (सु०), ३।॥५॥१० (ध०) 
पुत्त-पुत्र ११।१० (सु०) 


धू प्रन्धावली 


पुत्तजम्मु-पुत्रजन्म ३।२१।६ (सु०) 
पुत्तत्त्थिणि-पुत्राथिनो ३३६८ (घ०), ३।१९।३ (सु०) 
पुत्तसम-पुत्र के समान ३।११।१५ (ध०) 
पुत्ति-पुत्री २५९।५ (सु०) 
पुत्तु-पुत्र ७१६॥५ (सु०), ७९१३ (पा०) 
पुण्फ-पृष्प २१३॥१३ (पा०) 
पृष्फमाला-पुष्पमाला १।१५।७ (सु०) 
पुप्फयंजली-पुष्पाज्ञल २।१३॥१३ (पा०) 
पुफ्फयंतु-पुष्पदत तीथंूर १।१।७ (पा०); 
२।११।६ (सु०) 
पुफ्फवइ-पृष्पवतों (मालाकार की पुत्री) 
४११५ (घ० ) 
पुर-पुर, नगर ३॥३।२ (सु०) 
पुरजणु-पुरजन, नागरिक ३॥।१९।१२ (ध० ) 
पुरयणु-पुरजन ४|२।१४ (घ०) 
पुरलोए-नगर के लोग २।१४।१० (ध०) 
पुरवर-श्रेष्ठ नगर ३।१४।७ (ध०) 
पुरवासिय-पुरवासी २॥१।३ (घ०) 
पुराउ-नगरसे ६।४॥२ (पा०) 
पुराणु-पुराण ७॥६।३ (पा०) 
पुरि-नगर २।६।१ (सु०), ४७३ (ध०) 
पुरिस-पुरुष ३११०२ (सु०) 
पुरिसायारे-पुरुषाकार ३।१२।१ (सु०) 
पुरिसोत्तमु-पुरुषोत्तम ७॥१।९ (पा०) 
पुरु-पुर ३।१८।४ (सु०) 
पुरंदर-पुरन्दर (इन्द्र) ३१६१ (सु०) 
पुरदरु-पुरन्दर (इन्द्र) ३३१॥५ (सु०) 
पुरोहिय-पुरोहित ४॥१६।१ (सु०) 
पुलइव-पुलकित ५|१।१७ (पा०) 
पुलइय-पुलकित ३।२७।१ (ध०) 
पुलइयकाएँ-पुलकित शरीर २।२।९ (ध०) 
पुलइयतणु-पुरुकित शरीर ३॥४।३ (पा०) 
पुलइयदेह-पुलकित देह २।३॥१३ (ध०) 


। 
| 


५ 


छएप्पिणु-पुलकित होकर १।७।१३ (पा०) 
. १ै।१०॥९ (ध०) 


: पुलिद-इसढ ३३२४९ (घ०) ५६।४ (पा०) 


. पुन्व-पूर्व ११८।१० (सु०), ३२६।७ (पा०) 


पुव्वव्किंउ-पूर्षकृत ३११२ (सु०), 
३|१८।१ (ध5०), ४४३ (पा०) 
पुव्वज्जिउ--पूर्वाजित ५|१८।९ (पा०), 

३।१६।१२ (सु०) 
पुव्वज्जियपुण्णें-पूर्वाजित पुण्य १॥११॥९ (घ०) 
पुथ्बदिसि-पूर्वदिशा ५३२६ (पा० ) 
पुन्ववदरू-पूर्वबेर ६१६८ (१०) 
पुव्वविदेहु-पूर्वविदेह ६।१३॥८ (पा०) 
पुष्वविदेहु-पूर्वविदेह ५३२६ (पा०) 
पुब्वदिसा-पूर्व॑दिशा २।९)९ (ध०) 
पुब्वावर-पूर्व एवं अपर ($श) ५॥३३॥८ (पा०) 
पुव्वावरदिसि-पूर्व एवं अपर दिल्ला 

५।३३॥१६ (पा०) 
पुव्वोवर-पूर्वपश्चिम ५।२६॥११ (पा०) 
पुव्बंकिउ-पूर्वाकित ४९|१० (घ०) 
पुव्वंकिय-पूर्वांकित १(९॥५ (ध०) 
पुव्बंग-पू्॑अजु २।८।१० (सु०) 
पुष्करगण-पुष्करगण (भट्टारक-परम्परा ) (सु०) 

२।४ (घ०) 
पुष्करमल्लात्मज-पुष्कर मल्ल के पुत्र (प्रतिलिपि- 
कार) ७|११।१४ (पा०) 
पुहुइ-पृथ्वी २५)१० (सु०) १।»१० (पा०) 
पुहुईसर-पृथिवीश्वर ४|१४।१ (सु०) 
पुहमि-पृथ्वी १५४ (पा०) 
पुहमिणाइ-पृथ्वी के समान १|६।१० (पा०) 
पुहिबी-पृथिवी ५।१६।६ (पा०) 
पूज-पूजा ४॥८।९ (सु०) 
पूणउ-पूनउ साहु (आश्रयदाता का वंशज) 
१२।६ (ज०) 


शब्दानुक्रमणिका 


. ४२७ 
पूय-पूणा ४र।ट (चु०) द 
पृया-दाण-सोह-पूजा-दाल-शोमा १॥३॥७ (पा०) 
प्रयावलि-पूजावली २।११।१० (वा०) 
प्रणु-पृर्ण ७४३।१ (पा०) 
पूरिउ-पाट दिया, पूर दिया, प्रपूरित'२५॥६ (ध०) 
५|१|८ (पा०) 
पूरिय-पूरित १[१०।३ (ध०), ४॥४।१४ (सु० ) 
६|!१० (पा०) 
प्रेसइ-पूरेगा ४४५।३ (पा०) 
पूसहि-पौषमास में ४॥२।१२ (पा०) 
पूसहु-पौषमास २।५।११ (ध०) 
पेक्ख-प्रें््य, (दृश्‌ धातु) देखना ६।१२॥७ (पा०) 
पेक्खि-देखना २(३॥७ (ध०) 
पेक्खेप्पिणु-देखकर ३।७।११ (पा)० 
पेच्छहु-देखो ४।४।६ (घ०) 
पेच्छिऋण-देखकर २।८।८ (पा०) 
पेच्छिवि-देखकर ३॥१३॥७ (ध०) 
पेमाणुरतु-अ्रेमानुरक्त ४३।१० (सु०), 
१।३।२ (पा०) 
पेमु-प्रम १११०।५ (घ०) 
पेल्लिय-प्र + इर्‌ प्रेरणार्थथ ३३२।७ (पा०) 
पेरिय-प्रेरित २।७।३ (पा०) 
पेवसिसमु-ढोलक के समान ३|१०।४ (सु०) 
पेसणयर-श्रेसितजन ४॥८।१२ (घ०) 
पेसिउ-प्रेषित २१२८ (घ०), ३३१।७ (पा० ) 
पेसिय-प्रेषित ४१०५ (सु०), ४॥८।६ (घ०) 
६।५१६ (१०) 
पेतू-पैतू साहू (आश्रयदाता का बंशज) ७।८।४ (पा०) 
पैरोजे-पैरोजे (फीरोजशाह सम्राट) पृ० १५८ पं० ३ 
पोउ-पोत (जहाज) ४॥७।२ (सु०) 
पोट्ू-भार, पोटली ३।९।३ (घ०) 
पोहलु-पोटछी २।६॥४ (ध०), ३।९।१६ (सु०), 
२।१९।३ (पा०) 


दि. २6 क्‍ 
पोहतण-अ्रौड़त्व १।११।९ (ध०) 
.. पोत्त- पोत (जहाज) ७११० (पा०) 
. .. पीत्त-यच्चा ३१९ (घ०) 
 पॉस-पश्च, कमछ ४२९ (पा०) 
पोमसर-यप्महुद ५५२८।११ (पार) 
'पोमाकारिणी-पपश्मावती तामकी हथिनी 

४१४ ।३ (सु०) 

पोमाणिवास-पश्च (लक्ष्मी)का निवास ११५१० 


(सु० 
पोमावइ-पद्मावती (हथिनी) ४|८।२ | 
पोमासणासंठिउ-पद्मासन-स्थित ४१५२२ (प/०) 
पोयणपुरि-पोदनपुरि (नगर) ६११० (पा०) 
पोयणपुरु-पोदनपुर (नगर) ६।१॥१० (पा०) 
पोयणराणऊ-पोदनपुरका राजा (अरविन्द) 


११११२ (पा०) 
पोस-पोषना १।६॥१६ (पा०) ' 


पौसिउ-पोषित ६।८।५ (सु०) 
पोसण-पोषण १।५॥२ (पा०) 
पोसिय-पोषित १।१।५ (पा०) 
पोसहु-प्रोषधोपवास (ब्रत) ३२५१२ (ध०) 
पंकप्पहु-पद्भुप्रमा नरक ५।१७।११ (पा०) 
पंकबहुल- पद्ुबहुल नरक ५।१५।९ (पा०) 
पंकय-कमल २॥५।४ (घ०) 

पंकिय-पद्धित २२७ (घ०) 
पंगुरेवि-ओोढ़कर ४॥१५।१ (सु०) 
पंगुलल-पंगु + छ (स्वार्थ) १३१० (सु०) 

६।१३२।३ (पा०) 
पंच-पाँच २।६।१ (ध०), ३१२४ (सु०) 
पंचक्स-पर्चेच्द्रिय ४।१८।७ (पा०) 
पंचक्खर-पञ्चाक्षर ७/३॥५ (पा०) 
पंचकलाजोयणपसाणु-पाँच कला (£, ) योजन- 

प्रमाण ५२९४ (पा०) 
पंचकाणि-पांच, पाँच २११३।१४ (पा०) 
पंचग्गि-पश्चारिन (तप) ३११७ (पा०) 
पंचग्गिकिलेसु-पल्चार्नि बहेश ६।२२।४ (पा०) 


रदधू ग्रन्थावली 


पंचरिगसह॒णि-पंचारित तप का कष्ट सहत है 
हे१४ (पा०) 
पंचततत-पांचतत्व ५॥२६।१ (पा०) द 
पंचपयार-पाँच प्रकार ६।२१।६ (पा०) 
पंचपरमगुरु-पंच-परमगुर २|१४।२ (ध०) 
पंचबीस-पच्चीस ५१२०|७ (पा०) ५॥२७७७ (पा०) 

२।६।१० (पा०) 
पंचमउ- पंचम (काल) ११०९ (सु«) 

५।२।११ (पा०) 
पंचमगुण-पाँचवां गुण (स्थान) ३।१५।८ (सु०) 
पंचमसग्ग-पत्चम स्वर्ग (३|२६।२ (पा०) 
पंचमंसि-पाँचवें अंश में ४/१२।१० (पा०) 
पंचमहव्वय-पाँचमहाब्रत ३।२०।३ (पा०) 
पंचमुट्टि-पाँच मुष्ठि (केश) २।३।११ (घ०) 

४।१।२२ (पा०) 
पंचवण्ण-पाँच वर्ण ११०८ (सु०) ३३२७।७ (ध०) 
पंचसमिय-पण्चसमितियाँ ३३२०३ (पा०) 
पंचसय-पाँच सौ १८।२२ (सु०), ३९४ (ध०) 
पंचसरासण-पाँच सौ धनुष (प्रमाण) 

५।३२।१५ (पा०) 
पंचसहस्स-पाँच सहस्न ४१६।७ (पा०) 
पंचाचारु-पाँच प्रकार के आचार ४१९९ (सु०) 
पंचाणण-सिंह ३॥८।१० (पा०) ५।१८८ (पा०) 
पंचाणणपीदु-सिंहासन २३।९ (वा०) 
पंचाणुव्वय-पाँच अणुब्रत ५५॥१५ (पा ) 
पंचावण-पचरपन ५।२५।१५ (पा०) 
पंचास-पचास ५।२७।८ (पा०) 
पंचासईं-पांच सौ ५।३१।११ (पा०) 
पंचाससहस्सु-पच्रास सहस्न ५।२२॥१३ (५०) 
पंचासि-पचासी ७।३।६ (पा०) 
पंचाहिय-पाँच अधिक ५।३१।३ (पा०) 
पंचुवरभवखणु-पाँच उदुम्बर फलों का भक्षण 

५।४।९ (पा०) 
पंचूणउ -पाँचिकम ५११६१ ३ (१०) 
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: परदिवभाप कान भरशाप हु)... 0. 
. पंचेदिय-पांच इल्शिय ३२० २ (पाल), 
प्रंचोत्तर पंचोत्तरसउ गत्तर-पाँच अनुत्तर (स्वर्ग) ५।२५॥१३ (पा०) 


के 


उं-एक सौ पाँच ५१२९।४ (पा०) 

पंजरि-वण्जर ४३८ (सु०), ३॥९४ (सु०). 
३।१९।२ (पा०) 

पंडह-पाण्डर (वर्ण) २५९ (पा०) 

पंडिउ-प त १।२१६ (पा०] 

पंडित्तणें, पण्डितपने से १।५।६ (घ०) 


. पंडिय-पण्डित १।४॥४ (च०) 


पंडिउ-पण्डित ७॥१०।८ (पा०) 
पंडियजण-मण्डितजन १।७॥७ (पा०) 
पंडियरयघु-पण्डित रइधू ७१११० (पा०) 
पंडिययणु-पण्डितगण ७॥११॥८ (पा०) 
पंडु-पाण्डूर (वर्ण) ३६१७२ (सु०) 
पंडुर-माण्हुर (बर्ण) १।३॥१ (पा०), 
४।१०।६ (सु०) 
पंडुरु-पाण्दुर वर्ण ३३२१।१ (सु०) द 
पंडुववणु-पाण्डु.. वन २।९१६ (घ०) 
पंडुसिला-पाण्डुकशिला २।१०।६ (पा०) 
पंडुसिलोवरि-पांडुकशिला के ऊपर ११७४ (सु«) 
पंडहु-पाण्हुकबम २।९।१३ (पा०) 
पंत्ति-पंक्ति २।१२॥१ (पा०), १।९।१ (ध०) 
पंथलेउ-प्रार्ग की धकावट १।९॥८ (पा०) 
पंथिउ-पचिक ३।४।१ (ध०) 
पव॑चु-प्रपंच ४।६।३ (सु०) 
पंसु-बूछि ६।९।१० (पा०) 
पिंगल-पिगल (छन्द) १।३।१४ (सु०) 
पिडतु-पिण्ड समूह २।८।१६ (पा०) 
पिंडी-अशोक वृक्ष ३।२८।३ (ध०) 
पिडु-पिण्ड ६२०१२ (पा०) 
पुंजु-पुज, राशि, समूह २४११२ (पा०) 
पुण्डरीउ-पुण्डरीक ५।३२।१८ (पा०) 

५१२८।८ (पा०) 
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क्‍ डएरै, 
बेदु-पुंबेद ४१२१ १६(प०) 


फणमर्णि-फणस्थितमणि (सर्प) ४४१११३ (पा०) 


फणि-द द-फर्णीरद्र.५१३“(का०); ५२०५ (पा०) 


फ़णिमण्डल-फस्रिसरण्डछ ४१२११ (पा०) 


फरणिसत्त-सात' फणों वाला ४।११५"(वरा०); 
फर्णिद-फर्णीस्द्र ३२३९५ (पा०);.४॥१९॥८ (वा०); 
३।९।४ (पा०) 
फ़रणिदालएण-फरणीरद्र के भवन के दर्शन से 
११५१२ (सु०) 
फणीसरु-फणीश्वर ४११६ (वा०]) 
फरणीसु-फर्णीश १६।४ (सु०) 
फरसग्गिणिदाह-स्पर्शाग्निदाह ५१९।१६ (पा०) 
फरहरंति-फहराती हुईं (000758000) 
३।७।८ (पा०) 
फरिस-फरसा ५।६।६ (पा०) 
फल-फल (खाने बार) (।५॥७ (सु), ३३।६(सु) 
३।११।८ (पा०); ३॥१९।४ (सु०) 
फलइई-फल (कमंफल) ३॥२२।४ (पा०) 


, फलियउ-फछ दिया ६५।१० (पा०); ४२८ (घ०) 


फलु-फरू १।२।७ (घ०); २।४॥१ (पा०); 

२।८।३ (सु०) ३।८।४ (पा०); ३।१४।८ (ध०) 

४।२२।६ (सु०) 

फाडियउ-स्फाटित, फड़वाय्रा ४४४।११ (पा०) 
फाडिवि-फाड़कर ३॥१२।१२ (पा०) 
फारु>सफार, बड़ा ४।४।७ (ध०) 
फ्रालु-फावड़ा ५।६॥७ (पा०) 
फास-पादा ३।२३।$ (ध०) 
फासुय फल-अआशुक फू ३॥५॥७ (ध)० 
फिट्ट-स्फिटट (हिसायामू) ३२।६ (घ०) 
फिरेवि-फिर-फिर कर ४।४।६ (सु०) 
फूटि-अश ४।१३।२२ (घ०) 
फुडु-स्पष्ट ६।३।१३ (पा०) 
फुरइ-हफुरायमान ३।१॥५ (ध०) ३।९२ (सु०) 
फुरउ-शोप्न ६७१ (पा०) 


१७० 


फुल्लंघारि-फूल किए हुए १।५।१७ (सु०) 

फुल्लिय-पुष्पित ३॥७।७ (पा०) 

फेड-ताशक, फेर सकता, स्फिटट (हिंसायाम्‌) 
३।१२॥५ (१०); ६।९॥३ (पा०) 

७।१।१२ (पा०) 
फेडियसंसउ -संशय नाशक ४॥१६।१० (पा०) 
फोडणु-स्फूट फोड़ना ३।६।१ (घ०) 
फंद-फाँदना ३॥१०।१० (सु०) 
फंस-स्पर्श ६:९॥८ (पा०) 
फंसिउ-स्पशित ५३०।४ (पा०) 
बइट्ठ-उपविष्ट, बैठना ४॥१५।४ (पा०) 
बदइरि-बरी ४॥३।१४ (सु०) ४॥११।५ (पा०) 
बइसिवि-बैठकर ३|२०२ (सु०) ४४७७ (पा०) 
बओ-वबय (आयू) १२७ (पा०) 
बज्ञ-बाँघना ५११३॥६ (पा०) 
बन्चब्भंतर-बाह्याभ्यन्तर ६१९।८ (पा०) 
बज्ञब्भंतरसंग-बाह्य|भ्यन्तर परिग्रह 

४१९५ (सु०) 
बज्ञव्भंतरि-बाह्माम्यन्तर ३३२२७ (घ०) 
बज्ञव्भंतरु-बाह्यान्तर ६।१९।९ (पा०) 
वड्ढ-बढ़ा ३।१६।६ (सु०) 
बडिढउ-बद्धित ३३३।३ (ध०) 
बत्त-बात ६।३।११ (पा०) 
बत्तीस-बत्तीस २।९।३; ४।२॥२ (सु०) 

५।२३।१५ (पा०) 
बत्तीसंबुहि-बत्तीस सागर २।५॥४ (पा०) 
बप्प-बाप रे ५५४६ (पा०) 
बप्पत्तणि-बापरूप से ३३१६।४ (पा०) 
बद्ध-बंधा हुआ २।९।५ (सु०); ३॥६।३ (ध०) 
बद्धउ-बेंधा हुआ १॥८।११; ३।१८।४ (पा०) 

४।६॥७ (सु०) 
बद्धकोह-क्रोधबद्ध २३।७ (घ०) 
बद्धगाहु-कटिबद्ध १५।१० (पा०); ३॥५१११ (सु०) 
बद्धआणु-ध्यानबद्ध ४२ १।१ (सु० ) 


रदधू ग्रन्‍्धावली 


बद्धराउ-बद्धराग-रागबद्ध ४।१२।४ (सु०) 
बब्बर-बबंर ३३२४९ (ध०) 
बल-बलवान्‌, सेना १।११।९ (सु०) ३।७।९ (पा०) 
बलपयंडु-प्रचंड बल वाला ३।१७।२ (सु०) 
बलहटुू-बलभद्र १।३।७ (सु०) 
बलह॒ह पुराणु-बलूभद्रपुराण १।२॥५ (ध०) 
बलु-बल १॥३।९ (ध०); ३।९।१; ३॥२३।४ (पा०) 
बस-वसा ५१९।६ (पा०) 
वसुमइ-बसुमति (उज्जयिनी नरेश की पटरानी 
१।८।७ (ध०) 
बहत्तरि-बहुत्तर ५३४।३ (पा०) 
बहुल-अचुर ३।६।६ (पा०) 
बहि-बाहर ३।३॥११ (सु०); ५॥१२॥१ (पा०) 
बहिणी-बहिन ३।११॥९ (ध०); ५॥१०१२ (पा०) 
बहिरंधउ-बहिरा एवं अन्धा ६।१२।॥३ (पा०) 
बहिरंधहु-बहिरे एवं अन्धे का २।४॥५ (ध०) 
बहु-बहुत २।१०७ (सु०) ५॥१३॥२ (पा०) 
बहुगउरवेण-बड़े ही गौरव के साथ ३।१३॥१२ (ध०) 
बहुगुणिज्ज-बहुगुणश १।६।९ (पा०) 
बहुगुणठाणउ-अनेक गुणों के स्थान १।३॥९ (पा०) 
बहुगुणभरिउ-अनेक गुणों से पूर्ण २९ १२ (ध०) 
बहुगुणभायणु-अनेक गुणों के भाजन २।३॥२ (ध०) 
बहुगुणसु दरु-अतेक गुणों से सुन्दर ५।११॥३ (पा०) 
बहुगंध- विविध सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
बहुघंटमुहालउ-अनेक घण्टो से मुखर २।६।७ (पा०) 
बहुजोणि-अनेक योनि १८५ (पा०) 
बहुत्तु-बहुत, प्रचुर ७/११॥४ (पा०) 
बहुदाण-अनेकविध दान १।१०।३ (घ०) 
बहुदिविस-अनेक दिन ३।२८।२ (ध०) 
बहुदुब्ल-अनेक दुख २३।१९।१ (पा०) 

६।१८।१० (पा०) 
बहुदुक्लभरु-अनेक दुखों से युक्त १।१०॥९ (सु०) 
बहुदुक्लायरि-अनेक दुःखों का आकर 

५३।११ (पा०) 


ध 
के 
रह 


.  बहुदुक्लायरु-अनेक दुःखों का आकर . 
| ३।१६११५ (ध०) 
बहुधण धणिउ-अनेकविध सम्पत्तियों से समृद् 
११४११ (१०) 
बहुधणासु-अधिक धन की आज्ञा से 
२।५।१० (ध०) 
बहुभत्ति-बहुभक्ति ५।२।१४ (पा० ) 
बहुमेय-अनेक भेद ५१६।१६ (पा०) 
बहुमायायर-अधिक मायावी २।१।१ (ध०) 
बहुरयणदित्त-अनेक रत्नों से दीप्त ३१०९ (पा०) 
बहुललहि--बहुरिया, बहु ३॥२३॥५ (० ) 
बहुलकखणधरु-अनेक लक्षणों का धारी 
४२४।५ (सु० ) 
बहुलाहजुत्तु-अनेक लाभों से युक्त २।६ (ध०) 
बहुसुक्खलाणि-अनेक सुखों की खानि ६।३ (पा०) 
बहुसुक्खज णे रउ-अनेक सुखों को उत्पन्त करनेवाला 
११२४ (ध० ) 
बहुसुयरयणायर-अनेक शास्त्र रूपी र॒त्नाकर 
१।५।८ [घ०]) 
बहुसुहठाणउ-समस्त सुल्ों का स्थान ४॥१६।९(पा०) 
बहुसुहभायणु-अनेक सुखो का भाजन 
१।११।३ (सु०) 
बहुसुहयरु-बहु सुखकारी ३।११।८ (सु०) 
बहुसोहा-बहुशोभा (सम्पन्न) २।३।१० (पा०) 
बहुसोहाधरि-अनेक शोभाओं का घर 
| ३।२५।१८ (ध०) 
बहुसोहा धरि-अनेक शोभाओं को धारण करने वाला 
२।१३२ (सु०) 
बहुसोयहायर-बहु शोभा से युक्त १६१४ (घ०]) 
बहुसंघसाला-अनेक संघशालाएँ ४॥१५।४ (पा०) 
बहुवाणियजुय-अनेक व्यापारियों से युक्त 
१।७।१ (ध०) 
बहुवासर-अनेक दिवस ११०१२ (४०) 
बहुविउलराम-विपुछ्त आराम (बग्ीचा) 
६।१।३ (पा०) 
बहुविंजणजुत्त-अतेक प्रकार के व्यज्जनों से धुत 
४॥५।१८ (सु०) 


४३१ 


बहुविणएँ-अत्यन्त विनयपूर्वक ३।४।१३ (घ०) 

(' ३।१०।६ (पा०); ७।१०।५ (पा०) 
बहुविहु-बहुविध ४॥८।८ (पा०) 
बहुविहदुकल-बहुविध दुख ५।१६।१४ (पा०) 
बहुविभय-बड़े आशचर्य से ३४५)५ (ध०) 
बहुहाव-अनेक हाव (-भाव) ४।३।२ (सु०) 
बहुंति-बहती हैं ५१३१।२; ६।१।८ (पा०) 
बाबीस-बाईस ५।१४।१७ (पा०) 
बारसंगसुयपय-द्रादशांगशुत पद १।१।१० (सु० ) 
बारसंगु-दादशाग ३१२७८ (ध०) 
बारह-बारह ४॥१५।२५ (पा०) 
बा रहमई-आरह॒वाँ ४१६६ (पा०) 
बारहुलकखस-बारहू छाख ५॥२४।६ (पा०) 
बारह॒बविह-बारह प्रकार १।२।६ (सु०) 

३।१५।११ (सु०) ३॥२३॥२ (पा०) 
बारहा-बारह ५।१०।८ (पा०) 
बार-द्वार ५१२।१० (पा०) 
बाल-पृत्री ४/८।१२ (सु०) 
बालउ-बालक १।१०।६ (ध०) 
बारूत्तणि-बालापन में १।८।७ (पा०),; 

३॥७।५ (सु० ) 
बालदिणिद-बालसूर्य (प्रातःकालीन सूर्य) 

१।९।८ (सु०) 
बालत्तभाव-वचपन का भाव ३।५।२ (पा०) 
बालाणल-अग्नि की चिनगारी ३॥५॥६ (पा०) 
बालि-सखि ४।१।९ (घ०) 
बालु-शलू, रेत २७७१०; ४।११॥८ (पा०) 
बाहु-भूजा २५५।१३ (सु०) 
बाहुदंड-मुजदण्ड ३२१ (पा०) 
बाहुबवलि-बाहुबलि (ऋषभपुत्र) २।१।११ (सु०) 
बिण्णि-दोनों ३१३६ (सु०); ३॥८।११ (पा० ) 

४|१२।१ (सु०) 
बिण्णिकोस-दो कोस ५।१८।४ (पा०) 
बिणु-बिना ३।२।१४ (घ०) ४५७ (सु०) 


४३२ 


बित्थर-विस्तार ५।३०।६ (पा०) 
 बिद्ध-बेघना ६।१६।८ (१०) 
/ बिद्धि-बृद्धि २१३१० (ध०) 

बिब्भाडण-नष्ट करने के लिए-३।३॥७ (पा०) 
बिब्साडिय-निकलछवा दिया ६।७।१० (पा०) 
 बिल-बिकू-बिर (नरक स्थित) ५॥१६।११ (पा०) 
बाल॒प्पहा-बाछुका प्रभा (नरक) ५११७।११ (पा०) 
बालो-बालक ४॥१।१० (सु०) 

बावारु-व्यापार ५।५।६ (पा०) 

बाविहु-वापी से ३४१।१७ (ध०) 
बाविहसिरि-वापी की शोभा ३।१।१२ (ध०) 
बाविहिं-वापी में ३।१।७ (ध०) 

बावी-बापी ३।२।१ (ध०) 

बावीस-बाईप ३।१३॥७ (सु०) ५।१७।१० (पा०) 
बावीसोवहि-बाइस सागर ६।१५।१ (पा०) 
बावीसंवुहि-बाइस सागर ६।१६।३ (पा०) 
बासठिसहुस-बासठ सहन २।९।४ (पा०) 
बाहिर-बाहर ५॥३३।३ (पा०); ६।५॥१३ (पा०) 
बाहिरछब्विहु-छ: प्रकार के बाह्य ४२०।९ (सु०) 
बिलइई-बिल ५११६।१४ (पा०) 

बिहि-दो (संख्यावाबी) ५१२५।१ (पा०); 

५॥३३।६ (पा०) 

बिहु-दोनों ३३१०४ (सु०); ६।५॥१४ पा०) 
बिहुणिय-धुनने लगे (विधुनित) ४|३।११ (धघ०) 
बीइ-दूसरा ५११८।१७ (पा०) 

बीउ-दूसरा १४१० (सु०); ४॥१५।१२ (सु०) 
बीएँ--बीजकका २।१२॥३ (ध०) 
बीओ-दूसरा 

बीयहईं-४॥१६॥१; ५॥१६।११ (पा०) 
बीयउ-दूसरा १३११ (ध०); ३॥।१५।३ (सु०) 

६।१७।९ (पा०) 

बोयप्तु-बीजकपत्र २१।६ (ध०) २।११।१ (ध०) 
बीयराउ-वीतराग २।१०।३ (सु०) 


(पा०) 


राइघू ग्रभ्थावली 


वीयंसे-द्वितीय अंधा में ४१२।८. (पा*) 
बील्हा-बील्हा (कात्रयदाता का वंशल ) 
; ७९१ (पा०) 
बीस-५॥२५१२; ५।३०।७ (पा०) 
बीसमत्त-बीस मात्रिक छन्‍्द ४।७।९ (पा०) 
बीसलक्ख-बीस लाख २।१।८ (सु०) 
बीससहास-बीससहल ६।२१।५ (पा०) 
बीसोत्तर-बोस से अधिक १।११।८ (सु) 
बीहंतउ-भयभीत ५।१२॥३ (पा०) 
बज्ञ-बुध, समझना १।७।४ (घ०) ३।१५।८ (सु०) 
बुज्महि-समझो ३॥२१।१ (ध०) ४६।३ (सु०) 
बुज्यिउ-जान लिया ४|५।१० (पा०) 
बुज्धिओ-पहचान लिया ४॥७।६ (पा०) 
बुज्यिय-बुध्‌ + कतः ३॥४।३ (सु०) 
ब॒ुज्ञाविवि-समझाकर ६।४।९ (१०) 
बुड़ढ-बूढ़ा २४॥५ (घ०) 
बुड्ढत्तणि-बुद्धत््व में ३३१५२ (पा०) 
बुड्डिय-हूबकर ४।२।६ (पा०) 
बुद्ध-प्रबुद्ध ६३ (सु०) ४|१९॥७ (श्र०) 
बद्धिविसाले -बिश्ञाल बुद्धिवाला १।२)१ (ध०) 
बुद्धिवंत-बुद्धिमान्‌ ४१५॥८ (सु०) 
बुदू-जानकर १।५।९ (सु०) ७॥४।१२ (पा०) 
बह-बुध १।४।१२ (सु०) 
बुहु-पण्डित १।५|७ (ध० ) 
बुहजण-बुधजन ४।२३॥६ (सु०) 
बुहुकुडसासणु-बृुधजनों के कुछ का शासन करनेबालछा 
१।५१७ (पा०) 
बृहयण-बधजन ७।६॥७ (पा०) क्‍ 
बुहयुणजुउ-बुधजनों से युक्त १।३।१७ (पा०) 
बुहु-बुध, पण्डित १।२|८ ( घ०) ५॥८।५ (प्रा०) 
बे-दो १५९ (सु०) ११११५ (ध०) 
५।३०|८ (५०) 
बेए-वेगपूर्वक ३।१५।४ (घ०) 


हव्दानुक्मणिकां 


बेजमि-बेचता हूँ २५।९ (घ० ) 
बेढिउ-वेहित, घिरा हुआ २॥४॥२ (थ०) 
बेपक्खुज्जरू-माता-पिता एवं ससुर के धररूपी दोनों 
पक्षों ते उज्ज्वल ४।२३।७ (सु०) 
बैयालीस-ब्यालीस ५१३४।२ (पा०) 
बेल्लवि-बेलें ६६५।९ (पा०) 
बैसहसठाणु-दो सहन स्थान ५।२९॥४ (पा०) 
जोक्कडु-बकरा १।३।१२ (सु०); ३।१८।६ (परा०) 
बोल्ल-बोला १।३।१२ (सु० ; ३।५।११ (सु०) 
बोल्लिउ-कथित ४।८।१ (ध०) 
बोल्लावए-बुलाता हैं ५११९०।२ (पा०) 
बोलिज्जइ-बोलन[ चाहिए ५।५।१ (पा०) 
बोल्लु-बोलो २।५।४ (सु०) 
बोल्लंती-बोलतो हुई ४।५।१५ (सु०) 
बोल-बोल ४।६।१ (सु०) 
बोहण-बोधन ५।१३।१४ (सु०) 
बोहणत्थि-पम्बोधित करने के लिए ३३२१॥८ (घ०) 
बोहि-दुर्लभ बोधि (नामक अनुप्रेज्ञा) ७।६।९ (पा०) 
बोहिओ-बोधित, जागृत ४।७।२ (पा०) 
बोहिय-बोधित २।६।९ (पा०) 
बोहिलाहु-बोधिछाम ४|१९।१० (पा०) 
बोहिसमाहि-बोधि समाधि ३१४८ (सु०) 
बोहु-बोघ १।६।६ (सु०) 
बोहंतु-बोधित करते हुए ५१६ (पा०); 
७१।११ (पा०) 
बंजण लक्खण-(शारीरिक-) व्यंजन एबं लक्षण 
६।१५।६ (पा०) 
बंदा-साफा, पगड़ी २।२३।१२ (ध०) 
बंदिणविद-बन्दिबुन्द ६।१।१८ (पा०) 
बंदिविद-बन्दि वुन्द ७।८।५ (पा०) 
बंदीयण-बन्दीज़न ७|८।११ (पा०) 
बंदु-बुन्द २५।६ (पा०) 
बंधउ-बाधव, भाई ६।८।५ (पा») 
बंधण-बन्धन ४।१९।७ (सु० ) 
बंक्षणचुक्कु-बन्धनों से दूर ४।४॥५ (सु०) 
३८ 


४३ ई 


बंधव-बान्घव ३।१६।१३ (ध०); 
२।८।२ (ध०); ६।५॥३ (१०) 


बंधाविय-बेंषवा कर ६।५९ .(पा०) 
बंधि-बाँधकर ३१?।३ (ध०) 

बंधिउ-आाँधा ४।४।६ (घ०) 

बंधिवि-बांधकर ५।१३॥८ (पा०) 

बंधु-बन्धु ६।५।२ (पा०) 

बंधेवि-बाँचकर २।३।१२ (घ०); २।५॥३ (पा०); 


| ३।२२।१० (सु०) 
बंधंति-जांधते हैं ३१११।१६ (ध०) है 


बंधें-बन्ध (काव्य बन्ध) १|५॥२ (ध०) 
बंभचरिउ-अह्मचर्य ३१५१४ (सु०) 
बंभज्जई-ब्राह्मण-यति ३।८|७ (पा०) 
बंभणु-त्राह्मण १११२ (यु०); ३॥१७४ (पा०); 


े ६।१२।७ (१०) 
बंभणो-ब्ाह्मण ४|७।७ (पा ०) 


बंभयारि-ब्रद्यावारी १७।१६ (सु०) 

बंभह-श्रह्म (स्वर्ग) का ५।२३।१० (पा०); 
५|२४।२ (पा०) 

बंभी-बाही (ऋषमदेव को पुत्री) २१।१२ (सु०) 

बंभु-अह्या (स्वर्ग) ५।२३।८; ७११९ (पा०) 

बंभोत्तर-बह्मोत्तर (स्व) ५१२३॥१० (पा०) 

बंभोत्तरि-बद्योत्तर (स्वर्ग) ५॥२४॥२ (प०) 

बंभोत्तरु-बह्योत्तर (स्वर्ग) ५१२३।३ (पा०) 

भउ-मवब २॥६।३ (सु०) 

भएण-भय से ४॥२०[३ पा० ) 

भक्खिउ-भक्षित, ल्ला डाछा ६२०१३ (पा०) 

भकक्‍्खंति-भक्षण करते हैं ३३११॥८ (पा०) 

भग्ग-भग्न ३।९।८ (पा०) 

भज्ज-भार्या ६॥२।५ (पा०) 

भज्जमाणा-भागते हुए ३॥८।१ (पा०) 

भज्जा-भार्या ६।३॥१ (पा०) 

भट्ु--मृष्ट, नष्ठ ३॥८।७ (पा०); ३।९॥७ (पा०) 

भद्दु-मृष्ट ४५॥४ (पा०) 

भट्टो-भृष्ठ ६.४)२ (पा०) 

भट्ठ-मट ३॥८।५ (प्रा०) 


डरे 


. भड-भट २।५।८ (घ०); र३।४१ (पा०); 
३)६।१ (पा०); ३।९॥३ (सु०); ३।१६।९ (सु०); 
६॥९।१४ (पा०) 
भडराहुबसमाणु-राघरव भट के समान (सु०) 
भडार-योद्धा २।१५।६ (पा०) 
भडारउ-भट्टारक १।१८।७ (सु०); ४।५।१२ (सु०); 
६।९३ (पा० 
भडारा-भट्टारक ६।४[४ (पा०) 
भडारी-भट्टा रिका (सरस्वती) ४२२।१२ (सु०); 
७॥६।९ (पा०) 
भडु-भट ६।८।१ (पा०) 
भडो-भट १।२।१३ (पा०) 
भणिऊँ--कहा ६|८।८ (पा०) 
भणिय-क्रथित ४।२०|५ (पा०) 
भणेण्पिणु-कहकर २।११।६ (ध०) 
भत्तिजुत्तू-मक्तियुक्त ५।१।६ (पा० ) 
भत्तिभरभारें-मक्तिपूर्वक ६।१८।५ (पा०) 
भत्तीभरेण-भक्ति से भरकर २|७।१ (पा०) 
भह-भद्र ३४६।६ (सु०) 
भप्फ-भाष्प, मस्म ७।४|१४ (पा०); ७४५१ (पा०) 
भम्मखंड-मौम्यखण्झ १।३॥५ (पा०) 
भमइ-भ्रमण ५१९।२ (पा०) 
भमंति-भटकते हैं ३४१।६ (सु०) 
भयतट्टउ-भयत्रस्त होकर ३।१६।४ (घ०) 
भयततद्ध-भयत्रस्त होकर ५।९।२ (पा०) 
भयवेविर-भय से कॉपते हुए ५१११।१२ (पा०) 
भयाउर-भय से आतुर ३।१६।९ (ध०) 
भयाउराइ-मयातुर होकर ३।२१।५ (सु०) 
भयाउरो-भयातुर २।१३।१० (पा०) 
भयंगो-भयानक ३॥५॥३ (पा०) 
भरह-भरत (ऋषभपुत्र) २।१।११ (सु०) 
भरहखेति-भरतक्षेत्र १११६ (पा०) 
भरहखेत्ति-भरतक्षेत्र ७॥५।३ (पौ०) 
भरहखेत्तु-मरतक्षेत्र ५२७५ (पा०); 
५।२९।२ (पा०) 


रइधू गंन्थांवली 


भरहणरेंद-मरत नरेन्द्र २४१७ (सु०) 
भरहणरेंदु-भरत नरेन्द्र २९१० (सु०) 
भरहणरेसरु-भरत तरेदवर २९१२ (सु०) 
भरहणाहु-भरतनाथ (भरत) २।८।५ सु०) 
भरहवासि-भारतवर्ष ११९४ (पा०) 
भरहि-मरतक्षेत्र २२।३ (सु०); २।६।२ (ध०) 
भरहु-भरत (ऋषभपुत्र) २।१०१११ (सु०) 
भरहेरावइ-भरत एजं ऐरावत्‌ (क्षेत्र) १।९।१ (सु०) 
भरहेसर-भरतेश्वर २।३१९ (सु०); 

२।८।१ (सु०); २।८।४ (सु०); २१०७ (सु०) 
भरहंतरि-भरतक्षेत्र में ६॥१।२ (पा<) 
भरहंतवासि-भरतक्षेत्र में ।५।६ (सु०) 
भल्लउ-भला, सुन्दर २।९।५ (धघ०); 

४।१३॥२२ (सु०) 
भललु-भरा ५।२।१२ (पा०) 
भव्व-मव्यजंन ४॥१९।५ (पा०) 
भव्वु-मव्यजन ५॥५।४ (पा०) 
भवक्‌वि-संसार रूपी कुएँ में ३३५।१३ (सु०) 
भवकोडहिं-भवकोटि में ३११४१ (सु०) 
भवडरु-संसार का डर ४॥२२।१८ (सु०) 
भवण्णबोहिता रया-मवरूपी समुद्र को तारनेवाले 
१।२।४ (पा०) 
भवणवासि-भवनवासी (देव) ११६।९ (सु०); 
३।१३॥४ (पा०); ५।१२०।३ (पा०) 
भवणवासिसुर--भवनवासी देव ४)१६।४ (पा०) 
भवत्तम-संसार रूपी अन्धकार ४॥२२।१३ (सु०) 
भवतमणिण्णासणु-भवान्धकार के नाशक 
७।१०।२ (पा०) 
भवमणेसरु-संस।र रूपी अन्धकार को नाश करने 
के लिए सूर्य के समान ४॥१२।१४ (पा०) 
भवत्तमभायर-संसार रूपी अन्धकार को दूर करने 
के लिए भास्कर ४।१९९ (पा०) 
भवतरु-भवरूपी वृक्ष ५१६।१४ (पा०) 
भवदुहृणासण-ससा रदु:ख के नाशक 
३॥१७।१२ (ध०) 


अवदहह पक के दुख को नाध करनेबाक्ा 
६।६०।३ (पा०) 





भववणु-मबवन ८१० (पा०) 
भवसरसोसदिणेसर-भवरूपी समुद्र को सुखाने के 
लिए दिनेश्वर १।११३ (छु० ) 
भमसंरि-मवरूपी सरोगर:३।२०।१० पा«) 
भवि-भंबि-भवभवास्तर में ४।१९११० (पा०) 
भवंबुहिसोसु-भवाम्युधि के शोषक ४१०६ (पा०) 
भाइया-भाइयों ने २।४।१४ (सु०) 
भाउ-भाई ३५११२ (सु०); ६।८।१३ (परा०) 
भाणिज्जि-भानजा ३१२२० (ध०) 
भाणु-भानु (सूर्य) २६१० (सु०); ४॥१॥३ (पा०); 
७११०॥२ (पा० ) 
भादव-भादों ३।२७।४ (घ०) 
भानुकी त्ति:-भानुकी त्ति (भट्टारक) पृ० १६९० पं० ९, 
भामरि-भ्रामरी (चर्या के हेतु) ३४१३।७ (ध०); 
५१२|४ (पा०) 
भामिज्जइ-अमण किया करता है ६।१२॥२ (पा०) 
भामंडल-भामण्डल ५।१।११ (पा०) 
भाय-भाई १।१२।७ (सु०) 
भायणत्य-नाजन में २१२॥८ (पा० ) 
भायर--भाई ३॥२।१७ (घ०) 
भायर-भाई ६।१।१० (पा०); ६।८।६ (प्रा०) 
भार-भार १।६।११ (पा०) 
भारहि-भारतवर्ष ११४॥२ (सु०); १।६।॥७ (ध०); 
२१२१८, (घ०) 
भारवहय-भारोपहत ३।१४।८ (पा०) 
भावणलीणउ-भावना में लीन ६।१७२ (पा०) 
भावसेनदेव:-मावसेनदेव (भट्टारक) पृ० १६० प॑० ७ 
भाविज्जह-चिन्तन करमा चाहिए ५५११४ (पा०) 
भावियउ-मावनता करनेवाल्ला २१९११ (घ०) 
६॥१८।१८ (पा०); ६॥१८।१८ (पा०); 
६।२२।१ ३ (पा०) 
भास-कहला ३।११।८ (सु०); ५।३ ३२५ पा०) 
भासिज्जद-कहा गया है ५॥८।८ (पा०)' 





भासा-साषा ६।६ १। ९: (ध०) 


४रे५ 


भिनखु-भिक्षु ४५१८ (ु०)... 
भिच्च-भृत्य, सेवक ११२।२ (सु०); ३४२१२ (घ०); 
३।१६।४ (पा०); ५५२१२॥१५ (पा०) 
६।२।२ (पा०) 
भिज्ज-भिद्‌ (घातु) मज्भ ५११३॥१ (पा०) 

६११ ८। १४ (पा०) 
भिडउ-भिड़े ३२१९ (ध०); ७४२ (पा०) 
भिण्णउ-भरन ४।१३।६ (पा०) 
भिण्णकुडी-पृथक्‌ कुंटी ३१११।८ (थ०) 
भिषण्णु-भिन्न ३६१२ (सु०); ३॥८।७ (पा०) 
भिल्ू-भीरू (जाति) ५।६।४ (पा०) 
भिल्लु-भील ६।२०१० (पा०) 
भीरिउ-मयभीत ५११९६ (पा०) 
भुकख-मूल ३।१३॥३ (ध०) 
भुत्ता-भोक्ता ३३१७।६ (पा०) 
भुय-भुजां १।४।३ (घ०) 
भुयजुय-भुजायुगकू १।१०।१० (पा०) 
भुयंगपयावो-भुजऊू प्रभात (छन्‍्द) ३५|११ (पा०) 
भुयासहस्सएहि-सहल भुजाओं से २।१३॥८ (पा०) 
भुल्लउ-मूली हुई १५१०१६११ (पा०) 
भुल्लण-भुल्छणसाहु (आश्रयदाता) २।१४।२६ (घ्र०); 

११३।१० (घ०) 
भुल्लण:-भुल्लण पु० ३३० पं० २१ 
भुवणविमहे -भुवन को क्षुब्थ करनेवाले 

७।४।१३ (पा० ) 
भुवणुद्धरिउ-संसार से पार उतारनेबाले 

७।१।२ (पा०) 

भुवंग-भुजज़ २।४२ (पा०); ३॥९॥७ (पा०) 
भूमिसयणु-भूमिशयन ४॥२२२ 
भूरि-अत्यधिक ३।६।५ (पा०) 


भूरिगंधभासुरो-अ्रचुर गन्ध से युक्त 
२॥१३॥१० (था०) 


भूरुहघण-घने वृक्ष ६५१५ (पा०) 
भूहर-भूषर ५३२१५ (पा०) 


हरे 


भेउ-मेद ४२०७ (सु०); ५५२२।१२ (पा०) 
भेय-भेद १।११॥३ (ध०) 
मेसह-मैषज १।१११६ (ध०) 
भो-है (सम्बोधन) १।४।४ (पा०) 
भऔइ-भोग ५।२६।६ (पा०) 
भोउ-भोग (विछास) ११०१ (सु०) ६१९।७ (पा०); 
भोय-मभोग ७।९।११ (पा०) 
भोगरइ-भोगरति (वर्णिकश्रेष्ठ) ३१६।६ (घ०); 
३।८।५ (ध०) 
भोगवइ-भोगवतती (वर्णिक्पत्ती) ३।६।१३ (घ७); 
३।६।७ (घ०); १॥१०।३ (घ०); ३।११।१ 
(ध०); ३३११।११ (ध०); ३।१६।१ (ध०); 
३।२६।१ (घ०) 
भोज्ज-भोज्य ४४११ (सु०) 
भोज्जु-भोज्य २।२।१२ (पा०); ४।२।१० (सु०) 
भोयण-भोजन २।५।१५ (सु०) 
भोयणवेला-मभोजन की बेला ४।५।१७ (सु०) 
भोयभूमि-मोगभूमि ३३२५॥४ (घ०); ५॥२०।१६ 
(पा०); ५।३२।१ (पा०) 
भोयवइ-मोगवंती (वणिक्पत्नी) ३।१०।६ (घ०); 
३।२९। ३ (ध०) 
भोयाणुरत्त-भोगों में अनुरक्त ४।१२।१ (सु०) 
भोयासा-भोगों की आशा ३।७|७ (सु०) 
भोयासत्तउ-भोगों में आसक्त २।२।१ (सु०) 
भंजइ-मग्न करता है ६।१८।९ (पा०) 
भंत्ति-अआन्ति २३।५ (सु०) 
भिगार-भौंरा ४/१५।६ (पा०) 
भुंजइ-भोगता रहता है ५॥८।५ (पा०) 


भुजाविउ-आहार कराया ३३१४५ (घ०); 
३।१४।७ (ध०) 


भृंजाविवि-खिछाकर ३१३११ (भ०) 
भुंजिवि-भोगकर ६।१४।२ (पा०); ६१४।७ (पा०) 
भुंजंति-भोगते हैं ५१८।९ (पा०) 

सर 

मइ-मति २।७।४ (सु०) 

महगलु-मदजल (युक्त हाथी) ६॥९।१३ (पा०) 


रद ग्रन्थावलो 


मइणपालही-मदनपालंही (आश्रयदाता की कुछवधु) 
७१९)१२ (पा०) 
मइलंतत-मछिन करता हुआ ३।१९।२ (सु०) 
मइसायरु-मतिसागर (मुनि) ६।२।८ (पा०) 
महंद-मुनेन्द्र ३३॥७ (पा०); २१३।७ (सु०) 
मइंधं-मदान्घ २३।५।७ (पा०) 
मइंदासणे-मुगेन्द्रासस ११५११ (सु०) 
मई-मति, बुद्धि [[.०020॥९४८० 607 7050८) 
११२।१४ (पा०) 
मउ-मभूदु ३॥९॥३ (पा०) 
मउड-मुकुट २।१४।२ (पा०) 
मउडवद्ध-मुकुटबद्ध २।९।३ (सु०) 
मउर-मोर १।६।४ (सु०) 
मउलाबविय-मुकुलायित १।१४।१० (सु०) 
मउलिवि-मुकुलित ४॥१८।६ (पा०) 
मउलेप्पिणु-जोड़कर ४।९।१० (पा०) 
मएंदेण-मुगेन्द्र के द्वारा १५॥५ (सु०) 
मक्खइ-मक्खी ६।१२।१० (पा०) 
मक्खियगणु-मक्खियाँ ५१८।४ (पा०) 
मग्ग-मार्ग ५५१०४ (पा०) 
मग्गामर्गु-मार्ग-कुमार्ग ४८।६ (पा०) 
मग्गंतउ-माँगता हुआ ४।५।८ (सु०) 
मगहमहाण रेसु-मगध मद्दानरेश १।८।३ (सु०) 
मगह॒वाणि-मगधवाणी (मागधी प्राकृत) 
४१७४ (पा०) 
मघवा-हन्द्र ५॥६।६ (पा०) 
मच्चु-मृत्यू १।८।९ (सु०) 
मच्छरमयहीण-मात्सर्य मदहीन ७।११।८ (पा०) 
मच्छररहिउ-मत्सररहित २।५।१३ (ध०) 
मच्छर-मत्सर ४॥१०।७ (ध० ) 
मज्जपाणु-मण्पान ५।१०।९ (पा०) 
मज्जा-मज्जा ३।१०।७ (सु०) 
मज्जाय-मर्यादा ६।३॥१० (पा०) 
सज्जारु-मार्जार ५११८।६ (पा०) 
मज्जिवि-माजित कर ३।१३॥१ (घ०) 


सज्ज॑लि-डुबते हैं /२।८ (५०) 
मजहलीउ-मध्यलोक ५।२७।१ (पा०) 
मज्झि-मध्य ३१०१३ (सु०) . 
मज्झिम-मध्यम ५।२३।६ (पा०) 
मज्किस छोय-मधष्यम लोक ३।१३।२ (सु०) 
मज्झु-मेरे ३३२।१७ (ध०) 
मडप्फडु-गर्ब ४।११॥२ (पा०) 
मडप्फहु-अहंकार ३।९।३ (पा०) 
मढ-मठ ३॥६।८ (ध०) 
मण्ण-माना १।१८।२ (सु०) ० 
मण्णिवि-मानकर ३।१४।९ (पा०); ४॥२॥५ (पा०) 
मण्णेप्पिण-मानकर ३॥७।२ (प०) 
मण्णोहरी-मणोहरी (पुरोहित-पुत्र की पत्नी) 
४।१७।६ (सु०) 
मणआसप्र-मन की आशा को पूरा करनेवाला 
१।७७ (पा०) 
मणइंछिय-मनइच्छित १।९॥८ (पा०) 
मणगयमाइई-मन में समाई हुई माया ४|१९।५ (सु०) 
मणजणय राय-मन में अनुराग उत्पन्न करनेवाला 
३।१७।१० (ध०) 
मणथंभण-मन स्तम्भन ४१४१३ (पा०) 
मणदुहदावणु-मन को दुख देनेवाला 
३।२०।१६ (सु०) 
मणपज्जय--मन:पर्ययज्ञान ७/२।१० (पा०) 
मणबोहण-मन को बोधित करमेवाला 
२९११४ (पा०) 
मणमोयणउ-मन को प्रसन्न करमेवाला 
४।३।६ (पा०) 
मणरुहु-कामदेव ३॥९।८ (पा० ) 
मणसंलतोसिउ-मन को संतुष्ट करनेवाला 
२।६।१ ३ (पा०) 
मणहुरु-मनोहर ६।१४।५ (पा०) 
मणाउ-मनाक्‌, जरा भी ५॥५११; ६।१६।९ (पा०) 
मणि-मणि १५१४।११ (सु०); ४१ ३।४ (पा०); 
ट ४१९२ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


४३७ 


मणिकंबल-रत्नकम्बल ४।१५।१ (सु०) 


मणिचुण्ण-मणिषूर्ण ४१५२ (पा०) 


मणिटु-मनोज्न ५५]१०; ७॥६।८ (पा०) 
मणिणिहाउ-मणि निधान २।१।१० (पा०); 
२।६।५ (सु०) 


मंणिभम्म-मणि एवं घातु ६१८।३ (पा०) 
मणिभायण-मणिभाजन, रत्नबर्तन ४४२।२ (पा०) 
मणिभिंगार-मणिनिर्भित झारी २।१२।१३ (पा०) 
मणिमयकुंडलजुबव-मणिमय कुण्डल युगल 
६।१३।६ (पा०) 
मणिवेइ-मणिवेदिका ४।१४।१३ (पा०) 
मणिसयणि-भ णिनिभित दीय्या २।४।१४ (१४०) 
मणु-मानों १।१३॥३ (सु०) 
मणोदा-मणोदा (राजकुमारी) ३॥२।२ (सु०) 
मणोह र-मनोहर (राजकुमार) ४॥१७॥९ (पा०); 
३१२११ (सु०); ३१५३ (सु०); ३॥५।९ (सु०) 
मणोहरि-मनोहरा (राजकुमारी) ४१४।६ (सु०); 
४।१६।५ (सु) 
मत्त-मात्रा २५।१४ (सु०); ७।६।४ (पा०) 
मत्तगइंद-मत्त गजेन्द्र ६।१२ (सु०) 
मत्तगयंदरूदु-मत्त गजेन्द्र पर आरुढ़ ३।६।१ (पा०) 
मत्तमायंग-मक्त मातंय ४॥७।९ (पा०) 
मत्तवीस-बीस मात्रावाला (छन्‍्द) ३।८।१० (पा०) 
मत्ता-मात्रा ४४२२।९ (सु०) 
मत्थ-मस्तक २।४।१४ (सु०); ४।४।१६ (ध०); 
६।५।११ (पा० ) 
मह॒वभावें-मार्दवभाव ३।२१।३ (पा०) 
मध्यदेश-मध्यदेश पु० २९० पं० १-२ 
ममत्त-ममत्व ३।११।११ (ध० ) 
मय-मभूग ३।६॥३ (ध० ) 
मयउल-मृगकुल ३।३।११ (सु०) 
मयगय-मदगज ६।११।४ (पा०) 
मयच्छि-मृगाक्षी २।१३॥९ (ध०) 
मयण-मदन १।७।६ (सु०) 
मयणजाऊ--मदनजाल ५।१३।४ (पा०) 


डेट 
मयणवियारिउ-मदन विदारक १॥१८।७ (सु«); 
६।१४।९ (पा०) 
मयणावयारुू-मदन का अवतार १॥३।१२ (ध०) 
मयणावया रो-मदनावतार (छन्द) ५॥९।८ (पा०) 
मसबणु-मदन २।३।१२ (ध०) 
सयणुम्भायउ-मदोन्‍्मतस ४।२।११ (सु०) 
मर्याभमलु-मदविक्वुल ४।७।१ ३; ४४९।५ (सु०); 
६।११।६ (पा०) 
मयमत्त-मदमत्त ३१७२ (पा०) 
मयमत्तदं ति-मयमत्त हाथी २।७॥५ (प०) 
मयमाण-मद से मानी २।४।५ (सु०) 
मयरहर-मक रगृह (समुद्र) ५१२१॥७ (पा०) 
मयासण-मृगासन १।६।७ (सु०) 
मयासाणि-मृगासन १।२।५ (सु०) 
मयंक-मृगांक (चन्द्र) १।१५।८ (सु० ) 
मरगयवण्ण-मरकत वर्ण २११३।१६ (पा०); 
२।१५|३ (पा०) 
मरिऊण-मरकर ३।१३।६ (प०); ४॥१२।॥१३; 
४।१८।८ (सु०) 
मरिवि-मरकर ३।२६।५ (ध०); ५१२६।४ (पा०) 
मरुएव-मरुदेव (कुलकर) १।१३।४ (सु०) 
मरुएबी-मरुदेवी १/१३।५ (सु०) १।१४॥३ (सु०); 
१।१४।१२ (सु); १।१६।१ (सु०) 
मरुभूइ-मरुभूति (कमठ का भाई) ६।२॥८; 
६।२।१२ (पा०) 
सरुभूय-मरुभूति ६।७।६ (पा०) 
मरेबि-मरकर ३।१२।८ (पा०) 
मल्हूत-सम्मर्दन ३।६।४ (पा०) 
मल्लि-मल्लिनाथ (तीथंकर) २।११॥९ (सु०) 
मल्लिणाह-मल्लिनाथ (तीर्थंकर) १।११।१३ (पा०) 
मल्लु-महल्ल १।५।१० (सु०) 
मल-मैल ३।१९२ (पा०) 
मलरूउ-मलरूय (नाम का हाथी) ४।१३॥५ (सु०) 
मलचत्त-मलरहित ६२०।६ (पा०) 
मलय-मलया (नाम की हथिनों ) ४॥१२।॥५; 
४।१६।७ (सु०) 


रहथ्‌ अ्त्थावली ््ः 


मलयक्खु-मरूय (नामक हाथी) ४५१ २।१४; 
४।१३।१ ३ (सु०) 
मलयकीत्ति:-मलयकीत्ति (भट्टारक) पृ०१६० , पं०९ 
मलया- मलछूया (हुथिनी) ४।१३।२ (सु); 
४।१६।१ ३ (सु०) 
मलयाकरिणी-मलछया (हथिनी) ४१५॥५ (सु०) 
मलयागिरि-मलगगिरि (पर्वत) ४१०१४; 
४।१२।४ (सु०) 
मलय-मलय (हाथी) ४।१३॥१ (सु०) 
मलयायलि-प्रद्याचछ ४॥१३।५; ४।१३।१३ (सु०) 
मलिणकाय-मलिन शरीर ४॥१३।७ (सु०) 
मलिणाणणु-म्लानमुख ३।१२।१४ (घ०) 
मलछु-मल, कर्ममछ ३।२०।८ (पा०) 
मसाण-श्मशान २।१०।१४ (ध०) 
मसाणि-इमशान ४|२०।२ (सु०) 
मसाणु-इ्मशान ४।१।८ (सु०) 
मसि-मसि, स्याही २।१।७ (सु०) 
मह-मेरा ४।२२॥३ (सु०) 
महकदु-महाकाष्ठ, लक्कड़ २।५॥६ (ध०) 
मह॒दाण-महादान ७।८।५ (पा०) 
मह॒दुक्ख-महादुःख ३।१९।१० (ध०) 
मह॒पुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर 
५।३२।१७ (पा०) 
महम्मदसाह-मुहम्मद शाह १० १६० पं० ३ 
महलगवो-महूरूगव (आश्रयदाता का वंदज) 
१।४।८ (सु०), ४।२३॥९ (सु०) 
मह॒व्वय-महान्रत ७२।१ (पा०) 
महसुबक-महाशुक्र (स्वर्ग) ५१२४।३ (पा०) 
महसुब्कुसयारु-महाशुक्र और छातार (स्वर्ग) 
५१२३।४ (पा०) 
महसुबकु-महाशुक्र (स्वर्ग) ५२३११ (पा०) 
महसोएँ-महान्‌ शोक ४।७।१५ (घ०) 
महाएबी-महादेवी (पटरानो) १।५॥१ (पा०) 
महाकच्छ-महाकच्छ (राजा) २।१।९ (सु०) 
महाणरेस-महानरेश ३।६।१२ (सु०) 


तम्बानुक्रमणिका 


महातमि-महातम (नरक) ५।१७।६; 
५१८।९(प० ) 
महावहु-महाहुंद ५।२८।६; ५।३०॥७ (पा० ) 
महानतन्द-महानस्द (प्रतिकिपिकार 
७।११।१४ (पा०) 
महापसाउ-महाप्रसाद २।११।७ (ध०) 
महायण-महाजन १॥३॥७ (पा०); १।६।१४ (सु०); 
३।६।५ (ध०) 
महायणु-महाजन ३।६॥५ (ध०) 
महावलु-महाबलशालि ४॥७।१४ (सु०) 
महाहिमवंतु-महाहिमबन्त (पर्वत) ५१३०।४ (पा०) 
महि-महीतल १।१६।११ (सु०) 
महिउ-पूजित १।१॥९ (पा०) 
महियलाउ-महीत्तल से ५५२७९ (पा०) 
महियाणामें-महिया (आश्रयदाता की कुलवधु) 
७।८।३ (पा०) 
महिविक्सायउ-पुथिवी तलू पर विख्यात 
७।९।२ (पा०) 
महिवीढि-पृथ्बी मण्डल पर १।२।१५ (पा०) 
महिसि-मैस १।६।१२ (घ०) 
महिहर-पर्वत १।६।११ (सु०) 
महिहरसम-पवंत के समान ३॥७॥५ (पा०) 
महु-मधु २।२।७ (धघ०); ४।२।४ (पा०); 
६॥७।८ (पा०) 
महुर-मधुर ६।३।१ (पा०) 
महुरक्खर-मधुराक्ष र (मधुर-वाणी) ३॥२।४ (पा०) 
महुरालाबइ-मधुर आलकाप ४॥२०।४ (सु०) 
महुवाई--मधुवायु, वसन्‍्त वायु ५१६।८ (पा०) 
महेसर--महेदवर २।६।७ (सु०) 
महोरय-महोरग (सर्प) ५॥२१॥१ (पा०) 
मा-मत (निषेधार्थे) २।४॥११; ४।२२।११ (सु०); 
; ७।७।८ (पा०) 
मागहुणिवासि-मगध निवासी १॥९।६ (सु०) 
माध-माधच (मास) १।२; ७।११॥१४ (पा०) 
माघवी-इल्द्राणी ५११६६ (प्रा०) 


४३९, 


साणथंभ-मानस्तस्म २।७३ (सु०); । 
४)१४।१३ (५०) 
मांणमहर्घलीरकू-मानपूर्वक श्रेष्ठ छीला करनेवाली 
१।३।११ (पा०) 
माणसत्तो-मानासक्त ३॥५।११ (पा०) 


' साणसीउ-मानसिक ५११९।६ (पा०) 


माणिक्कु-माणिक्य ३२५।६ (पा०) 
माणिय-पूजित ६।१।१२ (पा०) 
माथुरगच्छ-माथु रगछछ (भट्टारक परम्परा का एक 
संघ विद्येष) २।४ 
माथुरान्वयगण-माथु रान्‍्वय ग्रण (भट्टारक परम्परा 
का एक संघ विशेष) पृ० १५८ पं० १५ 
माम-मातुरू, मामा ३।१९।३ (ध०); ३।२२।१ (घ०); 
३।११।१० (पा०); ३।११॥१२ (१०) 
मायउ-समाना (अंटना) १।१७।६ (सु०); 
४।५।१ (पा०) 
मायगुणसा रभूव-मायागुण की सारभूत 
४।१८।९ (सु०) 
मायथणोवरि-माता के वक्ष स्मलूपर 
१।१०।६ (ध०) 
मायरि-माला ३।१५॥१ (पा०) 
मायामयपउर-माया एवं मद प्रचुर 
३।१९।१० (पा० ) 


मायावज्जिउ-माया वर्जित ३१५४ (सु०) 
मायंगु-मातज्भू २६।१८; २।७।२ (घ०) 
मारणत्थि-मारने के लिए ३३१६।३ (धघ०) 
मारणु-मारण ५।११।१० (पा०) 
मारु-मार ३॥७॥२ (पा०) 
मालइमाल-माछती पुष्प की माला २।२।९ (पा०) 
मालालंकियदुवा र-माला से अलकृत द्वार 

२।७।६ (पा०) 
मालवि-मालव (देश) ३॥१०॥२ (ध०) 
माला-माला ४॥१५।१६ (ध०) 
मालायार-मालाकार (बनपाल) ३॥२८॥५ (ध०) 
मालिणि-भालिन ४।१।१४ (घ०) 


'डुहं० 


माल्र-कँथा का वुक्ष २।९।७ (सु०) 
मासोउवास-मासोपवास ३।१३।६ (ध०); 
६।२०१२ (पा०) 
मासोबासखीणु-मासोपवास से क्षीण 
३॥।१६।१० (सु०) 
माहवसेनदेव-माधवसेन देव (भट्टारक) 
पु० १६० पं०५ 
माहिदि-माहेन्द्र (स्वर्ग) ५।२४१ (पा०) 
माहिसाई-मैंस आदि ६।१/५ (पा०) 
माहेंद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २।७।१५ (पा०); 
५।२३।३ (पा०); ५।२४।१० (पा०) 
मिच्चु-मृत्यु (१०१ (सु०) 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व १।१८।५; ३।१०१६ (सु०) 
मिच्छत्तमहागहभर-मिथ्यात्त्व रूपी महाग्रह का भार 
७।७॥१ (पा०) 
मिच्छत्तमहागहु-मिथ्यात्व महाग्रह ७।९।३ (पा०) 
मिच्छवंसु-म्लेच्छबंश १।४।४ (पा०) 
मिच्छा+मिथ्या ४॥२०।१० (पा०) 
मिच्छाइट्वि-मिथ्यादृष्टि ३३१२॥५ (पा०) 
मिच्छाविरत्ति-मिथ्यात्व एवं अविरति 
३।२०११ (१०) 
मित्त-मिन्र २।५॥१ (सु०) 
मित्त-मित्र ३१९५ (सु०) 
मित्ति-मैत्री ५५४।२ (पा०); ४।२०॥४ (सु०) 
भित्त-मात्र ३३५।१ (पा०) 
मिययणसोहिल्लउ-मृगगणों से सुशोंभित 
९६॥५११६ (पा०) 
मिलाणवेस-म्लानवेश ३।१२।१२ (ध०) 
मिलि-मिलकर २।१२ (सु०) 
मिलिय-मिलकर ३॥२६।६ (ध०) 
मिसु-उपाय बहाना ३।१९।६ (पा०) 
मोण-मछली १॥१२।४ (सु०) 
मुअंत-मुच्‌ + शत्‌ २।१६।२ (पा०) 
मुइ-मृत, छोड़कर २।४।॥७ (सु०) 
मुदहदय-मृता, मरी ४॥७।१५ (ध०) 


रदध्‌ ग्रन्थावली 


मुइवि-त्यागकर ३॥१६।७ (थष०); ३।१८॥२ (सु०), 

५।७॥२ (पा०) 
मुउ-मृत ३।२४॥९ (पा०) 
मुएप्पिण-मरकर, छोडकर ३।१५।९; 

। ६।१७।१४ (पा०) 
मुएणवि-छोडकर २।६॥५ (ध०); ५२६५ (पा०) 
मुक्क-मुक्त १।१।४; ३।६।१३ (सु०) 
मुक्किय-छोडकर ३।१७॥२ (ध०) 
मुक्की-छोडी ३।९।१० (घ०) 
मुक्कु-मुक्त ४॥१।१९ (पा०) 
मुक्ख-मूर्ख ३१२१२ (पा०) 
मुक्खु-मूर्ख २।३।४ (सु०) 
मुगलपातिसाह राज्य-पृ० १६० पं० ३-४ 
मुच्छ-मर्च्छा ४॥१३१८ (सु०) 
मुच्छिय-मूच्छित ४४९।९; ४।१०।४ (सु०) 
मुच्छिबि-मूछित होकर ४।१६॥५ (सु०) 
मुद्दिहि-मुट्टियों से ६॥७।१० (पा०) 
मुण-मुण्‌ (प्रतिज्ञाने) ३।१।३ (घ०) 
मुणहि-समझो, जानो २।५११० (सु०); 

५।३४।९ (पा०) 
मुणि-मुनि ५१२३॥३; ५॥३१॥८ (पा०) 
मुणिउ-जाना ५।२७।१४; ७।६।१ (पा०) 
मुणियउ-जाना ३।४॥६ (पा०) 
मुणिवरु-मुणिवर ४॥२०।१ (सु०) 
मुणिवि-जानकर ३।१८।९ (पा०); ४।१८।४ (सु०) 
मुणिसुव्ब-मुनिसुव्रत (तोर्थंकर) २।११।९ (सु०) 
मुणिसुव्वउ-मुनिसुक्रत (तोथंकर) १।१।१३ (पा०) 
मुणेहु-जानो ५१२।१० (पा०) 
मुत्त-मूंतना (पेशाब कर देता) ५।१०।५ (पा०) 
मुत्ताहलमाल-मोतियों की माला ३३२७।८ (ध०) 
मुत्ति-मुक्ति'३१४)६ (सु०); ३।२५।७ (घ०) 
मुत्तिबहुल्लिया-मुक्तिरू्पी बहुरिया १।१६।८ (शु०) 
मुत्तिबाला-मुक्तिबाला १।१५७ (सु०) 
मुद्दउ-मुद्रित, ३३२।१ (ध०) 
मुद्ध-मुग्ध ४।१९।७ (पा०] 


शब्दानुक़मणिका 


मुय-(१०) मृत ४॥११।५; ४।१३।२ (सु०) 
मुया-(स्त्री०) मृता ४४१५।६ (सु) 
मुब-(स्त्री) मृता २२२१०; '४॥८।३ (सु०) 
मुसुम्र-भण्ज्‌ धातु [-हैम० ४॥१६६] तोड़ मरोड़ 
क्ररमा ५११६।२ (पा०) 
मुहमंडल-मुखमण्डल १।१०।११ (पा०) 
मुहारविदु-मुखारविन्द ३।१९।॥५ (सु०) 
मूलि-मूछ ५।२०।१६ (पा०) 
मे-मे-मेरा है, मेरा है ३११८।२ ,पा०) 
मेइणि-मेदनी ६।१५॥८ (पा०) 
मेघकीत्ति:-मेषकीत्ति (भट्टारक) पृ० १६० पं० १० 
मेखला-शड्डला २।१४।३ (पा०) 
मेघराज-प्रतिलिपिकारक पुृ० सं० १६० पं० १३ 
मेच्छावास-म्लेच्छावास ४१८ (सु०) 
मेरु-सुमेरु पर्वत १३६।२ (धघ०); २।९।७ (पा०); 
५।२७।५ (पा०), ५॥३३।१६ (पा०); 
५।३४।४ (पा०) 
मेरुधीरू-मेरु के समान धीर २।१२।१२ (पा०) 
मेरुसहरि-मेरु शिक्षर पर ६।१८।६ (पा०) 
मेल्लिय-छोड दिया १३६।१६ (सु०) 
मेल्लिवि-मुच्‌ धातु--छोड़कर ४।१५।३ (सु०); 
५१२।१ (पा०) 
मेलु-मेल (मिलने अर्थ में) १।१२।१ (सु०) 
मेलतु-मुख्चत्‌ ५११।७ (पा०) 
मेस-मेष, मेढ़ा २७३ (घ०); २।१०।१५ (ध०) 
२।६।११; २।१०।१३ (ध०) 
मेहपडलु-मेघ पटल ६|१०।५ (पा०) 
मेहमालिणि-मेघमालिनी ४।१७।६ (सु०) 
मोउ-मोद, प्रसन्न १।९॥४; ३॥२१।६ (घ०) 
मोक्कल्ल-मुच्‌ धातु २५॥१२ (प०) 
मोकक्‍्खठाणु-मोक्ष स्थान ४|२१।१६ (सु०) 
मोक्खु-मोक्ष ३४११८ (सु०) 
मोज्जु-मौज (प्रसन्नता) ३३११२॥३ (ध०) 
मोडिउ-मुद्‌ (घातु) मोडित, ७।९।३ (पा०) 
मोय-मोद, १।१०।८ (सु०) 
मोल्लु-मोक्त २७७॥२ (भ०) 
३९, 


कह, 


ड४१ 


मोलु-मोरू २५१० (ध०) 
मोह-मोह २।६।१ ० (सु०) 
मोहयरि-मोहित करने बाकी ४।९॥३ (सु०) 
जीधिल ओडक ६।८।१२ (पा०) 

>मोहित १।३।९८ (पा०) 
मोहिल्लउ-मोह + इल्ल (स्वार्थ) मोहित 

३।१८।८ (पा) 
मोहु-मोह ३।३।१३ (सु०) 
मोहंती-मोहित करती हुई २।२।९ (सु०) 
मोह॒धया रंत-मोहान्धकार का अन्त १।१५।४ (सु०) 
मंगल-मगल १(१०।१; ३॥७॥३ (ध०) 
७।१०।१० (पा०) 

मगलविहि-मंगल विधि १।१७।९ (सु० ; 


न्‍ै 


लि २।७।११ (ध०) 
मंगलसदू -मंगल शब्द २।१४।९ (ध०) 
मंगलु-मंगछ २।७।१६ (घ०) 
मंच-माचा (पलुंग का) २७।८; २।१०।१४ (ध०) 
पे २१०१७ (ध०); २।७।२ (घ०) 
-मंडित १२१६; ६॥७।१४ (पा०) 


मंडिज्जइ-मणष्डित किया जाता है ३४३२१॥५ (पा०) 
मंडिय-मण्डित ६।१५॥२ (पा०) 

मंति-मन्त्री ४॥८।११; ४।९।६ (सु०) ६।३।१२ (पा०) 
मंतिवि-सोचकर २।४।८ (सु०); ३।१६।४ (ध०) 
मंतिविद-मन्त्री वुन्द ३।१७।१० (सु०) 
मंतीसरु-मन्त्रीश्वर ३।१।२ (पा०) 
मंतेप्पिणु-मन्त्रणा करके १।१०।८ (ध०) 
मंथ-मन्थन १।९।९ (पा०) 

मंथंत्त-मंथित करते हुए ३।१०॥२ (सु०) 
मंदरसंकास-मन्दर पर्वत के समीप २।६।६ (पा०) 
मदरु-मन्दर (पर्यत) २।८।११ (पा०) 
मंदाइणि-मन्दाकिनी (नदी) १॥८।७ (ध०) 

मंदिर- भवन ४।५।११ (ध०) 

मंदिरि-भवन में ३१८६ (पा०); ४।१।१६ (घ० ) 
मंदिरु-मन्दिर को ४॥२।१४ (ध०) 

मंस-मांस ५१९६ (पा०) 

मंसरसपोट्रलु-मास-रस की पोटली ५।९।६ (पा०) 
मंसासीमाणुस-मांसाहारी मनुष्य ५१९॥९ (पा०) 


डंडे 


मिलिया-मिलित, इकट्ट हुए ३११९।११ (ध०) 
मुंडाबिउ-मुड़वा दिया ६।५१८ (पा०) 
मुंडावियज्-मुड़वा दिया ६।७।९ (पा०) 
मुंडिवि-मुड़ाकर ५११३॥७ (पा०) 
यश:कीशिदेव-यश:कीत्तिदेव (भट्टारक ) 

पृ० १६० पं० ८ 
योगिनोपुर-योगिनीपुर (दिल्ली) पृ० १६० पं० ३ 
रह-राति ४।८।२ (सु०) 
रइकलहिं-रति कलह में ४।३|७ (सु०) 
रहडा-रहइडा (रडडा नामक छन्द) २।३|११ (पा०) 
रइधू-रइधू कवि १॥२।३ (६०); ३।२२।१५ (सु०); 

१।३।३ (सु०); १।११।११ (ध०) 
रइधुरधरणु--नजनशासन की धुरी को धारण 

करने बाला १।॥५।१७ (पा०) 
रइबंधण-रति बन्धन, प्रेम बम्धन ४॥२।९ (सु०) 
रहय-रचित ७।६।१० (पा०) 
रइरस-रतिरस ६।२।॥५ (१०); ३।१०१२ (सु०) 
रइवबइ-रसतिपति (आश्रय दाता का वंशज) 

४।१।१ (सु०); ७॥९।१३ (ध० ) 
रइसुक्ख-रतिसुख ५।११।२ (पा०) 
रइसुह-रतिसुख ३।१८।१५ (सु० ) 
रईसरु-रतीएयर १।२।४ (सु०); ६।२२॥२ (पा०) 
रउ-रव (ध्यनि) ४॥५।१ (१०) 
रउण्ण-रमणीक ४|१७।९ (पा०) 
रउह-रोग्र ३॥१४॥६ (सु०), ६१२१३ (पा०) 
रउरव-रौरव तरक ३।१७।१ (प०) 
रबख-रक्ष (धातु:) रक्षा ३३२३।५ (धघ०); 

५।६।१० (पा०); ५।६।४ (पा०) 
रक्‍्खणु-रक्षण ३।११।१० (ध०); ४।१०।७ (ध०); 

३।१९॥५ (ध०); ३।२२।८ (ध०) 
रखखपरु-रक्षा में तत्पर ४॥६।२ (पा०) 
रंखस- राक्षस ४।३।९ (ध०); ५॥२१।१ (पा०) 
रगंति-रेंगकर ३।१।११ (घ० ) 
रज्जभरु-राज्यभार ३।१८।१ (सु०) 


रद्रध्‌ ग्रन्थावली 


रज्जि-राज्य १४६ (सु); ३।१६॥१ (सु०); 
४।२३।४ (थ*) 
-रज्ज (प्रमाणविद्येष:) ३।१४।८ (पा०); 
5%%+ शा ); रह (पा०) 
रज्जू-राजू (प्रमाणविशेषः:) १।८।७ (सु०); 
३।२४।२ (पा०); ५॥२६।११ (फा०) 
रज्जे -राज्य में ४/१।९ (सु०) 
रडियसंड-सांडों की चीत्कार ४॥८॥२ (पा०) 
रण्णि-युद्ध ३५१७ (पा०); ३।१।१० (सु०) 
रणमलल-रणमल्ल (आश्रयदाता) १।१८।८ (सु०); 
३।२२।१६ (सु०) 
रणमल्लअणुमण्णिए-रणमल्ल के द्वारा अनुमोदित 


२।११।१४ (सु०) 
रणमलु-रणमल १|४।१० (सु०) 


रणमहि-रणभूमि में ३३२।८ (पा०); ३।७।॥७ (पा०) 
रणरणंति-रणभझण घ्वनि (ध्वन्यात्मक ) 
१।१०।७ (पा०) 
रणसिरि-रणश्री ३।४॥५ (पा०) 
रणु-युद्ध ३३२।१६ (पा०) 
रणंगणि-रणाज्भरण १।३।११ (सु०) 
रत्त-रक्‍्त (रक्तवर्ण) ४।१८।५ (सु०) 
रक्तउ-रत ३।२५।६ (पा०) 
रत्तकबल-रक्तकम्बल (शिला) २।१०।८ (पा०) 
रत्नकीत्ति-पृ० २६० पं० ३ 
रत्तत्रयं-रत्लत्रय ब्रत (ज्ञानदर्शनचारित्राणि) 
६।२२।१८ (पा०) 
रतनपालही-रतनपालही (आश्रयदाता की 
कुलवधु) ७।९।१० (पा०) 
रम्मउ-रम्यक्‌ क्षेत्र ५।३२।१९ (पा०) 
रम्मि-सुन्दर ४।६४।५ (सु०) 
रम्मु-रम्य सुन्दर ४४२३ (सु०); ४।४।८ (सु०) 
रमणासत्तई-रमण में आसक्त २।२४।६ (पा०) 
रमणुच्छाह-रमण उत्सव ३।२१।१० (सु०) 
रय-रजस, रत १।८।५ (घ०) 
रयणगणु-रत्न समूह २।८।९ (ध०) 
रयणचारि-चार रत्न १।६।५ (पा०) 
रवणठाण-रत्नों के स्थान ५२४।३ (पा०) 


रज्जमभारु-राज्यभार ३।३।५(प०); ३।१८।१४ (सु०) रयणणिहाणु-रत्न निधान २।९।६ (ध०) 
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५. क्‍ 
रमणणिही-रत्तनिधि १।१०/६ (पा०) 
श्यणत्तइ-रत्नत्रय (ज्ञानदर्शतचारित्रार्णि) 
३४२२॥७ (ध०) 
रमणसउ-रश्नत्रय १२१५ (सु०); २।९॥११ (सु०); 
३।१४।४ (सु०); ५॥७१६ (पा०) 
रमणत्तय-रत्लश्रय २४६ (घ०); १४१४८ (सु०); 
३।१४।१० (सु०) 
रयणथूहु-रत्लस्तम्भ २।७।४ (सु०) द 
रयणदित्त-रत्नों से दीप्त २।८।१२ (पा०); 
२।१४।१३ (पा०) 
रबणधामु-समुद्र ५३०।४ (पा०) 
रयणप्पहो-रत्नप्रभा (नरक ५१७११ (पा०) 
रयणपुंजु-रत्नपुञ्ज २।३।१० (पा०)॥ 
रयणमओ-रत्नमय २।३॥९ (परा०) 
रयणरासि-रत्नराशि २।५।८ (पा०) 
रयणविट्वि-रत्नवृष्टि १११४५ (सु०); 
२।४)१२ (पा० ) 
रसणायर-रत्नाकर (समुद्र) १॥२२ (ध०); 
१।२।२ (सु०); ४।५|१७ (सु०) 
रसणायरु-समुद्र १।४॥१ (पा०); २।३॥८ (पा०); 
३॥१।३ (पा० ) 
रयणावलि-रत्नावलि १।९॥१ (ध०) 
रमणासण-रत्नासन २।५।१५ (सु०]) 
रमणाहरण-रत्नाभरण ३१८९ (ध०) 
रयणि-रजनी १।८।३ (घ०); २।४।१४ (ध०) 
रयणिहिं-रात्रि में ५१८।५ (पा०) 
रयणी-रजनी ३।१६।१६ (ध०) 
रयणोह-रत्न समूह ४।१५॥१५ (पा०) 
रबमलिणु--रजसे मलिन २।८।३ (घ०) 
रयमुक्क-रणजोमुक्त ४।२०१११ (सु०) 
रब-ध्यनि १।१०।१ (ध०) 
रवि-सूर्य ३१३॥९ (पा०); ४४४१७ (सु०); 
७५३४१ (पा०); ६११।१४ (पा०) 
रविकरा-सूर्य की किरणें ६।१।१६ (पा०) 


है ! 
४ । 
+ घ 
५ 
| बब्दाणुक्राणिका 


रविकितसति-रविकीसि (पाइर्व के मामा) 
३।९।११ (पा०); ३॥३।१२(प०); ३॥८।७(वा०); 


७ हाटाट[वा०); ४४।१३६(पा०); ६२१७ (पा०); 


६।२२॥९ (पा० ) 
रविकोडि-करोड़ों सूर्य ७/१५ (पा०) 
रविकोडिपहायरु-करोड़ों सूर्यों की प्रभा 
४॥१८।२ (पा०) 
रवितेएं-सूर्य का तेज ३१९।७ (पा०) 
रविपहु-अर्ककीसि राजा (पादर्थ का मामा) 

३१२।६ (पा०); ३।११।१ (पा०) 
रविवाहण-सूर्य रथ २।१५।६ (पा०) 
रविससि-सूर्य चन्द्र २१४।१ (पा०) 
रस-रस १।५।१ (घ०) 
रसणगणु-जिल्ला-समूह ४।११।४ (पा०) 
रसणिदियवस-रसनेन्द्रिय के बश्लीमृत ५॥९॥९ (पा०) 
रसपरिचाएँ-रस परित्याग से ४४२०८ (सु०) 
रसपाणतत्तु-रस पान में तृप्त १८१२ (पा०) 
रसलुद्धी-रस लुब्ध ४।३॥७ (सु०) 
रसाटूल-रसादूृत (साहित्य--) रस से ओत-औ्रोत 

११२।६ (ध०) 
रसायणु-रसायन १।११।३ (सु०), ३।९॥२ (सु०) 
रसाल-मधघुर रस + आल (मत्वर्थे) २११२९ (पा०) 
रसालु-रसायन १।१०।२ (सु०) 
रसाहार-रसाहार ६।१२।१५ (पा०) 
रसोइ-रसोई (रसबतो) ३।१२।१० (धघ०); 

४५१८ (सु०) 
रसंतु-भाषण १।८।११ (ध०) 
रह-रथ ४॥१॥३ (पा०) 
रह-रहना ६।४।९ (पा०) 
रहूटु-रहेंट १।९।३ (सु०) 
रहमि-रहूं ३४४।१६ (सु०) 
रहुरहुस-रति क्रीड़ा का आवेग ५१२०।१३ (पा०) 
रहुवर-उत्तम रथ ३।७।१२ (पा०) 
रहुस-(वर्णव्यत्यय) हुए १४११८।८ (सु०) २।७।९ (ध०) 


रविकित्ति-रविकीत्ति (अयोध्या नरेश) २।१०।८(सु०) रहसुह-रतिसुख ६।३।९ (पा०) 


ज 
रहस--(वर्णव्यत्यय) हर्ष पूर्वक 
रहिउ-रहित ४।१९।७ (सु०) 
रहिय-राहित २।२।४ (ध०) 
रहु-रथ ५॥११॥५ (पा०) 
रहंग-रथाड़ २।९।८ (सु०) 
राइओ-सुशोभित १।२१२ (पा०); २।१३१॥९ (पा०) 
राइमइ-राजीमति (राजकुमारी) १।१।१४ (पा०) 
राइय-राजित, सुशोभित २।९।१२ (सु०) 
राइराय-राज राजेदबर ३।३॥१ (पा० ) 
राइंगणि-राजा के आगन में ४।१६।१ (सु०) 
राउ-राजा ४।९।७ (सु०); ५।२२॥१ (पा०) 
राएण-राजा ने ४।९।१० (सु०) 

राओ-राजा ४/१।१० (सु०); ६।४।८ (पा०) 
राजग्गिहि-राजगृह (नगर) ३।२८।२ (ध०) 
राजु-राजू , (प्रमाणवाची ) १।४॥८ (ध०) 
राणउ-राजा ४॥१४।५ (सु०); २।१८।१७ (सु०); 

५।२७।३ (पा०) 
राणा-राजा ५११७।११ (पा०) 
राणि-रानी ४।१।६ (सु०); ४॥१३।११ (सु०); 

४१३।१७ (सु०); ४॥१०।७ (सु०) 
राम-राम ४॥१२॥५ (सु०) 
रायस्गिहं-राजगृह (जगर) ४॥९।१ (ध०) 
रायग्गिहि-राजगृही (नगर) ४।१०।१ (ध०) 
रायगिहु-राजगृह १५७ (सु०) 
रायगेहि-राजभवन ३॥२०।५ (सु०) 
रायचंपमालइ-रायचम्पा और मालती (पुष्प) 

२।१३। ३ (पा०) 
रायण्णिहि-राजण्य वर्ग ५११२।७ (पा०) 
रायत्याणि-राज प्राज़ण में ४४१६।६ (सु०) 
रायपमुह-राज प्रमुख ५(१४॥५ (पा०) 
रायपुत्तु-राज पुत्र १((४॥१ (घ०) 
रायरत्त-राग रक्त ३।२०।१३ (सु०); ३।३।६ (पा०) 
रायराएस-राज राजेइबर ६।४।४ (पा०) 
रायरुइ-राग एवं रुचियाँ ३३१४।४ (पा०) 
रायरोस-राग रोष ६।१०।१ (पा०) 


रइच ग्रन्थावली 


रायसहास-सहसनों राजा ६६१५।१० (पा०) 

रायहंसु-राजहंस १।७।१ (ध०) 

रावणु-रावण (लंका का राजा) ३।२३।१४ (ध०) 

रावलि-राजकुल ४।१।४ (ध०); ५।१३॥७ (पा०) 

रविविमाणि-रवि विमान ५२२१५ (पा०) 

राव-रज्ज, आनन्द दायक ३॥।५।२ .(पा०) 

रासि-राशि १।६।११ (ध० ) 

रासु-रास ६।१।६ (पा०) 

राह-राघा ४॥१३।५ (सु०) 

राहुवहु-राम की वधू (सीता) १।३।८ (ध०) 

राहहु-राहु प्रह ३४२११२ (सु०) 

रिउ-रिपु ४१७।५ (पा०) 

रिक्‍्क-रिक्‍्त १॥८।३ (ध०) 

रिक्खि-नक्षत्र ४।२३।३ (सु०) 

रिजुविमाणु-ऋजु विमान ५।२३।१ (पा०] 

रिट्रुनेमि-अरिष्ट नेसि (त्तीर्थंथर) १।१।१४ (घ०) 

रिद्धि-ऋद्धि ३।१४॥६ (ध०) 

रिद्वी-ऋद्धि ११६१३ (घ०); ५॥१४।१० (पा०) 

रिद्वीसरु-ऋद्धीश्वर २१।१(पा०) ६।१४।१० (पा०); 

रिसहणाहु-ऋषभनाथ (तीर्थंकर) १।१।३ (पा०),; 
२।१०।१ (सु०) 

रिसि-ऋषि ४॥१२।११ (सु०); ५॥३२।१४ (पा०) 

रिसिवय-ऋषि ब्रत ६१४९ (पा०) 

रिसिवर-ऋषिवर ४|६।८ (सु०) 

रिसिदु-ऋषिन्दु ऋषीनद्र ५।३१।५ (पा०) 

रिसीस-ऋषीश १।२।१४ (पा०); ५।३४।१० (पा०) 

रिसीसरु-ऋषीए्वर ६।१३॥२ (पा०) 

रुइ-रुचि ४।९।४ (ध० ) 

रुच्च-रुच्‌ (धातु:) ३।४।१६ (ध०); ३॥२३।५(ध०); 


5 ४।३॥।९ (घर) 
रुज्म-रुध्धातो: (कर्मणि) ३॥१५।८ (सु०) 


रुट्रुचित्ति-रुष्ट चित्त ४१३१ (सु०) 

रुट्ठु-रुष्ट ६१५।५ (पा०) 

रुणु-रुणंति-रुणशुण (ध्वन्यात्मक) ६६५ (पा०); 
४। १७ (सु०) 

रुहझाण-रोद्रध्यान ६१२१७ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


रुद्धणाणु-रुद्ूभानु ३४३११ (सु०) 
रुदू-अवरुद्ध ११७॥३ (सु०); ७।४।१२ (पा०) 
रुप्पयवण्णी-रौप्यवर्णी २१०७ (पा०) 
रुम्मि-रुक्मसि (पर्यत) ५।३२।१७ (पा०) 
रुलु-रोना ३।१७।४ (घ० ) 
रुलुघुल--हलना-धुलना ५।९१० (पा०) 
रुव-रोना ३।१२।१४ (ध०) 

रुहिर-रुधिर ५९।६ (पा०) 


रुहिरवसाविलिसु-रुधिर एवं वसा से विलिप्त 
३।१०।१२ (सु०) 


रुहिरारुणमुह-रक्‍त से छालू मुख ४॥२०।१४ (सु०); 
४।२१॥४ (सु) 

रूउ-हूप १।१०॥१३ (पा०); २।२२।४ (पा०) 

रूउडरसायण-रूपरसायन ६।३॥३ (पा०) 

रूढ़-अ|रूढ १।६।१३ (सु०) 

रूपचन्द-रूपचन्द्र प्रतिलिपिकार) पु० १५८ प० १८ 

रूवगेंहु-रूपगृह २।१॥४ (ध०) 

रूवधघरु-छवघर ६॥७।२ (पा०) 

रूवरासि-रूपराशि ४॥८।८ (सु०) 

रूवसार-रूपसार ५।५॥८ (पा०) 

रूसिवि-रुष्‌ धातु--रूठकर ४।१५।६ (सु०) 

रे-रे (सम्बोधन) २॥५॥७ (घ); ५॥१९१२ (पा०) 

रेलंतउ-रेलती-पेलती ४॥९|३ (पा०) 

रेह-राज्‌ , शोभा १॥३।१३ (पा-); ६।१३।८ (था०) 

रोउ-रोग ३१३११ (सु०); ४॥५॥७ (पा०) 

रोपिवि-बैठाकर ६|७।९ (पा०) 

रोम-रोम ४।३॥५ (ध०) 

रोय-रोग ३।२५।६ (ध० ) 

रोर-दारिद्रघ-कष्ट ३३२०११५ (सु०); ७।९।८ (पा०) 

रोब-रुदू, रोता ३॥७।४ (ध०) 

रोवण-रोने लगी ३३२०२ (ध०) 

रोबिज्ज-आरोपित ५११३७ (पा०) 

रोबंतु-रोते-रोते ३१२१३ (घ०) 


रोसाविय-रष्‌ + णित्र्‌ + क्त ूू रोषायित 
६।७।८ (पा०) 


डंडे 


रोसु-क्रोधष ४४२२।१ १ (बु०) 
रोहिय-रोहित ५।२८।११ (पा०); ५१२९१ ०(प०) 
रंकु-गरीब ३।१७।४ (पा०); ४।५।४ (सु०) 
रंग-रंग (घु०); १॥३॥१३ (पा०) 
रंगइ-रेंगता है १(।८।७ (पा०) 
रंगभूमि-रज़ुभूमि १७७२ (ध०) 
रंगिय-रंजित रंगीका १।३॥१३ (पा०) 
रंगो-रज्ू, आसक्त ३॥५॥३ (पा०) 
रज-रजञ्ज, मनोरज्ञनन ४॥५॥१४ (घ०): ५।९॥१० 
ह (पा० ); ५१११।६ (पा) 
रजण-रख़न १॥२॥३ (घ); ४॥१४।१४ (पा०) 
रजया-रण्जिता २१३।११ (पा०) 
रंजिउ-रज्जित ४॥५।१३ (ध०); ४।१०।४ (सु०) 
रंजिज्ज-रण्ज्‌ (कर्माण) २।४|७ (घ०) 
रंजिय-अनुरण्जित ३३२।१३। (घ्र०); ५१२१२(शु०) 
रंजिवि-मनोरञ्जन कर २।३।३ (ध०); 
६।१५।१ (पा० ) 
रंडत्तणि-रांडपने में ३३१।४ (धघ०) 
रंघ-रन्भ , छिद्र ३३९।८ (घ०) 
रंधाणेसिउ-परहछिद्रान्येषी ६२७ (पा०) 
रंधि-छिद्र ३३९।३ (घ०) 
रंधि-रघ्‌-रांधना, पकाना ३३१२।१९ (4०) 
रंधी-पकाई ३।१३।१ (ध०) 
रुंज-गुझ्लार २।१३।१ (पा०) 
रुधा-रुद्धा ३३८।६ (पा०) 
रुंभि-रुध्‌ (धातु) अवरुद्ध ३३२१॥५ (पा०) 
ल 
ल्हस-हस्‌ (लंसू प्र०, हेम० ४.१९७) 
३।१४।६ (पा०) 
ल्ह्सिय-हषित ९।२०।४ (पा० ) 
लइ-२।१२॥४; २१४९; ३॥१२।१८ (घ०) 
लइ-ला (गृहणाथें घातुए ५१९।२; ६।१२।६ (पा०) 
लइ-लइ-ले-ले २।६।३; ४।४:१२ (धघ०); 
४।१२।१५ (सु०) 
लघ्यउ-लातू, ले छिया ३।१।११ (पा०) 


हद 


लद्या-पृह्दीत २।४।३ (सु०) 
लंउ-छानेहेतु ५१६।७ (पा०) 
लखंडि-लकुटि ३।१६।१ (ध०) 
लएबिणु-छैकर ३।२॥९ (पा०) 
लक्ख-लाख (संख्यावाची ) १।११।७; २।९॥८ (सु०); 
३।१८।१०; ५।६।८ (पा०) 
लक्स-लखा, कहा २।१।१३ (सु०); ३।१॥८ (पा०) 
लक्खण-सुलक्षण १।६।६;२।७।१२; (पा०); ३।२१।४ 
(सु०), ४११६ (घ०) 
लक्खण लक्खंकिउ-सुलक्षणों से अलंकृत १।३॥९; 
१।८।८ (घ०); ३।१६।६ (सु०) 
लक्लणु-लक्षण १।११।१ (ध०); ५॥३।९ (पा०) 
लक्खाहिउ-एक लाख अधिक ५।२२।४ (पा०) 
लक्खिउ-लक्षित ६।२०।१३ (पा०) 
लक्खिय-लक्षित ७।६।५ (पा०) 
लक्खिवि-देखकर ४।२१।५ (सु०) 
लक्खु-लाख ५।१६।११ (पा०) 
लक्खंकिउ-लक्षांकित १६।६ (पा); ३३२१४ (सु०) 
लक्खंकिय-लक्षाकित ४।११।६ (घ०) 
लग्ग-लगा ३॥७।७ (सु०); ३॥२।४ (ध०); 
३॥२०।२ (घ०); ३॥३॥३ (पा०) 
लग्ग-भिड़ना ३१६१० (पा०) 
लग्ग-पकड़ना २।१५।६ (पा०) 
लग्ग-उतरना, रूगना ३॥२॥५ (पा०) 
लग्गा-लूग गये २।४।४ (सु०); ३।८।२ (पा०) 
लरिग-लगा २।६।३ (ध०) 
लग्गी-लगी (पकड़ में आयी) ३।७।२ (सु०) 
लरग-लग्गु-लगे-छगे (निरन्तर कार्य करते रहने पर) 
३।३।१० (घ०) 
लग्गु-(रहुने) लगी ३।११।१० (ध०) 
लग्गंति-(कर्म) छूग जाते है ६।१८।१५ (पा०) 
लच्छि-लक्ष्मी १४॥५; १।१५।६ (सु०); २१३९; 
३।६|१४; '४।६।५ (घ०) 
लकब्छिकोसु-लक्ष्मी का मिधान ७।८।३ (पा०) 
लच्छिगेहु-लछक्ष्मी का गृह २।१२।१ (घ०) 


रइध्‌ ग्रन्थावल्ी 


रलूच्छिदत्ता-लक्ष्मीदता (वणिक्पत्नी ) 

१९३ (ध०) 
लच्छीहरि-लक्ष्मी के घर के समान १९॥४ (पा०) 
लज्ज-छज्जा ३।१०।१ (सु०) हे 
लज्जणिम्मुक्कु-लज्जा छोड़कर ५।१०११ (पा०) 
लज्जभरभारिया-लण्जा के भार से भरकर 

३।८।२ (पा०) 
लज्जयारो-लज्जाकारी ६।४॥२ (पा०) 
लज्जवाइ-लज्जालु ४।१७॥३ (सु०) 
लज्जिज्ज-लज्जित ५।१३।९ (सु०) 
लद्ठि-यष्टि, छाठी ६।१।१० (पा०]) 
लड॒हंगी-सौन्दर्यवती ३॥।११॥२ (पा०) 
लद्ध-लम्‌ (धातु) लब्ध १।५॥३ (ध०); ३।४।४; 

३।९॥१२ (धघ०); ३।४।५ (पा); ६।११॥६ 
(पा०); ४।१९।१० (सु०) 
लद्धगुणु-लब्धगुण ३१८१३ (सु०); ४९३ (घ०) 
लद्धसंसु-लब्ध-प्रशंसा १४४१ (पा०) 
लद्धि-लब्धि १/५॥३: ३।१८।१ (ध०) 
लद्धु-प्राप्त २६।१२ (ध०); ३।९।८ (सु०) 
लब्भ-लभ धातु--प्राप्त ३३२०।७, ३॥२३॥८; ५॥५।३; 
५।१३।५; 
लया-लूता १। ३।७ (ध०) 
ललललियवलिय-लपलपाती, घूमती ४।११।४ (पा०) 
ललिय-लछलित ३॥२।२ (सु०) 
ललंति-लपलप + शत ५।६।१४ (पा०) 
लव-लप्‌ ३३६।१ (सु०); ५।१९।९ (पा०) 
लवणउविहि-लवणोदधि ५३१४ (पा०) 
लवणंबुहि-लबणोदधि १।६।६ (ध०); ५।३३।१; 
५१३४।१: ५१३४।६ (पा०) 
लवणसमुद्दि-लवणसमुद्र ३११२।११ (सु०) 
लह॒इ-लभ्‌ (हेम० १.१८७) + ३ प्राप्त करता है 
३।२६।१६; ४।१०१९ (ध०); ४॥१०।॥९; 
५३।१२ (पा०) ५४१८।१४: 
लहि-प्राप्त करो ३।१४।८ (सु०) 
लहिंबि-प्राप्ककर २।३।६ (सु०); ३।११।४ (सु०) 


'लहु-श्षीघ्र ३१३।१२. (वा०); 


४।१३।२ (फा०); 
. है।५॥।४ (घ०); ३॥।२०१६ (घ०); ४॥८॥१३ 
(घ०); ४१०१४ (सु०) 


' लहुउ-लबु + क/ (स्वार्य) छोटा (भाई अथवा पुण्) 


३।१।१; ४॥६१७ (ध०); ५६।७।६ (पा०) 
लहुदिया-लघु उत्यिता-- तत्काल उठीं 
१।१४।१२ (सु०) 
लहुबहु-अनुजबधु ६॥२।२ (पा०) 
लहुभायर-लघु भ्राता ६११॥५ (पा०) 
लहुभायरु-लघुआता 
लहुबउ-छोटा (कनिष्ठ) ३।१२।॥७ (ध०); 
६।८।२ (पा०) 
लह्ेवि-प्राप्तककर ३।२।६ (सु०) 
लहेहु-प्राप्त करो ५|५१७ (पा०) 
लाइज्जहु-लाना चाहिए ५११४।१५ (पा०) 
लाएप्पिणु-छाकर ६।१७।१४ (पा०) 
लाहबि-लाकर ५॥९॥१३; ६।७।॥८ (पा०) 
लाड-लाड़ (प्यार) २।२।३ (ध०) 
लायण्ण-लावण्य १।१०।२ (पा०) 
लालइ-लालन (पालन) ३।११।११ (ध०); 
३॥।१७॥५ (सु० )] 
लाला रसु-मुख की लार ३॥।१०।४ (सु०) 
लालिय-ल्मलछित-पालित ४।१।१३ (सु० ) 
लावण्णु-लावण्य, सोन्दर्य ३३१४।६ (पा०) 
लाविवि-छाकर २॥१।१६१ (ध० 
लाहू-छाभ २।१४॥२१ (ध०) 
लाहु-छाम २।७॥९ (पा०); ३।७। १ 
लिज्जउ-लोजिए २।१४।११ (पा०) 
लित्ता-लिप्त ३३२२ (ध०) 
लिय-ले ली ४।७।६ (सु०) 
लियंउ-ले लिया ३३१८।१५; ४॥२२।५ (सु०) 
लिह-छिख ६।४।१० (पा०) 
लिह॒बक-रुक जाना (छिपना) ५।१२॥२ (पा०) 
लिहाइवि-लिखवाकर ४।'॥४ (ध०) 
लिहिवि-लिखकर ४५।४ (ध०) 


) ॥ 
+ 
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लिहेइ-लिखना २।२।१० (पा०) 

लिहंति-चुसले रहते हैं १४९।६ (सु०) 
लिगु-लिज्जू (निर्णय) १।६१॥१ (ध०) 
लिगुद्धरणें-लिड् धारण करने से २४१० (सु०) 


लिगें-चिण्हों से २३८ (ध० ) 


लिति-ला + शत्‌ ११०१८; २।५।१६ (सु०) 
५।२९।८; ६।५।११ (पा०) 
(सु०) 
४।३|।७; ४॥१४।३ (ध०); ४॥१४।६ (पा०) 
४।१६।१८; ४॥२१।९ (सखु०) 
लीणो-लीन ६।४।५ (पा०) 
लोल-लछीला २।१५॥७ (पा०); ३॥९|२ (पा०) 
लोलागयग्गामणी-लछोछा गजगामिनो ४।७॥९ (पा०) 
लीलंत-खेल-खेल में ५१०॥१० (पा०) 
लुक्क-लुकना (छिपना) ३।१५।८ (ध्र०) 
लुक्कि-लुक-छिपकर (आँखमिचौनी का खेर) 
२।६।५ (ध०) 
लुणई-लुनना, काटना १९६ (पा०) 
लुणणु-लुतन क्रिया ३।७।१२ (ध०) 
लुणिवि-लुनकर ३।॥७।१३ (घ०) 
लुद्धं- लुब्ष २४५८ (पा०) 
लुंचिय-लुड््वित ४२१ (पा०) 
लुंचेवि-लोंचकर ६।५१११ (पा०) 
लेड-लिया २।१०।८ (सु०); ३।१३।९ (ध०); 
५।५।४; ५।६।६ (पा०) 
लेप्पिणु-छेकर ११७१० (सु०); २।९॥१० (घ०) 
५११२१; ६।१०।४ (पा०); १।७॥१२ (पा०) 
ले-लेहु-ले-ले ३।१४।३ (ध० ) 


लेवि-छेकर २११०।१४; ३॥२०१७; ३२७९ (ध०) 
४)२।॥५ (पा०) 


लीण-लीम ४॥२४। . 
लीणु- 


लेविणु-केकर ३।१५।२ (घ०) 

लेस-लेदया ५१२६।८ (पा०) 

लेसा-लेश्या २८।८ (सु०) 

लेसु-लेश ४।९६; ४२२।१४ (सु०); ७/६।१ (पा० 
लेहु-लेख २८११०; २।११।७ (घ०) २१९।९ (घ० 


'डडट 


लोइ-लोक, संसार २।४।८; २।१२।६ (ध०) 
४४।११; ४।२१।१५ (सु०); ५१५।११ (पा) 
लोउ-छोग, व्यक्ति १।८।१०; २।१०।८ (सु" ); 
३॥६।१०; ४।१४।५ (ध०); ५११४।१४; 
५।२६।२२ (पा०) 
लोए--छोक मे ३४१८।१२ (सु०) 
लोगोत्तमपुरि--लोकों में श्रेष्ठ नगरी ६।१३।८(पा०) 
लोचुच्चरिउ-(केश) लोंच किया ४॥१।२२ (पा०) 
लोट्रिय-लुटित ५१९॥५ (१०) " 
लोट्र-छेटना ५।१०।४ (पा०) ल्‍ 
लोय-छोक ११०७ (सु०); १।१०॥४ (पा०); 
२।१।२; ४।४।१४ (ध०) 
लोयठाणु-लछोक स्थान ३।१२।१ (सु०) 
लोयणजुवल-लोचन युगल ४॥६।७ (पा०) 
लोयणफंदहीणु-स्पन्दनहीन नेत्र ४।१७॥२ (पा०) 
लोयणसहासु-लोचन-सहस्न ४॥१७।१० (पा०) 
लोयतसय-लोकत्रय १।१४।४; २॥१०।२; 

२।११॥९ (सु०) 
लोयत्तयमंडणु-छोकत्रयमण्डन ७।१॥५ (प०) 
लोयत्तयसा मिउ-तीनों लोकों के स्वामी 

६॥२२।१ (पा०) 
लोयंतिएहि-लौकान्तिक देवो ने २३।६ (सु०) 
लोयपयास-लोक प्रकाश ३॥२६।४ (पा०) 
लोयपहाणी-लोक में प्रधान १११८ (पा०) 
लोयपालक्खसुरा-लोकपाल नामक देव 

२।१०।२ (पा०) 
लोयबविरुद्ध-लोकविरद्ध ६५११४ (पा० ) 
लोयसामि-लोक-स्वामी १।१८।११ (सु०) 
लोयसारु-लछोक में सारभूत ३।३।५ (पा०); 

३१७११ (सु०); १॥१५॥३ (सु०) 
लोयसुहंकर-लोकों के लिए सुखकर ६।२०।७ (प०) 
लोयालोउ-लोकालोक ३१२२।८ (पा०) 
लोयालोय-लोकालोक ५।२२॥७ (पा०) 
लोयालोयजाणु-लोकालछोक के ज्ञाता ११।१२ पा० 
लोयालोयमेउ-लोकालोक मेद ५॥३॥३ (पा०) 


रंद्घ्‌ ग्रभ्थावलो 


लोयाहाणउ-लोकाख्यान २।७४४ (घ०) 
लोह-लोम ३॥९।३ (पा०) 

लोह-लोहा ५।६।८ (पा०) 
लोहर्गहि-लोभछूपी ग्राह से ३॥७।८ (सु०) 
लोहगु-लोहग (आश्रयदाता का वंद्यज ) 

७।९॥१५ (पा०) 
लोहभाउ-लोभ भाव ५॥५।१४ (पा०) 
लोहासत्तउ-लोम में आसक्त ३।२४।५ (ध०) 
लोहु-लोह्दा २१३।११; शे।२४४ (घ०) ३।२१।४; 

५॥१९।८ (पा०) 
लंकरिउ-अलंक़ृत ४।५।१० (पा०) 
लंकरियलंकरण-अलंक रणों से अलंकृत 

४)१५।७ (पा०) 
लंकारु-अलंकार १।११।१ (४०) 
लंकिउ-अलंकत ३।२६।१०; ४।४।६; 

६।२१।१ (पा०) 
लंकिय-अलंकृत ११९१२ ध०; ३।६।११ (सु०); 
१।७।३ (ध०) 
लंकिय सरीरु-अलंकत शरीर १॥५॥१४ (पा०) 
लंघि-लाॉघकर ३।१३।९ (सु०) 
लंघिओ-लंघित ४७३ (पा०) 
लंघिवि-लाँचकर ४।१।८ (पा०) 
लंघेवि-लाँघकर १।५॥२, १।१७।३ (सु०) 
लंघेप्पिण-लाँघने पर २।१।८ (सु०) 
लेतव-लाम्तव (स्वर्ग) ५।२३।४; ५।२३।११ (पा०) 
लंबबाहु-लम्बबाहु ३४९; ४।२१।६ (सु०) 
लंबियकरु-लम्बितकर ४।२१।॥३ (सु०) 
लंबियबाहु-लम्बितबाहु २४।१३ (सु०) 
वहकिरउ-विक्रिया (ऋषट्धि) ५।१६।१८ (पा०) 
वइकिरिय-विक्रिया (ऋद्धि) ३३१२४ (सु०) 
वहजयंति-बैजयन्त (स्वर्ग) में २।५।३ (पा०) 
बइतरणि-बैतरणी (नरक स्थित नदी) ५११९।१८ 
(पा०); ६११८।१० (पा०) 
वदरवस-बेर के कारण ६।१४१८ (पा०) 
वह राउ-वैराग्य ३१४१ (पा०) 





जेइशं-बैर ६।१६॥६, ६।२०।१३ (पा७) 
वंदसाूरिउ>उप + विश अरवेशित ध।४४३ (४०)... 
वर्->ब्रती ३॥११।७ (पा०) 
त्रवकरुज्जु-वक्रतुजु (नामक राजा) ४।६।३ (घ७) 
बकल--छ्षेछका (बुल्देली-सकला) २।४६॥१२ (सु») 
वस्चिणि-आधित ४२११५, ४॥२२१११ .(सु०) 
ततछ-वत्स ६७४१, ३१५६ (पा०) (घ०) 
वच्छठल-बछड़ों का समूह ३१६३, ३।१५।११, 
३।१५२ (धघ०) ३।१९॥५ (घ०) 
वल्छ-बुक्ष ३४११५।२ (पा०) 
बच्छल्लु-बत्सछ (गुण) ५२११२ (पा०) 
जच्छाहुरण-त्रस्त्राभरणों से ३४२६।६१० (पा०) 
वच्छुसरु-वस्तु-स्वरूप ३२।२६।५ (१०) 





वज्जपाणि-बजूपाणि ( इन्द्र ) शाछाट [यु०) 


वज्जपाणि-वजु के समान पाणि पाछे ( पाए के छिए 
सम्भोधन) ४।५।५ (पा०) 

वज्जबाहु-( गजबाहन का पुत्र ) ।६ (पा०) 

वज्जमउ-बजूमथ २।९॥७ (पा०) . 


वज्जमाण दुंदुहिव रणहहि---बजतो हुई दुन्दुभि के 


निनाद से २१११४ (पा०) 


बज्जवीणु-बजूबीण ( भाशापुरी का राजा ) 
६।१५।३ (पा०) 
. वज्जावऩ्चु वैयावृत्ति-४४२०११ (सु०) 
' वज्जिउ-वजित, रहित ६।१७।१ (परा०) 
ब्रल्जिउसरीर-बजित शरीर बाले ७।१।६ (पा०) 
वस्जिय-वलशित ४११३५ (पा०)  .. € 
बज्जियदुणा-.दर्जय रहित (११९ (घ७) 
"अफजु-बंजु २२८ (सु०) ७१४८ (पा०) 
वफ्जेकिय-व्जा|कित ३१११४ (सु) 





हर ॥/ ४ है 

" बदुइ-बर्सले ४१६।१० (पा०) 

, अट्रमाण-वर्तवान ६१२०७ (पा०) ११।३८(भ+) 
'बड्दइ-वष्‌ बढ़ता हैं ३१२१६ (पा०) 


१३ हैं५ (घ०). 


न्याह्यान्वच्तर ॥१७४६२ (सुए)... 
की ४।१०।४ (ध०) 






। १५ 
| 
४४ 


हक] १।१०॥४ ईअ०) १।१८॥९ (सु०] 


 बड्डमाणु-बर््धमान ( तींबकर ) १।१।१५ (पा०) ः 


'बड्ढायइ-वर्धापित ३१०१४ एसु० ) | 
बड्ढ्वारिउ-वर्धापमित ३३१०११६; ४॥१।१३ (सू०) 
वड्डिय-बधित ४४३१२ (ध०) 
वतरुू-जटबुंका ३४१५) (घ०) . हि 
अबडव|णल-बड्यानर ५।३३।२ (पा०) 
वणवाल-वनपाल ५।११९ (पा०) ५॥२।२ (पा०) 
११४५।१५ (सु०) २।२८|४ (अ्र०) 


बणि-चन में ६।१३६।१ (प०) 


वर्णिउम्मज्ञउ-बनतगुल्म के मध्य ६१२१४ (पा०) 
बणिज्जु-वाभिज्य २१०११२ (घ०) क्‍ 
वणियर-वणिस्वेर ६१११३ (पा०) 
बणीसर-सणोश्वर २१०४ (घ०) 

वणु-यन ६।६।६ (पा०) 


 बर्णेदु-वणीनद्र १।३१३ (ध) 


वर्णतरालि-बन के मध्य में ६।२०।९ (पा०) 
वत्थ-बस्च्र ३+१।८ (घ); ४।१९।२ (सु»] 
बत्थालंकार-वस्त्रालंकार २।१२।२ (थ) 
वस्थाहुरण-वस्त्राभरण ३।५१८ (सु०) 

३॥१०।११ (पा०) ३११४।१३ (पा०) 
वत्याहुरुमपरा-उत्कृष्ट वस्तामरण ४।१९।३ (सु) 
वत्थु>वस्सु २।७।६ (घ०); ४॥४।१० (सु०) 

.. ७७४४ (पा०) 
वढ्धावउ-तर्धापक ४।१०।१३; ४।१३।११। (सु) 


_ बद्घाविउ-वर्धापित ३२२।९ (सु०) 


वब्बर-बर्बर (जाति) ५।६।४ (पा०) 


| ; बेम्मंऐलि-वामादेवी (पाएवं की साता) (।१ ०(६ (प्रॉ०) | 
वज्जत-बजतें हुए: ३११०4१० (पौ०) न 


 ., / 5 शाड्टा१३/पा०) 


हॉ५0. . 


 बम्मदेधि-बामा देवी २।५।१: ७४५॥७ (पा० ) 
है २।५॥४ (पा०) 
. बच्सहू-संस्सथ १॥८।८ (पा०) 

. क्म्मा-वामा देवी ५१२१।८ (पा०) 

वम्मादेवी-बामा देवी ६।२१।१० (पा०) 

_ बम्मादेविय-वामा देवी का २२।१७ (घ०) 
बेम्सावेवी-वामा देवी ७४२५ (पा०) 
: अभमापिय-वामा प्रिया ४४६ (पा०) 


, / वयण-वचन, १।४४ (ध०); ३॥११।१ (पा); 


६।७।१३ (पा०) 
वंयणियमायरु-ब्त एवं नियमों का आधरण 

७।११।९ (था०) 
वसणु-वचन ५।१।१७ (पा० 
वयणुरू-वचन + उल्ल :( स्वार्थ ) ४।५१९ (सु०) 
वबरकलस- श्रेष्ठकलश-११७[८ (सु०) 
वर॒कंकणघडिउ-श्रेष्ठ कंकणोंसे घटित १।६।३ (घ०) 
वरगंधविलेवण-उत्त म गन्ध-क्लिपन ४।३।१० (सु०) 
वरचायलीण-उत्तम त्याग व्रत मे लीन; 

४)२३।११ (सु०) 
वरजट्टीकर-उत्तम लाठी हाथमें लेकर २।५।१४(ध०) 
वबरण्हाणाहार-उत्तव स्नान एवं आहार; 

३।२८।१६ (ध०) 
वरणाणु-उत्तम ज्ञान ३॥२२।८ (पा०) 
वरणंतगुणायर-उत्तम अनन्त गृणो के आकर, 

५॥२६।१७ (पा०, 
बरतुरग-उत्तम तुरंग २।९॥८ (सु०) 
वरतेयरासि-उत्तम तेजोराशि ३३१३॥७ (पा०) 
वरदत्त-वरदत्त ( नामका राजा ) ४।३।३ (पा०) 

, ४३|९ (पा०) 
बरपल्‍लंक-उत्तम पल्लंग २।२।१६ (पा०) 
वरपुंडरीय-उत्तम छत्र ३३७।७ (पा०) 
बरफलिह-उत्तम स्फटिक ४१५१५ (पा०) 
नरयत्त-वरदत्त (माम का राजा) ४/१८।१२ (धु०) 
त्रलूकलणरुवजुउ-सश्रष्ठ लक्षण एवं रूप से युक्त- 

३।२।१ (सु०) 

: , 'वरवण-प्रेष्ठ उद्यान ६।१॥५ (पा०) 


रंइध्‌ अन्‍्धावली 


वरबवत्थालंकिउ-पश्रेष्ठ वस्त्रों से अलंकृत; . _ 
... ॥ै।३ ६६९ पी४) 
वर-वत्थाहरण-श्रेष्ठ वस्त-आभूषण ४)५।७ (घं०) 
वरवेदू-श्रेष्ठ बेदिका ४।१५।१५ (पा० 
वरसदहू-श्रेष्ठ शब्द २।११३।१६ (ध०) 
वरसरवरु-उत्तम सरोवर ३॥२२।६ (पा०) 
वरसालु-श्रेष्ठ शाला ४॥१५१२ (पा) 
वरसियउ-बरसाये ४।११।८ (पा०) 
वरसिरिखंडकप्रइँ-उत्तम जाति के श्रीलण्ड कपूर 
आदि ३।१९।८ (पा) 
वरसिररुहगणु-उत्तम केश समूह ४।१।२२ (पा०) 
वरसुहठाण॑-श्रेष्ठ सुखों का स्थान ६।१६।११ (पा०) 
वराउ-बेचारा ४॥१३।१६ (सु०) 
वरिसयालि-वर्षाकाल के समय ४॥२१।१ (सु) 
बरुणा-व रुणा (कमठ की पत्नी) ६१९;६ (पा०) 
वरुणंकि-बरुण की गोद में-२।१५॥५ (पा०) 
वलिग्गउ-बशीभूत-६।२२।३ (पा०) 
वलिवि-लौट-लौटकर ३१६।४ (घ०) 
ववसाउ-व्यवसाय ५१३२।६ (पा०) २।१०।१० (घ०) 
बबहार-ब्यवहार २।४।९ (घ०) 
वबहारपार-ब्यवह्वार में पारजुत १।३।८ षा० ) 
ववहारु-२।८।८ (ध) 
वसणचत्तु-व्यसनहीन १।६।६ (पा०) 
बसणचाउ-ज्यसन त्याग ५।८।८ (पा०) 
वसह-बृषभ (बैछ) ३३३।११ (घ); ५१२२।१४ (पा०) 
६।११।२ (पा०) 
वसा-बसा ३॥७।८ (पा०) ३।१८।६ (पा०) 
वसु-आाठ ५१२६।१३ (पा०), ६२२ (पा०), 

६११ ४।१० (पा०) 
वसुदृणिय-आठ का दुगुना, सोलह ५१३९८ (पा०) 
वसुपाडिहेरसंजुत्तउ-आठ ब्रातिहायों से युक्त 

४१८।१ (पा०) 
वसुपाडिहेरंकु-आठ प्रातिहायों से अंकित... 

४१५२३ (पा०) 


+ 
बाभ्दानुकमंणिका ) 

। ० क ।॥ ३ $ है ॥, 
4 हें / | 6 डे 

श ३ कै शँ है | 
५ रु नह | ! । 

है + 

॒ 


 बसुसाई-सखुनत्री ( उज्जमिती सरेदा को! पत्नी ) 


 बेसुसब-साठ सौ 8२।१७ (पा०) , 
. वसुसंहुस-भाठ सहुक्ष ५।२२।१६ (पा०) 
'बसंगय-बश्ञीभूव वढंगत १।११।४ (सु०) 


(4८७ (घ०) 


 असुंघर-वधुन्धरा ३३१८२ (यु); ५१२९९ (फ्ा०) 


। वसुंरि-बसुन्धरी (भरभूति की पत्नो ) 


६।३॥२ (पा०) 


वाउ-विवाद ३।१५|१० (घ); ४॥४।११ (पा०) 
वाउभूइ-वायुमूति ६४४॥८ (पा०) 
वाउभूई-बायुभूति ६४।३ (परा०) 
बाएप्पिणु-पढ़कर; आँचकर २।९।६ (ध) 
वाएसर--वागेश्वर ७२।१० (पा० ) 
वाएँ-बाणी ४॥८।१७।(सु०) 

बाणा रसपुरि-वाराणसी पुरी २।७।५ (पा०) 
वाणारसि-वाराणसी (नगरो) २।१४५ (पा०) 


३।१।२ (पा०); ४॥४॥५ (पा०) 
६॥२१॥९ (१०); १।९।११ (ध) 


वाणिज्जवित्ति-बाणिज्य वृत्ति २४।१ (ध०) 
वाणिज्जु-वाणिज्य २।६।७ (घ) 

वामासणि-बाएँ आसन पर २॥११।६ (पा०) 
बायरण-व्याकरण १११२ (ध); १।२।३ (सु०) 
वायापवीणो-बाक्पटु ६४३ (पा०) 
वारइ-रोकना, दूर कर देना ६२२।१४ (पा०) 
वारि-द्वार ३३१३८ (घ); ३।१७।८ (भर) 
बारियउ-वबारित ४।१।४ (सु०); ४११२ (ध०); 


६।११।१० (पा०); १।६।९ (पा०) 


वावार-व्यापार २।९।३ (ध०); २।३।१ (ध) 
वावा रकज्जि-व्यापार कार्य २।६।१६ (घ) 
वावारठाणु-व्यापार स्थान २।२।२ (ध०) 
जावारु-व्यवहार ३४२३।१२ (घ०); ५१९५ (पा०) 
बावा रोज्किय-व्यापा रोंज्लित २।२।८ (घ०) 
सॉसरि-दिन डी१७।८ (सु); ६।४।१० (पा०) द 

. बासब-इन्द्र १।९।९६ (पा०) 


वासियमिरितलु-पर्वत के नीचे रहने बारे 


६।९।१३ (पा») 


 वासुपुज्ज-याघुपूण्य ( तीथंकर ) १।१९ (ध०);. 


ह !...  : झर१/७ (सु). 
. वाहश-काहन ५२२१६ (पा०) 
'. वाहिणीउ-वाहिनी (नदी) ६३३ (पा०) 
बाहिय-३।६१७ (पा०) 
वि-भी ४॥८।१५ (घ०) 
विजओोउ -वियोग ४५३८ (व्रा०) 


विउणु-दुगूना ५११७२; ५।३३।१२ (पा०) 
विउय-वियुक्त ३।२१।५ (सु) 
विउरुब्विवि--विक्रिया ऋद्धि धारण कर ४|८।८ 
७।४।६ (पा*) 
विउब्वण-बिक्रिया ऋड्धि धारण कर ४।१६।१ (सु०) 
विउसकहा-विद्वानों की कथा १।६।९ (ध०) 
विउंदर-छछृन्दर १।६।४ (सु०) 
विएसि-विदेश ३॥२०।६ (घ०); ४।६।१ १ (घ) 
बविक्कट-विक्रय २।४।४; २।७)२ (ध०) 


कक ५।५।६ (पा०) 
विक्कमु-विक्रेम १२३॥४ (पा०) 
विक्कहि-बिकेगी २।५॥८ (घ०) 
विक्किरियारिद्धिईस-विक्रियाऋद्धि के धारक 
७।२।८ (पा०) 
विव्किवि-बेजकर ४।२।४ (घ०) 


विक्कंतउ-बैचते हुए २।७॥१ (ध०) 
विकखायउ-विख्यात २११।५ (धु०) ६१४।१(पा०) 
७।९॥५ (पा०) 
विक्खंभु-चौढ़ाई ५१२८७ (पा०) 
विविखरंत-बिखरते हुए ३।९॥८ (ध०) 
विकट्ठा रतु-विकथा में भ्रासक्त ७।७।८ (पा०) 
विक्रमादित्य-(उज्जयिनी नरेश) पृ० १५८ पं० १ 
पु० १६० पृं० १ 
किघविणास-विध्नों का विभाशक ७५९ (पा०) 
विग्घंतयारि-विध्नों का अन्त कर वेनेवाले 
१।१।१५ (पा०) 
विगइमलु-वियत कर्ममरू २।११।६ (सु०) 
विगवछम्म-विंगत छक्य॑ ४१७४३ (पा७]) 


ं 


04 

५ ७६) 
/ ॥ 
११५ 7५१ 


॥ 4 कक 4 ५ * 
४५३६ | हब आम । हार या $ 
| ६. ६५ ड्ण्‌ रे 5  ऐे ॥ का थे ५ + + रइ्धू प्रस्यावली 
है +०) ॥॥॥ ॥/ । # है + बा ्‌ ५ ! 
रे +। ३४ 245 रण जे री फ हु + क ह ; 
। ३ + + सै ट् + 
/ री] ५ 3९५ रु भ ॥ फ ; $ छ ते ) + 
$ न्‍ 
है 
| ६) | । ! 
विगय दर 


ऐै 
के 






ूविगंठ दस झ१जा३ (सु)... विडोल्लिय-विजृज्षित (ढरगा) ऑशर (का०): १३ 
/” ” . विमश्न+ “विभतमल ३।५(७ (३०) ४॥३६॥७ (पा०) विठलु-बनार्जन २।८।१२ (ध० ) हा हम | 
*  विगयराउ-विधतसभ ४॥५॥२ (पा०) .. विढविउ-घनाजंन किया (मृद्राओं का) 9३ (धर) 
हक. . डाध्ड्ा१२ (सु). विढविज्जइ-दब्याजन किया जाता है. राधय४ (घ०), 


/ ५० $ ै 

४ १! 
भा 
५ ॥ ॥॥। 





| 
। 


*  किंगयंधोउ-विगतशोक ७७६ पा०) विहविवि-द्रव्या्जन कर २।३।४; २। ७+१५ (०)... ह 

५ “विगयसंकु-विसत-झंक ४११८।८ (शु०) विषण्णवइ-निबेदन किया ६॥८॥४ (पा०) वि ह 

/... विश्छुडिउ-विछुड़ यये ४।६।९ (घ०) विण्णाणकुसलु-विज्ञान में कुशल ३१२२८ (सु») हे 

.विचित्त-विचित्र २।७४ (सु०) क्‍ १।६॥८ (पा०); 

3. यादव). 
विज्ज़ए-विद्या से १९॥३ (ध०) विण्णि-दोनों ४॥९।९ (था०) 


क्‍ विणएँ-विभयपूर्वक ३।१०१२ (१०) 
'विज्जमालि-विशुन्माली (विद्याधर) क्‍ विणद्ठुउ-विनष्ट हो गया ४॥४१४ (सुं०) 

क्‍ ४॥१८।१ १ ( सु० ) विणडिउ-व्याकुर रहता है ४।१२।६ (पा० ) 
विज्जलु-बिजली (सु०) विणमि-विनमि (राजकुमार) २(४।१३ (सु०) 
विज्ञा+विधा १११।८ (भ«) विणयाणुरत्तु-विनय में अनुरक्त १३६ (घ०) 
विज्जबलसहिय-विद्याबल सहित ४।१७७ ( ०). विणयालाव-बिनयाकाप ३१०१९ (ध० ) 
विज्ञारस-विज्ञारस ७९१६ (पा०) विणयंकुर-विनयांकूर ३११३।१२ (ध०) 


विज्ञावछ-विद्याबल ४।१६।१८ (सु०) ,,.. विणयंधरु-विनयंघर (मुनि) ३२२१३ (बु०) 
क्‍ ४१०२ (सु०) विणासणि-ब्रिनाध्षन ७।१।६ (पा०) 
विज्ञाहरपहु-विद्याघर प्रभु २५।१२ (सु०) विणासयरु-विनाशकारी ४।१०॥९ (पा०) 

.. विज्जु-बिजली ४१७६ (सु०) विणासयारु-तष्ट करने वाले, विनाशक ६।५।१४ (प/०) 
विज्जुल-बिजली ३।६।१ (सु०); ३३१५४ (घ०) . विणासिउ-विनष्ट ४४१२।११ (पा०) द 
विज्जुलयए-विद्युल्लता ४१७२ (सु० ) विणिग्गउ-विनिर्गत १११।११ (सु०) 
विज्जुछया-विद्युल्लता ४४१७५ (सु०) विणिवारिय-विनिवारित ३१६।१ (सु०) 
विज्जुललवसम-विद्युत्‌कण के समान विणिहियमारें-विनिहत-मन्मथ ४।२१२ (पा०) 

क्‍ ९१०८ (पा०) विणीय-विनीत १।३॥८ (ब०); ४।१७।७ (सु०) 
विज्जेसरु-विद्या के ईश्वर ११८।४ (सु०) विशभोउ-बित्तोद ६६९।७ (पा०) रा 


विजयरहु-विजय रथ (सुकौशल का पूर्वज) २।१११ १; विशोय-विनोद ११०८ (यु०) ४श११ (छु०)..... 
ः २।७।३ (सु०) वित्तंतु-बृतान्त ३३९१४; ३॥१२।१५ (घ० 
विजयसेण-विजयसेन (भट्टारक) ११२।२ (सु०) वित्थर-बिस्तर १(१०११२ (ध०) के 
| ४१४७ (सु०) वित्यारु-बिस्तार ५१२९५ (पाण्). 
..बिटुल्ु-विक्ृत ३१०१६ (सु०) ३१९३ (पा०) वित्थिण्णि-बिस्तीर्ण ४९२ (पा०] 
' 'विदुरु-सिहासन डाडाश (ब०)........#... विद्वण-विदीर्ण ४। १०।१४ ०) . 
 विडलवित पारदाड (पा)... विद्वि-बृद्धि १९१ यु०) 


+ के) 5५7 छू 60० 
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/ द झट पपा०) शर0१९० (फॉ४) विभाणि न र् कर रह जातो ५१४६ (पा )' आम, 5 
7 विदिसिहि:विदिशाओं से ५३३२ (बा) 7. ] 8 हम  प्ररधक (पाल: 
विद्ेह--विदेह (लंच) ५।३२५ (पा०) वियार्णिवि-जानकर १४४)३ (घ०) ः 
विवेह-बिवेह, (लेत्र) ५३११२. [दा«]] '  बियाणु-आानो ११२६ (सु) हा 

विष्म-विप्न है।३।५, (श्र०) विधार-नविज्ञार ७६६।५ (पा) हक. जप 
३4३|१३ (परा०) रा वियार-विकार हारेबार (पा०).... ..... 

. विष्यु-विप्न ३३३९; ३४६ (श्र); ६१२॥४ (पा०) .. वियारिउ-विदारित शहद (पा०); हक. 
“वि + स्फुर, विस्फूरित २।६।८ (श्र०] रा ३।१२।६५ (पा७) 


6 9 
विव्शस-विश्वम २। हक ्प जज तियारिवि-विचार कर १।१८।६ (सु०) 
विव्माडिय-अपमानित, ताडित ३।१५॥४ (ध०) क्‍ वियासण-विकांस हेतु ६२९ हे पा 
सिबुह-बिबुथ ११११० (ध०) क्‍ वियंभिउ-वि + जुस्म, आंदर्य थे के 
विभास-धि + भास शरेराट (पा०).... ', 'डीरैडाहैई (पा०) 
विभंज-वि + भज्ञ ३५।८ (पा०) ; वियंभियंउ-विज स्थित '४।9।( ० (पा०) 
विमदृणु-विमर्दन ३४१।१ (यु०)). . ... विरएप्पिणु-रचता करंके ७/१०॥३ (पा०) 


हे . विरत्तमाउ-विरक्तभाव २।९।२ (सु०) 
विमलवाहु-बिमलबाहु (कुककर) १।१३॥३ (शु०) . । विरत्ती-बिरेक्ति श७।७'(च०) 


विमलसेन-विमलसेन (भद्वारक) २।६ (ध०) 
कण ७0७० २५१६ दा 
६१९३ (पा० का पा 
विमुक्कउ-वि + मुक्त + क (स्वार्थ) ३११७८ (पा०) विरलवेय-विरलवैदा (विद्याघरी) ४१७११ (सु० ) 


वियवखण-विचक्षण ७१०३ (पॉ०) ४॥१८।१ (सु०) 
वियडूढ-विदस्घ २।१।१८ (पा०) विरछवेया-बिरलवेगा (विद्याघरी) ४।१७४७ (सु०) 
वियप्प-विकल्प, सल्ताप पाडा६ (पा०) . विरलऊू-विरकछा ३॥२२।७ (पा०) 

५।१३।४ (पा०) ११९॥४ [घु०)  विरसाहारें-विरस आहार ६११२।१५ (पा») 
वियप्पिवि-जानकर ६।१०९ (५४०) ... विरहाउरु-विरहातुर ५।१३॥३ (पा०) 
वियरालूकतत-पविकराऊ मुख ४२६।८ (सु०) विरशाए-विराग ६।१०।६ (पा०) 
वियराल्सिंग-विकरार सींग २६१९  (ध०) बिरालु-मार्जार १६४ (सु?) . 
वियलाहिमाणु-विगलित अभिमान १।४।१३ (पु). विराहु-विराध, घात ३।१५३९ (सु०). 
वियक्तित-विगल्तित ११४।१ (सु०) . विरोहिं-विरोधी ४४२२॥१३ (सु०) 
वियलिय-विगरित ३।११।१७ (भ०) .... बिरोहु-विरोष १।६।६ (सु०) रे 
विमलियंकाएँ-..-विधलित कांय ४।४।३४ (पा०) विलब्सु-विलखना ३११३॥१.(प०),. ... 
वियलु-विकछ ४३।१ १. (पा०) क्‍  विलवंत-पविराय करते हुए ५१६१३ (प्रा) 


.वियसिश्रंउ-विंकेश्चित ४॥ ११५ (घ० ) 2 मत चल के हा हआ 0 ] 
:बियसियमुह-विकसित मूल ११०५. (ध०) विकिफ्ज-मिलीन ५२८।८ (पर७) 
वियंसियवत्तज-विकलित मुझ है९।५ (पा« विल्लुलिउ--विजुलित ४२ 





बेड 
रा विलेवण-भिलेपन 3॥८।३ (घु०); ४।१०१५ (ध० ) ४ 
जा ५॥५।१ ३; ६।८।२ (१०) 
. विलोधण-विलोचन ४२२।१ (सु०) 
... विववख-विपक्षा, शत्रु ४।१।५; ४।१८।७ (पा०) 

विवज्जिय-रहित, विवर्जित २।२४५ (घ०) 
का ३।१०।६ (ध०) 
.. विव्ष्णा-विवर्ण ३१०११ (भ०) 
विवणम्मण-विवर्ण + मन--उदास चित्त 


३।६।१४ (सु०); ३।१९।६ (सु० ; 

३।२२।११ (सु०) ६॥८।३ (पा ) 
विवर-विवर ३॥१५॥३ (पा०) ५।२१।६ (पा०) 

६।६।३ (पा०) ३।१९।६ (ध०) 

विवाउ-विपाक ३।४।११ (घ०) 
विविज्जइ-विवर्जित ५।५।१२ (पा०) 
विविहृपयार-विविध प्रकार ३।१०।११ (सु०) 
विविहृभोय-विविधभोग ५१२९।७ (पा०) 


विविहृभंड-विविध भाण्ड (सामग्रियाँ) १।३॥५ (पा०) 


विविहरयणदित्तउ-विविध प्रकार के रत्नों से दीप्त 
६।१।१४ (पा०) 


विविहविलास-विविध भोग-विछास ६।२१॥३ (पा०) 
विवेउ-विवेक २।७।१२ (घ०) 

विस्समूइ-विश्वभूति (मन्त्री) ६:२।४ (पा०) 
विसगरुड-विष के लिए गरुड २।४।२ (प०) 
विसज्जिउ-विसजित २।१४ (घ०) 
विसट्रिवि-दरूसकर, विधदन कर २।८।८ (घ०) 
विसण्ण-विषण्ण ६।८।४ (पा०) 
विसण्णचिसत-विषण्ण चित्त ४।१३।१८ (सु०) 
बविसण्णा--विषण्ण २७११ (घ०) 
विसदप्पहरु-विषदर्प का हरण करने वारा 


विसमकालि-विषमकारू ४।२३।१ (सु०) ४॥६।२ (पा०) 


विसमभयाउरू-विषमभयातुर ५११२|२ (पा०) 
विसमावत्य-विषमावस्था ३।९६।१३ (घ०) 
विससीसिउ-विषमिश्चित ५।४१६ (पा०) 
विसयचुक्कु-विषय-बासना से दूर ७११९ (प०) 
' विसयसतल-विषयमुक्त ५।१।६ (पा०) 


रह ग्रन्धावली 


विसयरत्त-विषयासक्त डांपा१० (पा०)... .४ 
विसयसप्पविस-विषयरूपी सर्प बिष. ४ 
 आ१९६ [पा०) 
विसयासस्तउ-विषयासक्त शेणत१३ ईछु०) 
विसयंधु-विषयान्ध ३।१७।९ (सु) 
विसल्लु-नि:शल्य, २।८॥५ (घ०) 
विसहरु-विषधर ६१४७ (पा०) 
विसाउ-विषाद ३।२।१४ (पा०) 
विसाय-विषाद ३।२८।१ (घ०) 
विसायपुण्ण-विषादपूर्ण ११२०११२ (सु०) 
बविसिद्- विशिष्ट ५११४॥२ (पा०) 
विसुद्ध-विशुद्ध ६२०५ (पा०) 
विहृडियसयण-विघधटित-स्वधत ३।६।१३ (ध०) 
विहत्तउ-विभकत ५।३३॥१४ (पा०) 
विहृत्ति-विभकति ७।६।२ (पा०) 
विहृप्पइ-बुहस्पति (गुरु) ५१२२॥१० (पा०) 
विहरिउ-विहार करगए ६।१२।९ (पा०) 
विहृरिथि-विहार करके २।१०।१ (सु); 

२।१०।१० (सु०) 
विहरंतउ-विद्ार करते हुए २।४।१७ (सु०) 
विहल्लिउ-हिल उठा ३॥२।११ (पा०) 
विहल-विह्वल ३।१०|१४ (ध०) 
विहुकउ-विफक ३।२३।९ (पा०) 
विहलिय-विकलित (दुस्सी) १।८।२ (धघ) 
-विहलिय-तणु-विकलू क्रीरी ४॥६।२ (ध०) 
विहब-वैभव २।४।६ (घ०) 
विहसिवि-हँस-हुंसकर १।२।१ (घ०); 

२।५१११ (ध०) 
विहाणु-विधान ३।२५।१०; ३।२६।२ (घ०) 
विहावरि-रात्रि में ५७१६ (पा०); 

३।१९।१० (घ०]) 
विहि-विधि ६१९५ (पा०) त 
विहियउ-विहित ६२०१३ (पा०) 
विहियसेउ-विहित सेवा ५॥१।३ (पा० ) 
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विदुणियपासहोः-विधुनित पक्ष १४६१ (पा०) 
विशु्ेष्पिणु-बुनकर ४६0९ (सुण). +#] 
>धुनतै हुए 3२४१० (पॉ०) 
बिहुइ-विभूतिमाँ '४॥७।६ (घ०) रा 
__'विहृणी-विहीन ३।१९।१० (सु०) क्‍ 
विहृसिये-विभूषित ३॥४३ (पा०) 
विहृसियगलउ-विभूषित गरात्र ३३१८१९ (ध०) 
विहृसित्ि-विभूषित कर ६१४४ (पा०) 
विहंगम-विहड्म ५।१८।७ (पा०) 
विहुंडण-विखण्डन ४।१८/७; ७।९॥८ (7०) 
बिहंंडिउ-विखण्डित ६।२।३ (पा०) 
विहंंसिय-विध्वंसित १।६।११ (सु०) 
वीण-बीणा ४॥२३।११ (शु०) 
वीधा-बीधा (आश्रयदाता का वंशज ) 
४।२३।६ (सु०); ७८।९ (पा०) 
वीधो-वीधो (आश्रयदाता की कुंलवधु) १।४॥९; 
४२३१४ (सु०) 
वीयराय-वीतराग २।५२ (सु०) 
वीर-घीर १।७।॥१२; ३।१६।४ (सु०); 
६।१४।५ (पा०) 
वीरसिह भवने-पु० १५८ पं० ७ 
वीरिय-अनस्तवीर्स ४।१८।१ (पा०) 
वीरु-मोद्धा १६२ (सु०); २।५॥५ (ध०); 
३।७॥२ (पा०) 
बीरो-बीरो (आश्रयदाता की कुलबधु ) 
४२३११ (सु० ) 
बुक्कड़-बकरा २।७।५ (घ०) 
धुच्चइ-वच्‌-घातु, कहुछाता था ६।१७।६; 
७९॥९ (पा०) 
वृत्त-कहा हुआ ६५११ (पा०) . ., 
बे-दो (संख्यावाच्री) ५१२०११० (पा6) 
बैउव्विवि-विक्रिया ऋड्धि धारण कर ४।७॥१६ (क७ ) 
वैणू-वेनपूर्वक १११०।९ (भ०) ६२०।१३ (वा७) 
' बेहिउ-बेष्ठित १४८।६; ३१२११; १ १४२ ईु०) 


वेत्तासणशगारें--वेश्रासन के आकार का... #« 

“7. केश्रार (सु) 
वेत्तासणि-बैत्रासन ३४२४।२ (पा०) 
वेंत्तराह-ब्यस्तरदेव २।६।२ (पा०) 


' वेमाणिय-वैमानिक (देव) २।६।११. (सु० ) 


वेयड्ड-विजयार् पव॑ंत २।५।११ (सु०) 

५१२७७ (पा०) 
वेबड्ढ-विजयार्ध ५|३३।९ (पा०) द 
वेयड्ढगिरिदुं-विजयाध्ध गिरीन्द्र ५२९२ (पा०) 
वेयड्ढ-विजयार्ध ५१३२९ (पा०) 

वेयण-बेदला ५१११।१६; ६६१८।११ (पा०) 
वेयत्यधरु-वेदों के अर्थ का धारी ६॥७।५ (पा०) 
वेयविहीणे -बेदविज्वीन २।२॥६ (ध०) 
वेयाल-वियालीस १।१०॥५ (छु०) 

बेल-बेला ३४९५ (घ०) २१२॥३ (घ०) 
वेला-समय ६।६।१० (पा०) 

बेस-बैश्या ५१५६१ (पा०) 

बेसा-वैद्या ५॥८।६ (पा०) 

वेसासत्त-बेह्यासक्त ३३२३।१२ (घ०) 

वैसु-बेश ३।२०१११ (ध०]) 

वोबकडु-बकरा ४।१३।१२ (सु०) 

बंक--टेढ़ा-मेढ़ा ३४१९५ (पा०) 

बंकंगइ-कुटिल चालों वारा बंकंगति ६:२३।७ (पा०) 
बंचई-ठगता हैं २२१० (पा०) 

तंचिति-ठयकर २।१३॥१२ (ध०) 

वंछए-चाहता है ६।४।६ (पा०) 

वंजण-व्यव्जन १।९२२ (ध७); ३।२०॥९ (सु०) 


जैजणलूक्खण-न्यब्जन-लक्षण ७९।१५ (पा०) 
बंजिणा-व्यण्जन॑ २।१३।१४ (पा०) 


वंझ-बाँश ६।६।१० (पा०) 

बंझु-अपर्थ (नष्ट) ३१६।८ (सु०) 

बंटु-बर्तन ( बरुच्देली-बंदा ) ३॥३१२ (धघ०) 
वंसा-वंशा (नरक) ५११६।४ (पा०) 

बंसु-बंध (कुल) ७।९११९ (पा०) 
विश्नवणंतारि--विन्व्यवन के सध्य में ४५७१३ (खु०) 
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विलर-स्फयाहर ११६९ (सु०); २६११ (सु०) 
का रा१४१६ (घ); ५१५८ (पा०); 
हे ५२०१८; ५१२२१) ५।२८।५ (पा०) 
वितरगइ-व्यक्तरंगति ५।२६।२ .(पा०) 
वितरमेह-व्यंतरोंके गृह ५२१८ (पा०) 
वितरलिय-व्यल्तर देवों को पत्नियाँ (देवियाँ 
हा पद ४।१६॥३ (पा० ) 
४: विलेरद-ब्यन्तरेन्द्र ३११२।९ (पा०) 
विधियउ-विड १११७।१० (सु०) 
विधेष्पिणु-छेदन संस्कारकर २।१३।१६ (फा०) 
विभउ-विस्मय १।२।१५ (पा०) 
विभय-विस्मय ३।५(७ (ध०) 
बिभियंसणिणा-आाद्चर्य चकित मन से 
३९११ (पा०); ४७१२ (सु०) 
दा 
शाॉके-शक संबस्‌ पृ० १६० पं० १ 
शालिवाहच-शालिवाहत (राजा) पृ० १६० पं० १-२ 
'शुभकीत्ति-शुभकीतति (भट्टारक) २१० (ध०) 
शुभभस्तु-पृ० १६७ पं० १० 
ध्प 
श्रेयांसनूप-३।२६।६४ (पा०) क्‍ 
सइ-स्वत: २।६।९; (पा०) ३१२२।२ (पा ०); 
सइ-सती ३।२६।५ (ध० ) द 
सइच्छइ-स्वेष्छया ३३२५।१८ (घ); ४।६।१०; (पा०) 
७।७।१० (पा०) 
सहच्छमण-मनकी इच्छानुसार ४२१० (शु०) 
सइत्तई-विकसित, मुद्रित २६११ (परा०) 
सहइत्तउ-सहित भबाये हो ३४।२२ (घु०)।..... ' 
सइतालीसाहियसउ-सैंतालीस, अधिक सौ कषर्यात्‌ 
एक सी सैंतारीस (संख्या बाचक) ५१५२ (पा०) 
सहमहू-इन्द्राणी ने २।१२।१० (पा०) 
संइसिद्धु-स्वतः सिद्ध ५५१४।३ (पा०) 
सई..स्वय ३॥२।१४(घ०); ३१२५ (सु») 





६२६।६; ५१४४० (पा०) 


ईमाह-यानरीताव (देवेन्द्र) ३।५१२ (वा) 


सईसर-शचीदवर (इन्द्र) ६/०४१२. (जा०) 

सउ-एक सो २।१११ (धु४) /२६।१ १: ॥६४/६.. 
पबिडा८ [वा०) 

संउच्च-शोच धर्म २४।७ (ध०) हा 

संउच्चु-शीच धर्म ३१५८ (धुल)... .' ४. 

सउछण्णउब-एक सो छिसाननवे ५।१५॥१ (फा») 

सउजोयण-एक सो योजन ५।२८।४ (परा०) 

सउण्ण-सम्पूर्ण, व्याप्त ४४४७५ (पा०); 

४।२७।९ (पा०) क्‍ 

सउण्णउ-मभृष्यवान्‌ ३।१५।१६ (सु) 

सउण्णी-सम्पूर्ण, पुत्रबती ७।९।१२ (१०) 

सउण्णु-सम्पूर्ण २६।१६ (घ) 

सउमणस-सौमनस वन २॥९।१ ३ (प०) 

सउमुह-सौ मुख, २।६।८ (भा) 

सउसबवाइ-सवा-सवा सौ २।६।१० (पा०) 

सउसहुस्स-सो सहृत्न २।६।८ (पा०) 

सकक्‍कमणु-शक्त के समान ३।१११ (सु०) 

सक्‍कमि-सकना ४॥१०।८ (पा०) २।३।७ (घ०) 


 सक्‍करपहो-शर्कराप्रभा (तरक) ५।१७।११ (पा०) 


सकक्‍कराउ-शक्रराज २।१३॥२ (पा०) 
सक्कवम्म-शक्रवर्मा (राजा) ३।२।१५ (पा०) 
सकक्‍्कवमस्मु-शक्रवर्मा (राजा) ३।१।९ (पा०); 
३।१।१५ (पा०) 
सकक्‍्कहुविमाणु-शक्रविमान २।३।९ (पा०) 
सकक्‍कसेव-शक्र द्वारा सेवित १।७॥१२ (सु) 
सेक्काएसें-शक्र के आदेश से २।७।१२ (सु०) 


सबकू-दाक् १।१६।१२ (घु०); २८।४; २।१४।६; 


क्‍ ७४१४ (पा०) 
सकखरु-साक्षर ६।२९ (पा०) 


सकह-झक, घकना ३१२१६ (ध्॒ ) 


स-करें--अपने हाथ में २११६; २।१२।३ (घ०) 
स-कह-अपनसी कहानी ४।६।११ (ध७) 
सकड़क्खि-अपने कटाक्ष ४।३।२ (सु०) 


_ सकलूसिद्ध-सकलू सिद्ध १११० (सु०) 


सकम्म-स्वकर्म ४४२३।३ (सु ) 


' शंब्दोनुक्रमंणिका 


सकयत्थु-कृतार्थ ६२७११ (घ०) 
स-कयत्थे-कृतार्थ ३१११८ (ध०) 
सकाम-स्वकाम (अनुराग) १।६।९ (सु०) 
सकिय-स्वकीय ३।२२।॥९ (सु०) 
संकियत्थी-कृताथिनी ४। ३। १४ (सु ०) 
सकील-क्रीड़ा से युक्त ४॥१०।७ (पा०) 
सकुसुमई-सुन्दर पुष्पों से युक्त ६१५ (पा०) 
सकुडंबु-सकृटुम्ब २।८।४ (सु०) 
सकेदहिं-केतु-पताका से युक्त ४।१४।१३ (पा०) 
सखुहखलपिसुण-क्षुद्रता से युक्त खलू एवं पिशुन 
१।३।११ (पा०) 


सग्ग-स्वर्ग १९।१२ (पा०); ५॥२३॥२ (पा०) 
सग्गठाणि-स्वर्ग स्थान (स्थर्ग स्थित) ४२२६ (सु०) 
संग्गवास-स्वर्गावास ३।१३।३ (सु०) 
, सरगभूमि-स्वर्गभूमि ३४८१०; ३॥१८।१२ (ध०) 
सग्गापवग्ग-ल्वर्गापवर्ग २८।९ (सु०) 
सर्गिणी-छन्द -विशेष ४॥७॥९ (पा०) 
सग्गु-स्वर्ग ३३२४।८ (पा०) 
सगब्भिया-गर्भ सहित ४॥७।७ (सु०) 
संगुणु-गुणब्त सहित ५॥६।११ (पा०) 
सगेहि-स्वगृह ३३१२॥२२; ४।१।१० (घ०) 
सगेहिणीउ-स्वगृहिणी ६।३।३ (पा०) 
सगोउराई-गोपुरों से युक्त ४।१५११७ (पा०) 
सघण-सघन १॥११२ (खु०), ६।९॥४ (पा०) 
सच्च-सत्य १।११।४; २।४॥७; ३।२३१६ (घ०) 
सच्चसंघु-सत्य का खोजी १।४।११ (सु) 
सच्चु-सत्य १८।९; ३।१५॥६ (सु०); 
६॥९।१३ (पा०) 

सच्छ-सुन्दर १।३।१४ (पा०); १।९॥११ (धघ०); 

३।२८।१३ (ध०) 
सच्छपमणा-स्थच्छमन ६।८।८ (पा०) 
सचराचरु-चराचर ३।१९।१३ (सु०) 
सचित्ति-अपने मन में ४।१२।१३ (सु०) 
सचित्तु-अपने चित्त को ३३११४ (सु०) 

५८ 


४९७ 


सछम्म-छल-छिद्र सहित २।१३॥२ (ध०); 
६. क्‍ ३।६।११ (ध०) 
सज्ज-सुन्दर ४।१३॥३; ४।२३।७ (सु०) 
सज्जण-सज्जन १।४॥२ (ध०); ३॥२०१५ (सु०); 
६१९२; ७।६।६ (पा०) 
सज्जणजण-सज्जन जन ३।३।६ (सु० ) 
सज्जणजणमण-सज्जनजन-मन १।४।१४ (सु०) 
सज्जणु-सज्जन ३।२३।॥७; ५।४।१० (पा०) 
सज्जपक्कबाण-सद्य पकवान (सद्य-साजे) 

२।१३।६ (पा०) 
सज्जिय-सज्जित ३।४।२ (पा० ) 
सज्जु-सुशोभित ३।६।६ (सु०); ५।२६।११ (पा०) 
सज़्ज-सुशोंभित ३॥५।१० (पा०) 
सज्ञाय-स्वाध्याय ६:४।५ (पा०); 

रु ४।२०।१६ (सु० ) 
सज्ञायज्ञाप्ं-स्वाध्याय एवं ध्यान में 
| ५१३॥५ (पा०) 
सजम्मु-स्वजम्म ४।१६।५ (सु०) 
सजल-जल से धर्ण ४१५११ (पा०) 
सजलणलोह-सम्ज्वलनलोस (कषाय) 

४॥१३।१ (पा०) 
स-जोहा-अपना योद्धा ३।८।१ (पा०) 
संजाय-संजात (हो गयी) ३।१२।१२ (घ०) 
सद्वाल-अट्टालिकाओं सहित १।३॥२ (पा०) 
सट्टाम-सुन्दर-सुन्दर स्थल १।३॥३ (पा०) 
सठु-मुर्ख ३२०११०, ६।३।११ (पा०) 
सडढ-सार्थ १११७ (सु०) 
सण्णज्िय-संकेत पाकर सावधान ३४१ (पा०) 
सण्णाणकोसं-सम्यसज्ञान-कोश १।१५।९ (सु०) 
सण्णास-संन्यास ४४२२।६ (सु०); ४।१४॥४ (सु०) 
सण्णि-समीप ४।१८।७ (सु०) 
सणकुमा र-सनत्कुमार (देव) ५१२४१० (पा०) 
सणकुमारि-सनत्कुमार (देव) ५।२४।१ (पा०) 
सणाण-सम्यरज्ञान ४।१०।६ (पा०); ३।९।८ (सु०) 
सणाहु-सनाथ ४।१।७ (सु०) २।१२।९ (ध०) 


४९८ 


सणि-शनि (ग्रह-नक्षत्र) २८।८ (पा०) 

सणिउँ-शनै: ६११२।१२ (पा०) 

सणेहें-स्नेहपूर्वक ४८७ (ध०) 

सर्णकुमारु-सनत्कुमार २।७।१५; ५।२३॥३ (पा०) 

सत्त-सात १।६।८ (सु०); २।२६।५ (ध०) 
५१२।१; ५११७।४; ३।२६।११ (पा०) 


सत्तकोडिबाहत्तरिक्खें-सा। करोड बहत्तर लाख 
५।२०।४ (पा०) 


सत्तधाउधरु-सप्स धातुओं का धर ३।१९२ (पा०) 
सत्ततु-सप्ततत्व ३।४।३ (सु०) 
सत्तपया र--सात प्रकार ५११५८ (पा०) 
सत्तपाइ-सात पैर २।६॥४ (पा०) 
सत्तम-सातवीं, सातवाँ ५१२५।१२ (पा०); 

५।१७॥३ (पा०); ३।१५॥११ (सु०) 
सत्तमणरय-सातवां नरक ५।१८।१० (पा०) 
सत्तमंसि-सप्तम अंश में ४४१२।११ (पा०) 


सत्तरज्जु-सात राजू (प्रमाणवाची) ५११४।१४ (पा०); 
५।१४।१६ (पा०) 


सत्तवसण-सप्तब्यसन ३।२४।६; ५।८।१० (पा०) 

सत्तसदइणउव-सात सो नब्बे २८।१ (पा०) 

सत्तार--शतार (स्वर्ग) ५।१२३।१२ (पा०) 

सत्तारह-सत्रह ५११७॥५ (पा०) 

सत्तावीस-सत्ताईस ६।१७१ (पा०) 

सत्ति-शक्ति ३१२।९ (पा०); ३॥८।५ (पा०) 
४।३।१२ (सु०) 

सत्तिए-शकक्‍्ति से ३।१०।८ (सु०) 

सत्तु-शत्रु २३३।१ (ध०); ३।१४।१३ (सु०); 

७५१६ (पा०); २।५॥८ (पा०) 

सत्तेय-अपना तेज २।१०।५ (घ०) 

संत्तंगरज्जभर-सप्तांग राज्य का भार १।४।७ (पा०) 

सत्तंगु-सप्ताज़ ३११७५ (सु०) 

सत्थ-€स्त्र १।२।२ (सु०); १।४।६ (ध०) 
१।११।६ (ध०) 

सत्यथ-दस्त्र ३।६।४ (पा०) 

सत्थकुसलु-शास्त्र में कुशछ १।७॥१२ (पा०) 

सत्यत्य-शास्त्रार्थ ४२७ (सु०), १।३।१८ (पा० ) 


रइध्‌ अन्धावलो 


सत्यथत्यसवणि-शास्त्र एवं उनका अर्थ-श्रवण 
१।९।१० (ध०) 
सत्थपवीण-शास्त्रप्रवीण ७।११।८ (पा० ) 
सत्थु-झ्ास्त्र १३।१५; १।४१ (सु०) १।८॥९; 
७।६।२; ७१०१४ (पा०) 
सत्तास-सन्त्रास ४।४।१३ (सु०) 
स-तियराउ-अपनी पत्नी के प्रति अनुराग 
५॥५११२ (पा०) 
सतोरण-तोरण सहित १।३॥२ (पा०) 
सहू-शब्द ११०१ (ध०) २।६।३; 
५१२५१८ (पा०) 
सद्ध-सार्थ ३२१।३ (सु०) 
सहत्थ-शब्द-अर्थ १३२।२ (घ०) 
सहह-भधरद्धान १।१ १॥५ (सु ७ ) 
सहरिद्ध-शब्द-ऋद्धि १।१।३ (सु०) 
सहह-शभ्रद्धान ३२१।७ (४०) 
सद्धधामु-श्रद्धा का धाम १॥५॥२ (ध०) 
सद्धा-श्रद्धा ३११४१ (ध०) 
सहासददु-शब्दाशब्द ७।९।२ (था०) 
सहूड-दण्ड सहित ४॥१५॥१८ (पा०) 
सहंसण-सम्यग्दर्शन ४।॥२२।६ (सु०); ६।२०।५(पा०) 
सहंसणरयणु-सम्यर्दर्शन रूपी रत्न ७७४ (पा०) 
सदण्पु-सदर्प ३१२।११ (पा०) 
सदोसु-सदोष ६।२।३ (पा०) 
सधव-स्व प्रियतम ७॥९॥१४ (पा०) 
सन्ध्यारागोपमा-सन्ध्या के रंग के समान 
३।६॥५ (सु०) 
सप्पु-सर्प ३१२११; ६१२।१७ (पा०) 
सपक्खु-स्व-आत्मपक्ष ३।६।१ (ध०); 
४।२२।१३ (सु०) 
सपत्तु-सत्पात्र ३४११० (सु०) 
सपरिग्गहु-परिग्रह- सहित ३।१४।८ (ध०) 
सपरियण-परिजनों सहित ५२८।१० (पा०); 
२।९१११ (ध०); ३।२२।८ (सु०) 
सपासु-अपने पास का ३।३१७ (ध० ) 


शब्दांनुक्रमणिका 


सपुण्ण-स्वपृष्यवश १।१८।१० (सु०) 
सपुण्णरासि-स्वपुण्य की राशि ७।८।२ (पा०) 
सपृत्त-स्वपुत्र २१०।४ (ध०); ३॥।११।८ (पा) 
सर्पभोगोपसा-सर्प के भोग फण के समान 
१।६।४ (सु०) 
सबरू-बलशाली ३७३ (पा०) 
सबलूगयघड़-बलवान गज समृह ६॥९॥९ (पा०) 
सबीजउ-बीजक सहित २।१०।५ (ध०) 
सबीय-बीजकपत्र सहित २।१०।३ (घ०) 
सबंधु-बन्धु बान्धवों सहिल १।४॥७ (पा०) 
सभज्जु--भार्या सहित ३।१७॥५ (सु०); ४॥१०।१; 
डी।४)१३ (पा०); ४॥१७॥१;: ४॥१२।१३: 
४।१२।१७ (सु०) 
सभूसण-आभूषण सहित १।६।९ (सु०) 
सम्मइ-सन्मति (कुलकर) १॥१३।१ (सु०) 
सम्मत्त-सम्यक्त्व ४॥२२।५ (सु०) 
सम्मत्तपमुह-सम्यक्त्व प्रमुख ५१२६।१५ (पा०) 
सम्मत्तरयणण-सम्यक्त्वरूपी रत्न १।५।१४; 
१।७।१ (पा०) 
सम्मत्त-सम्यक्ट्व ३३२१२ (पा०); 

३।२५११७ (ध०); ३।२६।१ (ध०) 
सम्महंसणि-सम्यग्दशंन ५११९।१८ (पा०) 
सम्मदंसणु-सम्परदर्शन ३३२२॥५; ७॥५॥५ (पा०); 

५।२।८ [पा०) 
सम्माण-सम्मान १।११।४ (सु०। 
सम्माणइ-सम्मानित १।४॥६ (ध०) 
सम्माणदाणतोसिय-सम्मान एवं दान से सन्तोषित 

१।४।७ (पा०) 
सम्माणिय-सम्मानित ३।११।६ (ध०) 
सम्माणिवि-सम्मानित कर ११४३ (ध०) 
सम्माणु-सम्मात ४।३।५ (सु०) 
सम्माणे -सम्मान से ३११७१ (सु०) 
सम्मुह-सम्मुख २११॥५; ४४१ (ध०); ५७२ 

(पा०); ४२१५ (सु०) 


४5९, 


सम-समान ३।४॥४ [सु०); ३।६।३; ७/९६ (पा०) 
समउ-साथ २।४।१४; ७।४।४ (पा०) 

७।११।४ (पा०) 
समक्ख-समक्ष होने पर २।१।१३ (सु०); 

३।१६।२ (पा०) 
समवखु-समक्ष ४॥१०।८ (ध०) 
समग्ग-समग्र, सम्पूर्ण ११५ (च०) 
समच्चिउ-साथ २।९।१ (सु०) 
समचित्ति-समचित्त २५५११ (सु०) 
समचित्तु-समवित्त ६।१६।६ (पा०) 
समज्ज-समार्जन ५।१३।२ (पा०) 
समज्जणु-समज्जन-प्रक्षाकन ३।२०।१ (सु०) 
समज्जिय-समज्जित ६।७।६ (पा०) 
समण-शमन ३।१०।४ (पा०) 
समत्त-समाप्त ३।९।१० (सु०); ३॥९।३ (सु०) 
समत्तो-समाप्त ४४२०।१२(पा० ,; ७।/११।१२(पा०) 
समत्थ-समर्थ १।३।४ (पा०); १।४॥१२ (सु०), 

३।९।३ (सु०); ३।९॥२ (धघ०) 

समप्प-सम्‌ + अर्पथ > समर्पण २।२।८ (पा०); 

४।२।१० (ध०) 
समप्पिउ-समपित ३।२२॥९ (सु०), 
समप्पिय-समपित १६९ (सु० ; १।१०।॥९ (ध०) 
समप्पिवि-समर्पित करके १।३॥२ (सु०); २।१०।१३; 

६।१०।९ (पा०) 
सममभाव-समताभाव ४॥२१।१६ (सु०) 
समयसा र-आगमशास्त्रों का सार ४॥१९।५ (पा०) 
समयसाररस-आगमशास्त्ररूपी अमृत रस 

६।१७॥२ (पा०) 
समयामय-भआगमरूपी अमत १॥६।१४ (पा०) 
समयंत्तरालि-बिक्रम संवत्‌ के अन्तराल में 

४)२३।१ (सु०) 
समरविरुद्ध-युद्धविरुद्ध ३४॥६ (पा०) 
समरवीरु-युद्ध वीर ३।४।८ (शु०) 
समरि-युद्ध ३३९।३ (सु०); ३।४॥१२ (पा०) 
समरंगणि-समरांगण में १।४॥३ (पा०) 


४५० 


समल-भाउ--ससलछ भाज (कलुंधषित भाव) 
३।२४ (घ०) 
समलु-कलुपित भाव ६।८।१० (पा०) 
समंवय-सम + वयस्‌ + क (स्वार्थे) समवयस्क 
क्‍ २।१५।७ (पा०) 
समवस रणरहिउ-समवशरणरहित २।१०।२ (सु०) 
समवसरणलच्छी-समवशरणरूपी लक्ष्मी 
४।१९।६ (पा०) 
समसरणु-समवशरण १।६।१६ (सु०); २।७१ 
(सु०); ५१११ (पा०) 
समसरणं॑त॒वासि-समबशरण में निवास 
२।४॥५ (पा०) 
समाइय-समागत २३॥।१८।२ (ध०) 
समागउ-समागत ४।४।४ (सु०) 
समागय-समागत १।६।१० (सु०) 
समाण-समान ४।१४।१ १ (सु०); ६११।४ (पा०); 
२।११।॥४ (ध०); ३।११।॥५ (घ०); 
३।२३।३ (ध०) 
समाय-समागत ३।२०।१२ (सु०); ४॥४॥२ (सु०) 
समारिवि-संवार कर २।३।१३ (पा०) 
समावडिय-समापतित २।८।६ (घ०) 
समास-समास १।११॥२ (ध०) 
समासियउ-संक्षेप में समझाया १।१०११२ (घ०) 
समाहि-समाधि ४।१४।२ (पा०) 
समाहिगुत्तु-समाधिगुप्त (मुनि) ४॥१२।॥९ (सु०) 
६॥१४।३ (पा०) 
समाहिबोहि-समाधिबोधि ७।७।१ (पा०) 
साॉमिउ-द्ामित ५॥३।४ (पा०) 
समित्तहिं-मित्रों सहित १।११।१० (ध०) 
समिद्ध-समृद्ध १११।४ (सु०) 
समिद्ध-समृद्ध २७५ (सु०) 
समीरणि-बातवरूय ५।१४।४ (पा० ) 
समीबि-समीप ३।३।३ (सु०) 
समुग्गउ-सद्य: उदित---समृद्गत २।७।८ (पा०) 
समुर्धायं-समुद्घात ५।१४।१२ (पा०) 


रंद्रध्‌ ग्रन्यावली 


समुच्चरिउ-समुज्चरित ४३७ (१०) . 
समुद्रिय-समुत्यित १।१६।१० (सु०) 
समुद-समुद्र १।१।६) ५॥३१॥११ (पा०) - 
समुद्धरण-समुद्भधार के लिए ४।१९।९ (सु०) 
समुद्दि-समुद्र ५१२९१ (पा०) 
समुब्भव-समुझ्भूव ५।१९।१६ (पा०) 
समेय-समेल, युक्त १।३।१ (पा०) 
समं-साथ १।११।१५ (ध०) 
सय-सौ (संख्यावाची) ४।४।१२; ४॥२०॥४ (पा०) 
५।१५।३ (पा०); ५॥३४।१० (घ०) 
सयचार--चारसौ ७।२।७ (पा०) 
सयजोयण-सौ योजन ५।३०।३ (पा०) 
सयड-शकट २।॥५।७; २।६।१४ (ध०) 
सयडामुहि-शकटामुख (वन) २।६।६ (सु०) 
सयडु-जाणु-शकट-यान २।५॥६; १।५।९ (घ०) 
सयण-स्बजन २।८।११ (ध०); ३॥११॥२ (पा०), 
४॥५॥२ (सु०), ५।१३।१५ (पा०) 
सयणगेह-स्वजनगृह ४॥२॥२ (सु०) 
सयणमणु-स्वजन-मन ३।२॥२ (पा०) 
सयणहरि-शयनगृह ३।२१।१० (सु०) 
सयक्तई-स्वायत्त २९३ (ध०) 
सयरायर--राचर सहित २।६।१० (सु०) 
सयर-स्व-हस्त ४॥१९।४ (सु०); २।८।॥७ (ध०) 
सयल-समस्त २।१॥४; ३॥९।३ (सु०); ४।२।१२; 
६।११।५ (ध०) 
सयलू-सभी ४।२॥९ (घ०); ४॥११।१०; (पा०) 
सयलजिणेसर-सकल जिनेश्बर १।१।१७ (पा ) 
सयललोउ-सकलछ लोक ३।१४॥७ (ध०) 
सयलबिहि-सकलविधि १।१०॥१२ (ध०) 
सयलसिद्ध-सकरूसिद्ध १७९ (सु०); २७५ (सु०) 
सयलसुक्ख-सकल सुख ३।२१।५ (ध०) 
सयलसुहि-समस्त सुख ४॥९।९ (ध०) 
सयला-समस्त ५।३०।१६ (पा०) 
सयल-समस्त ३॥८।७ (सु०), ३३१६॥८, ३॥६१।६ 
(ध०), ३॥२५।७ (पा०), 


शंब्दानुक्रमणिका 


सयलंतेउरमउ्झ-समस्त अन्तःपुर में (।५॥२, पा०) 
सयहॉलेवरि-समस्ल अन्तःपुर में ६।१६१ (सु०) 
सयसत्त-साल सी ५१२४४ (पा०) 
सयसहूस-सौ सहुस्त्र २२१।४ (सु०) 
सया-सर्देव ११८।११ (सु०), ४॥१९।१०, (पा०) 
सयाण-स + ज्ञान सबाना ५।१९।४ (पा०); 
३।७।९ (सु०), ३।१८।१७ (सु०) 
सयाल-हसाछा ३।२।१५ (पा०) 
सयासि-समीप ३॥१२।३ (पा०); ४॥१४।१२ (सु०),; 
६।१४।३ (पा० ) 
सयंभु-स्वयम्भू--रसण समुद्र ५॥३४।१२; 
७।१।९ (पा०) 
सर-सरोवर २।४।५ (सु०) 
सर-बाण २।७॥४ (सु०); ४॥३।२ (स॒); 
५।२७।१३ (पा०) 
सर-स्मृ धातु--स्मरण ३।२।१६ (ध०) 


५१९।१ (पा०) 
सर-स्थर ४।३।३ (सु०) 


सरज्जु-अपना राज्य ४।॥६।५ (सु०) 
सरण-शरण २।१४।१ (पा०); ३।२।७ (ध०) 
सरणि-शरण ३॥१६।१४ (ध०); ५॥१।१३ (पा०) 
सरणु-श्वरण ३।९।६ (सु०) 
सरय-शरदकाल २।१।६ (पा०); ३।८।८ (सु ०) 
४।८।६ (सु०) 
सरयअब्भ-शरत्कालीन मेध ३॥२५।९ (पा०) 
सररुह “कमल १।६॥८ (४०); ४।१५।१ (पा०) 
सरलक्त-सरलता ३।१५।४ (सु०) 
सरलसहाएँ-सरल स्वभाव ४।९।१२ (सु०) 
सरलसहावे -सरल स्वभाव ४।८।७ (सु०) 
सरवण-सरकण्हों का बन ५।२१।८ (पा०) 
सरवर-सरोबर १।६।८ (ध०), ६।१।१२ (पा०); 
३॥२१॥७ (पा०); ५१३०।११ (पा०); 
३॥२०।८ (पा०) 
सरवरि-दृष सहित ३।१२।१९ (घ०) 
सरस्सइ-सरस्वत्ती (देती) १।१।५ (धघ०) 


। 


४६ 


सरस-रसयुकत ५१२६११७ (पा०) 
सरसइणिकेउ-सरस्वती मिकेत १।७।४ (पा०) 
सरसु -रसयुक्त ४॥३।७ (सु०); ६।१७॥३ (पा०) 
सरसुत्ती-सरस्वती (आश्रयदाता की कुलबधु) 
७।९।१७ (पा०) 
सरहएण-काम से पीड़ित (नपुंसक) २।२।६ (ध०) 
सरहु-शरभ ३।१७॥३ (पा०) 
सराउ-अनुरागरपूर्वक २।१।१० (पा०); 
२।१०।३ (ध०); ४।२०।१ (पा०) 
सरास-कथ इत्यथें देशी २२६।६ (घ०) 
सरि- सरिता ३॥१५॥३; ४॥८।५; ५॥३१।१० (था०) 
सरिउ-सरिता ३।२।८ (ध), ५१२९।९ (पा०) 
सरिणि-सरोवर ३।२१।१ (सु०) 
सरिय-सरिता २।३।१२ (सु०) 
सरिवर-सरोवर ५॥३१॥२ (पा०) 
सरिवि-स्मरण कर ३१२१।७ (ध०) 
सरिसउ-सरिषपू--सरसों ३।१३।२ (सु०) 
सरिसु-सदृश ३।५।१४; ४॥७।१४ (सु०); 
५१११॥२ (पा०) 
सरीर-शरीर ३१९।१२ (सु०); ३।१५॥२; 
५॥२५।७ (पा०); २।६।६ (पा०); 
५१२५११५ (पा०) 
सरीरधामु-शारीरिक-तेज से युक्त ७४/१।५ (पा०) 
सरु-सरोवर ४।३।११ (घ०); ४॥८।॥५ (पा०) 
सरुवद्धिउ-स्वर उठने लगा १।१७।६ (सु०) 
सरुवर-सरोबर ५१३३॥१७ (पा० ) 
सरूब-स्वरूप ३।१७।११ (घ०); ४॥१६।२ (सु०); 
३।१९।७ (ध०) 
सखू्यधारि--शरीर धारण कर १।६।५ (पा०) 
सरूव-स्वरूप (आत्मस्वरूप) ४।१०।७ (पा०) 
सरूवि-स्वरूपी २।१३।१२ (सु०) 
सरेह-गमन करना ५॥४॥५ (पा०) 
सरेप्पिणु-स्मरणकर २।८।११ (सु०); 
५।१८।११ (पा०) 


सरेमि-अनुकरण करता हूँ ३४४।१५ (सु०) 


४५२ 


सरेवि-स्मरणकर १।१।१० (सु०); ३।२०।१६ (ध०) 
४।१९२ (पा०) 

सल्लहृवरणि-सल्छकी वन में ६।९।४ (पा०) 

सल्लिउ-शल्यित ३।३।१६; ३।१२।१६; 

४॥८।१ (ध०) 
सल्लिय-शस्यित ३१०११ (ध०) 
सरूज्ज-लज्जापूर्वक ४॥८।१५ (सु०) 
सलहृणु-इलाघन--सराहमा ३॥३।८ (पा०) 
सलहिज्जइ-दलाघ्‌ (कर्मणि) २।४।९ (ध०) 
सलहिज्जमाणु-इलाध्यमान २।१।१० (धघ०) 
सलाह-लाभ सहित २।७।६ (ध०) 
सलाहु-लाभ सहित २।१०।१२ (ध०) 
सलिल-सलिल ३।१५।७ (सु०) 
सल्लु-शल्य १।५।१० (सु० ); 

१।८।२ (ध०); २।२०।७ (सु०) 
सलु-श्षैय्या (चिता) ७।४॥९ (पा०) 
सलेहि-लेख सहित २।११॥३ (घ०) 
सलेहु-लेख सहित २।१०।२ (ध०) 
सब्व-सर्व २।३।३ (सु०); ४॥३॥२ (ध०); 
५।२६।१८ (पा०) 
सव्वइटु-सर्व दृष्ट २१२।१ (पा०) 
सब्बकाल--सर्वकाल ४।४।१०; ६।१॥९ (ध०) 
सव्वागासु-सर्वाकाश ५१४१ (पा०) 
सब्बट्रविमाण-सर्वाध॑सिद्धि विमान १६२ (सु०) 
सब्बटूसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ३।१३॥८ (सु०); 
५१२३।१४; ५॥२५।४; ५१२५।७ (घ०); 
४।२०।४ (सु०) 
सब्बत्थ-सर्वत्र ३१९१२ (ध०); ४।१७।४; 
५।१४।१०; (पा०) ५।३३।११ (ध०) 
सव्वत्यथसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ५॥२३॥८ (पा०) 
सब्बय-सभी १।६।११ (ध०) 
सम्बविज्ञापवीणु-सर्वविद्याप्रवीण ४१७४२ (पा०) 
सम्वहू-सभी का ३।२१।५ (सु०) 
सब्बवहिउ-सर्बाहितकारी ६१५१० (पा०) 
सव्यहिय-सर्वहित १।३।७ (ध०) 


रइध्‌ प्रन्थांवली 


सव्वहियंकरु-सर्वहितंकर ३१५५ (सु०) 

सब्बु-सर्व ३।३।४; ३।८।४ (ध०); ४॥१६।९ (सु०) 

सब्वोत्तमु-सर्वोत्तम ३।२७।६ (घ०) 

सव्वंत्त-सभी के अस्त में ३॥८।३ (ध७) 

सवण- श्रवण १।८।१६ (पा०) २।४।१० (ध०) 

सवणजुम्मु-श्रवणयुगल १।१७।२० (सु०) 

सवणजुवलु-श्रवणयुगल १।१३१० (सु०) 

सवणसुहासिउ-श्रवण सुखाश्रित २।४।१३ (पा०); 
४।८।१८ (सु०) 

सबरु-शबर (मील) ६।१६।४ (पा०) 

सवलु-सकछ ३॥२।११ (पा०) 

सवाछ्ह-सबाछह (योजन) ५॥२८।१२ (पा०) 

सविउव्वण-विक्रिया ऋद्धि करके २।१२।२ (पा०) 

सविणए-विनयपूर्वक ४॥८।१७ (सु०) 

सविणयभावें-विनतभाव पूर्वक ४॥२०।१० (पा०) 


सविपाकाविपाक-सविपाक और अविपाक---निर्जरा 
३२२११ (पा०) 


सविमाण-अपना विमान ५।२५।१४ (ध०) 
सविमाणु-विमानयुक्त ३।२६।८ (पा०) 
सवियार-विकारपूर्वक ४।८।१५ (सु०) 
सवियारु-विकारपुर्वक ६।१।७ (पा०) 
सबविलास-बिल्ासपूर्ण ४३।१ (सु०) 
ससउरि-बहन का थुत्न ३३२८।१४ (घ०) 
ससमुह-समुद्र पर्यन्त ३॥१८।२ (सु०) 
ससहरु-चन्द्रमा २५१३ (पा०); ७।९।१५ (घ०) 
ससहाव-आत्म-स्वभाव ७।६।६ (पा०) 
ससि-चन्द्रमा ४।२।२; ४।४।१७ (सु०) 

५।२६।१२ (पा०) 
ससिकरपह-चन्द्र किरण प्रभा ७४९।११ (पा०) 
ससिकरपहसरिसु-चन्द्र किरणों की प्रभा के समान 

३।२।२ (सु०) 
ससिकंत-न्द्रकानत (मणि) ४॥१५।१९ (पा०) 
ससिचबकु-शशिचक्र २।८।४ (पा०) 
ससिणह-चन्द्रनख (शस्त्र) ३॥७।७ (पा०) 
ससिणिहु-चन्द्रमा के समान २।३।२ (पा०) 


 शब्दानुक्रमणिका 


ससिपहु-चन्द्रप्रभा २११।६ (सु०] 
ससिपहुणिम्मलु-चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल 
७।७।१० (पा०) 


ससिमंडल-चन्द्रमण्डल (।१०।१ (पा०) 
ससिलेहा-शशिलेखा (के समान) ४।८।६ (सु०) 
ससील-शीलयुक्त ४।१०॥७ (पा०) 
स-सुउ-अपना पुत्र ३३१४।५ (ध०) 
ससुक्ल-सुख सहित ३।१६।६ (सु०) 
स-सुत्त-तागा सहित ४।१।१ (ध०) 
ससुहा-सुखपूर्वक २।१।२१ (पा०) 
सहइ-सहता है १।८।७ (पा०); ३।६।१ (सु०) 
३।१२।२ (ध०) 
सहएवि-सहदेवी (रानी) ४।१८।॥९ (सु०) 
सहएवी-सह॒देवी (रानी) ४॥२०।१३ (सु०) 
सहजुप्पणादह॒तिसयजुत्तु-सहजोत्पन्न दश 
अतिशयों से युक्त २।१५।२ (पा०) 
सहत्थे -अपने हाथो से २।१३।४ (धघ०) 
सह॒देवी-सह॒देवी (रानी) ३३१६।७; ३।१८।१८; 
२।२२।३ (सु०); ४११ (सु०) 
सहमंडवि-सभा मण्डप में ३१११ (पा०) 
सहयाणु-सहयान (रथ आदि) ४।२।३ (सु०) 
सहरिसु-हर्षपू्वंक ३।१९।७ (सु०) 
सहलरू-फल सहित ६।१।५ (पा०) 
सहरू-सफल २।७॥१८ (पा०); ४।६।१० (घ०) 
सहख्रकीतिदेव-सहस्रकीतिदेव (भट्टारक) 
पु० १६० पं० ८ 
सहस्स-सहस्न ५।२०।१३ (पा०) 
सहस्सार-सहल्नार (स्वर्ग) ५।२३।१२ (पा० ) 
सहस-सहख्न १।१०।३ (सु०); २।४॥१; ५।३०।५; 
५।३०।८ (घ०) १।१७॥३ (सु०); ५॥२२।१४; 
५।३०।१५ (पा०) 
सहसकित्ति-सहल्नकीत्ति (भट्टारक) ११।८ (घ०); 
१।२।८ (पा०) 
सहसचक्खु-सहत्न चक्षु (इन्द्र) २७१७ (पा०) 


४ 


सहस राजू-सहसराज (आश्रयदाता का बंध्ज) 

द ७।९।९ (पा०] 
सहसलक्खण-(सहसर लक्षण) २।१२।८ (परा०) 
सहसवरिस-सहस्र वर्ष १।१२।६ (सु०) 

१।१०।५ (सु०) 
सहसार-सहूस्नार (स्वर्ग) ६।१३।५ (घ०) 
सहसारदेउ-सहस्रार देव ६११४।१ (पा०) 
सहसार-सभा के सार ४॥२२।१७ (सु०) 
सहसारु-सहख्तार (स्वर्ग) ५१२३॥५ (पा०) 
सहसेक्क-एक हजार १।६॥७ (पा०) 
सहसेक्कु-एक हजार ७॥२॥९ (पा०) 
सहहिं-सभा में २२५ (सु०); १।७॥३ (सु०) 
सहाउ-स्वभाव ३।३।॥४ (ध०); ३।१४।१० सु० 

५।२२।६ (ध०) 
सहाव-स्वभाव ५।३०।१२ (१०) 
सहास-सहस्त्र २।८।१३ (पा०); ५।३२।४ (पा०) 

२।९।७ (सु०) ३।१२।१० (सु०) 
सहाहि-सभा में ३३२।७ (सु०) 
सहि-सखि ३।१९॥९; ३।१९।११ (सु०) 
सहियण-सखीजन ४॥८।८ (सु०) ३।२१॥७ (स॒०) 
सहियरि-सहचरि ४॥२।१३ (ध०]) 
सहु-साथ २।४।१; २।६१४ (ध०) ३।७॥६, 

३।११।१२ (पा०) 

सहुच्छरी-सुन्दर छर्रे (पैर के कड़े) ४।४॥८ (घ०) 
सहुदेवि-सहृदेवी (रानी) ४॥१९।१ (सु०) 
सहेज्जउ-सहायक ३।१५॥९ (पा०) 
सहेज्जु-सहायक ३।१७।७ (पा०) 
सहेप्पिणु-सहकर ५।१८।१० (पा०); 

६।१३॥।३ (घ०) 
सहेवि-सहकर ६।२०॥११ (पा०) 
सहोयर-सहोदर ३।१।१ (ध०) 
सहोयरु-सहोदर ३२।१०।१०; ४॥२।८ (ध०) 
सहूगणु-सभाज़ूणु ४।१४।१२; ४१४८ (पा०) 


पर 


सहूंत्तउ-शोभायमान हुआ २।१०।१२ (सु०) 
सहिसु-हिंसा सहित १।११।२ (सु०) 
सहुँ-साथ २।१५।७ (पा०); ४८१ (सु०) 
साठि-साठ ५।२७।१० (पा०) 
साणु-श्वान ५११०५ (पा०) 
साणुराउ-अनुराग पूर्वक २।१३।८ (पा०) 
सात्थ-साथ ३।१।७ (ध०) 
साधम्मिउ-सहधर्मी ३२४।१० (ध०) 
सावज्जकम्म-सावश्-कर्म ५।७॥२ (पा०) 
साम-दयामा १॥५१११ (सु०); ३।१०॥७ (पा०) 
सामण्णु-सामान्य २।११२।१ (घ०) 
सामायउ-सामायिक ब्रत ३१५११ (घ०), ५।७।४ 
(पा०), ५।७।६ (पा०) 
सामि-स्वामिन्‌ २५।४ (सु०), ३।८।१० (ध०,/, 
३॥१३।११ (घ०) 
सामिउ-स्वामी (ऋषभ) २।६।१ (सु०) 
सामिउ-स्वामी २६१ (सु०), २।११॥९ (सु०) 
६॥२२॥५ (पा०) 
सामिणि-स्वामिनी ३३१९६ (सु०), ४॥२।८ (ध०) 
सामिय-स्वामी १।३।१० (सु०), ३॥१३।१० (घ०) 
३।२५।१० (ध०) 
सामिस्स-स्थामी का ३।८।४ (पा०) 
सामंति-सामन्त ३।१७।४ (सु०) 
साय-बाण १।७।६ (स॒ु०) 
सायर--सागर ३॥७।६ (पा०), ५।१७।५ (पा०), 
६१७१ (पा०), ५।२४।९ (पा०) 
साथरकूड्-सागरकूट २।१२।१ (पा०) 
सायरगुत्ति-सागरगुप्ति (मनि) ६।१०।१ (पा०) 
सायरपुत्ति-लक्ष्मी १७३ (ध्र०) 
साय रवीसा उसु-बीस सागर की आयु 
६।२१।३ (पा०) 
सायरि-समुद्र ५:२८।१२ (पा०), 
५॥३०।२ (पा०) 
सायरु-समुद्र (१०१२ (पा०), ५।१०। (धघ०), 
.. १३१११ (सु०) 


रद ग्रस्थावली 


सायरेक्कू-एक सागर ५२०९ (पा०) 
सायवायबयण-स्याह्ाद-बाणी १।१।४ (ध०) 
सायारधम्भु-सागा रधर्म ३२२।११ (घ०), 
३।२५।७ (घ०), ५।२।७ (पा०) 
सार-सारभूत ५।२३।७ (पा०) 
सारउ-सारभूत २।९।१२ (घ०), ३+२०।१६ (ध०); 
३।२२।९ (पा०) 
सारभूव-सारभूत ४॥१४।६ (सु०) 
सारा-सारभूत २।१।११ (सु०) 
सारी-सारभूत १।१४।७ (सु०), ३३१२ (सु०) 
सारिच्छु-सदृश ४॥१५२ (पा०) 
साल-शएला-स्थली ४।१।८ (ध०) 
सालउ-साला (धनदत्त का साला) ४॥११॥१० (ध०) 
सालत्तयवेढिय-तीन कोटों से वेष्टित १७६ (ध०) 
सालिखेत्त-धान के खेत १।६।१० (घ०) 
सालिभद्दु-शालिभद्र (धन्यकुमार का साला) 
४।७।३ (धघ०), ४॥११॥९ (घ०) 
सालियबीयपुंजराइ-शालि बीजों की पुञ्जराजि 
(ढेरियाँ) २।१३॥५ (घ०) 
सावय-श्रावक १।८।१० (ध०) २॥।२६।१ (घ०) 
४२३॥५ (सु०), ७४२।११ (पा०) 
सावयकुलि-श्रावककुल ७।७।६ (पा०) 
सावज्ज-सावच्य ५७७।१० (पा०), ४॥१॥२ (सु०) 
सावयचरिउ-श्रावक चरित (आचरण) 
१।५११२ (पा०) 
सावण-श्राबण (मास) ७।३॥७ (पा०) 

१८।३ (पा०) ४॥९॥२ (सु०) 
सावयधम्मु-क्षावकधर्म्म ५५२।५ (पा०) 
सावययण-श्रावकजन ४॥२२।१५ (सु०) 

* ७।११॥३ (पा०) 
सावयवउ-शक्षावकब्रत ५१२६।३ (पा०) 
६।१२।१० (पा०) 
सावयवबय-श्रावकब्रत ५१८५ (पा०); ४॥८॥५ (सु०); 
६१२॥६ (पा०); ५।१३।१० (पा०) 


सायहाण-सतवधास ११५१२ (पा०); २१३।१० (पा०) 
सा्वहु-अवक ४॥१२।१६ (सु). 
सावास-अपना आवास २॥१२॥९ (ध#) 
साथिय-श्राविका ७।२।१२ (पा०) 
सासउ-दाइवत ३११३।९ (सु०); ३॥१९।४ (५०) 
सासण-शासन १।४॥२ (पा०) 
सासय-शाइवत २।७॥१० (सु०); ५।५।१६९ (पा०) 
सासयठाण-शाश्वत्‌ स्थान २।१०१६१ (सु०) 
सासयणय र-ताश्वत सगर (मोक्ष का तिबास) 
४।६।६ (पा०) 
सासयतणु-शाइवत शरीर ४।१३१९ (पा०) 
सासयपुरि-शाह्वतपुरि (मोक्ष) २११।१ (सु०) 
७।५।५ (पा०) 
सासयमग्ग-मोक्षमार्ग ३२१९ (पा०) 
सासयसुह-शाहवत सुख ४॥१९।८ (पा०) . 
सासु-द्यास ३।१९।५ (सु०) ६२१॥४ (पा०) 
४९८ (ध०) 
सासोसास-श्वासोच्छूवास ३।१०।७ (सु०) 
साहणसायरु-साधन (सम्पत्ति के) सागर १।४।१० 
(पा०) 
साहिज्ज-साधित ३११५१ (सु०) 
साहिय-अधिक सहित ५।२२॥१८ (पा०) 
साहिवि-खोजकर ४।१०।७ (धु०) ४।१३।१४ (सु०) 
साहम्मि-सहधर्मी 9।७।६ (पा० ) 
साहसमंदिरु-साहुस के मन्दिर २।१४।१० (ध०) 
४।२१०।१० (सु) 
साहसु-साहुस ४।१३।१४ (सु०) 
साहि-साधित ४।१०१० (सु०) 
साहु-साहू (आश्रयदाता का विशेषण) ७।८।२ (पा०) 
3।/८।९ (पा०) ७१०।४ (पा०) १॥३।१० 
ह (घ०); ४॥२२।१६ (शधु०) 
साहुबकार-साधु-साधु की ध्वनि ४।३।८ (प्र०) 
 साहुपहुणु-प्रशुम्न साहु (आश्रयदाता का वेशज) 
१५९ (पा०)' 
१९. 


सिटृठु-शिष्ट, कंधित २।४॥१ (पां०) 


+ + 
रे 
| 
। 4 84 
॥ 
4 
दि 
4 है ॥] 
। + 


साहु-साहु-साधुलसाधु ४४४११५ (ध०) ै 
साहिउ-साक्षित ४४११२ [छु०) ४।१३११० (सु») 
साहंतउ-खोजता हुआ ४१ ०।५ (श्वु०) 


सासयपत्तणु-शाइबत पत्तन २।११॥२ (पा०) 
सेउ-सेवित २।१४१११ (पा०) 
सेट्र-सेठ २११ (ध०) २।६।१२ (ध०) 
सेट्रि-सेठ १४९१४ (घ०), २१२।८ (घ०) 
४+८॥५ [खु०) 
सेट्ठिणि-सेठानी २८६ (घ०) २।११॥८ (ध०) 
सेडु-सेठ १॥३॥२ (ध०) 
सेण्गसमाण-सेनासहिल ४॥१८।६१० (पा०) 
सेण-सेला ३।६।१ (पा०) 
सेणपू र-सैन्य प्रवाह ३८।१ (पा०) 
णि-श्रेणी ४२१२ (पा०); ५॥२७/९ (पा०) 
सेणिउ-श्रेणिक (राजा) १।५॥८ (सु०) 
सेणिय-राजा श्रेणिक ११८।११ (सु०); ४२११३ 
(सु०); १।९॥२ (ध०) 
सेणु-सेना २।६।८ (सु०) 
सेय-पसीना ३१९२ (पा०) 
सेयसत्तमि-शुक्ूपक्ष की सप्तमी ७।३।७ (पा०) 
सेयाहिउ-विज्ञेष हितकारी २११७ (सु०) 
सिज्ञ-सिद्ध ३२०१९ (घ०) 
सिउ-शिव ६।७।१ (पा०) 
सिक्का र-सीत्का र ४।३।८ (सु०) 
सिक्‍्ख-शिक्षा (उपदेश) ३।५।२ (सु०) 
सिक्‍्खदा 4को-क्षिक्षा देनेवाल्ा १।२।१० (पा०) 
सिर्घ-शीक्र ३२२।१ (सु०) २१८ (पा०) 
सिस्घु-शीघ्र ४।१।१३ (पा०); २।६।४ (घ०) । 
३।२०।१४ (ध०) 
सिच्च-सिंक्त १।१।६ (सु०) | 
सिज्ज-शैय्या ४७८ (घ०) | 


'सिट्दु-श्नेष्ठ १३॥१४ (घ०); १६४; ५।२३।८ (पा०) 


सिट्दु उ-क्षिष्ट, कथित २९३ (पा०); 
३।१३१० (ध०) 


डपिप . 


सिढि-श्रेणी २५५।१२ (सु०) 
सित्तु-सिक्‍त २१२८; ६।४।६ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ३२१० (ध०) ४।२०।४ (सु०) 
५।२६।६१०; ६।२०।८ (पा०) 
सिद्धसमाणु-सिद्ध (शिला के) समान 
५।३२।१६ (पा०) 
सिद्धसला-सिद्धशिला ५१२६।१४ (पा०) 
सिद्धि-सिद्धि २१३।१० (ध०) ४।७।११ (सु०) 
सिद्धिखेत्त-सिद्धक्षेत्र ३१३।१० (सु०) 
सिद्धसत्थ-सिद्ध समूह ५२६।१९ (पा०) 
सिद्धत्थ-सिद्धार्थ १७॥३ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ५७५; (पा०) १।१।११ (सु०) 
सियलंकिय-सौन्दर्यालडकृत ३।६।७ (घ०) 
सिर-सिर ३॥१३॥१४ (घ०); ३॥१०॥५ (सु०) 
६।८।१७ (पा०) 
सिरखंडणु-श्षिरच्छेदन ५।१२।७ (पा०) 
सिरमस्मि-छशिखर पर १॥६।२; ४॥१७।२ (सु०) 
सिररुह-सिर के केश ४।१९।४ (सु०) 
सिरि-सिर पर २।३।११; ३३९३ (ध०) ३॥१३॥१० 
' (सु०); ५।१३॥१२ (पा०) 
सिरिअद्वरवाल-श्री अग्रवाल (वंश) ४।२३।६ (सु०) 
सिरिअदरवालकुल-श्री अग्रवालकुल ७८।१ (पा०) 
सिरिअदरवालबंस-श्री अग्रवाल वंश १।४७ (सु०) 
सिरिअजिउ-श्री अजितनाथ ([तोर्थद्धूर) 

१।१।४ (पा०) 
सिरिआइजिणेस-श्री आदिजिनेश्वर २।६।७ (सु०) 
सिरिआणा-श्री आणा साह (आश्रयदाता के वंशज) 

१।४।११ (सु०) 
सिरिकमलिणिसरु-श्रीरूपी कमलिनी के लिए सूर्य 

१।८।९ (ध०) 
सिरिकामराजु-श्री कामराज (आश्रयदाता का 

वंशज) १।३।१२ (घ०) 
सिरिकित्तिधवलु-श्री कीत्तिषवल (मुनि) 
४।२२॥७ (सु०) 


फ् 


. रद्नघू भ्रन्थावली 


सिरिकिततिसिघु-श्री कीत्तिसह (राजा इुंगरसिह का 
पुत्र) १।५।५ (पा०) 
सिरिकु थु-श्रीकुंथनाथ (ततीवंकर) १११।१२ (पा०) 
सिरिघरु-श्री गृह २।६।१० (पा०) 
सिरिकोसलर्चारए-श्री कोशलचरित (सुकौशरू 
चरित) १।१८।१२ (सु०) 
सिरिखेउ साहु-श्री खेछ साहू (आश्रयदाता) 
७१ १।४ (पा० ) 
सिरिखेमसीह-शभी खेमसिह (खेऊ साहू का अपर 
नाम) १।५॥१० (पा०) 
सिरिखंड-श्री खण्ड ७।४।८ (पा०) 
सिरिगणसु-क्षी गणेस (गौतम गणधर) 


७।५११ (ध०) 

सिरिगुणकित्ति-श्री गुणकीति (भद्टारक) 
ई १।१।१० (ध०) 
सिरिचिण्ह-श्री चिण्ह ५।२०१६ (पा०) 
सिरिजिणु-श्री जिन १।१।६ (पा०) 


सिरिह्ंगरसीह-शी हुंगरसिह (ग्वालियर के तोमर- 
बंशी नरेश) १।४॥६ (सु०) 
सिरिणिकेउ-श्री निकेत ७।१।३ (पा०) 
सिरिणिवगणेस-श्री नृष गणेश (राजा डंगरसिंह 
के पिता) १।४॥६ (पा०) २।१३॥१ (घ०) 
सिरिदत्तु-भ्रीदत्त (धन्यकुमार का पिता) 
१।९।११ (ध०) 
सिरिदत्ता-श्रीदत्ता (अपरनाम लक्ष्मीदत्त दे० धन्य 
कुमार की माता १॥९॥३ (घ०) २।१।५ (ध० ) 
सिरिदेदा-श्री देदा (आश्रयदाता का पूर्व वंशज) 
७।८॥२ (पा०) 
सिरिदेवी-श्री नाम की देवी ५१२८।१० (पा०) 
सिरिदंसणि-श्री (लक्ष्मी) का दर्शन २।४॥५ (पा०) 
सिरिधरु-श्रीधर (सुन्दरगिरि का बणिक पुत्र) 

ह ४॥१४।१० (सु०) 
सिरिपास-न्री पा्र्व ५११।३१ (पा०) ७।५॥९० (पा०) 
सिरिपासकुमा र-श्री पाएकुमार ४४१ (पा०) 
सिरिपासजिणेस-श्रीपाईर्व जिनेशवर ४४२०४ (पा०) 


शैब्दामुक्रमणिका 


सिरिपासणाह-श्री पार्वनाथ ७११११ (पा०) 
_सिरिपासणाहु-ओ पाहर्यनाथ २।१।७ (पा०) 
सिरिपासु-श्री पाइर्व ३४८।१२ (पा०) 


सिरिपासुदेउ-श्री पाए्व॑देव ५।२।३ (पा०) 
सिरिपिथउँ-श्री पृथ्बीसिंह (आश्रयदाता का बंशज) 
१४१० (सु०) 


सिरिपृण्णपालसुय-श्री पृण्यपाल् सुत (आश्रयदाता 
का बंशज) ३।२८।१८ (ध०) 

सिरिपंडिय-श्री पण्डित १(११।११ (घ०); 
११८।१२ (सु०); २।१४।२० (०) 
सिरिपंडियरइधु-श्री पण्डित रइछू (महाकवि) 
२।११।१३ (सु०); ३॥।२८।१७ (ध०); 
४)२०।११ (पा०) 
सिरिभुल्लणु-श्री भुल्लण-आश्रयदाता १।३।१४ (०) 
सिरिमहाभव्व-श्री महाभव्य २।११।१३ (सु०) 
६२२१६; ७॥११।११ (पा०) 


सिरिमंडव-श्री मण्डप ४॥१५।२० (पा०) 
सिरिमुणिवर-श्री मुनिवर ४॥२१११० (सु०) 
सिरिराम-श्रीराम १।६।४ (परा०) 
सिरिविक्कस-श्री विक्रमादित्य संबत ४२३१ (सु०) 
सिरिवीधा-श्री वीधा साहू (आश्रयदाता का वंशज) 
१।४।७ (सु०) 
सिरिबीर--श्री वीर (तीर्थंकर) १।१।१ (ध०) 
सिरिसहूसराज-श्री सहसराज (आश्रयदाता का 
वंशज) १।६।७ (पा०) 
सिरिसीलणिकेय-शीलरूपी लक्ष्मी के निर्कत 
४॥२०१६ (पा०) ३१११६ (पा०) ३।२२॥२ (सु०) 
१५१९ (सु०) 
सिरिहर-श्रीधर (बणिकपुत्र) ४॥१५।७ (सु०) 
सिरिहरसिरि-श्री हरश्षी (आश्रयदाता की कुलवधु) 
१॥३।८ (घ०) 
सिरिहरि-श्रीगृह २।१।२ (सु०) 
सिरिहरु-भरीगृह ४॥१७।१२ (पा०) 


४॥१८।११ (पा०) ' 


४५७० 


सिरु-सिर ४॥५।१६ (सु०); '४९।४ (ध०); 
ै ड।४)७ (पा०) 
सिल-शिला २१०५; ६।११।११ (पा०) 
सिलघाएँ-कझिछा के आघात से ६।८।१७ (परा०) 
सिलवर--श्रेष्ठ शिक्षा २।११।७ (पा०) 
सिला-दिलापटूट ४।१।१४ (पा०) 
सिलोवरि-शिला के ऊपर ४॥२०।२ (सु०) 
सिवउरि पहुगामिउ-शिवपुर पथगामी 
६।२२।१ (पा०) 
सिवगइगा मिउ-शैबमार्गी ६।६।११ (पा०) 
सिंवणारि-शिक्‍तारी ७।१।९ (पा०) 
सिवपउ-शिवपद ५।३।१२; ७॥५।८ (पा०) 
सिवपय-शिवपद ११।८ (प०) ५॥३।१० (पा०) 
सिवपथि-शिवपंथ १।७।८ (सु०) 
सिवरूच्छि-शिवलक्ष्मी २५।१४ (सु०) 
सिवलच्छिठाण-मोक्ष-लूक्ष्मी का स्थान 
२१।७।१ १ (सु० ) 
सिवलूच्छो-शिवलूक्ष्मी ३।२३।६ (पा०) 
सिवसिरि-शिवश्वी ३४५।१२ (पा०) 
सिवसिरिकते-शिव श्री के कान्‍्त २।३।११ (सु०) 
सिवर्सिरिवास-शिवलक्ष्मी का आवास 
३।२५।१० ,पा०) 
सिविण-स्वप्न १।१४।११ (सु०) 
सिविणय दंसण-स्वप्नदशंन १।१५।१४ (सु०) 
सिविया-शिविका (पालकी) २।३।१० (सु०) 
सिविसिरि-शिवश्री २।४।१० (ध०) 
सिसु-पुत्र ७९१७ (पा०) 
सिहर-शिखर ३।१७।३ (सु०) 
सिहरि-शिखर ३।१५॥३; ६।१०।२ (पा०) 
सिहरिधया-शिखरध्वजा ४।२०।६ (पा०) 
सिह री-शिखरी (पर्वत) ५।३२।१७ (पा०) 
सिहरोवरि-शिखर के ऊपर ३।९।४ (सु०) 
सिहा-शिखा (अग्ति-शिखा) २।४।११ (पा०) 
सीओया-सीतोदा (नदी) ५।३२॥२० (पा०) 
सीउ-शीत ५१९२ (पा०), ५।२९।७ (ध०) 
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सीमंकरु-सीमंकर (कुलंकर) १११३।२ (सु०) 
. सीम॑धरु-सोमंत्ररु (कुछकर) १।१३।२ (सु०) 
.  सीध-सीता १३॥८ (ध०); २।१।३ (सु०); 

हु ५।३१११० (४०) 


' सीयल-क्षीतल १६॥५ (खु०); ३।२८।३ (ध०) 
सीयलु-शीतलनाथ (तीर्थद्भुर) १।१।८ (ध०); 
२।११॥७ (सु०); ३।१३॥५ (ध०) 
सील-क्षील १८।७ (ध०); २।८॥८ (सु); ६।३।८ 
(ध०); १।३।३ (सु०); १।७।१४ (पा०) 
सीलगुण-शीकूगुण १।३।७ (घ०) 
सीलगेह-शीछ की आगार १।६।१ (पा०) 
सोलधणा-शील रूपी चन ६।८।८ (पा०) 
सीलधरा-शीलूवती २।३।१२ (१०) ३।६।१५ (सु०) 
गीलमहाघणु-शीलरूपी महाधन ४।९८।११ (सु०) 
सील रयणु-शीलरूपी रत्न ५१११।९ (पा०) 
सील रहिय-शीलरहित २।२।८ (ध०) 
सील-वय-विहिपवोणु-शीलगब्रत की विधियों में प्रवीण 
१।१।८ (पा०) 
सीलवंत-शीलवन्त ३।११।॥७ (ध०) 
सोस-सिर ११०१२ (पा०); ४॥८।१४ (सु०) 
सीसबागपुरि-शीशबागपुर (नगर) ३।१०।३ (ध०) 
सीसि-शिखर २।७।८ (ध०); ४।४।१४ ([सु०) 
५।१४।६ (पा०) 
सीसिकिरीड-शीर्ष किरीट ७४।१६१ (ध०) - 
सीसिपएसि-मस्तक प्रदेश २।२।९ (पा०) 
सीसु-सिर ३२०१२ (स०); ६।५।८ (पा०) 
सीह-सिंह ११।२ (सु०); ११६१० (सु०); 
५।२२। १४ (घ०) 
सीह॒वारि-सिंहदाार १(५।१७ (सु०) 
सीहु-सिंह ३।१६।९ (सु०); ५।३॥२ (पा०); 
६।१०।१२ (ध०) 
सुअलि-आर्तभाव से ६।९।५ (पा०) 
सुअंधु-सुगन्‍्ध ४/१७।८ (पा०) 
सुइ-शुत्रि ३१०१३ (सु०) 


राइचध्‌ प्रग्थावली 


सुइृट्ठु-इष्ट ३३३।६ (घ०) 

सुदणउ-स्वप्नावकि २।५।१८ (सु०) 

सुइृणावलि-स्वप्तावलि १।१४।१० (सु०) 

सुइणावलिया-स्वप्नावलि २।३११' (पा०) 

सुइंबणु-ईन्धत २।१०१११ (ध०) 

सुड-सुत ३।२०११४ (ध०); ४॥६॥४ (ध०); 
४।१४।९ (ध०) 

सुएयचित्त-पूर्ण एकाग्रचित्त १।८।१५ (पा०) 

सुक्क-शुक्क (ध्यान) २।६।९ (सु०); १।१०॥२ (सु०) 

सुक्क-शुक्र (स्वर्ग) ५२४।३ (पा०); २।८।७ (पा०); 
५२३।४ (पा०) 

सुक्क-शुष्क ३३२२।६ (पा०) 

सुक्क-बुक्र (ग्रह) ५॥२२।॥५ (पा०) 

सुक्क-शुक्र (विमान) ५१२२।१० (पा०) 

सुक्कझाण-शुक्ल ध्यान ४॥२१।१६ (सु०) 

सुक्काइ धाउ-शुक्रादि धातुएँ ७१।६ (पा०) 

सुक्काल-सुकाल २।११॥१ (सु०) 

सुक्केसि-सुकेशी (रानी) ४॥९॥८ (सु०); ४।९।७ 
४।११।९ (सु०) 

सुक्कोसरू-सुकौदवलछ (चरितनायक) १॥८।१; 

४६३: ४॥२२।३. ४॥२१।१६ (सु०) 
सुककोसलचरिउ-सुकौशलूचरित ४।२४।८ (सु०) 
सुक्को सलमुणिवरर्चा रए-सुकौशल_मुनिराज का 

चरित ४॥२४।१६ (सु०) 
सुब्ख-सुक्ख ३३१३।११ (सु०); २॥।२६।७ (पा०); 

३।२६।८ (ध०) 

सुक्वर्भागद-अनिनन्‍्द्य सुख ५२४१० (पा०) 
सुक्खइसायरु-सुखों का सागर १।१६।१३ (सु०) 
सुब्लघरु-सुख का धर ३।१९॥९ (ध०) 
सुबखयरा--सुखकारी ५।५।१६ (पा०) 
सुक्खही णु-सुख विहीन १।१०॥९ (सु०) 
सुबखहे उ-सुखों क॑ हेतु २१५४ (पा०) 
सुब्लायरु-सुखकारी ३।१५॥५ (सु०) 
सुक्लेसरु-सुख देनेवाले ३।१०।४ (घ०) 
सुक-शुक (तोता) पक्षी १।६११ (ध०) 





: आुकइलण-सुध्दर काव्य रचना: /१।७।११ (परा०) 


. 'सुकस्म-सुकर्स ४२२१५ (सु०)  १।८।१४ (पा०), ; 


४१७९ (स्ु०) 
सुकाम-म्रेष्ठ कामना २५१५ (सु० ३॥९५।१२ (ध०) 
सुकारणु-कारण २।१०।६ (ध०) 

. सुकिउ-सुकत ४॥५॥१ (ध०) ३।११।१३ (घ०) 

सुकुमारि-सुकुमार ४४८।१२ (सु०) 

सुकेसी-सुकंशी (रानी) ४४१४॥२ (सु०) ४।८।७, 
४।१३। ३ (सु०) 

सुकोसलछूचरिउ-सुकौद्दछ चरित १३८ (सु०) 

सुकोसलि - सुकोशल (चरित नायक) ४॥४।७ (सु०) 

सुखकर-सुखकारी ६।२२।१८ (पा०) 

सुखेमचन्द-खेमचन्द्र (भट्टारक) १।२१३ (पा०) 

सुगइ-सुगति ३।५।२ (सु०), ३४२२।११ (ध०) 

सुगीय-सुन्दरगील २२११ (पा०) 

सुगुण-.्रेष्ठ गुण ७४३।१० (पा०) 

सुगुणि-सद्गुणी ३॥१८।७ (सु०) 

सुगुरु-श्र ष्ठगुरु ३३१९।८ (सु०) 

सुगोयमु-गौतम ऋषि १।१।६ (ध०) 

सुगग-गंगा नवी ६२८।१२ (पा०) 

सुच्च-सोचा ३३२२९ (पा०) ७॥९॥९ (पा०) 

सुचामर-सुन्दर चँंबर २।२।११ (पा०) 

सुचिरु-चिरकाल तक ७११८ (पा०) 

सुचेयणत्थ-चेतन आदि नव पदार्थ १२७ (ध०) 

सुछण्ण-आच्छादित ४॥१७॥५ (पा०) . 

सुज्ञ-शुध (धातु) सूझना, ३।२५१५ (ध०) 

सुजसु-सुन्दरयश ३।२१।२ (सु०) 

सुजाण-सुजान ३।११॥२ (ध०); ५।५॥९ (पा०) 

सुज्जु-सुशोभित १।१॥९ (पा०); २।१०॥२; 

| ३।९।६ (ध०) 

सुज्जो-सूर्य (।१५।४ (२०), ४।७।२ (पा०) 

सुद्ठाण-सुन्दर स्थान १११६॥२ (सु०) 

सृण्ण--शुल्य २।८।४; ७६४ (पा०) 

सुण-अुधातु-सुतना ३२५४ (पा०); ३।२७।१; 
११२७॥३ (ध०) 


फ डर. 

सुणण-अवण १५१४ (सु०) 

सुणिच्च-नित्य १।७६ (ध०) 

सु-णिवद्ध-सुर्दर रूप से निबद्ध ४४१५११९ (पा०) 

सुणिम्मलवत्थ-सुन्दर सिर्मल बस्त्र २२८ (पा०) 

सुणियपसण्ण-प्रसन्‍नता से सुना ३३१७।१२ (धघ०) 

सुणिरुद्ध-निरुद्ध ४१५१९ (पा०) 

सुणिस्सा रया-सु-नि + सृ (निकालने अर्थ में) 
६॥४।२ (पा०) 

सुणिहाणे-सु-निधान ६२२१५; ७।११।१० (ध०) 

सुणु-सुनो ३२२११; ४॥२।११ (परा०); 

५। ३।१२ (पा०) 
सुणेऊण-सुनकर ६।४।३; ६।४।८ (घ०) 
सुणेप्पिणु-सुनकर १२।८ (ध०); ३।२।१४ (पा०); 

४।६।९ (सु०) 
सुणेवि-सुनकर २।६।८ (घ०); ४५१४।९ (वा०) 

' ४१५।३ (सु०) 
सुणेहाणुरततो-स्नेहानुरक्त ६।४।८ (पा०) 
सुत्त-आगमसूत्र १।२।६ (पा०) 
सुत्त-सोना (मोजपुरी-सूतना २।२।८ (सु०), 

३।२८।९ (ध०) 
सुत्तत्थ-सूत्रार्थ ८।६ (सु०) 
सुत्त -सूत्र २११४।३ (सु०), ७।६॥८ (पा०) 
सुत-पुत्र १११।१२ (धघ०); २।१४।२१ (ध०) 
सुतणुसग्ग -का्योत्सर्ग (मुद्रा) २।३।१२ (घ०) 
सुतिक्ख-सु-तीक्ष ३४७१ (पा०) .' 
सुथिरु-सुस्थिर ५१६१३ (पा०) 
सुदुसग-सुदर्शन (वर्णिक्श्रेष्) ४।११।१० (सु०) 
सुदुसण महिहर-सुदर्शन पर्यत ५१२३।१ (पा०) 
सुद्ध-शुद्ध /११॥९ (सु०) ३॥१७॥८; ६।१०।६ 

(पा०) २११॥९ (ध०); ३।१५७७ (सु०) 
सुद्धचित्त-शुद्ध चित्त ४।१४।१० (सु०) 

द ७।५।६ (पा०) 
सुद्धचित्तु-शुद्ध चित्त ४२१० (पा०) 
सुदडढ-सुदरक्ष २।१०।१५ (घ०) 
सुद्धबोह-शुद्ध बोधि १३।६ (पा०) 


४० 

सुद्धभाउ-शुद्ध भाव २८१० (पा०)), २।१०।३ 
(सु०); २।१७।१ (घ०) 

सुद्धमइ-छुद्धमति २।११॥१० (पा०); ३।२६।५ (ध०) 

सुद्धधाणि-शुद्धवाणि (सरस्वती) १।५११२ (सु०) 

सुद्सील-शुद्धशील १।६२ (पा०); ४२३।१३ 
(सु०); ६२५ (पा०) 

सुद्धायास-शुद्ध आकादा मे ३१११॥१० (सु०) 

सुद्ध-शुद्ध ५।९ (सु०); ३।१४॥९ (पा०); 

३।१७।४ (पा०); ३।२१।६ (पा०) 

सुद्धोदशण-शुद्धोदक से २१२११ (पा०) 

सुदव्ब-सुन्दर द्रव्य २।२।६ (पा८) 

सुदाण-श्र ष्ठदान २।४११ 

सुदिदृठो-सुदृष्ट १॥१५॥२ (सु०) 

सुदित्त-सु-दीप्त ३११३ (सु०) 

सुदंसणु-सुदर्शन मेर १।६।२ (ध०) 

सुधण्णउ-सु-धन्‍्य २।२।१ (पा०) 

सुधम्म-सु-धर्म १।१।७; २।१३।६ (ध०) 

सुधम्मत्थकज्जम्मि-उत्तम धर्म एवं अर्थ के कार्य में 

१।१५।१ (सु०) 
सुधीरि-धैर्यशालिनी ३११३।२ (ध०) 
सुधीरु-धैयर्वान्‌ू ७७७।२ (पा०) 
सुन्दरि-सुन्दर ३।२८।१२; ४॥१।१६ (ध०) 
सुप्पासु-सुपाश्य (तीथंकर) २।११॥६ (सु०) 
सुप्पट्रणु-सु-पत्तन ४४३ (सु०) 
सपत्त-पहुँचा २/१०।१४ (घ०) 
सुपयासइ -सु प्रकाशित १।१६।४ (सु०) 
सृपरियरिउ-परिजनों सहित २।९।११ (ध०) 
सुपवरीण-सु प्रवीण १॥६॥९ (पा०) 
सुपसाहिय-सुप्रसाधित ५३२।४ (ध०) 
सुपसिद्धउ-सुप्रसिद्ध ११।२; ५।२८।१; 

६।१५।६ (ध०) 
सुपासु-सुपाश्वंनाथ (तीर्थंकर) १।१।६ (पा०) 
स॒पृण्णु-उत्तम पुण्य ४॥३।८ (घ०]) 
सुपुत्त-अ्रं ष्ठ सुपुत्र २१०।८ (सु०) 


रदघू अन्थावली 


सुफार-सुन्दर रूप से स्पष्ट २।१२।४ (पा०) 
सुब्भाव-शुभभाव ५२५।१० (पा०) 
सुबाल-सु-बाला २।६।४; २३।६।७ (घ०) 
सुबाहु-सुबाहु ३११६॥१२ (ध०); ४॥७।८ (सु०) 
सुबोह-सुबुद्ध ३४२१९ (ध०) 
सुबुद्धों-सुबुद्धों ६४।५ (पा०) 
सुभत्तिए-भक्तति पूर्वक १।६।८ (सु०) 
सुभत्तिय-नक्त पूर्वक ४।१४।९ (पा०) 
सुभललउ-बहुत ठोक ३।२६।४ (पा०) 
सुभव्वु-सुभव्य ३३१४२ (घ०) 
सुभिक्ख-सुभिक्षा ४।४।६ (सु०) 
सुभिकखु-सुभिक्ष ४।१६।९ (पा०) 
सुभोज्जु-अच्छ भोजन सुभोज्य ३।१२।३ (घ०) 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीथंकर) १।१॥५ (पा०); 
२।११॥५ (सु०), ५।॥८।१० (पा०) 
सुमइणरु-सद्‌ बुद्धिवाला नर ५१११।१७ (पा०) 
सुमरण-स्मरण ४॥१०।८ (सु०) 
सुमरिउ-स्मरण ४।१५।४ (सु०) 
सुमरिवि-स्मरण कर २।१४॥२; ४॥१।२० (घ०); 
४९९ (सु०); ६।१६।८ (ध०) 
सुमरेप्पिणु-स्मरण करके ३४२।१६ (पा०) 
सुमुहुत्त-शुभ मुह्स १॥१०॥९ (ध०) 
सुमीत्तियदाम-सु-मोतियादाम (छन्द) २।२।१५ (ध) 
सुय-सुत ३।३।१ (पा०); ३॥१०॥५ (ध०) 
सुयणु-सुतनु १।४।४ (ध०) 
सुर-देव ३।२०।८ (सु०); ३।२१।॥७ (ध०); 
४।२०॥३ (पा०) 
सुरकुरु-सुरकुरु (क्षेत्र) ५।३२॥३ (पा०) 
सुरक्खिय-सुरक्षित ४।१०४ (पा०) 
सुरकुमा र-देवकुमार २।१।६ (ध०) 
सुरकुरुतर-उत्तम सुरकुरु (भीगभूमि) 
५।३२।१ (पा०) 
सुरगिरि-सुरगिरि (सुमेर) ४।४।१७ (सु०); 
५१२१६ (पा०) 


सुरगृुह-बृहस्पति ६६२।९ (पा०); ५।२२।६ (परा०) 
सुरचंदु-सुरचन्द्र (धन्यकुमार का भाई) 

१।९।७ (घ०) 
सुरजुबइ-देवांगना २५।१ (घ०); २।२।१७ (पा०) 
सुरणर-देव और मनुष्य २।३।९ (सु०); 

५॥५।३ (पा०) 
सुरणरमणिद्ठु-देवों एवं मनुष्यों के लिए प्रिय 

१।७॥१ (सु०) 
सुरणरवर-उत्तम देव एवं मनुष्य २२२।९ (सु०); 
२।१५।१२ (पा०) 

सुरण रवरसे विउ-उत्तम देव एवं मनुष्यों द्वारा सेवित 

२।१।१ (सु०) 
सुरणियर-देव समूह २।९।६ (पा०) 
सुरणंदणवखु-सुरनन्दन (धन्यकुमार का भाई) 

१।९॥७ (ध०) 
सुरततरु-कल्पबुक्ष ५१३०।१६ (घ०) 
सुरतरुअंकुरु-कल्पवुक्ष का अंकुर २।५।१४ (पा०) 
सुरतरवरु-कल्पबृक्ष ५।३२।२ (घ०); २।१४ (सु०) 
सुरदुंदहिसरु-देवदुन्दुभि स्वर (४१७।१३ (पा०) 
सुरपउ-सुरपद ४।९॥७ (पा०) 
सुरपाणु-सुरापान ५१९।१० (पा०) 
सुरबंदिउ-देवों द्वारा बन्दित ६।२१।३ (पा०) 
सुरभूहरि-सुमेरु पर्वत १।९।४ (पा०) 
सुरम्म-सुरभ्य १।४॥७ (ध०) 
सुरम्म-सु-सुरमभ्य (देश) ६।१।२ (पा०) 
सुरमणिट्ठ-देवों के लिए मनोज्ञ ५१२३।४ (पा०) 
सुरलोय-सुरलोक १।८।८ (सु०) 
सुरवइ-सुरपति १।१।९ (सु०); २।६।४ (पा०) 
सुरवण्णु-दिव्य वर्ण ४॥१५॥२० (पा०) 
सुरवरदिसा-पूर्व दिशा (२५।१३ (पा०) 
सुरवरपहु-देवताओं का प्रभु (इन्द्र) २।६।५ (पा०) 
सुरबरु-श्रेष्ठ देव ३२२०८ (घ०); ३॥२०११६ (धघ०) 

६।२१११ (पा०) 
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सुरवल्लह-सुरवललभ (धन्यकुमार का भाई) 
११९।६ (पा०) 
सुरवहु-देव वधुएँ २१४१६ (पा०) 
सुरबाहण--देव वाहुन (विमान) 
५१२२।१७ (पा०) 
सुरविद-सुरवुन्द ७/४॥५ (पा०) 
सुरसपवित्त उ-सुस्वादु रसोंसे भावित ४५१८ (सु०) 
सुरसरि-सुरसरित (गड़ा) ५।२९।१ (पा०) 
३।२४॥१ (घ०) ४॥२१।१ (सु०) 
सु रसिय-सु-रसिक ५।१५।८ (पा०) 
सुरसिधु रगइ-ऐरावत हाथी की गति के समान 
१।६।२ (पा०) 
सुरहरि-देवगृह ३।२५।१८ (ध०) 
सुरामि-सु-रम, रुकना ३।४।१८ (सु०) 
सुरासुर--सुर एवं असुर २।७।६ (पा०); 
२।१४।१६ (ध ०), ४॥५।६ (ध०) 
सुरासु रणियर-सुरों एवं असुरों के समृह 
२।२।२ (पा०) 
सुरिक्ख-सु + ऋक्षू, नक्षत्र २१३॥५ (पा०) 
सुरिंदु-सुरेन्द्र ४/१८।९ (पा०) 
सुरु-देव ३३२६४ (घ०), ४॥११॥७ (पा०) 
६॥१२।१० (पा०) 
सुरुवसज्ज-रूपसोन्दर्य से युबत्त ४।१५:७ (सु०) 
सुरेस-इन्द्र ५५२५।१० (पा०) 
सुरेसरु-सुरेह्चर २।६।१२ (पा०) ३।२६।२ (पा०) 
४३१२ (सु०) 
सुरंगण-सुराजुना २।२।१२ (सु०) 
सुरे दहिधी रो-सुमेर के समान धीर १।१५।१ (सु०) 
सुलद्व-सुलब्ध ५।२५।१५ (पा०) 
सुलीण-सु-लीन ४॥१४।२ (पा०) 
सुलोयणु-सुन्दर नेत्र ४॥१५॥५ (घ०) 
सुव्वया-सुवब्रता (सुकौशरू की धाय) ४।५।९ (सु०) 
सुब-पुत्र ३४१।१ (सु०) ३।११।२ (घ०), 
७।९। १ (पा०) 


४७२ 

सुबइ-स्वप्‌ + | ३॥८।२ (सु०) 

सुबदूटुछु-सुबत्तुलाकार ४॥१४।१२ (पा०) 

सुबण्ण-सुवर्ण १३३।१ (पा०) ४८७ (ध०) 

सुबण्णणीय-सु-बर्णनीय, प्रशंसनीय ४॥१६७॥७ (सु०) 

सुबण्णमहां रह-स्वर्ण निभित महारथ १।६।१३ (सु०) 

सुवण्णवण्ण-स्वर्ण वर्ण वाछा २।७१२ (सु०) 

सुब्णंतरि-स्वप्तानन्तर ५।६।५ (पा०) 

. सुबर्दंसगमत्ते-पुत्र का दर्शन मात्र ३४१८।१४ (सु०) 

सुबतत-सुमुखी ४।४॥४ (पा०) 

सुबतु-सुन्दर मुख वाला २।७॥१२ (पा०); 
३।१६।१२ (त्र०); ४॥१।१२ (पा०) 

सुबहि-पृत्री ४१११५ (ध०); ४।२।३ (ध०) 

सुबहु-पुत्र को २६१८ (ध०); ३।९॥५ (थ्र०) 

४।२२।४ (सु०) 

सुवा-पुत्री ३१२।२ (सु०); ४॥१०॥२ (सु०) 

सुवाय-मधुर वाणी ३४२०११२ (ध०) 

सु-वासु-सुन्दर आवास ४२६ (सु०) 

सुहकमस्म-छ्ुभ कर्म ३।२४।१० (ध०) 

सुविसुद्ध-पूर्ण विशुद्ध ६१८।७ (पा०) 

सृविसाले--सु-विशाल १३२।१ (घ०) 

सुविहि -सु-विधि ३।२७।४ (ध०) 

सुबंस-सु-बंध १६१३२ (ध०) 

सुसइ-दवस्‌, सिसकना ३॥१७।४ (ध०) 

सु-सच्छा उ-सुन्दर सघन छाया ४॥१५।१३ (पा०) 

सुसत्तउ-सुसत्त्व, सुहृदय ३।२८।२ (ध०) 

सुसमिद्धउ-सु-समृद्ध ५१२८।१ (पा०) 

सुसमु-सुषमा (काल) १।९।४ (सु०) 

सुसरुवउ-सु-स्वरूपवान्‌ ६।१७।७ (पा०) 

सुसहायउ-सुसहायक ३।१।१२ (पा०) 

सुसामि-हे सु-स्वामिन्‌ ४४१६।१४ (सु०) 

सुसाल-विज्ञाल ३।६।४ (ध०) 

सुसाहु-सु-साहू ७४१०।१ (पा०) 

सुसिस्सु-विवेकीशिष्य १।२।१२ (पा०) 

सुसिय-शोधित ३।११।५ (सु०) 

सुमियतणु-शुष्क दारीर ६७३३ (पा०) 


रइघ्‌ प्रस्थावली 


सुसील-सुशीरू ४॥२।९ (सु०) 
सुसुत्त-सुन्दर-सूत्र १६।८ (पा०) 
सुसेय-सु-दवेत, धवल १।७।८ (पा०) 
सुसोह-सुशोभित ११८ (सु०) 
सुसंत-सम्त प्रकृतिवाला १४८ (सु०) 
सुह-सुख २।३।९ (ध०); ४२१।१ (सु०) 
५२६८ (सु०) 
सुहमणग्घि-अनर्ध्य सुख ३।१३।९ (पा०) 
सुहकारणु-सुख का कारण १।१२ (पा०) 
सुहृगइ-शुभगति ६१०१२ (पा०) 
सुहग इगभिय-शुभगति की ओर गमन करने वाले 
१११३ (सु०) 
सुह-गय-शुभगति ३१८॥५; ३।२३।१३ (ध०) 
सुहगयपहाणु-शुभगति प्रधान ३।२५।३ (ध०) 
सुहगयवा रणु-शुभगति को रोकने वाला 
३।५।१२ (ध०) 
सुहगि र-मधुर बाणी ४॥१६।४ (पा०) 
सुहचित्त -सुहृद चित्त १।६।४ (सु०) 
सुहजणणु-सुखजनक ३।२६।१२ (ध०) 
सुहजोयँें-शुभ योग ३।२०॥७ (पा०) 
सुहझाण-शुभध्यान ५१७१० (पा०) 
सुहृडु-सुभट २।१४।३ (भ्र०); १।५॥५; २।२।५ (ध०) 

३।७।६ (पा०) 
सृहणामरिक्खि-शुभनक्षत्र २।५।११ (पा०) 
सुहणिव्भर-नितास्त सुखदायक ५॥३२॥२ (पा०) 
सुहृदाइणि-सुखदायिनी १।७॥१ (ध०) 
सुहृदायणु-सुख देने वाला २१११२ (पा०); 

२१२ (ध०) 
सुहदावणउ-सुख प्रदान करने वाझा १।४॥।१६ (सु०) 
सुदृदिटिठ-शुभ दृष्टि ४४१६।६ (पा०) 
सुह-दुह-वत्त-सुख-दुख की बातें ४॥७।९ (ध०) 
सुहफलिया-सुखद फल प्रदान करने वाली' 

२३१ (पा०) . 
सुहमण-पवित्र मन ४॥९८; ५॥२०६२ (धा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सुहमण-शुभ मन ३।१८१७ (घ०) ४।९॥८ (ध०]) 
७।१०।३ (पा०) 
सृहमयसायर--शुभमति सागर ३।५।१४ (सु०) 
सुहयर-सुखकर १।६।१४ (ध०); २।११।८ (सु०) 
५।२७॥१०; ६।२०॥५ (घ०) 
सुहयर-सुखद, सुखकर, शुभकर ४।॥५॥३ (पा०) 
सुहय री-सुखकारी, शुभकारी ४॥८।४ (सु०) 
सुहलच्छिजसायरु-सुख, समृद्धि और यश करने वाला 
१।३११५ (पा०) 
सुहलच्छीध र-सुखलक्ष्मी का गृह १॥३।१५ (धघ०) 
सुहवज्जि-सुल रहित ४।१३।१० (पा०) 
सुहवसिल्लु-सुख का निवास ५।२।१२ (पा०) 
सुहसमिद्धि-सुख समृद्धि ५॥२५।४ (पा०) 
सुहसयदायणु-सैकड़ों सुखों का दायक 
१।७॥२२ (सु०); १।८।१८ (पा०) 
सुहसयय रण्‌-सैकड़ों सुखों को प्रदान करने वाला 
१।३।१५ (सु०) 
सुहसार-सारभूत सुख ६।१२॥५ (पा०) 
सुहसंजोयण-सुखसंयोजन ४॥३।६ (पा०) 
सहसंपयघरु--सुखसम्पत्ति का गृह २१५।११ (पा०) 
सुहायर-सुखाकर ५।२४।१० (पा०) 
सुहायलु-सुखकारी ५।३२॥१६ (पा०) 
सुहावण-सुहावना १।४।१५ (सु०); ५१६।१६ (घ०) 
सुहासिउ-सुखाश्रित १।३।६ (सु०); २४।१० (ध०) 
५।२८।२ (पा०) 
सुहासुहकम्मु-शुभ-अछुभ कर्म ३॥९॥२ (ध०) 
सुहासुहु-शुभाशुभ ३।१७॥५ (पा०); ३।२।६ (ध०) 
सुहि -सुधि, सुहृद २।६।१ (सु०); ३१८।३ (पा०) 
४॥५।१४ (ध०) 
सुहिउ-सुहृद, कल्याण मित्र ३।५॥१४ (सु०) 
३॥२३।७ (पा०) 
सुहिल्ल-सुखद्‌ इल्ल (स्वार्थ) ३।९॥७ (सु०) 
सुहु-सुख ३।२३।१३ (सु०), ३।४।११ (घ०), 
३।१४।७ (पा०) 
सुहुम-सू कम (जीव) ३।२३।३ (ध०), ४।१३।८ (पा०) 
६० 


४ड७रे 


सुहुमकसायठाणि-सूक्ष्म कषाय नाभक गुणस्थान 
४।१३।१ (पा०) 
सुहूंकरु-शुभंकर १।२।६ (सु०), ६।१५॥३ (पा०) 
सृूण[र-कसाई (बंधक) ३॥।१८।६ (पा०) 
सुय-सच्छ-पारद (/७7८प७) के समान स्वच्छ 

११९११ (ध) 
सूयय-पारद (१/५७:८०7७) ५॥१९।९ (पा०) 
सूयर-सूकर ५॥११।११ (पा०) 
सूयथारु-सूपकार (रसोइया) ४॥५११६ (सु०) 
सू र-सूर्य १॥७।७, २।१२॥५, ४॥१५॥२ (पा०) 
सूरकतिव त्ति-सूर्य-कान्ति के समान २।१ २१७ (पा०) 
सूरहु-सुर्य २८।३ (पा०) 
सूरि-पूर्य १(४२।३ (सु०), ५।४॥८ (पा०) 
सुरिपहाण-सूरि-प्रधान १।१॥८ (ध०) 
सूरु-सूर्य २७८; ६।१७।९ (पा०) 
सूल-शूल ३।१२।८ (ध०) 
सूलि-(फाँसी) ५।१२।७ (पा०) 
सेयंसु-श्रेयांस' नाथ (तीथंकर) २।११।७ (सु०) 

७।९।४ (पा०) 
सेरिउ-सरक-सरक कर २।५।८ (घ०) 
सेलइंद-शैलेन्द्र (पर्वत) १।१५।११ (सु०) 
सेल-शिखर ५।२८,६ (पा०) 
सेला-सेला (नरक) ५॥१६।४ (पा०) 
सेवइ-सेव्‌ ?इ १।६।६ (ध०) २।१।१४ (सु०); 

२३।४ (सु०) २।४॥९ (घ०) ३।११।१२ (पा०) 
सेवणु-सेवन ५।८।१० (पा०) 
सेवमाण-सेव्यमान २।४।६ (सु०) 
सेवमि-३।५।५ (सु०) 
सेवम-सेवक १।११॥९ (सु०) ३।१८।१० (ध०) 
सेविइ-सेवित ६।१३।॥५ (पा०) 
सेविउ-सेबित २।९।४ (सु०)३।९।१२ (ध०) 

३॥९।५ (पा०) 
सेविय-सेवित १।१६।५ (सु०) २२१७ (पा०) 
सेविज्ज-सेवित २।४।६ (घ०) 
सेस-हशेंष, अवशिष्ट ५१२२।१३ (पा०) 


हज 


सेसि-शेष १।१२।८ (सु०) 
सेसु-धरणेन्‍्द्र २५।१३ (सु०) ४१३।२० (सु०) 
६॥२२॥७ (पा०) 

सेसु-विशेष ३११३॥११ (ध०) 

सेहरु-सेहरा, शेखर (मुकुट) ४।४।६ (ध) 

सेहरधर-मुकुट का धारी ६।१३॥६ (पा०) 

. सोउ-शुत्त्‌ (धातु) शोक ३।३॥७ (पा०); ३।१३।११ 
(सु०) ३१२१।६ (घ०) 

सोक्खकारि-सौख्यकारी १।१।४ (पा०) 

३॥१०।४ (पा० 
सोब्खरासि-सौरूयराशि २।२०।८ (ध०) 
सोगु-शोक ३।७।१० (घ०) 
सोणपाल-सोनपाल (आश्रयदाता का वंशज) 

११७५ (सु०) 
सोणि-शोणित ३।१०।२ (सु०) 
सोत्त -सोत्त--ल्लोत १।४॥२ (ध०) ३॥१०।२ (सु०) 
सोभण-शोभन नामका (नक्षत्र) 
सोमणसु-सौमनस (वन) २॥९॥५ (घ०) 
सोय-शोक ३॥८।४ (सु४) ५॥२९।७ (पा०) 

४॥३।११; ३॥२।१५ (पा०) 

सोयछित्त-शोक-संतप्त ४।१३।१० (सु०) 
सोयविमुक्‍्कु-शोक विमुक्त ३।३।॥१० (पा०) 
सोयाउरु-शोकालतुर ३।७॥३ (सु०) 
सोयाणलतत्तइ-शोकानल से तप्त ४१२ (सु०) 
सोयारु-श्रोता श्रोतृ, श्रोता १४२१० (घ०) 

१।४।१ (सु०) 
सोयंसु-शोकाश्रू, ४।४।८ (पा०) 
सोरदि-सोराष्ट्र (देश) ४।१४॥५ (सु०) 
सोलह-सोलह (संख्यावायी) ४॥५।११ (ध०) 
सोलहकसाय-सोरूहकषाय ४।६।५ (१०) 
सोलहका रण-सोलहकारण (भावना) 

६।२०।८ (घ०) 
सोलहभावणा-सोलह भावना २॥५।२ (ध०) 
सोलहमइ-सोलूहवाँ (स्वर्ग) ५१२६४ (पा०) 


रहधू ब्रन्थावली 


सोलहमत्तपमाणु-सोलह सात्रा प्रमाण 

११९।१० (प०) 

सोलहूसहस-सोलहुसहलल २।९।६ (सु०); 

े ५११।५ (ध०) 
सोवण्णरेह-सुवर्ण (नदी) रेखा १।३॥१५ (पा०) 
सोवण्णरस-स्वर्ण रस ५।१०॥५ (पा०) 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ-स्वर्ण सूत्रों से शोभित 

२११२॥४ (पा०) 
सोवाणपंती-सोपान पंक्तियाँ ४।१५।१० (पा ७ ) 
सोसिय-क्ोषित ४२०।८ (सु०); ३३३॥१० (सु०) 
सोसियो-शोषित १।२।७ (पा०) 
सोह-झोभित ३।५।८ (सु०); ४॥२०।१० (सु०) 

५।१।११ (पा०) 
सोहग्गणिलय-सौभाग्य-निछय १।३।१० (पा०) 
सोहम्म-सौधर्म (स्वर्ग) ४॥१८।३ (परा०); 

३।१३॥४ (सु०) 
सोहर्गरूव-सौभाग्य एवं रूप-सौन्दर्य १॥६।४ (पा०) 
सोहणु-शोभनीय ३।११।३ (सु०) 
सोहम्मीसाण-सौधर्म और ईशान (स्वर्ग) 

५१२३॥९ (पा०); ५।२५१६ (पा०) 
सोहा-शोभा ४॥९।२ (ध०) 
सोहाठाणईं-शोभास्थान ५।२११५ (घ०) 
सोहाधघरु-शोभागृह ३॥१८।८ (ध०) 
सोहालइ-शोभावत्‌, शोभायुक्त ३।१५।४ (१०) 
सोहिउ-झोभित १॥३।१८ (१०); १।३।१६ (प०) 
सोहिय-शोभित ३॥३।६ (सु०) 
सोहियगत्तउ-शोभित शरीर ६।२।१० (ध०) 
सोहिल्लउ-२।९।५ (ध०); ३।१२।११ (सु०) 
सोहु-शोभायमान ७॥१॥७ (पा०) 
सोहेइ-शोभित ४।१५॥३ (पा०) 
सोहेइ-शोभायमान ४।१५१२३ (पा०) 
सोहेज्जहु-शोधन कर लेना ४२२१११ (सु०) 
सोहिल्ल-शोभू + इल्ल « छोभित ५१२०१० (पा०) 
सोहंति-शोभमान ३।६।३ (०) 
संकृ-शंका २।११॥२ (य०); ३१२६।१३ (ध०) 


संकप्प-संकल्प ५।७॥४ (पा०) 


संकष्पु--संफ़लप १॥९११ (पा०) 


 संकभण-संकंमण ३६।१३ (घ०) 


संकर--ंकर ४।१०।५ (पा०) 

संकल-साँकल ३।३११२ (धं०) 

संकवर-दंकित २।२।११ 

संका-झंका२।३।१ (सु०) 

संकास-संकाश ३।२५।९ (पा०) 

संकिउ-शक्कित १।४।१ (ध०); ६१३३ (पा०) 

संकीरए-सं + कू ३।५।६ (पा०) 

संकेयवयणु-संकेत वचन ४१।३ [सु०) 

संखा-संख्या ३११०।४ (ध०), ३२४८ (ध०), 
५।६।१३ (पा०) 


संखाठाणउ-संल्या स्थान ४२०६ (सु०) 
संखीणु-संक्षीण, क्षीण ४।६।५ (पा०) 
संखुत्त-संक्षुब्ध ३३३।१० (ध०) 
संग-संग, परिग्रह १।११।६ (सु०); ३।८।८ (सु) 
ह ६१९८ (पा०) 
संगम-सज़ूम ३।२३।१३ (ध०) 
संगसि-समागम ४।३॥६ (सु०) 
संगविरक्तइ-परिग्रह से मुक्त ३२२।७ (घ०) 
संगहिय-संग्रहीत, ६१३।४; ७॥२२ (पा०) 
संग्राम-संग्राम ३।५।३ (पा०) 
संगि-संग ३।२४।२ (ध०) 
संगु-संग २४३ (ध०), ३॥३।४ (पा०); 
३।२३।१२ (ध०) 
संघइ-सिंषई (आश्रय दाता की पदबी) 
१।४।७ (सु०) 
संघवीरु-संघवीर (आश्रय दाता की पदबी) 
४।२३।६ (धु०) 
संधवी-संघपति (आश्रय दाता के वंशज की पदवी) 
७१९॥९ (पा०) 


'संघह-संघ (जैन-संघ) के लिए ४२३१४ (सु०) 
 संचय-छोड़ो ५१९५ (१०); ५९८ (पा०») 
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४७४. 
संचर-सब्चार २।५।६ (पा०); ११६५ (घ०); 

ा .. 0५७१५ (पा०) 
संचहु-सञ्चय करो २१४१७ (ध०) 


संचाएँ-त्याग से ३१२१।६ (पा०) 
संचारिवि-सम्चार कर १।१८।६ (सु०) 


. संचा रखेत्तु-सड्चार क्षेत्र २८९ (पा०) 


संचालिउ-सम््बालित १।१७।२ (सु०) 
संचिज्जइ-संचय करना चाहिए २।४।८ (घ०) 
संचितवि-संचय कर ३।१८।७ (ध०) 
संत्तर-सन्‌ + चूर्णमू २।६।८ (सु०) 
संछण्ण-समाच्छ्न ४१५११ (पा०) 
संजई-संयति, संयमी ३॥१०।८ (पा०) 
संजणिय-संजनित ३।२२।३ (यु०); १९(४ (ध०); 
३।२।६ (ध०) 
संजम-संयम ३।२२।१ (ध०); ३।१९।१० (पा०) 
सजमु-सयम ३।१५।१० (घु०) ४)२०।१ (सु०) 
सेजलणमाणखउ-संज्वलून मान (कंषाय) का क्षय 
४।१२११२ (पा०) 
संजलणु-सम्ज्वलन (कषाय) ४॥१२।११ (पा०) 
सजा-सज्ञा ३३१०५ 
संजाय-उत्पन्न ४।१३॥३ (सु०) 
संजाया-उत्पन्न ६११५ (पा०); ७९७ (पा०) 
संजुत्त-संयुक्त ४॥१५॥१७ (पा०) 
सजुवउधर-सयम ब्रत का धारी' १।१२।१० (सु०) 
संजोइवि-संयोजित ५।१३।१२ (पा०) 
संजोउ-संयोग ३।२६।९ (ध०) 
संजोय-संयोग १।११६ (ध०) 
संझ-सन्ध्या ६६१० (पा०) 
संशाघण रगु-सन्ध्या कालीन बादलों का रंग 
३।१४॥४ (पा०) 
संठिउ-संस्थित २।९।३ (पा०); ३११३९ (सु०) 
संठिय-संस्थित ३।६।१२ (सु०); ४।१६॥१ (पा०) 
४१६।६ (धघ०); ५१२०।१६ (पा०) 
संडासहिं-सेंडासीसे ५११९८ (पा०) 
संदु-साँड, वृषभ १४६ (पा०) 


४७ ई 


संण्णदूघु-संगद्ध २।१५॥१६ (सु०) 
सणिदिय-सम्निहित ७।४। पा ० 


संणिहियात्रलि-पंक्तिबद्ध तैयार होकर 
२।११।१० (पा०) 
संत-शान्‍्त ३।३।६ (सु०); ४॥१९।३ (पा०); 
३।३।११ (सु०); ५।२६।१ पा०) 


संत्तई-संततति परम्परा २।५।१७ (सु०) 
संतजिणंसरु-शान्तिजिनेश्वर १।१।११ (पा०) 
संत्तप्प-सन्तप्त ५११३।४ (पा० ) 
संताव-सनन्‍्ताप ५१११११३ (पा०) 
संत्ताविय-सन्तापित ५।१८।७ (पा०) 
संतावणु-सन्‍्तापन ३।२०।१६ (सु०) 
संतावहा री-सन्ताप को हरने वाला १।१५।८ (सु०) 
संतास-सन्त्रास २।८।१४ (ध०) 
संति-शान्तिनाथ (तीर्थंकर) २।११।८ (सु०) 
संत्ति-हैं ५॥३४।२ (पा०) 

संति-शान्त ७१११ (पा०) 

संतुट्ठु-सन्तुष्ट ३२२।४ (सु०) 
संतुट्ठचित्ता-सन्तुष्ट चित्ता ११५१ (सु०) 
संतुट्ठउ-सन्तुष्ट २१११॥८ (घ०) 
संतुट्ठिया-सन्तुष्ट हुई ७/१०।९ (पा०); 

४५९ (ध०) 
संतोसयारि-सन्तोषका री १।४।१४; ३।१।९ (सु०) 
संत्तोसिउ-सन्तुष्ट ३।४८।५ (सु०); ४२६ (ध०) 
संत्तीसिय-सन्तुष्ट ४॥८।११ (ध०) 
संततोसु-सन्तोष १।९॥१३ (ध०) 
संदाण-सम्‌ + दान ३२११४ (पा०) 
संदाणिउ-संदानित ५११९।१० (पा०) 
संदायण-संदानित १।३।२ (पा०) 
सदेह-सन्देह १।१५।८ (सु०); १॥९२ 
सदेहु-संदेह १।८।१६ (पा०) 
संदेहमुबक-सन्देह मुक्त ५१११३ (पा०) 
सधा रणु-संहारक ३।२४।६ (घ०) 
संधि-सन्धि ३।१०।६ (सु०) 


रहध ग्रन्थावली 


संनंदिओ-आनन्दित ४।७।५ (पा०) 
संपइ-सम्पत्ति २४॥२, ३॥४॥११, ३॥२८।१० (घ०) 
संपज्ज-सम्‌ + पद्‌ू ३३१४।१ (सु०); ४॥२२।१३ (सु) 

७।७॥५ (पा०) 
संपण्ण-सम्पन्न १।३।८ (पा०) 
संपत्त-पहुँचे, सम्प्राप्त ३३९।५ (पा०) 
संपत्तउ-सम्प्राप्त २११॥३ (पा०) 
संपय-सम्पदा १।११।६ (सु०) 
संपया-सम्पदा १।६॥५ (ध०), ५॥३।१० (पा०) 
संपाइय-सम्पादित २।३।९ (सु०), २।७।७ (पा०), 

३।२६।६ (ध०); ६।७।११ (पा०) 
संपाड-सम्‌ + पातयू २।१५॥९ (पा०) 
संपाय-सम्प्राप्त १।११६।१३ (सु०) 
संपुण्ण-सम्पूर्ण ३३११४)६ (ध०), ३।२२॥६ (घ०), 

४|१८।४ (पा०), ३।१०॥९ (सु०), 
५|३३|७ (पा०), ५।१८।१६ (पा०), 
४।१।१४ (सु०) 
संपेच्छ-सम्‌ + प्र + ईक्ष्‌ २।८।५ (पा०) 
सबल-सम्बल (कलेवा ३॥१४।१० (ध०) 
संबोह-सम्‌ + बोधय्‌ २।२०।९ (ध०) 
संबधिय-सम्बन्धित ५।३३॥९ (पा०) 
सबधु-सम्बन्ध ४।१६|।९ (सु०), ५।१३।१६ (पा०) 
सभ-स्वयम्भू १|७।१० (सु०) 
सभर-स्मरण कीजिए सम्‌ + भू १॥५।१६ (सु०), 
४)२२|३ (सु), ४॥९।१० (ध०) 
संभव-संभवनाथ (तीथंकर) १(१।४ (ध०) 
संभव-उत्पन्न सम्‌ + भू (धातु) ५।५।१, 

५।२६|४ (पा०), ७।७।२ (पा०) 
संभवण-सम्भावना १।९।४ (सु०) 
संभालि-सम्‌ + भालय (निरीक्षण अर्थ में) 

३२५ (ध०) 
संभाव-सम्‌ + भू (धातु ) ५।१२।६ (पा०) 
संभासणु-सम्भाषण १॥७॥५ (पा०), ३।१।७ (पा०) 
संभासिय-सम्भाषित ४२२।१ (सु०) 
संभासिवि-उपदेश देकर ४|२२।७ (सु०) 


दीव्दानुक्राणिका 


संभिण्णत्तग-पुरकित-मात्र ३४५।९ (पा०) 


सभु-स्वयम्भू ४॥१८।१० (पा० ); ४॥२०११ (पा०); ; 


७॥५॥३ (पा०) 
संभूउ-सम्भूत, उत्पन्त ६।१६।१० (पा०) 
संमज्जिउ-सम्माजित २।१२।१० (पा०) 
संमाण-संम्‌ + मानय, सम्मान ६।१८।८ (पा०) 
संसिलिवि-मिलकर ६।१८।६ (पा०) 
संमुच्छ-सम्मूर्छन (प्राणी) ५॥८॥७ 
: संमुह-सम्मुख ३॥८।४ (पा०); ६।१८।१३ (प,०) 
समुहिया-सम्मोहित २।१०।४ (पा०) 
संवच्छर-संवत्सर १११।११ (सु०), १।१५।१० 

२३।४१५ (ध०), १।१२॥५ (सु०) 
संवर-संबर (पशु-विशेष) ५।११।११ (पा०) 
संवर-संबर (तत्त्व) २।२।१६ (धघ०), २।११।३ (सु०) 

३।२१।९ (पा०) 

संवरु-रोक-थाम ३।३।१४ (सु०), ५।६।१३ (पा०) 

५|७|७ (पा०), ६।१०।१० (पा०) 
संवरु-संवर (देव) ३।१३।७ 
संवरेवि-सकुचित कर ५।१२॥।२ (पा०) 
संवलि-संवलित, सिमट कर ३।१५।३ (ध०) 
संवलु-सम्बरल ३|१८।५ (सु०) 
संवेउ-संबेग ५।२।१३ (पा०) 
संवेयारूढ-संवेगारूढ ३।१७।७ (सु०) 
संवेयाई--सवेगादिक (गुण) ३३२२॥९ (ध०) 
संस-प्रशंसनीय १।६।१३ (सु०) 
संसइ-संशय ५॥३१॥१४ (पा०) 
संसउ-संशय २।५॥५ (सु०), १।२।९ (घ०) 
ससरिगि-संसर्ग ५॥१०।८ (पा०) 
संसग्गु-संसर्ग ५।१२॥९ (पा०) 
संसय-संशय ४॥२०॥४ (पा०), ३।६।१ (ध०) 
ससयारि-प्रशंसाकारी ७४१३ (पा०) 
संसर-सम्‌ + सृ (धातु) ३।१८।१० (धातु) 
संसरणें-संसरण ७॥९|४ (पा०) 
संसारि-संसार ३।१३।१२ (सु०) 
संसिय-प्रशंसित ३३१४९ (ध०) 


४3७ 


संसारण्णव-संसारार्णव ३।१८।१० (पा०) 

४७१२ (सु०) 
संसारसरुउ-संसार स्वरूप ६।१०।७ (पा०) 
संसारिय-सांसारिक २।३।४ (सु०); ३॥८।८ (सु०); 

४१९।४ (सु०) 
संसारावत्त-संसाराबत्त ३११।५ (सु०) 
संसा रावली-संसारावलि ३॥२३।६ (पा०) क्‍ 
संहरि-सम्‌ + हू १।८।६ (सु०); ३।२५१२ (घ०) 
सिगार-श्ुंगार १।३॥९ (पा०); २।३।१३ (पा०) 
सिघ-सिंह २।६।२ (वा०) 
सिघासण-सिंहासन २।६।१ (पा०); २।११॥१ (पा०) 
सिचिय-सिच्चित ६।१७।११ (पा०) 
सिधु-सिन्धु (नदी) ५१२७।१३ (पा०), ५१२९।१ 
(पा०) ५।३२॥९ (पा०) 
सिधुरु-महागज ३।१३१२ (घ०), ४१०११ (सु०) 
सिभ-छलेष्मन्‌ (कफ) ३।१९६ (पा०) 
सिह-सिंह ४॥७४२ (पा०), ५॥१।१३ (पा०) 
सिहासण-सिहासन १।१६।११ (सु०), २।७।५ (सु०) 
१।५।१४ (सु०) 
सु दर-सुन्दर ३।२८।७ (घ०), ४।३॥९ (पा०) 
सु दरि-सुन्दरी (ऋषभदेव की पुत्री) २११२ (सु०) 
हेउ-मैं ६४३।१४ (पा०), १।३।१० (सु०) 
हउ-मैं २५९ (घ०) ३।६।६ (सु०), ३७७ (सु०) 
हक्‍क-हक्‌ (शब्दे) हाँंक ३।७।९ (पा०) 
३।१६।२ (ध०) 
हेट्ड-बाजार ३।१०।८ (पा०) 
हंट्न-हटना, घटना ५।३२।११ (पा०) 
हृट्टि-दुकान ४॥२।६ (घ०) 
हडिवि-हटाकर ३॥११।९ (ध०) 
हण-हन ६।११।७ (पा०) 
हणणिय-हनन करने वाली ४।१।१३ (सु०) 
हणि-हानि २।४॥९ (सु०) 
हणिवि-नष्ट करके २१०।४ (सु०) 
हणु-मारो ५११६॥३ (पा०) 


८ 
 हणंलि-नाझ करते हैं ५१३४४ (पा०) 
हृत्थ-हाथ १।१२॥३ (सु०), ५११२।७ (पा०), 
२।४।१४ (सु०), ४।४।१६ (ध०) 
हत्थाउ-हत्थ-हाथों हाथ २।१२।६ (पा०) 
हत्थि-हाथ ३४२ (ध०) 
हत्थि--हाथी ४।२।४, ४।१२।४ (सु०), 
६।१३॥२ (पा०) 
हत्थिरूढ-हाथी पर आरूढ़ ४॥१६।२ (सु०) 
हत्थु-हाथ २।१५१० (पा०) 
हेथिणाउरि-हस्तिनापुर (नगर) ४।३।३ (पा०) 
हेम्म-हम्य १३२ (पा०) 
हय-घोड़े ४४८।१६ (ध०) 
हयजोह-तुरंग समूह ३॥८।२ (पा०) 
हयत्तमोहु-अन्धकार-समूह का नाश ७॥१॥७ (पा०) 
हयतिमिरु-हत तिमिर ४।१५१२० (पा०) 
हयदप्प-हृत-दर्प ३११७॥७ (पा०) 
हयभंति-हत-भ्रान्ति ४१५।१६ (पा०) 
हंयमणरुह-हत कामदेव ३।६।८ (पा०) 
हेयमाणमारु-अभिमान के भार को चूर करने वाला 
२।७। ३ (सु०) 
हुयवर-श्रं ष्ठ घोड़े २१५६ (पा०); ३।६।३ (पा०) 
३।४।२ (पा०) ४।९॥५ (ध०) 
हयसेण-अह्बसेन (पा्र्व के पिता) २।३।१३ (पा०) 
२।७७७ (पा०) ३॥१।६ (पा०) ३॥२।१४ (पा०) 
३।६॥८ (पा०) ४॥३।१२ (पा०) ४॥४।६ (पा०) 
६॥।२१।१० (पा०); ७॥३॥४ (पा०) 
हें रइ-मणु-मनोहारी ४॥९।१२ (ध०) 
हरण-भपहरण २॥१४॥९ (पा०) 
हरणु-हरण करने वाली ४॥२०।४ (पा०) 
हरस-हूर्ष ३२०१२ (सु०) 
हरसियमण-हफितमन ३।१४॥९ (घ०) 
हरसिघसघवी-हरसिहसंघवी (रइध्‌ के पिता) 
१७६ (पा०) 
हरि-इन्द्र ४४२८ (पा०) 
हरि-सिंहद ६।६।२ (पा०) 


रू प्रत्धावली 


हरि-हरि नामकी नदी ५।३१॥२ (पा०) 
हरिउ-हृत ३३११९ (सु०) ५११४॥३ (पा०) 
हरिकंत-हरिकान्ता (नदी) ५।३१।१० (पा०) 

. ५१३१२ (पा०) 


हरिखेत्त-हरि (क्षेत्र) ५॥३१।६ 

हरिण-मृग ३।१५।५ (पा०) 
हरिणणयण-मृगनयनी ३।११।१ (पा०) 
हरिणवराय-बेचारे हरिण ५१११।११ (पा०) 
हरियवण्ण-हरित वर्ण २८१४ (पा०), 

४१७।५ (पा०) 
हरिव रसु-हरिवर्ष (क्षेत्र) ५१३०॥१२ (पा०) 
हरिविट्ठरु-सिहासन ४।१७।१३ (पा०) 
हरिस-ह्ष ३३२८१ (ध०), ३।२॥२ (पा०) 
हरिसिउ-ह॒षित १।६॥७ (सु०), २।४।१३ (पा०) 
हरिसिय-हषित ४॥३४ (पा०) 
हरिसियमण-हपित मन २।७॥१४ (पा०) 
हरिसेणु-हरिसेण (सुन्दर गिरि का दणिकपुन्न) | 

४।१४।१४ (सु०) 
हरिसेप्पिणु-हृषित होकर १।८।१७ (पा०) 
हरी-हरण करने वाली २।१॥५ (पा०) 
हलधर-हलधर ( बलदेव ) २।१३१॥१०, 

५।१८।१९ (पा०) 
हलाउह-हलायुध ३।६।३ (ध०) 
हलि-ससख्ति ४॥२।२ (ध०) 
हलिण-किसान ३।३२।७ (ध०) 
हेलु-हल ३॥३॥९ (ध०), २।३।१५, ३।४।१३ (ध०), 

५११३॥८ (पा०) 
हँव-भू धातु १।८।११ (सु०); ४॥६।६ (ध०) 

४।५।४ (सु०) 
हविदिसि-आग्लेय दिशा २।१०।७ (था०) 
हवेइ-भू धातु ३४५५॥६ (सु०) ५।४।४ (पा०) 
हबेउ-हो (होना) ७।७।८ (पा०) 
हवेसइ-होगा १॥१०।५ (पा०); १११७ (सु०) 
द २११३॥१३ (ध०) 


.. हर्व॑ति-होते हैं १३१०; १।८।१२ (सुं») 


हज॑तु-हों ४४१५८ (सु०) 

हेस-हसना १॥९।१२ (पा०) 

हंसिउ-हसित २।६।६ (धघ०) 

हसेप्पिणु-हँसकर ३४२२ (सु०); ६।७।१३ (पा०) 

हा-हाय-- ४।११॥५ (सु०) 

हाणि-हानि-- १॥९।१ (सु०) ३॥१४।६ (ध०) 

हा-पृत्त-हाय-पुत्त, है-पृत्र ४।६।९ (घ०) 

हामी र- (नाम का राजा) पृ० १५८, पं० ३ 

हार-हारता ३।२०।४ (सु०); ६।२२।१४ (पा०) 

हारिइ-हारित ३॥२३।८ (घ०) 

हारु-हार (गर्ले का आभूषण) १।१८॥१ (सु०); 
४|४|७ (घ०) 


.  श१३॥७ (घ०) . 


हा रेवि-हारकर ५।९|२ (पा०) 
हालाहलु-हालाहल ६।१२।१८ (पा०) 
हाव-भाव-हाव-भाव २।२।७ (सु०) 
हास-हास्य ३५१२ (सु०) ४३।१ (सु०) 
हासाईं-हास्यावि ४।॥१२।१० (पा०) 
हा-हा-हाय-हाय ४।१५।३ (सु० ) 
हाहा रउ-हाहाकार २।२।१० (सु०), 

४१६।६, (सु०) 
हिज्ज-हा-धातु २।९॥७ (ध०) 
हिदु-हृष्ट ४९१ (सु०) 
हिद्ठि-हर्ष-हृष्ट २१२८; २।१३॥१ (घ०) 
हिम्स-स्वर्ण ३१११८ (ध०) 
हिमगिरिगुह-हिमगिरि की गुफा ६।१४।६ (पा०) 
हिमपडलू-हिमपटल ४।२।११ (पा०) 
हिमवत-हैमबत्‌ (क्षेत्र) ५।२९।३ (पा०) 

५।३०।३ (पा०) 
हिमवंत कूडणिह-हिंमवन्‍्त कूट के समान 

६।१।१६ (पा०) 
हिमबन्त-हिमिवान्‌ कुछाचछ ५।२८।२ (पा०) 
हिमंसु-चन्द्रमा ११५।१५ (पा०) 
हिंय-हित (कारी) ३॥३।१२ (सु०) 


एव, 
हियइ-हृदय ३॥३।३ (घ०), ४२१६ (ध०), .. 
४७१२ (घ०) 
हिंमए-हुदय में ४४१२ (सु०) 
हियउल्लउ-हुदव उल्ल (स्वार्थ) ४।११।२२ (सु०] 
हियय-हृदय ३।१९।७ (सु०) 
हिययरु-हितकर ३।८।४ (सु०), ३॥८।५ (सु०) 
हिययहुरु-हृदय हारी ६।२१।१० (पा०) 
हियसबण-हित्त-अवण ११७५ (सु०) 
हियंकरु -हितकारी १।१८।४ (सु०) 
हिरिदेवि-ही नाम की देवी ५३०१० (पा०) 
हीण-हीन १११।५ (सु०); ४॥११।८ (घ०); 
५।२६।२० (पा०); ५११४।६ (पा०); 
४॥२२॥९ (सु०), ५।२०॥११ (पा०) 
हीणसतत-हीन-सत्व ६।३॥७ (पा०) 
हुअ-भूत ३॥१४।१ (पा०), ४॥१२।५ (सु०) 
हुइ-भूत ४॥२०॥५ (पा०) 
हुउ-मूत ३१२११ (पा०); ४॥२॥३ (घ०), 
.. ४२१२ [सु०), ६१४।१० (पा०) 
हुंय-भूत २।४॥१२ (पा०), ३२०२ (ध०) 
४।२०।१ ३ (सु०) 
हुयास-हुताश (अग्नि) १।१५।१३ (सु०) 
हुब-भूतः ३॥७।१० (सु०), ४॥१७॥३ (सु०), 

६९६ (पा०) 
हुवा-भूतः ३३७१ (सु०), ४॥५।१० (सु०) 
हुवास-हुताश (अग्नि) १।१५।१३ (सु०) 
हुअ-भूतः ६।२०।८ (पा०) 
हुउ-भूतः ६।१६।४ (पा०) 
हव-भता १॥९५ (घ०), २।५॥९ (पा०), 

४१४६ (सु०) 
हंव-भूतः ६।१७।७ (पा०) 
गा ११३ (ध०) 
>है ३।१९।९ (सु०) 


हैट्वि-अधस्‌ ५|१५॥५ (पा०) 
हेट्टिम-अधस्तन ५१२३॥६ (पा०) ५॥२४॥५ (पा०) 


४८० 


हेमकितति-हेमकीतति (भट्टारक) १।२।६ (सु०) 

हेमकुमारु-(नाम के देव) ५१२०।३ (पा०) 
५॥२०।१० (पा०) 

हेमवंतु-हिमवन्त (पर्वत) ५॥२८।२; ५१२९।३ (पा०) 

हे रण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) ५।३२॥१९ (पा०) 

हेरण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) २।७।४ (सु०) 

होइ-मू धातु ३।१४।१० (ध०); ५५११ (पा०) 

होइवि-होकर २।१०।४ (सु०), ३३२४८ (पा०) 

होउ-हों-- ३॥६॥८ (सु०), ३३११३ (पा०) 

होएप्पिणु-होकर ३।२२।१४ (सु०) 

होएवि-होकर १।७।४, १।१३॥८ (सु०) 

होएसए-होगा १॥१५॥३ (सु०) 

होज्जउ-होबे २२६।४ (ध०), ४॥२२।१२ (सु०) 

होज्जहु-हो ७।७३ (पा०) 

होमि-होऊँ ३।२५।८ (पा०) 

होलिवम्मु-होलिवम्म (आश्रय दाता का वंशज) 
७।९।१६ (पा०) 

होसइ-होगा ११४॥२ (सु०), २।४॥२ (पा०), 
'४।१।१४ (ध० है 

होसमि-हो जाऊँ ३।४।१९ (सु०) 

होसहिं-होंगे ११३ (घ०), ११।१७ (पा०) 

११११६ (सु०) 

होहिं-होंगे १११।९ (सु०) 

होहीइ-जन्म लेंगे २१।७ (पा०) 

हंकरिउ-हुँकारा-ललकारा ४|१३॥१५ (सु०) 


रघइध्‌ ग्रस्थावलो 


हँडिय-हंडिया (हाँडी, बर्तन) ६।५)१२ (पा०) 
हँसइ-हँसता है ५९१० (पा०) ५।१३॥३ (पा०) 
हंसणीव-हंसिनी क॑ समान १॥६)३ (पा०) 
हँसतूलि-हंसतूलिका १।१४।१२ (सु०) 
हँसयड-हमारी शकट (गाड़ी) २।५।१२ (भ०) 
हँंसिणि-हसिनी २।२।१६ (पा०) 
हंसिणीव-हंसिणी के समान ४॥२३१११ (सु०) 
हँसु-हंस ६।९।१० (पा०) 
हिड-हिंड धातु २।१।१२ (ध०); ४॥५॥५ (सु०) 
६।१२।९ (पा०) 
हिडंति-घूमते, मटकते हुए ४॥१०।३ (सु०) 
हिडावियउ-हिडाफि्ति-घुमाया ६।७।९ (पा०) 
हिदोल-हिंदोल २।१५।१ (पा०) 
हिस-+हसा ६।१२॥४ (पा०), ६।१२॥५ (पा०) 
हिसभा उ-हिंसाभाव ५।४|।७ (पा०) 
हिसावज्जिउ-हिंसाबवरजित ७।७|५ (पा०) 
हुँका र-हुकार ४)३।७ (सु०) 
हुँडाया २-हुण्डाकार ३।१२॥५ (सु०) 
हुंत-भवत्‌ २३३१२।१३ (पा०), ४।६।४ (घ०), 
३१६॥२ (ध०), ४१२।१२ (सु०) 
होंत-भवत्‌ ३।१९।१ (घ०), ३।१९।४ (पा०) 
४।७।१३ (सु०) 
होंति-होते है २१४॥६ (ध०) 
क्षेमाख्यसाधु.-४।२०११६ (पा० ) 
क्षेमाख्यसाधो:-४।३४१८ (पा०) 


शब्दानक्रमंणिका (भूमिका) 
( ध्यातव्य--सूल शब्दों के साथ भूमिका भाग की पुष्ठ संख्या अंकित है | 


अक्तपुण्य (धन्यकुमार का पूर्थ-जीव) 
६०, ९५, ६९ 

अर्ककीति (राजा) २४, २५, २७, २८, २९, ३०, 
३४, २५, ४५ 

अकबर (बादशाह) २, २ 

अग्रवाल (जाति) २, १० 

अगेलपुर २ 

अगरचन्दजी नाहटा ८७ 

अच्युत स्वर्ग २६, २७ 

अचार (भोजन सम्बन्धी) ८३ 

अणुक्नत (पांच अणुब्रत) ४६ 

अर्थशास्त्र ६६ 

अद्धंमागवी (भाषा) ६९% 

अधेमागधी (भाषा) ५९ 

अनथउ ८३ 

अनुन्धरी (विष्वभूति की पत्नी) २६ 

अनुप्रास (अलंकार) ४० 

अनेकान्त (पत्रिका) (ठटि०) ५, ७, १७, १८ 

अनंग (कामदेव) ४२ 

अनंग चरित ९ 

अनंगपाल (राजा) ७८ 

अप्पसंबोह कव्ब ७ 

अपश्रंश (भाषा) १४, १९ 

अभयकुमार (राजपुत्र) ६३ 

अमयदेव (कवि) २३ 

अभिज्ञान शाकुन्तल (टि०) ३४ 

अमरसेन चरिउठ २२ 

अयोध्या नगरी २६, ५३, ५४, ५६ 

प्लरिद्रणेमि चरिउ ७, ९ (टि०) 

६१ 


अरिष्टनेमि चरित ६१ 
अरविन्द (राजा) २६, ३१, ३४, ४४ 
अलाउद्दीन (मुगल नरेश) १५ 
अवधी (भाषा) ७२ 
अश्वसेन (पाश्वेनाथ के पिता) २४, २५, २७; 
२८, २९, ३२४, ४५ 
अशनिगति (विद्याधर) २६ 
अशनिवेग (अशनिगत्ति का पुत्र) २६, २८ 
अशोक (मगध नरेश) १५ 
अहमिन्द्र २६, ३७ 
आइपुराण ६ 
आगमयुग ५९ 
आदिनाथ (तीर्थंकर) ९, १३, १५, १७ 
आदिपुराण ६, ५४ (टि०) ५६ 
आनन्द (राजा बज़्तबाहु का पुत्र) २६९, २७ 
३४, ३५, २७ 
आम (फल) ३५ 
आमेर १, २ 
आरा (शहर) २, ६, ८७ 
आरौन (गोपगिरि) ६१ 
आलमशाह १५ 
आशापुरी (नगरी) २६ 
इन्द्र २४ 
इन्द्रप्रस्थ (नगर) ७८ 
इल्द्राणी ४२ 
इलाहाबाद ८७ 
इच्चाकुबंशी ९, ४८, ४९ 
इक्षुरसस ५० 
इंग्लेंड (देश) १२ 


४८२ 


. ' उज्जयिनी (नगरी) ८, ६१ 
' उद्धरणदेव (गीपाचल नरेश) ११, ७९ 
. उदयराज (रदृध्‌ का पृत्र) ७ 
उत्तर प्रदेश ६ 
उत्तरपुराण २७, ३८ 
उत्तराखण्ड ६ 
उबएसमाल स्न्थ ७ 
. एडवर्डटामस (पार्चात्य विद्वान) २२ 
ए० एन० उपाध्ये ८५, ८६ 
एस० पी० देशमुख ८७ 
ऋषभदेव ४८, ४९, ५६ 
ओदन ८३ 
कृतपुण्य ६०, ६६ 
कच्छ (राजा) ५० 
कदलीस्तम्भ ६५ 
कनकादि (आधुनिक सोनागिर) १५, १९ 
कन्नौज (शहर) २५ 
कम्माणुसारवित्ति ६६ 
कम्पिला १५ 
करमंभूमि ४९ 
कसठ २५, २६, २०, ३१, २४, २७, ४४ 
कमलकीतलि (भट्टारक) ९, १०, १७, १९ 
कमलसिह (संघवी) १३, १४, १५, १७ 
करकंउचरिउ ७ 
करधनी (आभूषण) ८४ 
करमाबाई २, ३ 
करम्‌ पटवारी ६१ 
कस्तुरचन्द्र कासलीवाल १, २, ८७ 
कल्याणसिंह (तोमरवंशी राजा) ७९ 
कलकसा (नगर) ८७ 
कलूहंस २७० 
कविनाम ४ 
कामदेव ४२ 
कायस्थ (जाति) ७९ 
कारजा (नगर) ७ 


रद्धू ग्रन्थावली 


कालिदास (महाकवि) ३४ 

कालिन्दी (नदी) १६ 

काव्यादर्श (टि०) ३७ 

काष्ठासंघ १, ९, १७ 

काशी (नगरी) २३, ३२ 

किसाण (किसान जाति) ७८ 

किसान ६२ 

कीत्तिधर (सुकौशल के पित्ता) ४९, ५१, ५४, 

८०, ८९ 

कोत्तिधवल (मुनिराज) ५२, ८१ 

कीत्तिसिह (डूंगरसिंह का पुत्र) १३, १४, १५, 
१८, ३६, ३८ 

कुब्कुट (सपं) २६ 

कुरुजांगल (देश) १, 

कुमा रसेन (भ०) १, ९, १०, ४९ 

कुमारपाल प्रतिबोध (ग्रन्थ) (2०) ५९ 

कुरंग भिल्‍ल २६ 

कूलाचल ४७ 

कृशराज जेन (वीरमदेव का मन्‍्त्री) १९ 

क्शस्थल (नगर) १५, २४ 

कैप्टेन एस० एम० चन्द्रा ८७ 

केलाशचन्द्र जी शास्त्री ८७ 

कोमुइकह॒पबंधु ७, १८, (टि०) १८ 

कोल्ब्रुक (पाश्चात्य विद्वान) २२ 

कोशा गणिका ५९ 

कोहिनूर (हीरा) १२ 

कौटिल्य अरथंशास्त्र ७६९ 

क्‌ वरचन्द्रप्रकाश सिह ८८ 

खण्ड काव्य 

खण्डेलवाल (जाति) ३, १० 

खजूर की मस्जिद २ 

खेऊसाहू (आश्रय दाता) १, १६ 

खेत्ता (मोलिक्य के पिता) ७, 

खेमकीत्ति (भरद्टारक) ९ 

खेमचन्द्र (भट्टारक) ९ 


.. सैमसिंह (आश्रय दाता) ३८ . | 
'लेल्हासाहु ५, १८, 

गाल ३२ 

ग्वालियर (गोपाचर) २, ५, ८, ११, १२, १४ 
' १७, २०, २१, २६९, ७९ 

. ग्वालियर राज्य के अभिलेख (टि०) ३६ 

प्रस्धाल्याध्यक्ष ८५ 

गजवाहन (यजा) ५१ 

गणपतिदेव (गोपाचल नरेश) ११ 

गणेशनप (राजा डूँगरसिंह के पिता) १३, १७ 

गणेश पोर (दरवाजा) १२ 

गन्ना ८३ 

गुणकोत्ति (भ०) ९, १०, १२, १८, १९, ६१: 

गुणभद्गर (भ०) ९ 

गुणभद्वाचार्य २०, ४६ 

गुणसागर (मुनि) ५१ 

गेहूं ८२ 

गेरिनो (जम॑न विद्वान) २२ 

ग्रेवेयक स्वर्ग २६ 

गोकुलचन्द्र जेन ८७ 

गोपाचल (ग्वालियर) ११, १२, १३, १५, २०,२१ 

गोपाचल दुगे ७८ 


गोस्मटसार कर्मंकाण्ड (टि०) ६५ 
गोरस ८३ 

गोलालारे (जाति) १० 
गोस्वामी विष्णुदास १२, 
गौलतमगणधर ४९ 
गंजवासौदा (नगर) १७ 
चउमुह (कब्नि) ९ 
चन्द्र ९ 

अन्द्रप्रभ (तीथंकर) ५ 
चन्द्रवार १ 

चन्द्रकवेध ६३ 
सन्द्रवाडबदल (नगर) १६ 
. अन्दवरदाई (कर्रि) ४८ 


शब्दानुक्रमणिका (सूमिका) 


। बंदर क्‍ 
चन्दादे (राजा डूंगरसिह की पत्नी) १३ 


/ चना ८३२ 


चिस्तामणि (रत्न) ४३ 

चीता ५७ 

चेलता (श्रेणिंक को राती) ४९ 
सेनसुखदास जी शास्त्री ८७ 
चाँदी ४७ 

छिताईचरित (ग्रन्थ) १५ 

ज्वार (अनाज) ८२ ... » 
जगतप्रसादजी जेन ८७ (टि०) ६ 
जपूसाह १ 

जबलपुर ८७ 

जम्बूढ्ीप २३, २६ 

जनेल आफ रायल एशियाटिक 
सोसाइटी बंगाल ९ 

जयकीति (कत्ि) १२ 

जयपुर १, २, ८७ 

जयरथ ४९, ५१ 

जयामती (सिद्धार्थ सेठ की पत्नी) ५३ 
जल्ऊादी मुहम्मद (अकबर) ३ 
जसहरचरिउ ६, (टि०) ७, १८ 
जिनरत्नकोष (टि०) ४ 
जिनसेन (आचाय॑) ९, २२, ५५ 
जिनसेनाचार्य ४६, ५४ 
जीमंघरचरिंउ १७ 
जीवंधरचरिउ ६ (टि०) ७, 
जीवराज ग्रन्थमाला ८८ 
जुगमन्दिरदास जैन ८७ 
जुगलकिशोर मुख्तार ६ 
जेतखम्भ (कीत्तिस्तम्भ) १२ 
जैन लेख संग्रह (टि०) ३६ 

जैन साहित्यनो इतिहास (टि०) ४ 
जैन सिद्धान्त भवन (आरा) ६ 
जेन हितेषी (पत्रिका) दि० ९६ 
जैसलमेर १ 


डंटड 


जेसवाल (जाति) १, १०, ६१ 

जौनपुर (लगर) १२, १४, १५ 

डान कालेज (पाश्चात्य विद्वान) ८८ 

डी० डी० कोसाम्बो (भारतोय विद्वान) २२ 

डुंगरसिह ( गोपाचल नरेश ) ११, १२, १३, 
१४, १५, १७, २०, २६, २८, ४१, ४९, 

७७, ७८, ७९ 

डोंगरेन्द्र (डेंगर सिंह) १३ 

णमो सिद्धाणं ६२ 

णायाधम्म कहाओ ६० 

णेमिणाह चरिंठ ४९ 

तडितवेगा (अशनिगत्तिकी पत्नी) २६ 

तेजपाल (नगरश्रेष्ठि) १४ 

तेसट्रिमहापुरिसचरिउ १७ 

तोमरवंश ११, १३, ३८, ४१, ४२, ७८ 

तुलसीदास (गोस्वामी) ८ 

दतिया (शहर) १५ 

दन्तमुसल (संग्राम) ५९ 

दयालचन्द्र जेन ८७ 

दयासुन्दर काव्य (यशोधरचरित) १९ 

दयासम्बन्धी (अज्ञात ग्रन्थ) ९ 

दरबारीलाल जी कोठिया ८८ 

दसधमें २५ 

दसलक्खण ८२ 

दहलक्खण जयमाल १,७ 

द्ाद्शानुप्रेक्षा २५ 

दादुर देश ६ 

दास गुप्ता (भारतीय विद्वान) २२ 

दासी ४७ 

दिनकरसेन (कवि) ९ 

दिनेन्द्रचन्द्र जेन (प्रो०) ८७ 

दिल्‍ली १, २, ३, ८ ११, १२, १४, १५, ७८, ८७ 

दिलाबर खां (मुस्लिम नरेश) १२ 

दीप ४७ 

दीक्षा प्रहण ४४ 


रद प्रन्थावली 


देवचन्द शाहा ८८ 

देवनन्दिगणी ९ 

देवभद्रसूरि (आचाय) २२ 

देवराज संघपति (रह के बाबा) ६ 

देवल (श्रीदत्तसेठ का पत्र) ६१ 

देवसेन (भहारक) १, ९ 

देवेन्द्र (इन्द्र) २० 

देवेन्द्रनाथ शर्मा ८८ 

द्रोण (कवि) ९ 

घण्णकुमार (टि०) १३, ६५, ६७ 

धण्णकुमा रचरिउ १, २, ३, ७, १८, १९, ५९, 
६५, ६८, ७९, ८०, ८२ 

धन्यकुमार ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, 

६७, ६८ 

धरणेन्द्र ३० 

धर्मसेन (भट्टारक) ९ 

धीरसेन (कवि चक्रवर्ती) ९ 

नगरसेठ ९ 

नजीवगढ़ (पव॑तत) ६ 
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